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जो इस कृति के 'प्रेंरक कर्ता, 

जो हैं इस चिन्तन के बीज; 
उन्हें छोड़ फिर और किसे यह, 

करूँ समपित उनकी चीज ? 


पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी पं० कामताप्रसाद गुरु 


ग्राचार्य महावीर प्रसाद हि चेदी 
महाएी -रातल सांकत्याथन्न चान तकया १९ 


“एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगं लोके च कामधुग्‌ भवत्वि” - 
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प्रकाशकीय 


नागरीभ्रचारिंगी सभा शास्त्र एवं विज्ञान ग्रंथमाला में भावा 
एबं साहित्य शाएब्र वियर प्रतुशीजाजुण ग्रंथों का प्रकाशन करतो आई है! 
इस ग्रस्यमाला में हिस्र व्याकरग, व्यंजना और हिन्दी कविता, रसमोमांसा; 
अर्थतत्व और हिन्दी शब्दानुरासन का प्रकाशन सभा कर चुकी है। यह 
शब्दानुगासत का नवोप, सुतंश्कृत और संजरद्धित संस्करण है । 
पंञ किग्ोरीदाप वाजोग्री गंभीर तत्व वितक हैं। भाषा ग्रौर व्याकरण के 
क्षेत्र में उनका अनस्य योग है। हिन्दी शब्दनुशाप्तन का प्रयम संस्करण 
सन्‌ १९५ में प्रकाशित हुप्रा था। तत्र से निरंतर यह ग्रंय हिन्दी जगत्‌ में 
-संमानरृवेक चचित होता रहा है और वाजपेयी जी को उपलब्धियों परु 
चिन्तन होता रहा है । 
इस संध्करण में कुछ नए तत्व, जो वाजपेयी जी द्वारा उद्भावित्त हैं, 
समाविऽ हैं; यथा (१)सर्नापों के प्रातिपदिक, (२) नामों (संज्ञाओं) के 
प्रतियदिकों पर विशेत्र विवार, (३) हिन्दी के 'कहाँ', 'कब' आदि पयो की सीधी 
व्युत्पत्ति पद्धति आदि । इन सत्र तत्वों के संत॑त्र में वाजपेयी जी ने इस संस्करण मे 
निव्रेदन कर दिया है। गुणधम के कारण शीघ्र ही शञ्दानुशासन का 
'नया संस्करण तिकनेपा। तथ तक्र वाजोयी जो की इन उपलब्धियों का 
म्समीन ए ब्रौर परोक्षण हो जाएग। और तश्र, भ्राश हैं, वे उन प्रकरणों को इन 
"तत्वों के ग्रतुसार लिबेंे ग्रौर निरता ही ऐपा करने पर यह ्रम्य हिंदी 
का पूर्ण परिष्कृत व्याकरण बन सकेगा । 


अपने वर्नेमान रूप में भी अनेक भारतीप भाषाग्रों के वेयाकरणों ने 
वाजोेपो जी की पद्वति का अनुप्रण क्िप्रा है और कर रहे हैं। संस्कृत के 
च्याकरणाताे सिद्व और साध्य जते किपा-मेद के ग्रऽ्यन ग्रध्यापन के लिडः 
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आदि इस ग्रंथ का उपयोग करें तो निश्चय ही उन्हें भी इससे लाभ होगा ॥ 
वाजपेयी जी ने भ्रपनी मौलिक ताकिक शैली में इस ग्रन्थ द्वारा यह भी सिद्ध 
क्रिया है कि हिन्दी संसार की सभी भाषाग्रों से अधिक वेज्ञानिक है। 

मुझे विश्‍वास है, अपनी मौलिकता और तर्कसंमत विवेचन विश्लेषण 
के कारण इस कृति का सवंत्र आदर होगाः। 


सुधाकर पांडेय 
दीपावली, २०२३ वि० | प्रकाशन मंत्री 
हु नागरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी 
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'लेखक का निवेदन 
युक्तोऽयमात्मसदृशान्‌ . भ्ति मे प्रयत्नः, 
नाऽस्त्येव तज्जगति सर्वमनोहरं ` यत्‌ ! 
केचिज्ज्वलन्ति, विकसन्त्य परे निमीलन्‌ः 
त्यन्ये यदभ्युदयभाजि जगत्मदीपे। 
-आचाये महिम भट्ट 
हिन्दी शब्दानुशासन' यह आप के हाथों में है। कैसा है, क्‍या है, 
यह सब कहना-बतलाना कोई ग्रर्थ नहीं रखता । 
मेरी इच्छा थी कि इस पर विद्वान्‌ विचार-विमर्श करते चले, तो प्रच्छा। 
इस लिए मैं ने 'सभा' को पत्र लिखा कि मैं महीने के महीने लिखा हुआ 
अंश भेजता जाऊे गा और 'सभा' इस की दस प्रतियाँ टंकित करा-करा के 
धिकारी विद्वानों की सेवा में महीने के महीने भेजती रहे, जिस से कि साथ 
के साथ विद्वानों के परामशं मिलते रहें; उन पर विचार करके वस्तु का 
परिमार्जन होता चले। ऐसा ही किया गया और अधिकारी विद्वानों से 
निवेदन किया गया कि इस ग्रन्थ में व्याकरण तथा भाषाविज्ञान सम्बन्धी नई 
उद्भावनाएँ हैं; इस लिए इन पर विचार कर के परामशं देते रहने की 
कृपा करें--मत-विमत प्रकट करते रहें, जिस से कि चीज का निखार साथः 
साथ होता चले। ग्रन्थ के आदि से रन्त तक की प्रतियाँ बरावर भेजी गई । 
विद्वानों ने कृपा कर के उत्तर भी दिए; पर व्याकरण तथा भाषाविज्ञान की 
किसी भी उद्‌भावना पर किसी ने भी कोई मत भ्रकट नहीं किया ! डा० सुनीति 
कुमार चाटु्ज्या ने तो इतना ही लिख भेजा कि 'वाजपेयी जी इस विषय पर 
लिखने के पुरां प्रधिकारी हैं।' प्रादरणीय पं ० प्रम्बिका , प्रसाद वाजपेयी ने 
भी व्याकरण के किसी सिद्धान्त पर तो कोई बात नहीं कही; परन्तु संस्कृत 
श्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं को हिन्दी तद्भव-रूप में जो प्रकारान्त हो जाने: 
की कारणा-उद्भावना मैं ने की है, उस का अनुमोदन किया और 'नागरी' 
भाषा तथा लिपि के संबन्ध में लिखा कि मेरा भी यही मत है । बाजपेयी जी 
की सम्मति तो १६४३ में ही मालूम हो गई थी, जब मेरे रे 
के भूमिका-भाग को झाप ने खुल कर स्पष्ट-रूप से (हिन्दी के व्याकररों का 
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व्याकरण” बतलाया था। आचार्य द्विवेदी तथा आ्राचार्य वाजपेयी के स्पष्ट 
समर्थन ने ही मुझे वैसी हिम्मत दी कि आगे बढ़ता गया। 

इस ग्रन्थ के तैयार करने-कराने में सब से बड़ा हाथ है महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन का; यह बात 'पूर्व-पीठिक़ा' के अन्तिम पृष्ठों से ज्ञात होगी । 
राहुल जी ग्रन्थ की ठंकित प्रति पढ़ कर सम्मति भी बरावर भेजते रहे; पर 
'पूबपीठिका' से ही संबद्ध विषयों पर । जैसे कि--वेदों के रचना-कोल के वारे 
में उन्हों ने लिखा कि वेदों को बने इतने दिन नहीं, इतने दिन हुए हैं। परन्तु 
मैं बहुत कुछ 'सनातनी' भी तो हूँ ।-इस संबन्ध में अपने कुछ 'संस्कार' हैं, 
जो जोर मारते हैं। तकं-सिद्ध बात भी संस्कार कभी-कभी नहीं ग्रहण करते ! 
राहुल जीने यह भी लिखा था कि '्राक्ृत--'अपश्रंश' नाम बहुत प्रसिद्ध हैं; 
इन्हें ही रखना चाहिए। 'प्राहृत' तो म॑ ने रखा ही है; 'अपभ्रंश' हटा दिया 
है । तीसरी प्राकृत' इसे मै ने कहा है; पर लिख दिया है कि “इसे 
ही लोग 'अपभ्रंश' कहते हैं। इस के अतिरिक्त, राहुल जी के ये भी 
निर्देश थे कि-- 

१--श्रवधी आदि का विवेचन करते समय 'जेहिका' केहिका' और 
'ग्रोढ़ावत है” 'छोड़ावति है' आदि के 'ए-'आओो' का ह्वस्व उच्चारण प्रकट 


करने के लिए उज्ञटी मात्राश्रों का उपयोग करना चाहिए । सो :किया 
गया है। ; 


२--राहुल जी ने यह भी लिखा था कि न्त में हिन्दी-धातुश्रों की. 


पूरी सूची रहनी चाहिए । यह नहीं हो सका है। मैं ने सूची-माल्न देने में 
कोई लाभ नहीं सोचा । उन का विकास-निकास रादि पुरी तरह न बताया 
जाए, तव तक मृझे सन्तोष नहीं और यह एक भ्रलग काम है; कभी 
स्वतंत्र चीज के रूप में भ्रा भी जाए; तो अचरज नहीं । . 

३--राहुल जी ने यह इच्छा प्रकट की थी कि जहाँ संस्कृत का कोई 
वाक्य दिया जाए, वहाँ उस का हिन्दी-अर्थं भी दे दिया जाए; भले ही 
पाद-टीका में। उन के इस परामशं पर अमल किया गया है; पर जहाँ 
वेसा जरूरी नहीं समझा, वहाँ हिन्दी-भर्थे नहीं भी दिया है। मूल ग्रन्थ 
समझने में दिक्कत न पड़े, इतना ही ध्यान रखा गया है । 

४--राहुल जी ने 'स्थान-प्रयत्नों' की सारणी देने को भी लिखा था; 
पर स्थान-'्रयत्न' बहुत स्पष्ट हैं और जो 'ग्राभ्यन्तर'-'बाह्य' प्रयत्न हिन्दी 
के काम ही नहीं राते, उन्हें स्थान ही नहीं दिया गया है। 
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मुझे पूर्ण सन्तोष है कि राहुल जी ने टंकित प्रति पूरे मनोयोगः से पढी 
ञऔर अपने सौ काम छोड़ कर आवश्यक परामर्श दिए 

डा० हजारी प्रसाद हिवेदी' ने एक परामर्श यह दिया था कि 'पढ़ें! “पढ़े 
“गा! आदि में 'इ! प्रत्यय न मान कर 'ए' मान लिया जाए, तो अच्छा रहें। 
"पढ़ + इ = 'पढ़े' की अपेक्षा 'पढ़ + ए = 'पढ़े' वे अधिक पसन्द करते हैं । परन्तु 
"वैसा करने पर भी 'पढ़' के अन्त्य अ्र' का लोप तो करना ही पड़े गा ! तो 
“फिर 'गुण'-सरिधि ही सही ! परन्तु आचार्यं द्विवेदी (न्य भाषाविज्ञानियों 
"की ही तरह ) हिन्दी की 'पढ़' ्रादि धातुओं को 'हलन्त' मानते हैं ! इस 
"लिए अ-लोप की बात ही नहीं, उन के मत से | परन्तु मुझे तो पढ़ 
हलन्त नहीं, अकारान्त दिखाई पड़ रहा है ग्रौर इसी लिए द्विवेदी जी 
"की सम्मति मैं ग्रहणा न कर सका । 'इ' प्रत्यय मानने में मेरे सामने 
एक कर्षण अन्य भी रहा है । वह आकर्षण यह कि 'करिहै' आदि 
भविष्यत्‌ काल की क्रियाद्रों में भी 'इ' विद्यमान है। तब 'पढ़े गा' के 'पड़े' में 
"भी 'इ' ही ठीक। दूसरे, काशी की झोर “राम श्रव न पढ़ी' जैसे रूप भविष्यत्‌ 
"में बोलते हैं--न पढ़ी! = न पढ़ें गा। यह ई! भी 'पढ़े-'पढ़े गा' झादि में 
-'इ? प्रत्यय मानने में एक कारण है । ब्रजभाषा में 'पढँ-'पढ़े गो' जैसे रूप 


“होते हैं। वहाँ अ+इ ='एऐ'. सन्धि है और यहाँ श्र + इ = 'ए'। यदि 'ए' 
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प्रत्यय सान ले, तो ब्रजभाषा में 'ए' भिन्न प्रत्यय रहे गा, जो ठीक नहीं | 
प्रत्यय-भेद क्यों किया जाए, जब कि सन्धि-भेद है ही । 

वस, और कोई सम्मति कहीं से नहीं मिली । 'मौनं सम्मतिलक्षणाम्‌' 
-सममिए । ने! विभक्ति की उद्भावना ऊध मैं ने पहले प्रगट की थी, 
तब (१६४३ में) 'डी० वर्मा' नाम से एक सज्जन ने 'लीडर' में मेरा 
मजाक उड़ाया था ! पर ग्ब तो सभी मान गए हैं । इस ग्रन्थ में 
कई और नई उद्भावनाएँ मिले गी । हिन्दी की संबन्ध-विभक्तियाँ (के, रे, 
ने) प्रकट हुई हैं । का, के, कीरा, रे, री-ना, ने, नी संवन्ध- 
प्रत्यय हैं; विभक्ति नहीं । यह वात तो ब्रजभाषा-व्याकरणा में ही प्रकट कर दी 
गई थी।अअव (के, रे, ने) संवन्ध-विभक्तियाँ स्पष्ट की गई हैं--उन संवन्ध- 


`प्रत्ययों से भिन्न। इस से हिन्दी-व्याकरणा का स्वरूप निखर उठा है | इन 
“ विभक्तियों के उद्भव की परम्परा भी उद्भावित की गई है। पहले “व्याकरण! 


था ही कहाँ हिन्दी का ? “राम ने रोटी खाई को लोग कतुवाच्य' क्रिया 


-समझाया करते थे ! का, के, की' को विभक्तियाँ कहा करते थे ! 'ने' को 
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करणकारक' की विभक्ति कहा करते थे ! 'जब'-'तब' आदि को क्रिया-विशेषणः 
कहा करते थे! 'राम को घर जाना है' इत्यादि वाक्यों को “अनियमित 
बतलाया करते थे ! कहाँ तक लिखा जाए ! मैं ने अपने ब्रजभाषा-व्याकरण 
के भूमिका-भाग में इन सब बातों की समीक्षा की है । उसे ही हिन्दी-व्याक-- 
रण की नीब समझिए । 

इस व्याकरण में झाप को हिन्दी की 'सिद्ध' और - 'साध्य' क्रियाओं का 
स्पप्टीकरण भी मिले गा। इस से पता चले गा कि हिन्दी का विकास कितना 
वैज्ञानिक है! निःसन्देह हिन्दी की पद्धति संस्कृत से भी अधिक कलात्मक 
तथा वैज्ञानिक है; यह श्राप स्वयं इस पुस्तक का श्रध्ययन कर के कहे गे ॥ 
बहुत वड़ा काम हिन्दी का हो गया है। 


पुस्तक में मुद्रण की ऐसी और इतनो गलतियाँ नहीं हैं कि 'शुद्धि-पत्र' 
छापना आवश्यक समझा जाय । व्याकरण-संबग्धी इतने घड़े जटिल ग्रन्थ में” 
यदि कहीं छापे की भूल न रहती, तो अवश्य इस देश के लिए आश्चयं की" 
बात होती । 


बिद्ृद्वर आचाये पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रन्थ का परिचय सिख 
कर गौरव प्रदान किया और डा० श्रीकृष्ण लाल जी ने. अपने "प्रकाशकीय 
वक्तव्य! में व्याकरण-संबन्धी ग्रावश्यक जानकारी दी है। इस के लिए कृत- 
ज्ञता प्रकट करना मेरा सब से प्रथम कर्तव्य है। 


कनखल (उ० प्र०) ८ हे 
पल > किशोरी दास वाजपेयी 
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. दूसरे संस्करण पर लेखक का निवेदन 


मेरे जीबन का यह सवसे अधिक सुख - सौभाग्य है क्रि “हिंदी शब्दान्‌-- 
श'सन' हिन्दी जगत्‌ में इतना सम्मान पा सका । अपनी सन्तति सव को 
प्यारी होती है । र, अपनी सन्तति कां सम्मान देख कर कौन हर्पातिरेक से. 
परिपूर्ण न होगा? पहले तो इस ग्रन्थ का वनना-वनाना ही एक आश्चर्य 
की वात, हिन्दी-जगत्‌ में ! 'काशी नागरीप्रचारिणी सभा' ने प्रपने प्रकाशन- 
नियमों की परवा न करके इसके निर्माण में अभूतपूर्वं सहयोग-सा हाय्य 
लेखक को दिया; वह भी एक विशेष घटना है । 'सभा' और लेखक के 
बीच वतंनी-विन्यास के मत-भेद की जों वैतरणी ग्रा गई थी, उसे सरलता” 
से छलांग मार कर पार कर जाना कितने झाशचयं की वात है! छप 
जाने पर फिर इतने बड़े ग्रन्थ की इकक्रीस सौ प्रतियाँ विद्वानों के हाथों में 
पहुँच गई भौर दूसरे संस्करण का सुअवसर प्राप्त हुआ ! मेरी कृति 
का दूसरा संस्करण ! कितने आश्चर्ये की वात है! तव फिर मूके यदि: 
चेसा हर्षातिरेक उद्वेलित कर दे, तो कोई ग्राशचर्य है क्या ? 

इस अवसर पर मैं अपने उन साहित्यिक मित्रों का श्रभिवादन करता हू, 
जिन के मूक-समर्थन ने इस कृति को इस तरह आगे बढ़ने का भ्रवसर 
दिया। विशेष रूप से मैं डा० रामविलास शर्मा को साधुवाद देता हूँ, 
जिन की जोरदार कलम ने इसके प्रति वैसा आकर्षण पैदा कर दिया ! मेरी 
इसी कृति को यह सम्मान मिला कि एक दबंग और सुविज्ञ 'डाक्टर' ने 
इसे ससम्मान भ्रपनाया। लोगों का ध्यान इधर तब विशेष रूप से गया ।- 
सुयोग्य सन्तति ने मुझे भी चमका दिया । यह पहला ही अवसरः 
है कि एक 'डाक्टर' ने अपने ग्रंथ में मेरा नाम लिया--“हिस्दी शब्दानुशासन'' 
के उद्धरण अपने मत की पुष्टि में दिए। डा० रामविलास शर्मा का 
ग्रन्थ “भाषा झौर समाज” इस ग्रन्थ के उद्धरणों से परिप्लुत है ! डा० शर्मा 
के इस ग्रन्थ को जिसने पढ़ा होगा, उसने 'हिन्दी शब्दानुशासन? अवश्य 
प्राप्त किया होगा। यही कारण है, इतनी जल्दी इक्कीस सौ प्रतियाँ- 
विद्या-रसिकों की मेंजों पर पहुँच गई । डा० शर्मा को इस लिए झोर भी 
अधिक सारस्वत श्रेय है कि इससे पहले कभी, किसी ने भी, किसी भी रूप” 


(२) 


में, मेरा नाम अपनी किप्ती भी कृति में नहीं लिया था। महापण्डित 
"राहुल सांकृत्यायन से पहले कभी किसी-ने मेरे वारे में, या मेरी साहित्य-सेवा 
"के बारे में, कुछ भी न लिखा था; यद्यपि मन ही मन मान सव गए थे । 
राहुल जी का वह महत्त्वपूर्ण लेख निकला, जो अभूतपूर्व था । एक ही लेख 
चे पर्दा हटा दिया । "हिन्दी शब्दानुशासन' बनाने-बनवाने के लिए भूमि 
तैयार की राहुल जी ने और फिर उसे ऊंचे उठने-बढ़ने में . मदद दी 
डा० रामविलास शर्मा ने । 'सभा' तो पोषणाकत्री ( धात्री ) है ही। उसी 
“ने तो सव क्रिया-कराया। यह सव प्रथम संस्करण के ही “निवेदन' में 
कृतज्ञता-पूर्वंक स्वीकार कर चुका हूँ। एक विशेष बात यह हुई कि 
डा० चाटुज्या ने भी 'हिल्दी शब्दानुशासन' की प्रशंसा की, जो पहले हिन्दी 
नको “व्याकरणहीन भाषा' कहा करते थे ! - 


और, विचार-विमशं ? 


'हिन्दी शब्दानुशासन' ( श्रादि से ग्न्त तक ) 'ग्रपने' विचार रखता है 
'जो पुराने विचारों से अलग जाते हैं। इन विचारों को लोग 'मौलिक' भी 
कहते हैं और कुछ लोग चक्कर में भी पड़ते हैं। जो सवसे श्रलग कुछ कहे, 
"उस पर शंका होती ही है । इसी लिए प्रथम संस्करण के प्रकाशकीय 
“वक्तव्य में ( 'सभा' की झोर से ) डा० श्रीकृष्शलाल ने स्पष्ट लिख दिया 
-था--'्रस्तुत ग्रन्थ में -शैली, सिद्धान्त तथा वतनी का मूल उत्तरदायित्व 
लेखक का है ।' 'वर्तनी' ग्रौर 'शैली' पर तो विवाद भी उटा था । पर 
“सिद्धान्तः जरा दूर पड़ता है। सन्देह था कि हिन्दी - जगत्‌ में एक 
भड़कम्प॑ मचेगा ! मणि को देख कर शंका कि सुखे पत्तों पर पड़ी यंह 
आग भड़क कर कहीं दावाग्नि न वन जाए ! भगवान्‌ की दया कि वैसा 
कुछ नहीं हुआ । 

विचार - विमर्श से. ज्ञान बढ़ता है। इसी लिए प्रथम संस्करण में 
“विद्वानों से प्रार्थना की गई थी कि शब्दशास्त्रीय इन नए विचारों का परीक्षण 
करना चाहिए--विचोर-विमशं करना चाहिए, जिस से कि अगले संस्करण 
में सव ठीक कर दिया जाए। परन्तु किसी भी प्रौढ़ विद्वान्‌ ने कोई विप्रति- 
“पत्ति किसी भी (सिद्धान्त पर नहीं प्रकट की । एक सज्जन ने यह जरूर 
लखा था कि "हिन्दी शब्दानुशासन' में लिखा है कि संस्कृत भाषा में भी 


| 
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लू स्वर का चलन-प्रयोग नहीं है; पर वाजपेयी जी. को पता नहीं किः 
क्लृप्‌ धातु में 'लू' स्वर है । 'कल्पते' 'कल्पना' 'क्लुप्तम्‌' आदि पद उसी 
('क्लृप्‌') धातु के हैं। 
इन को वतला दिया गया कि कल्पते, कल्पना, कलूप्तम्‌ आदि पद 
'छ धातु का अनुपलब्ध (ऊ) अलग करके 'कृप्‌' धातु के हैं। 'कल्पते' 
आदि उसी छुप्‌ के पद हैं। पाणिनि ने 'क्लप धातु नहीं मानी है। 
सिद्धान्त” पर तो नहीं, 'आधार' को लेकर एक चर्चा भ्रांदरणीय 


पं श्रम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने चलाई थी कि हिन्दी के व्याकरण में ध्राकृत 
को आधार बनाना चाहिए; संस्कृत को नहीं । आदरणीय वाजपेयी जी ने 
“हिन्दी शब्दानुशासन' का नाम तो नहीं लिखा था; पर इशारा इधर ही था; 
क्योंकि तुलनात्मक विवेचन के लिए इस ग्रंथ में संस्कृत को ही सामने रखा: 
गया है ग्रौर संस्कृत की 'इन' झादि विभक्तियों से ही हिन्दी की ने 
जेसी विभक्तियों को निष्पत्ति बताई गई है। आदरणीय वाजपेयी जी को 
उठाई विप्रतिपत्ति उचित थी; पर किया कयां जाय ? जिस 'प्राकृते' सै: 
हिन्दी (राष्ट्रभाषा, मूल “खड़ी बोली') का विकास है वह आँखों के सामने: 
है ही नहीं । उस में साहित्य बना नहीं; भौर दना तो लुप्त हो गया। 
साहित्य में जो 'प्राकृत' प्राप्त है, उस से हिन्दी (राष्ट्रभापा) का गठन मेल नहीं” 
खाता । इसी लिए संस्कृत को सामने रखा गया है, जिस से हिन्दी का बहुत 
अधिक मेल है। ऐसा जान पड़ता है कि जिस प्राकृत से हिन्दी का विकास 
हुआ है, वह संस्कृत से बहुत दूर न रही होगी । 

मैंने जो लेख आदरणीय वाजपेयी जी की विप्रतिपत्ति पर 'हिन्दी और” 
` प्राकृत-संस्क्ृत' शीर्षक दे कर 'नागरीप्रचारिणी पत्निका' में प्रकाशितं कराया ` 
था, उसे यहाँ उद्धत किया जा रहा है-- 

“हिन्दी हमारे हिन्द की भाषा है, आज की । 'प्राकृतः झौर 'संस्कृत' से 
इस का मूलतः संबन्ध है ।. हिन्दी के रूप का विवेचन करते समय प्राकृत 
तथा संस्कृत. को आधार मानकर चलना होता है । हम. ने अपने 'हिन्दी ` 
शब्दानुशासन' में तुलनात्मक विचार संस्कृत को लेकर ही प्रकट किया है; 
प्राकृत की ओर हमने. प्रायः नहीं देखा है। इससे कुछ लोग अप्रसन्न हैं और 
विप्रतिपत्ति प्रकट की है कि हिन्दी का निकटतम संबन्ध प्राकृत से है, संस्कृत 
से नहीं, इसलिये प्राकृत को ही झ्राधार मानना चाहिए । हमारे झादरणीयः' 
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आचार्य पं० श्रम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने अपना स्पष्ट मत इस तरह प्रकट 
“किया है। ऐसी स्थिति में यहं जरूरी है कि मैं अपनी बात कहेँ । 


संस्कृत ओर प्राकृत : 
मूल झर्य-भाषा में जव वेद-जंसा साहित्य प्रकट हुआ तो- स्वभावतः 
भाषा का संस्कार हो गया। .विज्ञ जनों की-भाषा में और साधारण जनों की 
(बोल-चाल की) भाषा में. कुछ अन्तर पड़ ही जाता है । बहुत आगे 
चलकर... वैदिक यूग :की साहित्यिक भाषा का- नाम लोगों ने. संस्कृत! रखा 
रःतब साधारणा जन-भाषा का नाम 'प्राकृत' पड़ा:। प्राकृत. भाषा आगे 
बढ़ंते-बढ़ते बंगला, गजराती, .मराठी- और. हिन्दी आदि ग्राज..की भारतीय 
भाषाओं के रूप में प्रकट हुई । मूल .श्रायं-भाषा के जन-व्यवहूत रूप को 
“आप “प्रथम प्राकृत' कह सकते हैं. । बहुत . झ्राग चल कर इस प्राकृत का दूसरा 
रूप है: जो. पोलि' या 'पाली' नाम से जाना-समझा जाता है । परन्तु पालि- 
. साहित्य में भाषा का जो रूप है; वही: उस समय की जन-भाषा थी, एंसा जब 
“कहेंगे, तो भाषा के दोनों -रूपों:के प्रयोग - कृत भेद को तिरोहित करके ही। 
बसे उस समय की जनभाषा में (द्वितीय प्राकृत में) और तत्कालीन साहित्यिक 
भाषा: पाली' में. उतना ही और वेसा ही भेद हो गया होगा, जितना और 
जैसा "मूल ग्रार्यभाषा' में ्रोर वेदिक-भाषा में । इस तरह, साहित्यिक द्वितीय 
प्राकृतः ( पाली. ) -क़्ो - हम उस समय की जनभाषा नहीं कह सकते । उस 
समय की जनभाषा का सुसंस्कृत रूप ही साहित्य में 'पालि' नाम से प्राप्त 


है । पालि.- भाषा, यों साधारण जनभाषा से कुछ भिन्न हुई और वह जनभाषा. 


अपने प्रवाह में आगे बढ़ती गई । 


रणाऊ राऊ भाषा 
द्वितीय प्राकृत का एक रूप 'पालि' या “पाली' नाम से प्रसिद्ध हुआ, 
“ऊपर कहा. गया । पाली (साहित्यिक) जनभाषा है भ्रौर इसी लिये मधुर है। 
अवधी और ब्रजभाषा ग्रादि की ही तरह 'पाली' में भी 'ण' की जगह 'न' 
“कर देने की प्रवृत्ति है। इस की ऐसी नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारणा ही संस्कृत 
भाषा वालों ने कदाचित्‌ इसका नाम 'पाली' रखा हो। पाली भाषा, यानी 
ध्गवारू भांषा ! संस्कृत में 'पल्ली-भाषा' कहा गया होगा । 'पल्ली' गाँव को 
कहते हैं। 'पल्ली' का ही 'पाली' हो गया और सर्वत्र चल पड़ा यह नाम । 


| 
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उसी समय (उसी दूसरी प्राकृत का ) एंक और साहित्यिक रूप सामने 
आया जिसे ('पाली' नहीं) 'प्राकृतः कहते हैं। इस '्राक्ृत' का रूप 
भी साहित्य में प्राप्त है, विशेषतः जैन-साहित्य में। यह साहित्यिक भाषा 
'भी उस समय की जनभाषा नहीं है । साहित्य-प्राप्त 'पाली' तो उस समय की 
जनभांषा का सुसंस्कृत' रूप है--सुसंस्कृत साहित्यिक भाषा है; परंतु यह 
“णाऊ णाऊ भाषा उस (जनभाषा) का एक -बिकृत रूप है। लोगों ने समभा 
“ण' की जगह 'न' कर देने से भाषा गेंवारू समझी जाती है; तो फिर सवंत्र 
“ण' ही कर दो ! बस, 'ण' का एकच्छत्र राज हो गया और 'न' को एकदम 
निकाल दिया गया। यहाँ .तक "कि 'नाम' भी 'णाम' भौर 'नमो! भी 
“णमो' ! संसार की कोई भी दूसरी भाषा ऐसी नहीं, जिस. के शब्दों के 
आदि में 'ण' मिले। संस्कृत में 'ण” चलता हैं, परन्तु उसके भी किसी 
शब्द के आदि में वह ('ण') न मिलेगा! णकार की भरमार से द्वितीय 
आकृत का यह द्वितीय 'अपलली (ग्राम्य, सांस्कृतिक, साहित्यिक) 
रूप खूब चला, चलाया गया! एक ही भाषा के यों तीन रूप हो गए 
१--उस समय की जनभाषा, २--उस समय की जनभाषा का साहित्यिक 
रूप--पाली' भौर ३--उस समय की जनभाषा का विकृत साहित्यिक 
रूप--प्राकृत' । Fire र 

व्यंजनों का लोप भी अन्धाधुन्ध .इस साहित्यिक भ्राकृत' में किया. 
गया। इस से भाषा ग्रौर भी दुरुच्चार गौर दुःश्चाव हो गई। परन्तु इसे 
“मधुर भाषा' कहा गया ! मधुर भाषा तो 'वह भ्रसली प्राकृत थी, जिसको 
यों विक्त किया गया! उस मधुर प्राकृत के रूप का कुछ अंदाजा 'पाली' 
से लग सकता है। यह साहित्यिक तथोक्त ्राकृत' तो कानों में गोले से 
चरसाती है। इसे 'मधुर भाषा' कहना ऐसा ही है, जैसे क्रि बनारसी गुंडे 
अपने सरदार को 'गुरूः कहते हैं और जैसे प्रत्यन्त नीच व्यक्ति को लोग 
कह देते हैँ--'ये बड़े देवता हैं' । : 

परन्तु साहित्य-दृष्ट पाली या आकृत' का जो गठन है, उसे तो देखना 
ही होगा । पाली गौर तथोक्त प्राक्त में तिइन्त क्रिया्रों का ही साम्राज्य 
है ्ौर उनके इस रूप से हिन्दी की पूरवी (म्रवधी, भोजपुरी आदि) 
बोलियों की पटरी ठीक बैठ जाती है। यानी, द्वितीय प्राक्त के जो (सुसंस्कृत 
और विकृत) दो साहित्यिक रूप बताए हैं, उनकी क्रियाओं की धारा 
पूरबी बोली-भाषाओं से कहीं कुछ मेल खाती है । सो, उधर की ही तत्कालीन 
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जनभाषा (द्वितीय प्राकृत) केदो साहित्यिक रूप हैं। उन  (पूरबी) 
भाषाग्रों का विवेचन करते समय पाली-प्राक्कत पर विचार कर लेना ठीक 
होगा । परन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी (जिसमें ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हुँ) 
तथोक्त 'प्राकृत' से एकदम मेल नहीं खाती; यद्यपि 'पाली' से शब्द-विकास 
का क्रम कुछ मिलता है। हिन्दी (राष्ट्रभाषा) द्वितीय . प्राकृत के उस 
रूप का विकास है, जो कि उत्तर-प्रदेश के पश्चिमोत्तर अंचल में उस समय 
बोला जाता होगा । राजशेखर ने लिखा है-- : 
'कुंत्प्रिया उदीच्या 


यानी (उत्तर भारत के) उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों में . लोग .इदन्त क्रियाएँ हीः 
, अधिक पसंद करते हैं--कृदन्त क्रियाएँ ही इनकी भाषा में अधिक चलती 
हैं । राजशेखर ने 'उदीच्य' शब्द से दिल्‍ली के उधर-उधर के प्रदेश ही लिए 
हैं । यहीं की जनभाषा कुदन्त-प्रधान हैं। पाज भी दिल्‍ली के इधर-उधर 
कुदन्तःभ्रधान बोलियाँ बोली जाती हैं श्रौर उन्हीं का एक रूप 'कौरवी, 

“मेरदी' या 'खड़ो बोली है-- , 

लड़का जात्ता है 
लड़की जात्ती है i 

यौं 'जात्ता-'जात्ती' कृदन्त रूप मेरठ-डिवीजत में चलते हैं, जो निश्चय 
“ही 'द्वितीय प्राकृत'! के. उस रूप की परंपरा में हैं, जो (उस समय) 
यहाँ प्रचलित होगा; पर जिसमें उस समय साहित्य नहीं बना; या बना 
' भी, तोलुप्त हो गया। तृतीय प्राकृत (जनभाषा) में भी साहित्य बना। 
इसे लोगों ने:'अपश्रंश' नाम दिया है। 'भ्रपश्रंश, नाम से: प्राप्त भाषा भी 
प्रकृत जेनःभाषा नहीं, उसका साहित्यिक रूप है और 'णाऊ णाऊ' भाषा से 
प्रभावित है। अअपभ्रंश-साहित्य भी उदीच्य भाषाओं में नहीं बना । उत्तरा- 
धिकार में 'णाऊ णाऊ भाषा की प्रवृत्ति इसने: प्राप्त को। परन्तु कुछ 
लोगों ने जनभाषा की ओर देखा है। ऐसा भी 'भ्पभ्रंश-खूम साहित्य 
में मिलता है, जो 'णाऊ' णाऊ भाषा से प्रभावित नहीं है,न “ण की 
भरमार है गौर न व्यंजन-लोप का ही घटोटोप है। भाषा का साहित्यिक 
रूप देश भर में व्याप्त था। परंतु इस  ('अपश्रंश) भाषा का भी सेल 
हिन्दी (राष्ट्रंमापा) से नहीं । इसके कियारूप, प्रत्यय और विभक्तियाँ आदि 
अभिन्न रूप हैं। यानी दिल्‍ली के इधर-उधर 'तृतीय : प्राकृत का जो रूफ 


| 
| 
| 
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बोला जाता था, उसमें साहित्य नहीं बना या बना भी तो लुप्त हो गया 8 
सारांश यह कि प्राप्त पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा-रूपों से. हिन्दी: 
के गठन का कोई मेल नहीं। जिस 'तृतीय प्राकृत' का विकास यह "चतुर्थे 
प्राकृतः ( हिन्दी ) है, उसमें बना साहित्य प्राप्त नहीं | तब इसके विवेचन में. 
किसका सहारा लें ? “हिन्दी! तथा इस समय की अन्य भारतीय भाषाएँ 
“चतुर्थं प्राकृत’ हैं। 'तृतीय प्राकृत' के ही पूणं विकसित रूप भी कह सकते 
हैं । सब के रूप भिन्न-भिन्न हैं; मूलतः यद्यपि निकास एक ही जगह से है 
संस्कृत और हिन्दी 
जव ऐसी कोई 'प्राकृत'! सामने नहीं, जिसकी पटरी 'हिन्दी' से बैठती 
हो; तो ग्राधार किसे वनाया जाए? हिन्दी का झ्राधार तो हिन्दी हो है; परन्तु 
संस्कृत से मेल इसका धिक बैठता है-- 
वालकः काशीं गतः--लड़का काशी गया 
वालिका ग्रामं गता--लड़को गाँव गई 
वालकेन संहिता पठिता--लड़के ने संहिता पढ़ी 
वालिकया ग्रन्थः पठितः--लडकी ने ग्रंथ पढ़ा 
इस तरह संस्कृत से हिन्दी की पद्धति मेल खाती है। अन्य भाषाओं 
ने तिङन्त पद्धति स्वीकार की; पर उदीच्यों की भाषा 'हिन्दी' ने कृदन्त-पद्धति 
ग्रहण की। संस्कृत में दोनों पद्धतियाँ गृहीत हैं। मेरठ के इधर-उधर 
( और पंजाब आदि में भी) उदीच्य-पद्धति है-कृदन्त-पद्धति है । प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय 'प्राकृतः या जनभाषाएँ यहाँ कृदन्त-प्रधान रहीं; परन्तु 
उनके रूप हमारे सामने नहीं । तृतीय प्राकृत का ही पूरण विकसित रूप 
“हिन्दी' है। इस तृतीय प्राकृत के झाद्य रूप का, यानी झपञ्रंश का 
मेरठी रूप कहीं मिलता, तो उस पर विचार किया जाता? हाँ, हिन्दी 
( खड़ी बोली ) का जो प्राचीन खूप कहीं किसी :पद-पद्य में देखने: को 
मिलता है, उसे ही “तृतीय प्राकृत' या 'अपभ्रंश' का मेरठी खूप कह 
सकते हैं। 
प्राकृत वाले आगे ग्राएं 
हम ने हिंदी का रूप-विवेचन करते समय संस्कृत का सहारा लिया है; 
सो कोई अपराध नहीं है।जो लोग प्राकृत से हिन्दी का संबंध मानते हैं; 
इसी 'णाऊ णाऊ' प्राकृत से, उन्हें सामने आना चाहिए झौर हिंदी का 


एक ऐसा व्याकरण 'तथार करके दिखाना चाहिंए/ जिसकी पंटरी' ( संस्कृत 
से नहीं ) 'इंस तथोक्त “प्राकृत” से बैठे। “देश में “प्राकृत” के विद्वानों की 
कमी नहीं है । हम उन की वसी कृति की प्रतीक्षा में हैं और-- 
तस्याहमज्ज्वलमतेषचरणौ वहामि’ 

“मैं उस उज्ज्वलमति महान्‌ भ्रध्यवसायी विद्वान्‌ के चरणों. को अपने सिर 
सर लेकर कृतकृत्य होऊंगा, जो '्राकृत' के आधार पर हिन्दी का व्याकरण 
प्रस्तुत कर देगा ।” 

बस, इसके ग्रनन्तर फिर कोई विप्रतिपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से किसी ने प्रकट नहीं की। मेरे इस लेख का उत्तर भी किसी ने नहीं 
दिया । 

परन्तु मेरा चिन्तन जारी रहा। बहुत से नए तत्त्व सामने आए। 
उन का परीक्षण किया और फिर भाषा-बिज्ञान से संवन्ध रखने वाले तत्त्वों 
का संक्षेप में ग्रन्थन करके “भारतीय भाषा-विज्ञान' नाम से प्रकाशित 
करा दिए । व्याकरण से संबन्ध रखने वाली चीजें ( परीक्षणाथं ) 'परिषद्‌- 
भत्रिका' तथा “सम्मेलन-पत्रिका' ग्रादि में प्रकाशित कराई। कहीं से कोई 
विप्रतिपत्ति इन नई चीजों पर भी नहीं उठी । 

फलतः ये नए व्याकरण-संबंधी तत्त्व भी ऐसी हैसियत पा गये हैं कि 
हिन्दी शब्दानुशासन' में स्थान पा सकें। बहुत-सी एसी ग्रन्थियाँ सुलभ 
«गई हैं, .जितकी ोर पहले ध्यान गया ही न था और गया भी था, तो कोई 
ज्लीज साफ- समझ में न आई थी | इन. नए तत्वों - के प्रकटीकरण ने . रहे- 
मचे .(:कोने-अतरे का. ) अन्धकार भी दूर कर दिया है। 


355 'परन्तुं “हिन्दी शब्दानुशासन’ को इन नए तत्त्वों के प्रकाश में फिर ढाला 
क्रं दिया जाए; यहं प्रश्न पैदा हुआ। यदि यह दूसरा संस्करण ज्यों का त्यों 
छपे, ग्रौर नए तत्त्व भ्रलग दे दिए जाएँ, तो विचार-विश्लेषण का एक क्रम 
"पाठकों को मिलता रहे गा कि पहले क्या स्थिति थी और आगे फिर चार-छह 
चषा में क्या हो गई। किसी भी 'च्यक्ति के” विचार-विश्लेषण के विकास 
को समझ लेने से बहुत काम बनता है। विचार-विश्लेषण का एक इतिहास 
“सामने श्रा जाता है। : 
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यह भी मन में राया क्रि इन नए विचारों के अनुसार ग्रन्थ बना: दिया: 
जाए, जिस से किः कोई गड़बड़ी. सामने न आए! परन्तु मेरी स्थिति. ने और 
शारीरिक अस्वस्थता ने बाधा डाली । सम्पूर्ण: ग्रन्थ को फिर: से लिखना 
मेरे वस की वात नहीं । इस लिए, मूल .ग्रन्थ ज्यों का त्यों छाप कर नए 
तत्त्वा का पृथक्‌ निर्देश कर देना ही ते रहा। झागे वैसे ग्ावश्यक तत्त्व 
-संक्षे में दिए जा रहे हैं । भाषा-संवन्धी मेरे. विचारों में सन्‌ १९२० से 
श्रव तक निरन्तर विकास हुआ है; हो भी रहा है । सन्‌ १६२० में 'ने' 
बिभक्ति से उलझन शुरू हुई थी। उसे 'करणा कारक की विभक्तिं बतला 
कर व्याकरणों का 'राम ने रोटी खाई' को कर्तृवाक्य वतलाना मेरी उलझन 
-का कारण बना । तब से शव तक बहुत विकास हुआ है, जो मेरी पुस्तकों से 
जाता जा सकता है । 'ब्रजभाषा का व्याकरण सन्‌ १६४३ में बनाकर 
प्रकाशित करा दिया था। उस की बड़ी प्रशंसा हुई; लोगों ने उससे कुछ-कुछ 
चुराया भी; परन्तु भारतीय भाषाविज्ञान, लिखते समय जव भाषा-भेद के 
ग्राधारों का निर्णय किया, तो विचारों में अत्यधिक परिष्कार हो गया ॥ 
इन नए विचारों की परिपक्वता ने रंग ला दिया ! इन तत्त्वों को देखने वह 
सन्‌ १९४३ का ब्रजभाषा-च्याकरण ऐसा लगता है, जैसे सुपरिपक्व सुधा- 
रस (आराम) के सामने कच्ची अमिया ! मिलान करने से मनोरंजन होता 
है । बहुत तो नहीं, पर थोड़ी-सी स्थिति 'शब्दानुशासन' के प्रथम संस्करण 
से भ्रव इस दूसरे संस्करण में बदली है । मिलान करके देखने से सब 
स्पष्ट हो जाएगा । | , 

. नए तरवों का निदर्शन _ 

-१--बोलियाँ और भाषाएं 


पहले मैं भी अवधी, राजस्थानी, कूर्माञ्चली रादि भाषाओं को (स्वतंत्त 
भाषाएं न मान कर) “हिंन्दी को बोलियाँ' मानता था । 'हिन्दी शब्दा- 


नंशासन' में भी यथांप्रसंग ऐसा ही लिखा है। परन्तु “भारतीय भाषाविज्ञान 


लिखते. समय जब “भाषा” की परिभाषा की, तो” मत «बदल गया और 
“निश्चय हुआ कि अवधी; पाञ्चाली, राजस्थानी आदि स्वतंत्र भाषाएँ हैं। 
इन सब के अपने-भ्रपने स्वतंत्र नियम ओर विधि-विधान हैं । इन्हे स्वतंत्र 
भाषा न मान कर “हिन्दी की बोलियाँ' ही कहें, तो फिर बंगला, मराठी, 
गुजराती रादि को भी “हिन्दी की बोलियाँ' कहना होगा! जिस भाषा का» 
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व्याकरसः हिन्दी: शब्दानुशासन' है और जिस भाषा में ये पंक्तियाँ लिखी जा 
रही हैं, उस से अवधी आदि की बनावट कितनी भिन्न है; समझने की चीज- 
है। फिर; अवधी और भोजपुरी दि में परस्पर कितना भ्रन्तर है ! श्रवधी में" 
“आवा भूतकाल को किया है और भोजपुरी (काशिका) में झावा” ्राज्ञा-- 
आमंत्रण है ! 'तनीं आवा--जरा झाइए । राष्ट्रभाषा ( हिन्दी ) में 
आया “गया' आदि भूतकालिक क्रिया के एकवचन हैं; पर राजस्थानी में: 
ऐसे रूप बहुवचन में राते हैं-- 
एकः वचन-- 
राम को लड़कों आयो 
(राम का लड़का आया) 


झर. बहुवचन 
राम का सव लड़का आया 
(राम के सव लड़के आए ) 


कितना अन्तर है ? आकाश-पाताल का ! 'रामचरित-मानस' ने तथा- 
्रजभाषा-काव्यों ने ्रवधी और ब्रजभाषा का ऐसा प्रचार कर दिया है. कि 

इन्हें सब सरलता से समक लेते हैं; परन्तु पाञ्चाली, कूर्माञ्चली भ्रादि केः 
वाक्य यहाँ उद्धृत कर दिए जाएं, तो हिन्दी के उन विद्वानों की समक में: 
न आएंगे, जिनकी वे मातृभाषाएँ नही हैं । किसी भाषा में साहित्य नहीं 
बना, तो कया वह 'भाषा' ही न रही? किसी थाली में नित्य भोजन कीः 
दाल-रोटी रखी जाती है; खीर नहीं परोसी गई, तो क्या उसे 'थाली' ही न: 
कहेंगे ? भ्रत्यय-विभक्तियों में रूपान्तर हो जाना ही सजातीय भाषाओं कीः 
भिन्ना का नियामक है । इस दृष्टि से 'भ्रवधी' आदि स्वतंत्र भाषाएं हैं । 


किसी एक ही भाषा के अवान्तर भेद उस की 'बोलियाँ' कहें जाएं गे । : 


यानी'प्रत्यय आदि भिन्न न हो कर शब्द-राशि में कुछ हेर-फेर हो; या इसी” 
सरह कौ कोई दूसरी चीज हो, तो वे सब भेद एक ही भाषा की 'बोलियां” 
कह जाएँगे । भारतीय भाषाविज्ञान' में बहुत स्पष्ट विवेचन किया गया है; 
इस लिए यहां उन्हीं बातों को दुहरा कर ग्रन्थ का कलेवर मोटा कर देना- 
अच्छा नहीं ॥ यह ग्रन्थ झोर 'भारतीय भाषाविज्ञान' एक दूसरे केः 


(११ ) $ 
“हिन्दी भाषा-संघ' 


अ्वघ्री, राजस्थानी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली आदि स्वतंत्र भाषाम्रों 
न्का एक 'संघ' बन गया; न जाने कब | इस को हम “हिन्दी-संघ' 
कहते हैं। यानी 'हिन्दी-संघ' की भाषाओं में स्वयं हिन्दी, अवधी, 
"राजस्थानी, मैथिली, झ्रादि भाषाएँ 'स्वतः सदस्य' हैं। इनका 'कामन 
'वेल्थ' बहुत पुराना है। विद्यापति जैसे मिथिला के हैं, उसी तरह 
अवध के, दिल्ली के, ब्रज के झौर राजस्थान के भी हैं। तुलसीदास 
"जैसे श्रवध-पाञ्चाल के हैं, उसी तरह विहार, राजस्थान, व्रज और 
“कुरुजनपद आदि के भी हैं। इस 'हिन्दी-संघ' के निर्माण में स्थिति-विशेष 
-कारण है और नागरी-लिपि ने इसे एकसूत्रता प्रदान की है। लिपि 
के साथ ही एक आन्तरिक संवन्ध-सूत्र भी है--'क' संबन्ध-प्रत्यय । 
-हिन्दी-संघ की सभी भाषाओं में 'क' सम्बन्धःप्रत्यय है; कहीं का, के, की, 
“और कहीं को, के, की; कहीं सामान्य रूप के ही । 'नन्दक नन्दन कदमक 
.तरुतर घिरे घिरे मुरलि बजाव' यह विद्यापति की मैथिली वाणी क' के 
-कारण पूर्वी ( बंगला आदि ) भाषाम्रों के संब में नहीं जा सकती । पूर्वी 
"आाषाम्रों के नाम आकारान्त हैं--बेंगला, उडिया, असमिया । परन्तु 'मंथिली' 
है 'अवधी' श्रादि के रंग में। पूर्वी भाषाओं में 'र' संवन्ध-प्रत्यय हैं; 
“क' नहीं है। हिन्दी-संघ की राजस्थानी भाषा के 'जोधपुरी' रूप में जरूर 
-“र' संबन्धःप्रत्यय है; परन्तु उस में पुंप्रत्यय और स्त्री-प्रत्यय का योग होता 
'है। शेष सब बातों में राजस्थानी के दोनो रूप समान हैं। इसी लिए 
रजोधपुरी राजस्थानी की एक शाखा है और हिन्दी-संघ में है। मीराबाई 
-की वाणी हम सब की सम्पत्ति हैं । पूर्वी भाषाओं का “र' प्रत्यय पुं्त्री-भेद 
मक्के बिना साधारण रहता है--'रामेर कथा', “रामेर वंश', रामेर सप्त अश्व 
म्झादि। परन्तु जोधपुरी ( राजस्थानी ) में पुंस्त्री - भेद तथा वचन-चंढ 
““र' स्वीकार करता है 

राम रो छोरो गयो ( राम का लड़का गया ) 

राम रा सब छोरा गया ( राम के सव लड़के गए ) 
“जयपुरी' राजस्थानी देखिए-- 

राम को छोरो ययो ( राम का लड़का गया ) 

ग्राम का छोरा गया ( राम के लड़के गए ) 
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स्त्री वर्ग में SE 
- राम री छोरी-गई ( राम की लड़की गई ) 

सो, जोधपुरी राजस्थानी 'र' संवन्ध-प्रत्यय रखने पर भी हिन्दी-संघ की 
सदस्या है। जैसे जयपुरी, उसी तरह जोधपुरी । “राजस्थानी” से दोनो का 
ग्रहण है । 

इस तरह, नागरी लिपि, विशेष स्थिति तथा 'क' संवन्ध-प्रत्यय ने इन 
सभी स्वतन्त्र भाषाग्रों का एक 'संघ' वना दिया है। कहना यह है कि 'हिन्दी 
शब्दानुशासन' में जहाँ-जहाँ अवधी आदि के लिए (हिन्दी की बोलियाँ' 
लिखा मिले, वहाँ सर्वत्र गतानुगतिकत्व या रूढ़ि का प्रभाव समझें। ग्रन्थ 
लिखते समय तक वही स्थिति थी। 'भारतीय भाषाविज्ञान' ने उस रूढ़िः 
को उड़ा दिया । 
२--'दार' और 'दारा' 

“हिन्दी. शब्दानुशासन' में लिखा है कि संस्कृत के ( पुंवर्गीय ) 'दार” 
शब्द के बहुवचन 'दारा:' जैसे पद चलते हैं । यानी 'दार' शब्द संस्कृत में 
पुंवर्गीय है भ्लौर सदा बहुवचन. रहता है। मैंने 'शब्दानुशासन' में लिखा था 
कि हिन्दी ने संस्कृत का 'दार' प्रातिपदिक लिया और उसमें संस्कृत का हीः 

- स्तरी-प्रत्यय लगाकर 'दारा' अपना प्रातिपदिक बना लिया है--'राम की दारा. 
हरी रावणा ने | 


परन्तु भारतीय भाषोविज्ञान' लिखते समय वात बदल गई। हिन्दी” 
का 'अपना' स्त्री-प्रत्यय 'ई” है। कोई भी भाषा कहीं से कोई शब्द लेती है, 
, तब उसमें प्रत्यय-विभक्तियाँ अपनी लगाती है। यह हो नहीं सकता कि कोई. 
स्वतंत्र भाषा किसो दूसरी भांषा के प्रत्यय ग्रहण करे | : बैसे बने-बनाए 
“शब्द ले लेना एक वात है और उस के साधारण रूप! में उसी का प्रत्यये 
लगाना दूसरी बात है । यह अलग वात है कि वर्ग-भेद कर दिया. जाए, पर" 
अत्यय अपना ही रहेगा । 'दार' शब्दःसंस्कृत में पुंवर्गीय है; परन्तु पत्नी का 
बाचक होने से हिःदी ने रत्रीद में ही. उसे. रखा:। , आगे 'दार' का. 'दारा” 
फिर कैसे बना ? | 


इस पर विचार जरूरी. है। »हिन्दी, ने संस्क्ृत्‌.'दारा:” पद देखा--- 
“भेिली तस्य दाराः । इस: दारा;' के . विसगं हटाकर हिन्दी ने- 'दास़' माळ: 


i 


-हरा,कर्‌:'दारा को. अप्तना अआतिपदिक बना लिया है । 
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ले लिया; अपना प्रातिपदिक बनाया और ( “लता -झ्रादि की. श्रेणी में ) 
स्त्नी-वर्ग में स्यान दे दिया । 
संस्कृत. प्रथमा-वहुवचन के पदों में श्रावश्यक परिवर्तन करके 'हिन्दी नेः 
और भी अपने प्रातिपदिक बनाए हैँ-- 
हनुमन्तः > हनुमन्त 
श्रीमन्तः > श्रीमन्त ` 
महान्तः > महन्त 
सन्तः > सन्त 
गणावन्तः > ग॒णवन्त > गुनवन्त आदि । 
गाय” शब्द भी इसी भ्रक्रिया से वना है--गाव: > गाव > गाय। 
फारसी में गाव” ही चलता है, भ्रन्यत्र 'काव'। 'गऊ' तो 'गौ' का ही 
( वर्तेनी-भेद से ) रूप है। 
इसी तरह बहुवचन 'पद” से नए प्रातिपदिक बनाने की चाल शायद 
संस्कृत में भी रही है। 'नृ' प्रातिपदिक का वहुवचन 'नरः' है--ना, नरो, 
नरः। संस्कृत का 'न्‌' प्रातिपदिक जिस भ्रं में है, उसी में 'नर/ प्रातिपदिक 
भी है--'नरः, नरा, नराः'। हिन्दी में जैसे हनुमान्‌, श्रीमान्‌ रादि के साथ 
हनुमन्त, श्रीमन्त आदि भी चलते हैं, उसी तरह संस्कृत में “ना' भ्रर नर: 
साथ-साथ चलते हैं; यद्यपि 'ता' का चलन कम है ।. : 
ऐसा जान पड़ता है कि वैदिक युग में भी वहुवचन से एक स्वतंत्र 
प्रातिपदिक बनाने की पद्धति थी। ऋग्वेद में 'देवरः' . शब्द आया है. । 
संस्कृत में 'देव' और 'देवर' दोनो प्रातिपदिक हैं । 'देव के पद हैं-- 
, देवा, देवरौ, देवर - 
'देवर:” चहवचन के विसर्ग हटाकर ही 'देवर' स्वतंत्र प्रातिपदिक बचा 
जान पड़ता है। .. : 
इन्द्र के 'पुत्र' का. ताम ` 'जयन्तः था--जयन्तः , पाकशासनिः, । यह 
'जयस्त' प्रातिपदिक बना 'जयन्तः' .बहुवचनः पद के. विस हटाकर । भाषा, 
का प्रवाह देखते ऐसा,ही जान पड़ता,है। . . . - ००७ ;% 
सो हिंन्दी.ने, संस्कृत प्रातिपदिक 'दारा' में संस्क्रत का स्त्री-प्रत्यय लगा 
कर अपना. दारा” प्रातिपदिक . नहीं वत्ताया है,. दौरा: बहुवचन के विसर्गे 


अपर कक डे 


£) 


( १४ ) 
३---शब्दों का निर्माण 
झागे अभी हम हिन्दी की से” विभक्ति का विकास बताएँगे और 'वह 
“उसे' श्रादि पदों का प्रातिपदिक ढूंढेंगें: यानी स्वेनामों के प्रातिपदकों की 
चर्चा करेगे । प्रथम संस्करण में सर्वनामों के प्रातिपदिक नहीं बतलाए गए 


थे। समझ में ही न आए थे! विचित्र विकास-पद्धति है। यह विचित्रता 


शब्द-निर्माण करती हुई सभी भाषाओं में देखी जा सकती है। सामान्य 
सिद्धान्त समझ लेने से परेशानी वच जाती है । 


संस्कृत में एक सर्वनाम (प्रातिपदिक) है-'तद्‌' रौर दूसरा है 'एतद्‌' 
एक का दूसरे के निर्माण में कोई सहयोग है क्था? इन की बनावट और 
चाल देखने से पता चलता है कि या तो 'तद्‌' के आगे 'ए' जोड़ कर 'एतद्‌' 


बना लिया गया है और या फिर 'एतद्‌' के 'ए' को हटाकर 'तद्‌' ( दूसरा ) 
आतिपदिक बना लिया गया है। पद देखिए-- 


तद्‌, ते, तानि ग्रौर एतद्‌, एते, एतानि 

सः, तौ, ते ग्रौर एषः, एतौ, एते 

तस्य - एतस्य, तेषाम्‌-एतेषाम्‌ 

तस्मिन्‌ - एतस्मिन्‌, तस्मे - एतस्मं 

तस्मात्‌ - एतस्मात्‌, तासाम्‌ - एतासाम्‌ 
“सः' के पहले 'ए' लग जाने से 'षः' रूप 'एषः' । और, 'एषः' से 'ए' हटने 
पर 'बः' को 'सः'। वस्तुतः प्रातिपदिक 'त' तथा 'एत' हैं यह आगे स्पष्ट 
होगा । इसी तरह 'कः' के झागे 'ए' लगाकर संख्यावाचक शब्द--'एकः' बना 
अथवा, 'एकः' से 'ए' हटाकर प्रशनवाचक सर्वनाम--कः” | पद देखिए-- 
एके-के, एकस्मात्‌-कस्मात्‌, एकस्मै-कस्मै, एकस्याः-कस्याः, एक- 
स्याम्‌-कस्याम्‌, एकेषाम्‌-केषाम्‌ श्रादि । 

यानी या तो 'एक' का 'ए' हटाकर प्रश्‍ववाचक सर्वनाम (प्रातिपदिक) 

*क है प्रोर या फिर सबंनाम 'क' के आगे 'ए' लगा कर 'एक' संख्यावाचक 
विशेषण बना लिया गया है। हम 'क' को प्रश्‍नवाचक सर्वनाम का प्रातिपदिक 
बतला रहे हैं। भ्राग हम बतलाएँ गे कि संस्कृत में भी 'किम्‌” प्रातिपदिक 
नहीं है, 'क ही है। कः, के, कस्य, कस्याः ग्रादि पदों में 'क' ही दिखाई 
देता है; 'किम्‌” नहीं। प्रतिपद दृश्यमान शब्द-रूप 'प्रातिपदिक' कहलाता 
है। 'किम्‌' सर्वत्र दृश्यमान नहीं है; 'क' है। झागे सर्वेनामों के प्रातिपदिक 


क? 


( १५) 


न्समझाते समय यह चीज हम पूरी तरह स्पष्ट करें गे। यहाँ प्रसंग-भ्राप्त 
चर्चा है कि 'एक' से 'क' प्रातिपदिक बना लिया गया, 'ए' हटा कर । 

हिन्दी में तो बहुत तरह से शब्दों का निर्माण हुना है । 'मीठा' के 
“सी की जगह 'सी' कर के 'सीठटा' एक नया विशेषण वना लिया गया ॥ 
-भीड़” के 'भी' की जगह 'छी' कर के 'छीड़' एक नई संज्ञा वना ली गई_- 
रेल में खूब छीड़ थी' कुरुजनपद में वोलते हैं। “भीड़ नहीं थी कहने से 
वह अर्थ नहीं निकलता, जो 'छीड़ थी कहने से | चार-चार छह-छह जनों 
` के बैठने की जगह एक-एक जन बैठा था, यह 'छीड़' का मतलव। 

'समास' तो संक्षेप है ही। 'द्वौ' से व्‌ अलग कर के 'दौ' को 'दो' 
हिन्दी ने कर लिया। परन्तु 'ब्‌' को फेंक नहीं दिया। बारह, बयालीस, 
वावन आदि में उस का उपयोग है। व्‌ को व्‌ कर लिथा। स्वरान्त कर 
लेना तो हिन्दी की प्रकृति ही है। 

'द्वार' का 'वार' अलग कर के 'बार' कर लिया और चौबारा' आदि 


"में प्रयोग किया । द्वार' से 'दर' भ्नन्यत्र निकला और 'दर दर का भिखारी” 


तथा 'तिदरी' आदि में प्रयोग । संस्कृत स्व शब्द से 'र्‌' को अलग कर 
के संख्या-वाचक विशेषण 'सब' मरौर 'व्‌' को अलग कर के 'सर्‌'>'सारा' 


-सम्पुणांता-वाचक विशेषण बना लिया गया । कहने का मतलब यह कि 


शब्द तरह-तरह से गढ़े गए हैं। संस्कृत की 'इन' विभक्ति को उलट कर 
(वणं-व्यत्यय से) न+ इ = 'ने' हिन्दी की विभक्ति है। 'मध्य'> मधि> 


-महि> मइं> ( म+इं= ) में' हिन्दी की विभक्ति--सन्द्क सें कपड़े 


हैं ।' सन्दूक के 'ऊपर' ही कपड़े रखे हों, तो--'सम्दूक पर कपड़े रखें हैं ।' 


-स्पष्ट ही 'ऊपरः अव्यय के 'ऊ' को हटा कर 'पर' विभक्तिं है। परन्तु से 


विभक्ति कैसे बनी ? चालीस बरस तक सिर खपाने पर भी बात समझ 


“में न श्राई थी, जो अभी चार वरस पहले स्पष्ट हो गई । 


३--हिन्दी की 'से' विभक्ति का विकास 
हिन्दी की 'से' विभक्तिं भी बड़ी मजेदार है। 'तिल की ओट पहाड़” 
-समभिए कि यह इतनी स्पष्ट चीज समक में न झा पाई ! 
बालकेस्तत्कत्‌ न शक्यते 
( बालकों से वह हो नहीं सकता ) 


¡(„१६ १) 


: शुष्कपरॉस्तृप्तिन-मे, भवतिः -`- 
( सूखे पत्तों से मेरी तृप्ति नहीं होती.) 

यानी संस्कृत की 'भिस्‌' विभक्ति जहाँ ( कर्ता, हेतु तथा करण में ) लगती 
है, वहीं हिन्दी 'से' का प्रयोग करती है। श्रपादान में लगने वाली “से” 
विभक्ति भिन्न है, यद्यपि रंग-रूण में समान है | पहले कर्ता, करण, हेतु आदि 
में लगने वाली 'से' विभवित से निपट लीजिए। 

पाणिनीय व्याकरण में एक जगह 'भिस्‌” को 'ऐस होने का विधानः 
(या अ्रन्वाख्यान) है, 'अ्रतो भिस ऐस्‌'। हिन्दी ने 'ऐस्‌' न कर के'एस्‌' कर 
लिया और वरां-व्यत्यय से स + ए = से” अपनी विभक्ति बना ली। संस्कृत 
में 'ऐस' एक ही जगह है, पर हिन्दी में 'से” सर्वत्र चलती है। 'इन' एक-- 
वचन से ने' बना कर बहुवचन में भी निर्वाध प्रयोग ौर 'भिस्‌’ बहुवचन 
से 'से' निकाल कर एकवचन में भी प्रयोग। 

श्रपादान में लगने वाली 'से' विभक्ति का विकास संस्कृत की 'थ्यस्‌” 
विभक्ति से है--- 

वक्षेभ्यस्तत्पतति 
(वृक्षों से वह्‌ गिरता है) 

“भ्यस्‌' का 'भ्‌' उड़ गया आर 'य' बन गया 'इ'। 'इ' को 'ए' करके 
वणं-व्यत्यय--स्‌ + ए = 'से' अ्रपादान की विभक्ति । 

'एस्‌' का 'वरा-व्यत्यय कर के 'से' वनाने का कारणा है। हिन्दी स्पष्टता 
चाहती है । 'एस्‌' रह नहीं सकता था; स्वरान्त रूप 'एस' होता। 'से' से 
'एस' कितना बड़ा है ! फिर सम्धि श्रादि की झट रहती । 'हि' का मूलरूप 
'इ' लगाकर सन्धि-रूपः 'उसे' आदि हैं । 'उसइ'. हिन्दी-प्रकृति पसन्द नहीं 
करती। एस' विभक्ति रहती, तो 'घास॑स पशु तृप्त होते है' प्रयोग होते ! सम- 
झने में कितनी दिक्कत पड़ती ! फिर 'नदियों सेकी -जगह 'नदियेस' बनता ! 
नदी +ओ से = नदियों से” की तरह 'ई' को 'इय्‌' हो जाता । 'से' कर लेने से 


ही है। 'किया' का स्त्रीवर्गीयें रूप 'किंयी” ठोके न:संम् कर 'य्‌' का लोप 
और सवरां-दीघं सन्धि किः+ ईन की” । इसी तरहः “ली” “पी? 'दी' आदि हैँ. 


(, १७ ) 


*किया' का स्त्रीवर्गीय रूप 'की''है। सब संम: लेते हैं । :परन्‍्तु “इन” भौर' 
'एस' विभक्तियाँ तो सवंत्र भमेला पैदा: करतीं! 

वर्ण-व्यत्यय से (हिस' बन गया--'सिंह'। पुरानी बातें हैं । 

इस तरह' से” विभक्ति का विकास स्पष्ट हुआ । इतनी स्पष्ट चीज है कि 
इस के वारे में कुछ कहना पोथा बढ़ाना भर है । 

“भिसू' से ज॑से हिन्दी ने 'से' का निर्माण किया है, उसी तरह पाञ्चाली" 
ने अपनी (करण-कारक की विभक्ति) 'भे! का निर्माण किया है--चाकू 
भं कहूं लकरी नाई फारी जाति हैं! कानपुर आदि में बोलते हैं। 'चाकू भे 
चाकू से । यानी 'भिस्‌' के अन्त्य व्यंजन का लोप और फिर 'इ' को 'ए' कर 
के 'भे'। यहाँ वर्ण-व्यत्यय जैसी कोई चीज नहीं । श्रपनी-श्रपनी पद्धति है । 


४--हिन्दी सर्वनामों के प्रातिपदिक 


पहले सवंनामों के प्रातिपदिक समक में न आए थे। खूढ़ि है. 
'कौन' 'जो' 'सो' आदि को सर्वनाम' कहने की । प्रातिपदिक समक में 
न ग्राने से तद्धितीय अव्यय 'कव'--कहाँ' श्रादि बनाने में जो द्राविड़ी' 
प्राणायाम करना पड़ा--प्रत्यय-कल्पना में; आर प्रकृति में अधिकांश का: 
लोप करने में जो वेढंगापन हो गया है, उसे देख' कर अव स्वयं मुभे 
भी हँसी आती है! वह सव आगे ग्रंथ में मिलेगा ही। जव स्वंनामों 
के प्रातिपदिक समक में अआ गए, तब सब उलभने मिट गई-_रास्ता 
एकदम साफ हो गया । कौन, किसका, किस में आदि 'पद' हैं । इन 
पदों का 'प्रातिपदिक' कया है? प्रति पद श्रूयमाण शब्द-स्वरूप कया है ? 
जब मालम हो गया कि इन पदों का प्रातिपदिक क्या है, तव सवं खुलासा 
हो गया । तद्धितीय प्रत्यय 'पदों' से नहीं, प्रातिपदिकों से होते हूँ । किस 
समय--'कव'। 'क' के आगे 'ब प्रत्यय लाए आर 'कब बन गया। 
किस जगह--'कहाँ' । 'क' के रागे हाँ प्रत्ययं लाए गौर “कहाँ अव्यय 
तयार । प्रातिपदिक 'क' कंसे है और उससे कोन” 'किस को भ्रादि 
पद कैसे बने, यह भ्रभी भागे वतलाया जाए गा। पहले हम 'यह-- 

“बह! को ले गे । इसको देख करं ही 'किसकों वना हैं। '''' 
` “यहु-'वह' के प्रातिपादिक कर 


संस्कृत सर्वनामों के प्रातिपदिक तृद . भ्रोर- एंतद सदा साथ: तोः 


( १८) 


नहीं रहते; पर मेल-जोल बहुत है । सदा साथ रहने वाले 'यद्‌' ्ौर 
'तद” हैं; पर इन में वैसा मेल-जोल नहीं है । मेल-जोल से एकरूपता 
आती है । इसी लिए 'मेल-जोल' में 'जोड़' ने अपना रूप 'जोल' बना 
"लिया है। मिलजुल कर रहने का यह स्वाभाविक परिणाम है। 'जुड़' ने 
अपना रूप 'जुल' कर लिया है । हिन्दी में 'यह' और 'वह' का वैसा ही 
से है । इसे-उसे, इस को-उस को आदि में ऐसा मेल है, जैसे कि एक 
कद के (रौर एक ही गणवेश में) कदम से कदम मिला कर दो सिपाही 
“चल रहे हों । “यह' समीप के अर्थ का संकेत करता है, वह' दूर की 
-चीज का । पहले 'य' और फिर “वय, र, ल, व । 

यह, इसे आदि पद हैं । इन पदों का प्रातिपदिक न 'इदम्‌? की 
“परम्परा का है और न 'एतद्‌' का ही विकास है । 'एतद्‌' का एक “पद 
है-एषः'। उसी के विसर्गो का लोप कर के भौर मूर्धन्य की जगह दन्त्य 
-ऊष्म कर के 'एस' हिन्दी का अपना प्रातिपदिक । हिन्दी के सर्वनाम 
प्रातिपदिक-रूप से नहीं चलते; कुछ परिवर्तित होकर 'पद' रूप से ही 
चलते हूँ । 'एस' के 'स' को 'ह' कर के भ्रवधी में 'एह' पद भी चलता 
` -है--कारन एहा' । दीर्घान्त रूप छन्दानुरोध से है। 'ए'“को 'य' करके 
“यह भी वहाँ चलता है । हिन्दी ( राष्ट्रभाषा ) में. 'एह' नहीं, 'यह' रूप 
:ही चलता है। 

कोई विभक्ति या प्रत्यय सामने हो, तो श्राद्य स्वर ह्वस्व हो जाता है--- 
“ए' को 'इ' रूप मिल जाता है-इसे, इसको, इसमें आदि। बहुवचन बनाने 
में 'न' का उपयोग होता है। संस्कृत में भी 'भवति' का बहुवचन 
“अवन्ति' न्‌ के ही योग से है। हिन्दी ने 'एस' के 'स' की जगह'न' कर 
“के बहुवचन-रूप बना लिया--इन को, इन में झादि । 'इने” न होकर 
“इन्हें! रूप होता है; यानी यहाँ स्वर-हीन 'स्‌' भी ख्पान्तरित होकर 
"बना रहा । 'स्‌' को 'ह रूप मिल गया और मिल-जुल कर 
<इन्हें' पद । 

अवधी ग्रादि में 'एहि का' 'एहि महेँ जैसे 'पद' चलते हैं । यानी 


'स की जगह ह' और 'प्र' को 'इ' । और पुरव में 'एह कर' जैसे पद . 
चलते हैं; यानी कोई विशेष”परिवतंन नहीं । कहीं 'ह' का लोप भी हो जाता 


मछह र कौनौ कसूर नाही बा । 


TB i OPE 
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पंजाबी में 'एस दा मुंडा! 'एस दी कुड़ी! जैसे पद चलते हैं। यानी” 
'ए' को 'इ' नहीं होता। 'एस दा मुंडा--इस का लड़का । 'स' का 
लोप भी हो जाता है--'एदा की कसूर ?--इस का क्या कसूर। “एनूँ 
वेख--इस को देख । 'नू' या नूँ” पंजाबी की विभक्ति 'को' की” 
जगह है। 

ब्रजभाषा में सविभक्तिक पद 'याहि' 'याको' 'यामें' झादि होते हैं ७ 
यानी 'स' का लोप गौर 'ए' को '्या' । 'ताहि'-'ताको' आदि का प्रभाव । 

पूर्वी भाषाओं में 'यह'-'एह' की जगह 'ई” रूप चलता है--ई बातः 
नीकि बा--यह बात अच्छी है। 

यों हिन्दी के यह, इस को, इन में झ्रादि पदों का प्रातिपदिक: 
'एस' स्पष्ट और असन्दिग्ध है। परन्तु इस के साथी 'वह' का प्रातिपदिकः 
क्या है, दूँढ़ना पड़ेगा। 

“बह्‌' का प्रातिपदिक “श्रोस' है 


खूब खोज करने पर पता चला है कि 'हिन्दी-संघ' की प्रायः सभी 
आाषाग्रों में प्रचलित 'सो' को उलट-पलट कर ( वर्ण-व्यत्यय से ) हिन्दी नेः 
'स' प्रातिपदिक बना लिया है-'सो' का 'ोस्‌' रूप। स्वरान्त-प्रवृत्ति से: 
'ग्रोस' । यह नया 'ग्रोस' प्रातिपदिक 'सो' के साथ-साथ हिन्दी-संघ की - 
सभी भाषाद्ों में चलता है--पिता वचन मनतेउे नहिं ओहू' । 'ओह' काः 
रूप ओह छन्दानुरोध से है। 'हु' यहाँ समुच्चायक ग्रव्यय नहीं है; क्योंकि 
राम जी पहले किसी पितृ-वचन से हटे नहीं थे कि उस का समूच्चय हो । 
“आोह' के साथ 'वह' भी चलता है। 

हिन्दी में 'प्रोह' नहीं, 'वह' रूप ही चलता है। 'मो' को 'व' ग्रौर 'स” 
को हू । सविभक्तिक पद 'उस को आदि होते हैं--'्ो' को 'उ” 
कर के। बहुवचन 'स' की जगह 'न' कर के बनता है । यानी सब कुछ 
अपने साथी 'एस' की ही तरह। एस' को देख कर ही 'सो' ने 'म्रोस” 
रूप ले लिया है। 

अवधी आदि में 'स' को 'ह' कर के 'ग्रोहि का 'आ कर जैसे पद चलते 
हैं। ब्रजभाषा में 'याको' की ही तरह “वाको' आदि पद। पंजाबी में 'झोसः 
दा मंडा--उस का लड़का | 'स' का लोप भी--भोनू की मतलब रह 


( २० ) 


उउसे क्या मतलब? पूरबी:भोषाओं  'में” 'वह' की *जगह 'ऊ' ,चलता हैं 
ऊ का करत वाटे'। 'स' का लोप और/ झो' को !'ऊ'। सब'कुछ एस' की 
ही पद्धति पर । 
: तद्धितीय अव्यय 


कई सर्वनामों से तद्धितीय श्रव्यय भी बनते हैं। एस-ग्रोस से भी 
इहाँ-उहाँ दुइ वालक देखे' अवधी में । हाँ तद्धितीय प्रत्यय है। इस जगह 
इहाँ' मौर उस जगह 'उहाँ'। प्रातिपदिकों के 'स' का लोप और 'ए--ग्रो' 
को 'इ'-'उ' रूप। हिन्दी में 'यहाँ--'वहाँ' अच्यय हूँ; यानी 'ए' को 'य' 
और 'ो' को 'व' । 'स' का लोप तो है ही । 

काल-वाचक अ्रव्यय श्रव' और 'तब' हैं। 'ब' प्रत्यय हैं इस समय-- 
“ग्रब' और उस समय---'तव” । एस” के स' का लोप और 'ए' को 'इ-- 
“इब' । कुरुजनपद तथा कुरु-जाङ्कल में आज भी 'इब' बोलते हैं। हिन्दी 
से 'जब” तब' 'कव' आदि के प्रभाव से 'ग्रब' ग्रहण किया, जो कि ब्रजभाषा 
तथा अवधी श्रादि में सर्वत्र चलता है । 

श्रोतः को 'त' आदेश हो जाता है, 'व' प्रत्यय ग्राने पर । उस समय 
—-'त॒ब' । यह व्याकरण की सरणी है, जैसे कि 'जा' धातु को भूतकाल मे. 
“ग? ग्रादेश हो जाता है और संस्कृत में श्रनेक जगह 'ग्रस्‌' को “भू” तथा '्ू' 
को 'वच्‌' आदेश हो जाता है। 'भ्रादेश' का स्पष्ट ग्रथ है-स्थानापन्न । यानी 
“ब' प्रत्यय ने पर 'श्रोस को 'त' आदेश हो जाता है। असल वात यह 
है कि हिन्दी ने 'ग्रोस' प्रातिपदिक से 'व' प्रत्यय न कर के 'त' सत्रेनाम से 
निष्पन्न 'तव' ही ग्रहण कर लिया है। परन्तु विग्रह हो गा--उस 
समय--'तब' । “तिस समय'--'तब' न कहा जाए गा । ब्रजभाषा में--ता 
समंय--तब कहा जाए गौ । 


झोस' से 'ब प्रत्यय क्यों नहीं हुआ ? पूछा जा सकता है। इस का. 


उत्तर है कि संवंत्न 'तव' चलता है। कुरुजनपद में 'तदा' 'कंदा' के रूपान्तर 
'तद"'कद' अव्यय चलते हूँ । 'द' को “ब? करं फे 'तब' 'कव' रूप |झागे 'ब' 
को हिन्दी ने अपना एक तद्धितःप्रत्यय मान लिया और 'एस' से “भब 
-अव्यय बनाया) विकासःप्रक्रिया यहाँ काम न दे गी; क्योंकि संस्कृत 
में इदानीम्‌ तथा 'एतहि' अव्यय चलते हैं, जिन से “अब” का कोई 
म्मेल नहीं । 


| 
| 
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“्रो' प्रातिपदिक से 'वहाँ” तो बना; पर 'ब' प्रत्यय कर के वैसा कोई 


अव्यय न बना। वनता, तो 'उब” होता । क्या मेल ? या फिर 'उब” का 
“अब हो जाता; पर 'प्रब' तो एक वन ही चुका था। 


हिन्दी-संघ की जिन भाषाम्रों में 'त' सर्वनाम के साथ-साथ 'ओोस! 


"भी चलता है, उन में प्रयोग का विषय-विभाजन है । 'ज' के साथ “तः 


चलता है--'जिन पावा राखा तिन नाहीं” और 'जो तोकूं काँटा वृं, ताहि 


-वोइ तू फूल' । 'ज-निरपेक्ष '्रोस' का प्रयोग होता है, पूर्वानुभूत या प्रसिद्ध 
“तत्व के परामश में-- "जिन दिन देखे बं सुमन' । 


'ज॒ग्रोर 'त' प्रातिपदिक 
“हिन्दी-संघ' की वहुत-सी भाषा्रों में 'ज' के साथ 'त' सर्वनाम का 


(अयोग होता है--'जेसी वहै यारि पीठि तब तैसी दीजे'। हिन्दी में 'तंसी' 
“तैसा' नहीं चलते हैं; 'बँसी' 'वैसा' पद चलते हैं। 'ताको' 'तेहि माँ ्रादि . 


की तरह कारक-रूप भी यहाँ नहीं है। परन्तु 'जव-तब' “ज्यों त्यों कर के' 


“जैसे को तेसा' ग्रादि युग्म शब्दों में 'त' यहाँ भी चलता है । 


'ज' सर्वेनाम्‌ (प्रातिपदिक) 
“ज' प्रातिपदिक के पद हैं--जो, जिसे, जिस में झादि। 'जो' परम्परा- 


"आप्त रूप है, संस्कृत का पुंवर्गीय अनुकरण नहीं; क्योंकि स्त्रीवर्ग में भी 


यही चलता है। हिन्दी-संघ की जिन भाषाग्रों में संस्कृत पंवर्गीय विसर्गों 
का '्रो' विकास गृहीत है, उन में पुरी व्यवस्था है। वहाँ वह 'झो' केवल 


'युंवगं में ही चलता है। 'सवेरो भयो' की तरह साँस भयो' कोई नहीं 


बोलता और "भलो कियो' की तरह कोई 'भलाई कियो'. नहीं बोलता। 
परन्तु 'जो' 'को' 'सो' जैसे पद वहाँ भी वर्ग-निरपेक्ष चलते हैं--'जो गयो 
सो गयो सजनी' झौर “जो गई सो सदा कों गई'। इससे स्पष्ट है कि. यह 
'ग्ो' पुंप्रत्यय नहीं है; वग-निरपेक्ष चीज है। अ' को 'ए' आदि रूप संस्कृत 
में भी मिलते हैं--तिभ्य:' आदि। यहाँ झो' हो गया--'ज' को. 'जो' 

जिस का, जिस में ादि पद ( 'इस को' 'इस में'-जैसे ) 'एस' के पदों 
से प्रभावित हैं । कहना चाहिए, 'ज' भ्रादि के 'भ्र' की जगह 'इस' आ बैठा 
कै-भ्र को 'इस' आदेश। इसी तरह 'क' के ('किसे' “किंस को! भादि) 
व्पृद्‌ हुँ । 
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ड 


संस्कृत में यः, यस्य, यस्मिन्‌ रादि सार्वनामिक पदों का प्रातिपदिक “यत्‌ 
है। पहले मैं समझता था कि 'यत्‌' के 'त्‌” का लोप करके हिन्दी ने 'ज” 
कर लिया है। परन्तु अधिक सोचने पर मालूम हुआ कि 'त्‌' यहाँ है ही नहीं; 
संस्कृत में भी 'य' प्रातिपदिक है। प्रतिपद सुनाई देने वाला शब्द-रूप ही' 
“प्रातिपदिक कहा जाए गा। यस्य तस्य, यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, यस्याः-तस्याः, यत्र- 
तत्न, यदा तदा रादि पदों में स्वेत 'य' झौर 'त' रूप विद्यमान हैं; 'यत्‌' भौर 
“तत्‌' नहीं । केवल नपुंसक लिङ्ग के एकवचन में 'यत्‌-तत्‌' रूप दिखाई देते हैं,. 
जो उसी तरह समझिए, जैसे कि 'इतर' से 'इतस्त्‌' ऑर 'भन्य' से “अन्यत्‌ । 
तद्धित में भी 'भ्रन्यदीयम्‌' की ही तरह 'यदीयम्‌'-“तदीयम्‌' जैसे पद समक में 
राते हैं । सर्वत्र ( प्रतिपद ) तो 'य' झौर “त' रूप ही दिखाई देते है। 'प्राति- 
पदिक' महासंज्ञा को अन्वर्थ होना चाहिए और यदि वह अन्वर्थ है, तो 
(संस्कृत में भी) 'य' तथा 'त' प्रातिपदिक हैं; 'यत्‌---तत्‌' नहीं । यहः 
इतना प्रसंगवश कहा गया। वैसे, हमें संस्कृत-व्याकरण से हिन्दी को बाँधने 
का मतलब नहीं है। प्रन्त्य व्यंजन का लोप कर के भी 'य-“त' प्राति- 
पदिक संभव हैं । परन्तु वेद-भाषा में, संस्कृत में, प्राकृतों में और हिन्दी- 
संघ की सभी भाषाओं में जव स्पष्ट ही प्रतिपद 'य'-'त' रूप दिखाई देते 
हैं, तब 'यत्‌'”--“तत्‌' मान कर फिर न्त्य व्यंजन का लोप करने की 
जरूरत नहीं। 'य-'त' प्रातिपदिक मान लेने से 'त्यदादीनामः' सूत्र को भी 
जरूरत न पड़ती । 

वायं ने 'अष्टाध्यायी' में 'यत्‌” 'तत्‌' ही प्रातिपदिक रखे हैं, जो 
ुवंवर्ती वैय्याकरणों का भ्रनुसरण ही कहा जा सकता है । अनेक जगह 
झाचाय॑ ने पहले के वैय्याकरणों का श्रनुसरण किया है। 

“ज॑ "त! 'कः झादि से 'ब' और 'हाँ' प्रत्यय कर के 'जब' 'तब' झौरु 
“जहाँ' 'तहाँ' झादि तद्धितीय अव्यय निष्पन्न हैं; जैसे कि संस्कृत में 'यदा- 
“्तदा' और 'यत्र-तत्र' आदि। 

'क' प्रातिपदिक 

हिन्दी के कौन, किसे, किस में आदि पद 'क' स्वेनाम के हैं। हिन्दी-संघः 
की घ्रन्यान्य भाषाम्रों में 'जो' की ही तरह 'को' पद चलता है--'को जाने 
को सुरपुर जहै,, को जैहै जम-धाम को | हिन्दी ने अपना अनिशचयवाचक 
(पद! “कोई! बनाने के लिए 'को को ही अपनाया है । 'को' में अपना अव्यय 

, १ लगा कर 'कोई' पद। 'कोऽपि' का विकास कोई है; पर 'कस्यापि' का 
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विकास 'किसी का' पद नहीं कहा जा सकता। “कस्याऽपि” से “किसी का! 
पद संभव नहीं है । और फिर--कस्याऽपि स्त्री, कस्याऽपि भृत्यः, कस्याऽपि 
फलानि आदि के साथ 'किसी की' स्त्री किसी का नौकर' और 'किसी के 
फल' जैसे पदों का क्या सामंजस्य ? हिन्दी की टकसाल अलग है । 'कोऽपि' 
का कोई विकास ठीक । हिन्दी ने यहाँ के “ई' को स्वतंत्र श्रव्यय के रूप में 
ग्रहण कर के अपने पदों में प्रयोग किया । 'कस्य' के बाद 'झपि' लगता है; 
पर हिन्दी के पदों ने 'ई' श्रभ्यागत को अन्तरंग बना लिया-- 
किस को, किस ने, किस से, किस में 

“ई' के साथ-- त 

किसी को, किसी ने, किसी से, किसी में 


प्रकृति प्रौर प्रत्यय (विभक्ति) के वीच में 'ई' भव्यय सर्वत्र है । यानी 
प्रश्‍ववाचक 'क' सर्वनाम (प्रातिपदिक) है । 'कोई' कोई स्वतंत्र सर्वनाम 
(प्रातिपदिक) नहीं है । ज, त, क प्रातिपदिकों से जब, तव, कब और 
जहाँ, तहाँ, कहाँ तद्धितीय भव्यय बनते हैं; परन्तु 'कोई' से कोई वैसा 
तद्धितीय श्रव्यय नहीं बनता । 'कहाँ' में “ई' भ्रव्यय लग कर 'कही' रूप 
है । 'कहीं--किसी जगह । इसी तरह 'कब' में ग्रनिश्‍्चिताथं 'ई!' लग 
कर 'कबी' रूप । कुरुजनपद में आज भी 'कवी' बोलते हैं । वही 'कवी” 
फिर 'कभी' हो गया; जसे 'बुस' का 'भुस' ौर “विस” का 'भिस' । 
कभी--किसी समय । भागे समुच्चायक अव्यय 'भी' लगा कर 'कभी भी 
आ जाना और “किसी भी समय ग्रा सकते हो' । अभी” में 'भी' और चीज 
है । कभी में अनिशचयार्थक “६ है और 'पभी' में श्रवधारणार्थक 'ई' है । 
इसी 'ई' में 'ह' का आगम हो कर 'ही' भ्रव्यय बना है । संस्कृत का “हिः 
अव्यय हेतु आदि में श्राता हैं; यह 'ही' अवधारण में याता है। यह सब 
आगे ग्रभी हम और स्पष्ट करें गे । 


'क्या' और 'कुछ' सर्वनाम नहीं हैं 
हिन्दी का कया सर्वताम नहीं है; प्रश्ताथंक अव्यय है । जब से, 
तब से श्रादि की ही तरह क्या से क्‍या हो गया” जैसे पद चलते हैं। 


सर्वतामों के प्रयोगों में किस में, किस ने, किस को रूप देखे जाते हैं; 
पर "क्या के “बया ने! कया को' जैसे प्रयोग नहीं होते । संस्कृत में जैसे 
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“अपिना समुच्चीयते सवंम्‌' भौर 'अधिरत्र विशेषार्थः प्रयोग होते हैं, उसी 
तरह्‌ 'क्या' को छोड़ो; 'क्या'. ने ही झमेला बढ़ाया है, इस तरह के प्रयोग 
दूसरी चीज हैं । 
'कुछ' भी सर्वनाम नहीं है 
"कुछ' तीन हैं-- 
किञ्चिदत्र दृश्यते 
कूछ यहाँ दिखाई दे रहा है 
यहाँ कुछ अव्यय है। 'किञ्चिद्‌' में दो अव्यय हैं--'किम्‌! भौर 'चित्‌'। 
इसी ('किञ्चिद्‌') अव्यय से हिन्दी का 'कुछ' अव्यय है--'द्‌' का लोप और 
'ञ्‌' का लोप; फिर किचि > कुचु > कुछ > 'कूछ'। 
दूसरा 'कुछ' है अनिश्‍चित भ्रल्पपरिमाणार्थक विशेषण-- 
किञ्चिद्‌ दुग्धं देहि 
कुछ दूध दे 
'द्‌' शौर “् का लोप; फिर किचि> कुचु > कुछ > कुछ 
हिन्दी का भ्रल्परिमाणार्थक विशेषण । 
तीसरा 'कूछ' है अनिश्चित श्रल्पसंख्यावाचक विशेषण-- 
केचिद्‌ भक्ता मया दुष्टाः 
कुछ भक्त मैं ने देखे 
विशेषण का (विशेष्य के बिना भी ) प्रयोग-- 
केचिदल्राऽपि विवदन्ते 
कूछ यहाँ भी विवाद करते हैं 
केचित्‌> केचि > किचि >कुचु > कुछ > कुछ। 'कुछ” यहाँ विशेषण है। 
'क' का विकास “किम” से नहीं है 
संस्कृत में एक 'किम्‌' अ्रव्यय है--कि न जानासि माम्‌' ?-क्या तू 
मुझे नहीं जानता? यह 'किम्‌' प्रश्नार्थक अब्यय है और दूसरा 'किम्‌' 
स्वनाम है--'कः, कौ, के” दि पदों का मूल रूप; यानी प्रातिपदिक । 
हिन्दी-संघ की भाषाग्रों में काको, कामें, कासों तथा केहि माँ प्रादि पद 
हैं। याची हिन्दी - संघ की सभी भाषाओं में--सभी पदों में---'क सुनाई 


~ 
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देता है; 'किम्‌' नहीं । तो, हिन्दी में 'क' प्रातिपदिक पक्कां, जिस से 'ब” 
ततथा 'हाँ' प्रत्यय हो कर 'कब' और 'कहाँ' अव्यय वनते हैं । 'धर' प्रत्यय से 
दिशा-वाचक अव्यय जो. बनते हैं, उनमें ('किम्‌' तो नहीं,) 'कि' जरूर 
है--किघर' । परन्तु इस 'कि' का भी 'किम्‌' से कोई संबन्ध नहीं है । 
“एस' से “धर' प्रत्यय होकर 'इधर' व्यय बना--इस झोर-इधर' । 'स' 
तका लोप और 'ए” को 'इ'--इधर' । इस 'इधर' के ही वजन पर 'जिधर' तथा 
“किधर' हैं यानी 'अ' को 'इ' आदेश। “त! से “तिधर' हिन्दी ने नहीं 
बनाया; '्रोश' से 'उधर' वना लिया--'इधर-उघर मत देखो ।' 

वस्तृतः संस्कृत में भी सर्वनाम (प्रातिपदिक) 'क' ही है। सर्वत्र 
“क' ही सुनाई देता है--कः, कस्य, कस्याः, केषाम्‌, कस्याम्‌ और 'कदा' 'कहि' 
आदि। 'किम्‌' केवल एक जगह सुनाई देता है-नपुंसक लिङ्ग, एकवचन 
'में । सो, सर्वत्न सुनाई देने वाला शब्द-रूप ही प्रातिपदिक यदि है और 
“प्रातिपदिक' यहं महासंज्ञा यदि श्रन्वथं है, तो संस्कृत में भी प्रइनार्थक 
“सर्वनाम ( प्रातिपदिक ) 'क' ही है, 'किम्‌' नहीं । नपुंसक लिङ्ग-एकवचन 
-के लिए वैसी व्यवस्था की जा सकती थी । 'किमः कः सूत्र न बना कर 'कस्य 
"किम्‌ एक जगह के लिए किया जा सकता था । 'किम्‌' को सब जगह के लिए 
“क' बनाने की अपेक्षा 'क' को ही एक जगह 'किम्‌' करने में लाघव भी है। 
-हो सकता है कि संस्कृत-व्याकरण में कुछ समक कर ही 'किंम्‌' प्रातिपदिक 
रखा गया हो, जो मेरी समझ में नहीं झा रहा हो। ऐसा हो, तो संस्क्रृत- 
व्याकरण के विद्वान्‌ इस पर प्रकाश डालेंगे । 

“मध्यम पुरुष” और “उत्तम पुरुष” 

अभी तक 'प्रथम पुरुष' स्वंनामों के प्रातिपदिक देखे। अब 'मध्यम 
“पुरुष” तथा 'उत्तम पुरुष” भी देखिए । 

हिन्दी-व्याकरणों में 'तू' और 'तुम' मध्यम पुरुष और 'मैं' तथा हम! 
उत्तम पुरुषं कहे जाते हैं । परन्तु संस्क्ृत-व्याकरण में 'युप्मद्‌' (त्वम्‌, युवाम्‌, 
-यूयम्‌ आदि का प्रातिपदिक) “मध्यम पुरुष' नहीं कहा गया है और न 
“अस्मद्‌ ( श्रहम्‌, ञ्रावाम्‌, वयम्‌ आदि का प्रातिपदिक ) ही उत्तम पुरुष! । 
“वहाँ इन के साथ प्रयुक्त होनेवाले क्रियारूप मध्यम पुरुष' तथा उत्तम पुरंष' 
कहे गएं हूं । हिंन्दी की सरणी यह है कि क्रियाएं ही 'उत्तम पुरुष' या 
“मध्यम पुरुष” नहीं होतीं, उत्तम पुरुष' की क्रियाएं होती हैं; “मध्यम पुरुष! 
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की त्रियाएँ होती हैं। संस्कृत की पद्धति में क्रियाएँ ही “उत्तम पुरुष' या 
“मध्यम पुरुष' संज्ञाएँ बनाती हैं। घुमा-फिराकर बात एक ही है। 
रन्तु “प्रथम पुरुष” 'मध्यम पुरुष! तथा 'उत्तम पुरुष” महासंज्ञाएँ हैं । 

अवश्य ही इन्हें अन्वर्थं होना चाहिए भ्रौर यदि ये अन्वर्थं हैं, तो "क्रिया नहीं 
'पुरुष' की भोर निदेश जाता है। यदि ऐसा न होता, तो पुरुष' की जगह: 
वर्ग! जैसा कोई शब्द होता. कि त्रियाशओं की दौड़ तीन पटरियों पर है ॥ 
परन्तु 'अहम्‌ के साथ 'गच्छासि! और वयम्‌? के साथ 'गच्छामः' का ही 
प्रयोग होता है, 'गच्छति-'गच्छसि' तथा 'गच्छन्ति'-'गच्छामः' रादि काः 
नहीं; इसलिए इन क्रिया-रूपों को ही वैसे 'पुरुष' कहने की चाल पड़ गई 
होगी। 'रेल' ( लोहे की पटरी ) पर चलनेवाली गाड़ी को लोग रेल कहने 
सगे श्रौर अब 'रेल-ठसा-ठस भरी थी' कहने से कोई भी यह नहीं समझता 

'लोहे की उस पटरी पर भीड़ थी । 

कुछ भी हो, हिन्दी में 'तुम' “मध्यम पुरुष' और “जाते हो' उस (मध्यमः 
पुरुष) की क्रिया कही जाती है। 

यह ग्रन्थ जिनके लिए है, उन्हें यह बतलाने की जरूरत नहीं कि “मध्यमः 
पुरुष' और “उत्तम पुरुष' के क्या रूप हैं। परन्तु यहाँ एक झाधारभूत प्रश्नः 
उठता है कि-- 

इन महासंज्ञाश्रों का मतलव वया है ? 

इतनी-इतनी बड़ी संज्ञाएँ क्यों गढ़ी गई ! कुछ प्रयोजन होना चाहिए । 

खूब सोचने पर मालूम हुआ कि इन संज्ञाश्रों में कुछ सामाजिक तत्त्व 
निहित हैं। समाज में “उत्तम पुरुष” वह कहा जाता है, जो सबको साथ लेः 
कर चले | मध्यम पुरुष” वह, जो बहुतों को साथ लेकर चले और शेष सबः 
“प्रथम पुरुष -साधारणजन । 

झब व्याकरण की ये संज्ञाएँ समझ में आ जाएँगी। घर में बढ़े-बढ़े भी 
हैं, स्तियाँ भी हैं, लड़के-लड़कियाँ भी हैं घर के एक सदस्य ने कहा--- 
हम लोग गंगा नहाने चलें गे ।' तो, इसका मतलब हुआ कि घर के सब लोग" 
गंगा नहाने जाएँ गे। 'कल हम लोग खीर खाएं गे ।” सभी खाने में कर्ता 
कारक हूँ, 'हम' के साथ । तो 'हम' उत्तम पुरुष हुग्रा; संस्कृत में “वयम्‌' । 

इस “उत्तम पुरुष' का एक वचन' है-- 'मैं' 'उत्तम पुरुष' नहीं, 
उत्तम पुरुष का एकवचन है। 'मैं खीर खाऊं गा' कहने से सब गहीत न होंगे 8 


ue >+-+ ०४ जा OC WES कर 


EC शा कक 


( २७ ) 


तुम लोग कल गंगा नहाने जाम्रो गे' यहाँ 'तुम' है--मध्यम पुरुष! ॥ 
कारण यह कि 'जाग्नोगे' क्रिया से उसका ग्रहण नहीं, जो बोल रहा है। जो 
चोल रहा है, उसके ग्रतिरिक्त घर के सब लोग जाएँ गे झौर जिससे कहा जा 
रहा है, वह भी जाए गा। यों (एक को छोड़) घर भर के लोग जाएंगे, 
यह्‌ अर्थ निकला । तो, एक को छोड़ देने से यह “मध्यम पुरुष । 

परन्तु 'कल लड़कियाँ नहाने जाएँ गी।' यहाँ न 'लड़के' गृहीत हैं, न 
“बड़ें-बूढ़े, न और कोई। सो, यह “प्रथम पुरुष' हुग्रा। यदि कहा जाए, 'बच्चे 

गने जाएँ गे' तो छोटे लड़के-लड़ कियाँ गृहीत सममिए। पूरे घर का कोई 

संकेत नहीं । इस लिए, यह 'भ्रन्य पुरुष'। वे जाएँ गे” में भी निदिष्ट जन 
ही गृहीत हैं, इस लिए यह भी 'रन्य पुरुष' (सर्वनाम) । यही मेरी समझ 
में 'उत्तम पुरुष' ञ्रादि नाम रखने का मतलव गाया है। यदि कोई और 
मतलव हो, तो उसका मुझे पता नहीं । 

एक और भी विचारणीय चीज है । 'झ्रहम्‌' और 'वयम्‌ एक ही 
आतिपदिक के रूप हैं क्या ? 'त्वम्‌' झौर 'मूंगम्‌' पद क्या एक ही प्रातिपदिक 
के हैं? संस्कृत-व्याकरणा में “ग्रहम्‌, आवाम्‌, वयम्‌' आदि पद 'अस्मद्‌' 
आतिपदिक के हैं झौर .“त्वमू, युवाम्‌, यूयम्‌’ आदि 'युष्मद्‌' प्रातिपदिक 
के । हिन्दी में द्वि-वचन होता नहीं है-में-हम और तू-तुम आदि. एकवचन- 
वहुवचन चलते हैं। हिन्दी ही नहीं, भारत की सभी ग्रचतन भाषाएँ - 
संस्कृत-व्याकरण का सहारा अपने व्याकरणों में लेती हैं। जो प्रश्न यहाँ 
उठाया जा रहा है, उस का सम्वन्ध भाषाविज्ञान से भी है। 

मृझे ऐसा लग रहा है कि 'अहम” और 'बयम्‌' ग्रादि पद एक ही: 
आतिपदिक के नहीं हैं ग्रौर न 'त्वम्‌-'यूयम्‌' ग्रादि ही एक प्रातिपदिक 
के हैं। 

किसी एक प्रातिपदिक के पदों का जव किसी दूसरे पद से समास 
होता है, तो रूप-भेद नहीं होता है। तद्धित में भी-- 

“तस्य इदम्‌-'तदीयम्‌' 
आअऔर-- 

तेषाम्‌ इदम्‌ भी--'तदीयम्‌' 


ग्एकववन और बहुत्रचत में एकल्प तद्धितीय प्रयोग है--तदीयम्‌'॥ , 
समास में भी-- 


( र८ ) 
'तेषाम्‌ गृहम्‌-- तद्गृहम्‌' 
रोर द 
'तस्य गृहम्‌' भी-~'तद्गृहम्‌' 
जैसा एकवचन का रूप वैसा ही बहुवचन का भी है--'तद्गृहम्‌' $ 
इसी तरह सत्र समास पद्धति में है । 
परन्तु 'अस्मद'--'युप्मद” भिन्न मार्ग पर हैं-- 
मम इदम्‌--'मदीयम्‌' 


रौर 

भ्रस्साकम्‌ इदम्‌--्रस्मदीयम्‌' 
इसी तरह-- 

तव इदम्‌--'त्वदीयम्‌' 
ओऔर-- 


युष्माकम्‌ इदम्‌--'युष्मदीयम्‌' 


` यों, तद्धितीय पद भिन्न-रूप हैं। यदि 'भहम्‌' आदि पद '्रस्मद्‌” 
ग्रातिपदिक के होते, तो 'मदीयम्‌' जैसे पद न बनते। झर, 'युष्मद्‌' प्राति- 
पदिक के ही 'त्वम्‌' ग्रादि पद होते, तो 'त्वदीयभ्‌' जैसे पद न वनते । 
समास में भी भिन्नरूपता देखी जाती है-- 


मम गृहम्‌-¬“मद्गृहम्‌' 


आऔर--- 

अस्माकमू गृहम्‌--'अस्मद्गृहम्‌' 
इसी तरह-- 

तव गृहमू-- त्वद्गृहम्‌' 
ओऔर-- 


युष्माकम्‌ गृहम्‌--'युष्मद्गृहम्‌' 

यह रूप-भेद बतलाता है कि “ग्रहम्‌, भौर 'वयम्‌? के प्रातिपदिक 
भिन्न-भिन्न हैं | 'त्वम्‌' रौर 'यूयम का एक ही प्रातिपदिक ('युष्मद') 
कंसे हो संकता है, जव तद्धित ग्रौर समास में भेद खूल जाता है? 


( २६ ) 


ऐसा जान पड़ता है कि 'वयम्‌” ओर 'यूयम्‌' आदि के एकवचन रूप 
अहम्‌-त्वम्‌' झ्रादि भिन्न . प्रातिपदिकों के हैं, जो यहाँ गृहीत हो गए। 
इन के प्रातिपदिक ढूंढे न मिलें, यह और वात है । संस्कृत में 'झस्माकम्‌' के 
साथ-साथ 'नः' ( 'नस्‌” ) भी चलता है--ते हि नो दिवसा गताः--हमारे 
वे दिन चले गए ! इसी तरह 'न वस्तत्कायंम्‌--तुम्हारा वह काम नहीं 
है। 'युष्माकम्‌' की जगह 'वस्‌' प्रयोग है। तो, क्या 'नस्‌' और 'वस्‌' के 
भी प्रातिपदिक 'भ्रस्मदु--थयुष्मद' हैं ? द्विवचन में 'युवयो:' की जगह 'वाम्‌' 
रौर 'ग्ावयोः' की जगह 'नौ' पद भी चलते हैं। तो, क्या यह 'वाम्‌' पद 
'युष्मद्‌' प्रातिपदिक का है? “नौ” पद भी 'अस्मद' प्रातिपदिक से संबरध 
रखता है क्या ? इन के प्रातिपदिक अब ढूँढ़े न मिलें. यह अलग बात है। 

संस्कृत में 'ग्रस्‌' घातु के खूप भविष्यत्‌ काल में “भविष्यति' जैसे 
होते हैं, तो क्या 'भत्रिष्यति' आदि पदों की धातु 'सू' कही जाएगी? 
श्र. घातु के रूप 'ग्रवोचत्‌' जैसे बतलाए गए हैं; पर ये हैं 'वच्‌' धातु 
के। हिन्दी में 'है' का भूतकालिक क्रिया का रूप 'था' है, जो 'है' की 
धातु 'ह' से जरूर निष्पन्न है--ह' से भूतकालिक 'त' प्रत्यय हो कर 
वर्ए-व्यत्यय--तह' । प्रैत्यय के स्वर का लोप और सन्धि--'थ'। 'थ' 
में हिन्दी का पुंप्रत्यय लग कर---'था' क्रिया । पता लग गया । परन्तु 
भविष्यत्‌ के 'हो' 'होगा' 'आदि पद 'हो' धातु के हैं। 'अस्‌ से 'ह है 
और “भू” से 'हो' धातु है । तब हो, होगा आदि पदों में 'ह' धातु केसे 
कही जाए गी ? हिन्दी में 'जा' धातु के: रूप भूतकाल में गया आदि 
बनते हैं; परन्तु इन पदों की धातु 'जा' तो न कह दी जाएगी न! कोई 
दूसरे घर के लोगों से काम ले ले, तो बया उन के मा-बाप भी बदल 
दे गा? 

सारांश यह कि 'ग्रहम्‌' आदि पद 'स्मद्‌' प्रातिपदिक के नहीं जात 
पड़ते; न त्वम्‌’ ग्रादि 'युष्मद्‌' प्रातिपदिक के ही। इस पर विद्वान्‌ विचार 
करें गे, तो कई गृत्थियाँ सुलझ जाएँ गी । 

बस, सर्वनाम-प्रकरण में यही इतना झावश्यक निवेदन करना था। 


५--हिन्दी के अव्ययों का विकास 


हिन्दी के 'कब'--'कहाँ' आदि अव्यय बहुत साफ हैं। यहाँ हम कुछ 
ऐसे श्रव्ययों की चर्चा करें गे, जिन का विकास-क्रम दुरूह है । 


( ३० ) 


हिन्दी का 'ही' अव्यय 

हो' अव्यय हिन्दी में अवधारण के लिए राता है--“राम ही यह 
काम करे गा ।' संस्कृत में जो 'हि' श्रव््रय है, उस से इस का कोई संवन्ध 
नहीं । वह 'हि' 'हेतु' श्रादि अर्थ देता है; भ्रवधारण नहीं । “रामः एव 
करिष्यति! की जगह 'रामः हि करिष्यति’ नहीं चलता । मेरा ख्याल था कि 
हिन्दी का 'ही' अब्यय प्राक्ृत-श्रपभ्रंशों की परम्परा से झाया है, और 'इसी ने 
काम विगाड़ा है' के 'इसी ने! आदि में भी ( 'ह का लोप कर के ) यही 
(६ रूप से विद्यमान है। परन्तु खूब सोचने पर बात उलटी निकली कि 
'इ! हिन्दी का अवधारणार्थक मूल श्रव्यय है और इसी में 'ह का आगम 
हो कर 'ही' है। प्राप्त प्राकृत-अ्पश्नंशों में 'ही' अव्यय नहीं मिलता । वहाँ 
यत्रतत्र 'एंव' का 'व' रूप जरूर मिलता है; यानी 'ए' का लोप कर के 
अपना 'व' अव्यय ! 

हिन्दी-संघकी भाषाएँ जिन प्राकृत-भ्रपभ्रंशों से विकसित हैं, उन में 
“बः अवधारणार्थक संभावित नहीं है । यदि उनमें 'व' होता, तो इन 
भाषाश्रों में भी उपलब्ध होता। व' छोटा-सा अव्यय हिन्दी-संध की 
भाषाम्रों के लिये उच्चारण में भी सुगम है । परन्तु 'व' कहीं दिखाई नहीं 
देता। 'एव' के 'व' का लोप कर के 'ए' विविध रूपों में जरूर दिखाई 
देता है। स्वर-ख्प (या स्वरादि ) भव्यय और विभक्ति आदि प्रकृति से 
संश्लिष्ट हो कर चलते हैं। 'ई' विभक्ति 'रामै कवन निहोर' संश्लिष्ट 
रूप से---राम + इई = “रामे'। यही निरनुनासिक 'इ' हिन्दी के सर्वेनामों 
में (इसे, उसे, जिसे झादि पदों में) गुण-सन्धि से हैं-इस + इ = /इसे' । 
“इस.को' की तरह 'इ' को विश्लिष्ट नहीं रख सकते--'इसे मैं जानता हूँ की 
जगह 'इसइ मैं जानता हूँ' नहीं कर सकते । 'भ्रत्न नित्या संहिता | इसी 
तरह एवं! के 'व' का लोप कर के-- 

रामे सव कामु करि लेई का ? 

(राम ही सब काम करले गा क्या ? ) 

“राम ही' की तरह 'रामे' को 'रामए' या “रास इ' या “राम ई 

नहीं कर सकते । 'राम॑ में 'ए' भी देख सकते हैं रौर उस का ख्पान्तर 


इ! या “६ भी देख सकते हैं। श्रकारान्त पद न हो, तब सन्धि के 
बिना प्रयोग होता है-- 
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कुछ कामुइ नाई हैं 
(कुछ काम ही नहीं है।) 
यहाँ 'ए' का ह्वस्व रूप 'इ' है; जैसे 'एक' के ए' का रूप 'इ हो 
जाता है--/इकलौता' 'इकट्ठा' आदि । 
ग्रौर-- 
पोथिए माँ सव नाई लिखो है 
( पोथी ही में सव नहीं लिखा है ) 


यहाँ 'ए? का दीवं रूप 'ऐ' है। यानी एवं का “ए' रूप ही हिम्दी- 


संघ की भाषाश्रों में भ्रवधारणार्यक देखा जाता है। रूप उस के 


“विविध हैं । 

हिंन्दी ने केवल 'ई' रूप लिया है और उसे सर्वनामों में ( तथा कुछ 
अव्पयों में.) प्रयुक्त करती है। कई श्रव्यय एक साथ जुड़ कर भी चलते 
हैं। सर्जनामों में ( विभक्ति से पहले ) प्रकृति से संश्लि्ट हो जाता है 
'इू' अब्यय । प्रकृति का न्त्य 'अ' हट कर उपे स्थान दे देता है--इस + 
ई= 'इसी को'। इसी तरह 'इसी से' “उसी को' ग्रादि हैं। इस का 
विश्लिष्ट प्रयोग नहीँ कर सकते * रु 
इसी तरह-- ` 

तब + ई ='तंभी' है । 'तवी' का 'तभी' रूप, जैसे “कवी का 'कृभी' । 
“कभी' उसी तरह; जैसे 'वृस' का “भुस'। इसी तरह 'ग्रभी' है। 'ह का 
आागम करके विश्लिष्ट प्रयोग होता है--/राम ही जाए गा । “रास जाए 
ग। हिन्दी में न हो गा। हिंन्दी-संघ की अन्य भाषाओं में भी 'ह का झागम ' 
देखा जाता है--ग्रमहीं कहा चलाइयत ललन चलन की वात, अत्ुनासिक 
प्रयोग है, मीठी ब्रजभाषा में। इसी तरह तू न तजै श्रवहीं ते' ्रादि। 
इन भाषाओं में 'अभी' आदि रूप गृहीत नहीं है। अभी, तभी रादि हिन्दी 
के पद हैं। यह भी हो सकता है कि 'हू'-सहित अव्यय ( ही ) का 
योग हो; 'ब' के स्वर का लोप और व्यंजन-सन्धि--अव + ही = अभी ।' 


परन्तु रन्यत्र हिन्दी में ही' ब्यय ही चलता है, ई आदि तहीं-- 
-कल हो जाऊं गा; ऊपर ही उड़ता रहता है; पढ़ता ही रहता 
है श्रादि । 


(३२). 
ग्रनिश्चितार्थक 'ई' अव्यय 


हिन्दी का अनिश्चितार्थक अव्यय 'ई' है, उस ( अवधारणार्थक ) ई” 
से एकदम भिन्न । इस अव्यय का विकास 'अपि' से है और केवल एक 
जगह इस का प्रयोग होता है। प्रश्नार्थक सर्वनाम में जुड़ कर यह 
अनिश्चितार्थ विशेषण बनाता है--कोई छ,त्र श्रा जाए' । केवल विशेषणः 
का ( विशेष्य के विना ) भी प्रयोग होता है--'कोई चला जाएगा ।' 

'किस' में जुड़ कर 'किसी को' “किसी से' झादि रूप हैं। 'कब' में 
लग कर 'कभी' पद इसी 'ई' से है। 

इस 'ई' में 'ह का झागम हिन्दी ने नहीं किया; क्योंकि श्रन्यत्र इस 
का प्रयोग होता ही नहीं है । 

हिन्दी-संघ की अन्य भाषाश्नों में इस 'ई” को 'ऊ रूप मिल जाता है--- 
'कोऊ कहै कुछ ती कहन देव भाई” 'कोऊ न माने बात हमारी'। वहाँ हू का 
श्रागम भी हो जाता है--'काहु सों न बैर झौ न काहू सों मिताई है-न 
किसी से वैर न किसी से मित्रता ! जनभाषा में 'काऊते' जैसे 
नैसगिक पद भी चलते हैं । 'कासों' प्रश्नार्थक, 'काहू सों' ्रनिश्चयार्थक ॥ 

परन्तु हिन्दी ने इस 'ई' में 'हू' का आगम नहीं किया । 

हिन्दी का “भी ्रव्यय 

हिन्दी में "भी' समुच्चायक अव्यय है। व्यंजन आदि में है; इस लिए 
संश्लिष्ट प्रयोग की जरूरत नहीं--/इसे भी ले लो उस में भी बुद्धि है । 
अवधा रणार्थक 'ई' की तरह सरवंतामों में इसका संश्लिष्ट प्रयोग नहीं होता; 
ही की तरह होता है--'उस में ही' 'उस में भी'। “उसी में और 
“उस सें ही' दोनों चलते हैं। 'उस ही में' ठीक नहीं। 'उसी में' ठीक है। 
सर्वेनामों के ग्रागे 'ई' रहता है। विभक्ति के बाद 'ही' रहता है। 

यह “भी” अ्रव्यय भी 'अपि' का ही विकास है श्रोर सर्वत्र चलता है । 
'कोऽपि' से विकसित 'कोई' का 'ई' केवल 'क' सर्वनाम में यथास्थान लगता 
है। चूँकि "भी सर्वत्र चलता है; इसलिए इस में कोई विशेष ऊहापोह 
करने की जरूरत नहीं । 

_ "रामोऽपि' का रूप प्राकृतों में “रामो वि' मिलता है। झ्राज की 
जनाषा ने 'प्‌' के वर्ग का 'ब्‌' कर लिया और दीघं भी--“राम बी चलूगा” 
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पश्चिमी पंजाव में बोलते हैं ग्रौर कुरुजनपद में भी । हिन्दी ने 'बी' को भी 
कर लिया और बस । 

हिन्दी-संघ की दूसरी भाषाझ्रों में समूच्चायक 'श्रपि' का 'ई' कर लिया: 
गया; जैसे कि अनिश्चितार्थक 'अपि' को 'ई' हिन्दी ने किया । परन्तु इस 'ई' 
को फिर 'ऊ करना पड़ा; क्योंकि अवधारणाथंक 'ई' से भेद चाहिए । 'सोई- 
करै गो सव कामना पूरी ।'। 'सोई'--वही । इस 'ई' से पृथक्‌ करने के” 
लिए सभूच्चायक 'ई' को 'ऊ' कर लिया गया--'सोऊ काम बने गो, वह 
काम भी वन जाए गा । 'रामै करिहे' में ई अवधाररार्थक है आर “रामो 
चलि है' में 'ऊ' समुच्चायक हैं। 'ऊखौ लई उखारि-ऊौ = ऊख ( ईख ) 
भी । ऊख + ऊ = 'ऊखौ' । ब्रजभाषा में 'हु' का आगम करके 'हू' रूप भी” 
चलता है--''विधिहु बर परचो है मेरे' । 'विधिहू--विधि भी । 

पहले ऊहापोह न हुआ था और 'हू' को ही मूल रूप मान कर 'हू- 
लोप से 'ऊ' बतला दिया था। सोचने पर बात उलटी निकली, 'ऊ का 
रूपान्तर हु । 

समष्टि-वाचक श्रव्यय 


संख्या-वाचक विशेषणों में लग कर समष्टिवोधन करनेवाले दो य्रव्यय" 
हिन्दी में हैं--'ई' झर 'ऊ' | इन का विकास भी 'अपि' से ही है-- 
चत्वारोऽपि छात्राः गताः 
चारो छात्र गए 
ग्पि' का रूपान्तर 'इ' और उस का फिर 'उ'। संख्यावाचक शब्द 
से जुड़कर (सन्धि कर के) यह चलता है--चारो सातो, आठो झादि । 
'तीन' से 'तीनो' और उसे देखकर 'दोनो' । यानी 'दो' और 'उ' के बीच में 
“नः का आगम । 
ब्रजभाषा आदि में 'दोऊ' दीष रूप और 'दुझौ' में 'झो रूप । हू 
आगम भी--चारह दिसानि सों चारि जन जोर करें । अवधी आदि में 
चारिउ! 'पाँचो' 'तीनौ' आदि रूप हैं । 
ऐसा भी बोलते हैं-- 


चारो ही छात्र चले गए 
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यहाँ यह 'ही' कंसे ? अ्वध।रण-अवच्छेदंन संभव नहीं | समष्टि है--- 
“ चार के चारो गए' तव ही' कैसे ? 'चार ही छात्र गए' और चीज है। 
“जितने भी छात्र हैं, उन में से चार ही गए हैं। परन्तु समष्टि-वोधक 'ऊ' 
के साथ यह 'ही' कैसा ? तो भी प्रयोग होता है। ऐसा जान पड़ता है कि 
“संस्कृत हि भ्रव्यय काही यह दीर्घ रूप यहाँ है--“ही'; जैसे 'तु' का तो । 
संस्कृत में बोलते हैं--. 
सर्वेऽपि हि छात्राः गताः 
“हि निश्चयार्थं प्रकट करता है। हिन्दी में भी जोर देने के लिए 
सभी छात्र चले गए 
"यहाँ 'सब” के साथ 'ई” -लगकर 'सबी' ओर 'सभी' संभव है । परन्तु यह 
ई बह श्रवधारणार्थक 'ई' नहीं है । 'चार.ही छात्र जाएँ गे' में वह 'ई' 
(> 'ही') है. । जितने भी छात्र हैं, उन में से केवल चार। परन्तु 'सव' के 
-साथ उसका क्या मेल? सब के सब जाएँ गे-सभी जाएँ गे । यह समष्टि 
चोधक 'ई' है । श्रन्य संख्यावाचकों के साथ 'उ' या 'ऊ' होकर जुड़ता है 
“और 'सव' के साथ 'ई' के ही रूप में रहता है। या फिर संस्कृत “हि का 
“ही दीघं रूप हो सकता है। 
सर्वे हि गताश्छात्राः 
` सभी छात्र चले गए 


-उपसंहार 

वस यहाँ इतना ही निवेदन करना था। केवल एक बात और । प्रथम 
“संस्करण में 'भूमिक के खूंप में मेरे भाई डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ग्रन्थ 
केबारे में और मेरे वारे में जो उदार तात्विक विचार प्रकट किए थे, उन से 
` वड़ा काम हुआ । द्विवेदी जी की वह 'भूमिका' ही देखकर बहुतों ने इस ग्रन्थ 
का महत्व समझा होगा ग्रौर इसे पूरी तरह देखने को प्रवृत्त हुए होंगे । 
“ जौहरी की बात पर विश्‍वास करके ही लोग किसी चीज में कीमत लगाते हैं; 
“यदि स्वयं पारखी न हों | परन्तु अव 'हिन्दी शब्दानुशासन’ को लोग जान 
गए हैं । इस लिए, द्विवेदी जी की उस 'भूमिका' के विना भी काम 
चल सकता हैं । यही सोच कर इस संस्करण में उ्षका सन्निवेश नहीं 
>कर रहा हूँ । 
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'प्रकाशकीथं वक्तव्य’ भी नहीं 

प्रथम संस्करण में 'सभा' की ओर से डा० श्रीकृष्णलाल ने जो प्रकाशकीय 
वक्तव्य दिया था, उससे भी यह संस्करण विदाई ले रहा है। उस वक्तव्य में 
हिन्दी के व्याकरणों का इतिहास दिया था । इतिहास क्या सब के सन्‌- 
संवत्‌ सहित नाम भर दिए थे । 'सभा' का निदेश मैंने नहीं माना था कि | 
ग्रन्थ की भाषा ऐसी गुरु-गंभीर होनी चाहिए, जैसी कि शास्त्रों की होती है । 
कठिन विषय के नवीन तत्व यदि वैसी गुरु (बोमिल) भाषा में प्रकट किए 
जाए, तो समभने वालों पर ग्राफत ! सरल सहज भाषा में कठिन तत्व भी 
अच्छी तरह झलकते हैं। इसी लिए 'सभा' का निर्देश (भाषा तथा शेली के ` 
संबन्ध में) मैंने नहीं माना था । मेरी प्रसन्न-शैली की जगह 'सभा'' 
गंभीर-शेली चाहती थी। मैंने ्रपनी ही शैली रखी । 'सभा' की 'वतंनी' भी : 
मैंने स्वीकार न की थी। मेरी ही वतेनी में मेरा ग्रन्य तब छपा । 'प्रकाशकीय ` 
वक्तव्य' यही सब स्पष्ट करने को लिखा गया था । उस का भी काम पूरा हो: 
लिया; इस लिए इस संस्करण में वह भी नहीं दिया जा रहा है। 

एक चीज और याद झा गई : 

ऊपर कुछ नई चीजें समझ में आई दी गई हैं। एक चीज और याद: 
आ गई, जो यहाँ दी जा रही है। यथाप्रसंग म्र जो चीज याद म्रा 
जाएगी, तल-टिप्पणी (फुट नोट) में देदी जाए गी । 'हि' विभक्ति- 
से ब्रजभाषा श्रादि में वर्तमान काल की क्रियाएँ बनती हैं-करहि, कहहि 
आदि । इस 'हि' विभक्ति को मैंने है” का ही धिसा हुआ रूप लिख दिया 
था--'करहि' करता है । 'ह का लोप होकर 'करइ' और सन्धि हो कर 
'करे' । विधि-भ्राज्ञा आदि के 'करें' झादि पद भिन्न विभक्ति से हैं। उस 
पर कुछ कहना नहीं है । संस्कृत में 'इय्‌' प्रत्यय है । हिन्दी में 'इ' है।” 
पढ़ + इ='्पढ़े'। ब्रज आ्रादि में “पढ़ । 

परन्तु वतमान काल की 'हि' विभक्ति को 'है' का धिसा हुग्ना रूप 
बतलाना नासमकी का ही परिणाम था। इसी तरह 'हहि' के 'ह का 
लोप करके 'हइ' >'है' की कल्पना भी उड़नछू समफिए । 

गोचा यह गया कि श्रIखिर यह 'हि' आई कहाँ से है ?- "है! का घिसा हुआ 
रूप माने, तो पहले 'है' झौर तब 'हहि' । भाषाविज्ञान की प्रक्रिया के" 
विरुद्ध है यह 'है' से 'हहि' बनने की चीज। 
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है में ह+इ = 'है' प्रक्रिया ठीक है । 'ह' धातु और 'इ' प्रत्यय, 
तयानी विभक्ति। संस्कृत में 'अस्‌' धातु है । वण-व्यत्यय से स्‌ + श्र = 'स' 
धातु, जो हरियाना में चलती है--'के करे सै-क्या करता है ? 'सै' को कहीं 
` 'छ! और कही 'है' रूप । 'स' का ख्पान्तर हिन्दी में 'ह' धातु; उसमें 'इ' विभक्ति 
लग कर (हैँ किया । जहाँ वरांव्यत्यय नहीं हुआ, वहाँ 'अस्‌' का स्वरान्त 
: रूप अस' झौर 'स' को 'ह' कर के 'ग्रह'। 'अह' धातु में 'इ' विभक्ति लग 
:कर--प्रहै! क्रिया । संग्धि-न करने पर 'भ्रहइ' और 'हू' का श्रागम कर 
के 'भ्रहहि' । कहीं-'आहि' रूप भी-'जानै को भ्राहि'। 'हू' का लोप 
कर के 'इ' को 'य'--'जानै को आय' पाञ्चाली प्रयोग है । स + इ = सै! और 
-छ+इ='छे' । 

जो विभक्ति ह' में लगकर “है” रूप बनाती है, वही 'कर' ग्रादि में 
लग कर 'करइ' जेसी क्रियाएँ बनाती है, वर्तमान काल की । 'ह' का 
` आगम' हो कर 'करहि' । कर+ इ = 'करे' भी प्रयोग होता है। परन्तु 
राष्ट्रभाषा में केवल 'ह' में यह विभक्ति लगती है--'करता है” 'पढ़॒ता है 
“झादि क्रिया-पद । 'करइ' रादि पद यहाँ नहीं चलते । 

यानी 'इ' विभक्ति मूलं है । उस में 'हू' का आगम हो कर 'करहि' 
-आदि पद हैं । यही विभक्ति 'है” बनाती है और यही 'करहि' आदि भी । 
संस्कृत (अस्ति) को 'ति' का :त्‌' हटा कर यह'इ' विभक्ति है श्रौर ('सन्ति' 
के) “न्ति' से 'इ' है। 'त्‌' का लोप गर 'न्‌' को हटा कर ग्रनुनासिक 
इ । ह+इ='है और ह+इं = हैं' । इसी तरह करइ-करइं, करं-करे 
*झौर 'हू' का झागम करके करहि-करह | 'इ' को 'य' भी हो जाता है-- 
र होइ 7 होय ॥ i 

स्पष्ट हुआ कि 'है' का धिसा हुआ रूप 'करहि' आदि की 'हि' 
-विभक्ति नहीं है; 'ति' का घिसा हुआ रूप 'इ' है और उस -में 'ह' का 
आगम हो कर--'करहि' आदि क्रिया-पद हैं । 

यानी जैसे पहले 'हु' को मूल अव्यय मान कर 'हू'--लोप से-- 
` 'ऊबौ' ्रादि की, निष्पत्ति बतलाई थी; परन्तु धिक विचार करने पर 
ॐ मूल अव्यय निकला और 'हू' का गम हो कर--“राम हू चले 
गो प्रादि प्रयोग सिद्ध हुए, उसी तरह 'इ' तिङ.-बिभक्ति में 'ह' का 
ग्रागम हो कर 'करहि' श्रादि पद हैं झौर 'ह्‌' में लगा कर 'हहि' प्रयोग । 
"हई है में विरक्ति है, दृढ़ता के लिए | 'यह तो हुई है'। 'यह तो है 
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ही' में 'ही' अव्यय है। यह तो है ही--'एतत्तु अस्त्येव' । हुई है' प्रयोग - 
“पाञ्चाली ग्रादि में होते हैं । 

जैसे लोगों ने 'स्नापित' से 'नापित' और संस्कृत 'स्था' (ष्टा) धातु से 
हिन्दी की भूतकालिक 'था' क्रिया की व्यूत्पत्ति वतलाई है, उसी तरह मैं ने 
“करहि' जैसी क्रियाओं में स्थित 'हि' को है' का घिसा हुआ रूप नहीं 
बतलाया था। मेरे सामने एक आधार था। मैंने सोचा यह था कि जैसे 
“मानस-दृष्ट 'होइहि' 'जाइहि' 'करिहि' आदि भविष्यत्‌ काल की क्रियाएँ 


“होइहै' जइहै' 'करिहै' कियाग्रों के रूपान्तर हैं, जेसे यहाँ है” को 'हि' रूप 


मिल गया है, उसी तरह 'करहि' आदि वतमान की क्रियाग्रों में वर्तमान 
काल की 'है' क्रिया ( विभक्ति के रूप में ) विद्यमान है ! 'ति''न्तिः के 
“इ~€इ' ख्पान्तरों पर ध्यान न गया था। तब है का आगम करके 'कहहि' 
'करहि' की निष्पत्ति 'तिल की झोट पहाड़' की तरह थी । परन्तु जव वैदिक 
भाषा के भाववाचक 'ताति' तद्धित प्रत्यय पर सोचा और हिन्दी में इस के 
रूपान्तर देखे, तब 'ति' से 'इ' विभक्ति का बिकास समक में आया। लौ- 
किक संस्कृत में 'ताति' नहीं, 'ता' प्रत्यय है--शिवता, रुद्रता ग्रादि । जन 
भाषा की धारा ने 'ताति' के 'ति' का 'तू' हटा दिया--ताई' कर लिया । 
'दी्न्ति प्रवृत्ति से 'ताई' प्रत्यय--'कासों कहाँ निज मूरखताई' 'देखी अन्‌- 
'पम सुन्दरताई । फिर 'ताई' के भी 'त्‌' का लोप कर के एक अलग प्रत्यय- 
'आई-तिरी निठुराई देखी, वाकी चतुराई देखी'। 'झाई' के '्' का लोप 
कर के 'ई' एक और प्रत्यय--तिरी सावधानी' 'उस की होशियारी' ॥ 
'यह सब 'त्‌-लोप से नई समृद्धि। 'ताति' से 'आईः प्रत्यय समभते ही 
'ति' तथा 'न्ति' से 'इ' झौर 'इ' का विकास समर में आ गया-हओइ= 
“है' प्रौर ह+इं = हैं' । 'कर' ग्रादि धातुमों में हिन्दी-संघ की अया 
इन विभक्तियों का प्रयोग कर के 'कर्‌इ”'करहे'; सन्धि कर के 'करे-करे 
और 'ह, का आगम कर के 'करहि-करहि' जैसे क्रियापद बनाती हैं। ट 

यहे किस्सा वस्तु-स्थिति समभने के लिए लिखा । “होइ हि तो Ce 
'का ख्पान्तर है ही। 'करिष्ये' रादि से 'इसे' निकाल कर इद्रे > (इहै 
-अविष्यत्‌-विभक्ति । र 

हिन्दी की 'इ' विभक्ति 


हिन्दी में एक 'इ' विभक्ति भी है, जो 'को' के विकल्प में स्वनामों 


( हर रेप ) 


में लगती है--उसे ( उसको ) श्रादि। वहुवचन--उन्हें--उन को आदि ६8 
हम ने पहले समझा था कि 'रामहि कह्यो 'वुझाइ' आदि की 'हिं' का 
'ह! लोप करके हिन्दी में इ” है--उन्हें, हमें, तुम्हें आदि | और एकत्व 
में निरनुनासिक 'इ'--इसे, उसे, किसे भ्रादि। 

परंतु अब यहाँ भी वात उलटी जान पड़ती है। जहाँ ( कमं, संप्रदान' 
तथा स्थिति विशेष में कर्ता कारक में) हिंदी 'को' का प्रयोग .करती 
है, वहीं राजस्थानी में ने का प्रयोग होता. है शौर पंजाबी में 'नू' या 
“नू का - 

राम को देख, राम ने देख, राम नू वेख 

राम को फल दे, राम ने फल दे, राम नू फल दे 

राम को जाना है, राम ने जाणो छै, राम नूँ जाणा है 

संस्कृत का कर्म-कारक एक जगह 'नि' से वनता है--'फलानि पश्य--- 
फलों को देख । यहाँ से 'नि' लेकर राजस्थानी ने 'े' विभक्ति अपनी 
बना लीं और कमं के साथ-साथ संप्रदान तथा ( क्वचित्‌ ) कर्ता में भी 
लगाने लगी। गुजराती में भी यही 'ने' है--'वैष्णव जन तो तेने कहिए, 
जो पीर पराई जाणे रे।' तेने, ताकों, ताहि; हिंदी में--'उसे' । 

उप्ती 'नि' को पंजाबी भाषा ने 'नूँ या तू! कर लिया और कर्म 
आदि में प्रयोग । 

उसी 'नि के 
अवधी शादि में- 

जो कविरा कासी मरे, रामें कवन निहोर' 

राम + ईं 'रामे' । इसी में !ह.” का आगम कर केर 

'ग्राजु जो हरिहि न सस्त् गहाऊँ' 

हिन्दी में केवल सर्वनामों में वैर्काल्पक प्रयोग होता है, है. का भ्रागम 
किए विना ही-- 

इसे, उसे, किसे, जिसे, तुझे, मुझे 

( इसको, उसको, किसको, जिसको, तुको, मुझको ) 

एकव सूचतार्थ यहाँ तिरनुनासिक। अन्यत्न ¬ 


इन्हें, उन्हें, डिन्‍हें, जिह तुम्हें, हमें 


“नूर का लोप कर के ('न्‌' के संस्कार से ) ईं विभक्तिः 
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यानी 'हि के है का लोप कर के 'ई नहीं हैं; उलटे 'इं' में ही 'हू' 
का आगम हो कर 'हि' है। अन्यथा, 'हि'का उद्गम ढूँढ़ना पड़े गा, 
यदि उस के 'हू का लोप कर के--इसे-उसे, इन्हे - उन्हें माना जाए । 

जैसे, 'ताति' प्रत्यय से हिन्दी के 'ताई' और 'ाई' भाववाचक प्रत्यय; 
` जैसे 'भवति' 'भवन्ति’ के “ति-'न्ति’ से हिन्दी की क्रिया-विभक्तियाँ 'इ' इं, 
उसी तरह 'नि' संज्ञा-विभक्ति से हिन्दी की “इ' 'इ' विभिक्तियाँ बहुत्व 
एकत्ब में समभिए। कहीं 'ह का आगम और संज्ञाग्रों में भी प्रयोग-'हरिहि 
न सस्त्र गहाऊँ ।- कहीं 'ह्‌ का आगम न करके सन्धि-प्रयोग--'रामँँ कवन 
निहोर।' हिन्दी में केवल सर्वनामों में वैकल्पिक प्रयोग--इसे-इन्हें । 

पं विश्वनाथ त्रिपाठी ( 'सभा' के 'हिन्दी शब्दसागर' के नवीन 
संस्करण का सम्पादन कार्यं करते हुए भी ) इस ग्रन्थ के इस संस्करण 
की छपाई देखने में और प्रूफ देखने में सतत जागरूक रहे हैं । उन्हीं के श्रम 
का फल है कि ग्रन्थ में छपाई की अशुद्धियाँ यदि मिलें गी भी, तो बहुत कम । 
दृष्टिदोष संभव है। परन्तु ऐसी ग्रशुद्धि कहीं न मिले गी, जो वस्तु को . 
भमेले में डाल दे | त्रिपाठी जी शब्दशास्त्र पर ही काम करते ग्रा रहे हैं । 


है] 


श्रावणी पूर्णिमा, } --किशोरी दास वाजपेयी 
२०३३ वि० 


~ 
यह तृतीय संस्करण 

यह तृतीय संस्करण ज्यों का त्यों छपा है। जो कुछ द्वितीय संस्करण में 
था, वही सब वेसे का वसा ही। मेरी इच्छा थी कि 'सर्वनाम' तथा 'तद्धित' 
प्रकरण फिर से लिखे जाएँ । सभा को सूचित भी कर दिया था कि ये प्रकरण 
'फिर से लिखकर भेजूंगा । परन्तु फिर हिम्मत न पड़ी। दिमाग एक विचित्र थकान 
का अनुभव करता है। इस पर श्व जोर देना ठीक नहीं । डर है कि बसा 
करने से श्रपने मित्र कविवर 'नवीत', महाकवि 'निराला', महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन तथा कविवर अनूप” की ही तरह इस उतरती उम्र में पागल न हो 
जाऊं । 'ग्रंजन कहा, ्रांखि जेहि फूर्ट, बहुतक कहाँ कहाँ लौं,' आर 'तेते पावें 
पसारिए, जेती लामी सौर !। अब वैसी शक्ति नहीं रही। र 

सो, जो कुछ और जैसा कुछ हो गया, उसी से सन्तो है। लेखकीय 
निवेदन भी यह ग्रन्तिम है। भागे कुछ हेर-फेर होना ही नहीं है, तव नया लेखः 
कोय निवेदन क्या ? 


कनखल (उ० प्र०) } --किशोरी दास वाजपेयी 
२५ जुलाई, १९७६ ~ 


आचार्यं किशोरी दास वाजपेयी 
( महापंडित राहुल सांकृत्यायन ) 


आज की दुनिया में कितना अन्धेर है, विशेष कर हमारे देश का 
सांस्कृतिक तल कितना नीचा है, इस का सव से ज्वलन्त उदाहरण हमें पंडित 
-किशोरी दास वाजपेयी के साथ हुए आर हो रहे बर्ताव से मालूम होता है । 
अतिभाएँ सभी क्षेत्रों में एवरेस्ट-शिखर नहीं होतीं; परन्तु जब किसी क्षेत्र में 
'किप्ती पुरुष का उत्कर्ष साबित हो गया, तो उसकी कदर करना और उस से काम 
लेना समाज का कतव्य है। आज बहुत थोड़े लोग हैं, जो पं० किशोरी दास 
जी को समरते हैं। उनमें भी बहुतेरे उनके अक्खड़ स्वभाव या अपनी ईर्ष्या से 
नहीं चाहते कि लोग इस श्रनमोल हीरे को समभें, इसकी कदर करें ! इसका 
परिणाम यह हो रहा है कि हिन्दी उनकी सर्वोच्च देनों ढ्वारा परिपुणां होने से 
बंचित हो रही है भौर उन्हें लिखना पड़ रहा है--“मैँ क्या गर्व करूँ ! गर्व 
प्रकट करने योग्य चीजें'तो भी तक दे ही नहीं पाया हूं !” वाजपेयी जी 
'याँच बड़ी-बड़ी जिल्दों में हिन्दी को निवंचनात्मक ( निरुक्तीय ) कोश दे 
सकते हैं; पर उक्षको जगह वें 'हिन्दी निरुक्त' के रूप में उस की भूमिका भर 
ही लिख सके हैं ! वे हमें 'हिन्दी का महाव्याकरण' दे सकते हैं; पर यदि 
इम ने उनके प्रति ऐसी ही उपेक्षा दिखाई, तो "राष्ट्रभाषा का प्रथम 
व्याकरण' से ही संतोष करना पड़ेगा; यद्यपि इस का यह अर्थ नहीं कि वह 
व्याकरण बिलकुल भ्रूं है। 
वाजपेयी जी किन विषयों पर अ्धिकारपूर्वक लिख सकते हैं; इस के वारे 
में उन्होंने स्वयं लिखा है-- में जिन विषयों पर कुछ अ्रच्छा लिख सकता 
हूं; वेये हैं-- (१) काव्य के तत्तव, रस, अलंकार, शब्द-शक्ति आदि; 
(२) हिन्दी का व्याकरण; (३) निरुक्त; (४) हिन्दी साहित्य का इति- 
हास; (५) बहुविज्ञापित हिन्दी का रहस्यवाद; (६) कांग्रेस-युग का राजनेतिक 
१--प्रन्थ की 'पूवंपीठिका' में राहुल जी के जिस लेख का उल्लेख हुआ” है, 
वह ऐतिहासिक महत्त्व रखता है; इस लिए यहाँ ज्यों का त्यों दिया 
जा रहा है। क 
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इतिहास; (७) धमंविज्ञान; (८) शब्द-शिल्प | प्रायः इन सभी विषयों 
के नमूने मैं दे चुका हूँ। ब यह देश पर अवलम्बित है कि मुझ से कोई 
काम ले, या न ले।” 

इन सभी विषयों पर अपने विशाल ज्ञान और सूझ के कारण कितनी ही 
नई चीजें वे दे सकते हैं, इस में सन्देह नहीं; पर जिन' दो विषयों में उनके” 
समकक्ष इस समय हिन्दी में कोई नहीं है, वे हैं व्याकरण और निरुक्त । 
उन का यह लिखना बिलकुल वजा है कि “कोई मुझे गाली न दे कि वह इस 
विषय पर लिख सकता था; पर कम्बख्त साथ ही सब लेकर मर गया!” 
बाजपेयी जी को लोग गाली नहीं देंगे; बल्कि श्राज के हिन्दी वालों को' 
गाली देंगे । और विषयों पर काफी लिखा गया है; लिखने की क्षमता और 
रुचि रखने वाले लोगों की शायद कमी भी नहीं है; पर उपर्युक्त दोनों विषय 
अभी पूरी तौर से झवब्गाहन नहीं किए जा सके हैं। ये केवल परिश्रम- 
साध्य ही नहीं हैं; इन के लिए प्रथम श्रेणी की प्रतिभा और साथ ही गम्भीर 
अध्ययन की जरूरत है। 


प्रतिभा का प्रथम परिचय 


पंजाब में १६१९ के मार्शल-ला के दिनों के एक सप्ताह पहले लाहौर में 
संस्कृत की सर्वोच्च 'शास्त्री' परीक्षा हुई थी। इन पंक्तियों का लेखक भी डी०' 
ए० ची० कालेज से भेजे गए परीक्षाथियों में से एक था। परीक्षा का 
परिशाम उस साल कितना कठिन था, यह इसी से मालूम होगा कि हमारे 
कालेज से भेजे गये प्रायः एक दर्जन विद्याथियों में सेएक भी पास न हुआ ! 
मैं घर के इम्तहान में प्रथम राया था ग्रौर विशवविद्यालय-परीक्षा में चारो 
खाने चित्त होने वालों में भी प्रथम था ! माशंल-ला के समय में ही परीक्षा 
का परिणाम निकला, जिस में उस साल 'शास्त्री' में सर्वप्रथम श्राने वाले छात्र 
का नाम था--किशोरी दास । सभी विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा थी किः 
आास्त्री-परीक्षा के हत्याकाण्ड में यह अ्रसाधारण सफलताःप्राप्त वीर कोन है ? 
हमें यही मालूम हो सका कि वह बृन्दावन का एक वैष्णव साधु है। उस 
समय हम यही राशा रखते थे कि किशोरी दास पुराने विचारों का, प॒गडंडीः 
पर चलने वाला, हमारे सैकड़ों संस्कृत के विद्वानों में से एक हो गा। उस 
समय हम उसी युग में थे, जब कि संस्कृत के विद्वान्‌ भी हिन्दी को उसी दृष्टि 
से देखते थे, जैसे हिन्दूःआंरिलयन लोग गेंवारों और झसंस्क्ृतों की श्रद्धा- 


| 
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आजन भाषा को, जिस में पड़ने और सुनने लायक कुछ भी नहीं है! अब 
भी उन लोगों के नामलेवा खत्म नहीं हुए हैं ! हाँ, अव उन की बाते एक 
मनोरंजक उपहास की चीज जरूर हैं श्रौर वे अधिकतर उर्दू वालों के मुँह से 
सुनने में आती हैं । 
हिन्दी की सावंभौस सत्ता 
किशोरी दास को मथुरा-ब॒न्दावन के वैरागियों के सम्पर्क से ही हिन्दी 
(व्रजभाषा) कविता के साथ परिचय प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था; 
पर उसके प्रति आदर तभी हो सकता था, जब कि. ने. संस्कृत के पंडितों को 
चसा करते देखते । यह काम उन के लिए मधुसूदन गोस्वामी, किशोरी लाल 
गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी जसे हिन्दी के स्वनामधन्य पितामहा 
ने किया । वाजपेयी जी लिखते हूं--“श्री किशोरीलाल गोस्वामी से इस 
लिए भगड़ बैठा था कि मेरे एक वाक्य में 'दश प्रकार की भक्ति के 
'दश' को काट कर 'दस? गलत क्यों कर दिया गया ! गोस्वामी जी उस 
समय (१६१६ ई० में) मुस्करा कर केवल इतना वोले थे कि “हिन्दी में “दशा 
की जगह 'दस' ही चलता है, यह सब श्रागे मालूम हो जाएगा ।' यह 
देखने में छोटी-सी बात किशोरी दास जी के लिए बड़ी जबरदस्त शिक्षा थी। 
चे समझने लगे थे कि हिन्दी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है; इसी लिए 
उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहो करनी 
चाहिए । संस्क्ृतज्ञ हिन्दी-लेखक झव भी इस धींगामुश्तो से बरी या बाज 
नहीं ्राते ! वस्तुतः इस दृष्टिकोण को छोड़े विना वें मेक हिन्दी शह्दों का 
ठोक से तिवंचन नहीं कर पाते हैं । जब उनका सामता हिम्दी शब्दों से 
पड़ता है, तो बे यह नहीं समझ पाते कि हम संस्फृत-सावंमोम के किसी 
'छोटे-मोरे माण्डलिक के सामने नहीं खड़े हैं । हिन्दी अपने क्षेत्र में स्वयं 
सार्वभौम सत्ता रखती है । थहाँ उसके अपने नियम-कानून लागू होते हैं । 
हिन्दी में जो तत्सम ( शुद्ध संस्कृत ) शब्द आते भी हैं, वे संस्कृत .की नहीं, 
वल्कि हिन्दी की प्रजा हैं और इस लिए हर समय संस्कृत ( व्याकरण ) 
के कानून की दुहाई नहीं देनी चाहिए । किसी संस्कृत के पंडित से 
यह आशा करना मुश्किल है । 


इस का यह ग्र्थ नहीं कि वाजपेयी जी को इस के लिए अपने संस्कृत 
के ज्ञात को भुलाने की आवश्यक्रता पड़ी । संस्कृत-व्याकरण गरर निरुक्त 
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के आचायों ने धूप में अपने केश नहीं सफेद किए थे। उन्हों ने अपने व्यापकः 
अध्ययन और पर्यवेक्षण द्वारा कितने ही ऐसे नियमों का आविष्कार किया 
था, जो हर काल और हर भाषा के लिए ग्राम तौर से तथा हिन्दी के लिए 
खास तौर से उपयोगी हैं श्रपनी सवा सौ पृष्ठों की छोटी-सी पुस्तक 'हिन्दी 
निरुक्त' में यास्क के वबतलाए नियमों का उन्होंने बड़े चमत्कारी रूप में 
इस्तेमाल किया है.! यह सभी जानते हैं कि पुराने अकाट्य नियमों का भी 
प्रयोग नई परिस्थिति में करना साधारणा श्रादमी का काम नहीं है। पर 
बाजपेयी जी. केवल पुराणों की देनों से ही संतुष्ट रहने वाले पुरुष नहीं हैं। 
'अवधी' के वे सुपुत्त हैं तथा 'ब्रज' और 'कौरवी' की भूमि में चिर और 
एकान्त निवास के समय उन्हों ने जन-मुख से निकले शब्दों की साधा रण श्रोता 
के तौर पर नहीं सुना । उनके मनन का ही परिणाम है कि वे हिदी के शब्दों 
की सात पीढ़ी तक की नव्ज पहचानते हैं! पुराने शास्त्र.वावयों ओर आज 
की जीवित शब्द-राशि की सहायता बिना हिन्दी का व्याकरण और निरुक्तः 
पूर्णं रूप से निष्पन्न नहीं हो सकते । व्याकरण श्रौर निरुक्त दोनों बड़े ही 
नीरस विषय हैं, पर वाजपेयी जी के हाथों में पहुंच कर वे कितने रोचक हो 
जाते हैं, इसे उनके ग्रन्थों को पढ़ने वाले भली भांति जानते हैं । 


व्याकरण, निरुक्त ग्रौर रस के भी पहुलवाल ! 


मैंने वाजपेयी जी को व्याकरण गौर निरक्त ( भाषा-तत्त्व ) के आचार्य 
के तौर पर ही यहाँ पाठकों के सामने रखा है; पर वे साहित्य के भी आचार्य 
। पंडित शालग्राम शास्त्री अपने समय के माने हुए संस्कृत के विद्वान 
। वे अखिल-भारतीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी वनाए गए 
थे । उनका हिन्दी पर भी कुछ छोह था, जिसका प्रमाण 'साहित्य-दर्पण' पर 
उनकी हिन्दी में 'विमला' टीका है | शास्त्री जी ने श्रपनी टीका में पुराने 
झाचायों की बहुत कठोर आलोचना अभद्र भाषा में की थी। वाजपेयी: 
जी ने उसे' पढ़कर टीका के सुंदर होने की दाद दी; पर साथ ही उनकी खूबः 
खबर लेते हुए कहा--"'खंडन स्वर्गीय साहित्यकारों की कृतियों का कीजिए; 
पर उन के लिए शब्द-प्रयोग तो शिष्टजनोचित चाहिए !” 'विमला' की कठोर 
आलोचना लेखमाला के रूप में बहुत समय तक निकलती रही । शालग्राम 
शास्त्री ग्रौर उनके अभिन्न मित्र पंडित पद्मसिह शर्मा उससे बहुत तिलमिलाए ! 
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जवाब में दो-तीन लेख भी लिखवाए; पर वाजपेयी जी के प्रहारों का उनके: 


हि 26% 0४ ७०; 


( ४ ) 


पास जवाब नहीं था । इस प्रकार स्पष्ट है कि किशोरी दास जी रस शौर 
अलङ्कार के अखाड़े के भी भारी पहलवान हैं । असहयोग के जमाने में 
असहयोगी किशोरी दास जी ने 'रस और प्रलज्ञार' के नाम से एक पुस्तक 
लिख डाली, जिसके स्वरचित सारे उदाहरण देशभक्ति. भौर स्वार्ंत्य-प्रेम 
से इतने श्रोत-प्रोत थे कि पुस्तक के छपते ही वम्बई-सरकार ने उसे जब्त 
कर लिया! 


सो, वाजपेयी जी साहित्य के भी ग्राचायं हैं; इसमें सन्देह नहीं। इस 
का श्रोर स्पष्ट प्रमाण पंडित पद्मसिंह शर्मा के 'संजीवन-भाष्य” पर उन की 
आलोचनात्मक लेखमाला है । वाजपेथी जी के ऊपर 'वच्चादयि कठोराणि 
मृदूनि कुसुमादपि’ को सूक्ति पुरी तौर से चरिताथं होती है। पद्म॑सिह शर्मा 
का खूब खण्डन उन्होने 'बिहारी सतसई झौर उनके टीकाकार' नामक 
लेखमाला के रूप में करना शुरू किया। पर जव शर्मा जी का निधन हो गया, 
तो उन्होंने न छपे भाग को मंगवा कर नणष्ट कर दिया और कहा--'जब ` 
सुनने वाला ही न रहा तो बात कहने का फल क्या !' झ्राज वाजपेयी जी 
प्यालों से नहीं, लोटों से चाय पीते हैं और पीते वक्त एक टीस भरी आवाज 
में कह उठते हैं--शर्मा जी ने मुझे चाय पीना सिखा दिया !' 


नाजबरदारी को आवश्यकता 

` हरेक असाधारण प्रतिभाशाली पुरुष में कुछ ऐसी विलक्षराता या 
बिशिष्टता भी होती है, जिसे सभ्य गुणग्राही समाज को वर्दाश्‍त करने के लिए 
तैयार रहना पड़ता है। यह कोई मंहग़ा सौदा नहीं हूँ; क्योंकि थोड़ी-सी 
नाजबरदारी करके श्राप उनसे बहुमूल्य वस्तु प्राप्त कर सकते हैं । प्रतिभाएँ 
'सात खून माफ' बाली श्रेणी में होती हैं। पावलोफ्‌ लेनिन तथा सभी 
वोल्शेविकों को हमेशा गालियाँ सुनाता था, जत्र कि वोन्शेविक्र अभी-भ्रभी 
अधिकाराखूड़ हुए ही थे। लेकिन लेनिन उसकी सारी कटूकितयों को हूँसक्रर 
टाल दिया करते थे ग्रौर कहते थे कि पाबलोप जीबन झौर मनोविज्ञान के ऐसे 
तत्वों ग्रौर तथ्यों का आविष्कार कर रहा है, जो मार्क्सवादी भौतिकवाद के 
जवदंस्त समर्थक हैं । यह प्रतिभाओं की कदरदानी, उनकी नाजवरदारी और 


.सव तरह से उनकी सेवा की भावना ही है, जिसके कारण वोल्शेविक प्रांज 


ज्ञान-विज्ञान में दुनियाँ के अगुग्ना हैं। 
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किशोरी दास वाजपेयी के जीवन में हम क्या पाते हैं? उन्हें अपने साहि- 
त्यिक जीवन के पिछले तीस साल चिन्ता और झाथिक संघर्षो में विताने पड़े 
हैं ! भला, जो नून-तेल-लकड़ी की चिन्ता से परेशान हो, वह सरस्वती की 
एकांत साधना निश्चिन्त होकर कंसे कर सकता है? पर आश्चये है क्रि इतने 
पर भी कई अनमोल पुस्तकें उन्होंने हमें दी हैं ! हिंन्दी साहित्य के कितने 
ही विषय हैं, जिन पर खुल कर लिखने के उनके ज॑से श्रधिकारी नहीं हूँ। 
“इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई मेरी सफाई या वसीयतनामा भी 
समक सकते हैं ।' भ्रपनी सफाई में उन्होंने कबूल किया है कि 'यह गर्व 
बहुत करता है। (पर) 'गव॑ की भावना प्रकृति या भगवान्‌ ने पैदा की 
है । 'इस व्यक्ति का झगड़ालूपन ही वँसी श्रसफलता का कारण है | 

“गवे करता है' 'कगड़ातू है' श्रादि कह कर हम किशोरी दास जी जैसी 
प्रतिभाग्रों की उपेक्षा कर के आने वाली पीढियों के सामने मुँह नहीं दिखा 
सकते । किशोरी दास जी यदि बैसे ही चुपचाप चले जाते, जैसे वालू की पद- 
रेख, तो दूसरी वात थी; पर उन्होंने जो थोड़ी-सी चीजें हमें दी हैं, वे उन की 
असाधारण क्षमता का परिचय देंगी और फिर कंसे हम उनके समकालीन 
अपनी जिम्मेदारी से मक्त हो सकेंगे ? इस वक्त हमें दसवीं सदी के अपभ्रंश 
के महान्‌ कवि पुप्पदम्त याद श्राते हैं। वे भी उन्हीं 'दुर्गुणों के शिकार थे 
जिनके हमारे वाजपयी ज॑ जी पुष्पदन्त परिवार-मृक्त थे, यह उनके ५पृक्ष में 
अच्छी वात थी। किशोरी दास जी भी कभी पुष्पदन्त जसे ही फक्कड़ हो 
घूमते रहे । पुष्पदन्त अपने नाजवरदार मंत्री भरत के पास अपने पहुँचने का 
वणांन करते हैं-- 

“० ० = "° । महि परिभमन्तु नेपाडि शायर । 

श्रवहेरिय खल-यण गुण-महम्तु । दियहहि पराइयु पुष्फयंतु । 

दुगगम दीहरपंथेश रीण । णावयंलु जेम देहे खीर, ॥ 

धूलिधूसरित थके-मांदे कृश-शरीर पुष्पदन्त को देखकर मंत्री ने पूछा-- 
“गाप क्यों किसी सुंदर विशाल नगर में नहीं प्रवेश करते ?' जवाब में 
“अभिमान-मेरु' पुष्पदन्त ने कहा-- 
“तं सुशिबि भराई भ्रहिमाणभेर। वरि खज्जइ गिरिकः्दरिकसेर । 
रउ दुज्जण -भउंहा-बंकियाइ । दीसंतु कलुस - भावंकिथाइं । 


१--'साहित्यिक जीवन के भ्रनुभव और संस्मरणा' से । 


( ७) 
चमराणि, ल उडडाविय गुणाईं । श्रहिसेय धोय सुयणत्तणाईं। 
संपइ जण णीरसु शिविवूसेसु । गुणवन्तउ जहि सुर-गरु विवेसु । 
तहं श्रहमइ काणशु जि सरण । श्रहिमाणो सहुँव वरि होउ भरण । 
धनियों और सामन्तों की नाजवरदारी करने की जगह पुष्पदन्त ने गिरि- 
कन्दरा के कसेल खाकर कानन में शरण लेना पसन्द किया था । वाजपेयी जी 
भी 'अमिमानमेर' हैं ! वे भो पुष्पदन्त के मागं को पकड़ सकते थे, पर परिवार 
की जिम्मेदारी जो सिर पर है! इससे भी वढ़ कर वे अपनी प्रतिभा के मूल्य को 
समकते हुए हिन्दी को अपनी देनों से समृद्ध करने की तीब्र लालसा रखते हैं ? 
इस लिए बहुत पहले छोड़ आए पुष्पदन्त के मार्ग को अपना कंसे सकते हैं ? 


घलिखने के लिए भी बहुत-प्रो पुस्तकों की आवश्यकता होती हैं। एक आव- 


श्यक पुस्तक के वारे में उन्होंने लिखा है ( २६-७-५४ )--बहुत दिनों 
से मंगाने की इच्छा थी, पर इतने भी पसे न वचा पाया ।' कसी 
विडम्वना है! 


मैं इस लेख को उनको छोटी-सी जीवनी नहीं वनाना चाहता, फिर भी 
जन्मतिथि और जन्मस्थान दे देना चाहता था! जानता था कि वें ऊपर हीं 
ऊपर मेरा कुछ लिखना पसन्द न करेंगे । पर मैं दुर्वासा के श्रभिशाप को 
-सिर-माथे पर चड़ाने के लिए तैयार था । उन्होंने मेरी जिज्ञासा की पूर्ति 
"निम्न पंक्तियों में की ( २६-७-५४ )--भापने मेरी जन्मतिथि पूछी है, जो 
मुझे मालूम नहीं; क्योंकि वह सत्र बताने वाले माता-पिता मुझे दस वर्ष का 
छोड़ स्वर्गवासी हो गए थे। अन्दाजा यह है कि इस सदी से दो-तीन वर्ष 
आगे हूँ ।'"*से ५६-५७ का होऊंगा। पर यह सत्र आप फिस लिए पूछ 
रहे हैं ? मेरा व्यक्तित्व जो कुछ है, सब जानते हैं। कहीं कुछ छपाना 
अनावश्यक है ।' र 

कया यह दुनिया एक क्षण के लिए भी वर्दाश्त करने लायक है, जिसमें 
अनमोल प्रतिमाग्रों को काम करने का अवसर न मिले और एरेगरे-नत्थूखेरे 
युलछरे उड़ाते राष्ट्रीय भौर श्रस्तरराण्ट्रीय मंच पर अपना चाच दिखलाएं ? 
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पर्व पाठका 


जिस भाषा का यह व्याकरण है, उसका जन्म, जन्मस्थान, विकासक्रम 
आदि समक लेने से ग्रागे बड़ी सुविधा मिलेगी और प्रतिपा्य विषय सामने 
थिरकने लगेगा। इसलिए, वैसी कुछ आवश्यक प्रासंगिक चर्चा ग्त्यन्त संक्षेप 
में यहाँ की जाएगी । ढः. 

हिन्दी की उत्पत्तिऽहिन्दी की उत्पत्ति उस संस्कृत भाषा से नहीं है, जो 
कि वेदों में, उपनिषदों में तथा वाल्मीकि या कालिदास आदि के काब्य-ग्रन्थों में 
हमें उपलब्ध है । 'करोति' से 'करता है” एकदम कैसे निकल पड़ेगा? “राम: 
करोति' की तरह 'सीता करोति' भी संस्कृत में चलता है; परन्तु हिन्दी में 'लड़का 
चलता है, करता है, खातां है' और 'लड़की चलती है, करती है, खाती है' होता, 
है । कितना अन्तर! यह ठीक है कि “चल, खा, कर' शब्द-रूप संस्कृत के 'चल 
क्र, खाद से मिलते-जुलते हुँ। परन्तु इस मेल-जोल का यह मतलब नहीं किं 
“चलति' से चलता है' निकल पड़ा। दोनों की चाल एकदम भ्रलग-भ्रलग है। 
रबड़ी में ग्रौर दही में श्वेतिमा समानं है, स्वाद से भी कुछ वेसा आभास सम- 
रदार कों कदाचित्‌ मिल जाए और दोनों को पृथक्‌ पात्रों में घोलने पर भी 
रंग-रूप में समता नजर आएगी। वैज्ञानिक विधिं से विश्लेषण करने पर तो 
प्रत्यक्ष ही हो जाएगा कि दोनों पदार्थों का मूल तत्त्व एक ही है। परन्तु यह 
सब कुछ स्पष्ट हो जाने पर भी कोई यह न कहेगा कि रबड़ी से दही बना है! 
इतना ही कहा जाएगा कि जिस मूल पदार्थ से रवड़ी वनी है, उसी से दही भी 


बना है। 


यही स्थिति संस्कृत प्रौर हिन्दी की है.। दोनों का पृथक मौर स्वतंत्र पद्धति 
पर विकास हुआ है; परन्तु हैं दोनों. एक ही मूल भाषा की शाखाएँ। 
बहुत बड़ी-बड़ी शाखाएं हैं ये, इतनी बड़ी कि तना कहीं दिखाई भी नहीं देता 
श्रौर इतना विस्तार कि कोई सहसा समझ नहीं पाता कि कहाँ से ये चली हैं! 

संसार में सबसे पहले मानवता ने विकास कहाँ प्राप्त किया, यह प्रश्न होने 
पर कोई भी कह देगा कि जहाँ भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु भाषा का 
प्रादुर्भाव कहाँ पहले हुआ, यह भी तो पूछा जाएगा न ! इसका भी उत्तर है। 
जहाँ का साहित्य सबसे पुराना है, वहीं भाषा ने सबसे पहले कृपा की। भाषा 


२] हिन्दी शब्दानुशासन 


एक दिन में नहीं बन जाती है, साहित्य तो बहुत दूर की चीज है। सहस्नों 
वर्षो में मनुष्य ने शब्दों में झर्थ-संकेत करके व्यवहार की भाषा बना पाई। 
फिर ग्रागे जैसे-जैसे ज्ञान तथा अनुभव बढ़ता गया, भाषा कां भी विस्तार 
होता गया । धीरे-धीरे वह भी समय झाया, जब भाषा में साहित्य की सूष्टि 
होने लगी। बहुत श्रागे चल कर.ऐसा उत्कृष्ट साहित्य प्रकट हुआ, जिसे 
ग्रनन्त-शक्ति काल भी कवलित न कर सका और वह आज भी विश्व को 
अपने प्रकाश से आश्‍चर्यचकित कर रहा है। विश्व का.्रह प्राचीनतम साहित्य 
है “ऋग्वेद! । संसार भर के विद्वान्‌ इस विषय में एक_त़-.हैं.कि ऋग्वेद मानव 
की प्राचीनतमं साहित्य-रचना है । तो, साहित्य जंहाँ बना, वहीं सभ्यता ने 
और उसे वहन करने वाली भाषा ने सर्वप्रथम जन्म लिया । 


बेद रचना जिस भाषा में हुई, उसे झाप साधारणतः 'मूलभाषा' कह 
सकते हैं। ऋषियों ने मंत्र-रचना की । 'ऋषि' कहते हैं 'द्रष्टा! को, जिसे सब 
कुछ दिखाई दे। यहाँ 'दिखाई देना’ वह साधारण चीज नहीं है, जो कि 
पामर से पामर जनों को ही नहीं, पशु-पक्षियों को भी प्राप्त है ! तव ऋषित्व 
क्या ? “दर्शन” या 'देखना' वह, जो साधारण जनों से बहुत दूर की चीज 
है। प्राकृत (सांधारण). जनों की समझ ही कितनी ! असाधारण ज्ञान रखने 
बाले सुसंस्कृत महामनोषियों ने हमें वेद-साहित्य £ दया । निश्चय ही साधारण 
(प्राक्त) जनों की पेक्षा ऋषि (संस्कृत) जनों की व्यवस्था में, रहन- 
सहन में, बोल-चाल में, सभी बातों में कुछ अन्तर समा जा सकता हैं। 
फिर, साधारण बोल-चाल की भाषा में और साहित्य की भाषा में कुछ भअन्तर 
झा ही जाता है। साहित्य-निर्माण के समय हम भाषा पर ग्धिक ध्यान देते 
हैं । उप में कुछ विचित्रता लाने का भी प्रयास करते हैं--कविता में अलंकारों 
का उपयोग करते हैं। इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि प्राकृत 
जनों की (बोल-चाल की) भाषा से'साहित्य की भाषा में कुछ न्तर भा ही 
जाता है । हम लोग बाजार में जो हिन्दी बोलते हैं, वही साहित्य-गोष्ठी में 
भी बोलते हैं, परन्तु यह भी कह सकते हैं कि बाजार की हिन्दी कुछ और 
चीज है, साहित्य-गोष्ठी में चलने वाली दूसरी चीज है। इसके आगे, जब 
` हम साहिंत्य-तिर्माण के लिएं कलम उठाते हैं, तब वह साहित्यक-गोष्ठी को 
` भाषा कुछ रौर गम्भीर तथा परिष्ङृत हो जाती है। तब बहुत संभल-सँंभल 
। कर पंद-वित्यास होता है। अंब उस बाजारू हिन्दी से इस साहित्यिक हिन्दी 
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तथा बाबू मथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में जो हिन्दी है, उसके साथ 
आकृत ( साधारण) जनों की चलतू हिन्दी को रख कर देखिए, कितना 
अन्तर है! एक ही भाषा है, पर ग्रन्तर है। एक रूप को संस्कृत या शिष्ट 
साहित्यिकों की भाषा कहेंगे, दूसरे रूप को प्राक्त या साधारण जनों की 
भाषा । संस्कृत या शिष्ट जन भी बाजार में वही भाषा बोलते हैं, जो कि दूसरे 
लोग । कभी कभी अपने काव्यों में और नाटकों में भी. साधारण भाषा. का 
अयोग शिष्ट जन करते हैं, वैसा कुछ प्रसंग झाने पर। ग्रामीणा पात्र के मुख से 
नाटक में सुसंस्कृत हिन्दी का प्रयोग कराने से तो नाटककार अपना उपहास 
करा लेगा ! कहने का तात्पयं यह है कि एक ही भाषा के ( व्यवहार-भेंद से ) 
कई रूप हो जाते हैं--साधारण भाषा, शिष्ट-भाषा, साहित्यःभाषा । 

जब 'मूल-भाषा में वेद जैसे उत्कृष्ट साहित्य की रचना होने लगी, तो 
उसका रूप संस्कृत हो चला । साधारणा जनों की भाषा वही प्राकृत रही । 
साहित्यिक भाषा का व्याकरण बनता है, उसकी व्यवस्था होती है, जिससे कि. 
वह ( साहित्य ) बहुत दूर-दूर तक और लंबे से लंबे समय तक लोगों को 
आनन्द दे सके । सब लोग उसका अर्थ और ममं समझ सकें, इसलिए 
भाषा में पदों तथा वाक्यों की व्यवस्था की जाती है । परन्तु प्राक्त जनों की 
भाषा एक उद्दाम नदी की तरह भ्रपनी स्वतंत्र गति से चलती रहती है; इसी 
लिए मार्ग बदलती रहती है। साहित्यिक भाषा एक बड़ी नहर समकिए जो 
कि व्यवस्था में चलती है । इसके मार्ग आदि में वैसा परिवर्तन नहीं होता । 
परन्तु फिर भी, बहुत लंबे काल में कहीं कुछ परिवर्तन सम्भव है। 

सो, मूल भाषा के दो खूप हो गए--वैदों की "संस्कृत भाषा” और लोक- 
व्यवहार की साधारण 'प्राकृत-भाष।' । संस्कृत भाषा में बहुत धीरे-धीरे थोड़ा- 
बहुत परिवतँन हुश्रा । साहित्यिकों की भाषा - एक ही काल में भी परस्पर भिन्न 
रूपता ग्रहण कर लेती है, कालान्तर कीं तो बात ही क्या | परन्तु यह रूप- 
परिवर्तन कृत्रिम होता है। जन-भाषा का रूप-परिवतंन अकृत्रिम ( स्वाभाविक ) 
होता है । वेदिक संस्कृत आगे चल कर उसखूप'में झाई, जो कि हमें 
“ह्मण” ग्रत्थों में दथा उपनिषदों में प्राप्त है । आगे चल कर वह रूप 
हुआ, जो वाल्मीकि की रामायण में तथा व्यास के: भारत! में है । इस साहि- 
त्यिक भाषाको भगवान्‌ पाणिनि ने ऐसा व्यवस्थितःकर दिया कि लोग देख 
कर दंग रह जाते हैं । पद-पद की व्यवस्था ! पारिनि-व्याकरर का ही यह 
प्रभाव है कि ऐसे उत्कृष्ट साहित्य के मधुर-म्रोजस्वी दर्शन हमें आर्वाचीत : 


४ | हिन्दी शब्दानुशासन 


काल में भी. हो सके प्रत्येक पद व्यवस्थित ! न कहीं अथ में भंभट, न 
भ्रम-सन्देह.। बड़े ही मोहक रूप में संस्कत प्रकट हुई । यदि पाणिनि का वह 
अलोके-साधारण उद्योग ' प्रकट न होता, तो संस्कृत का रूप न जाने क्‍या से 
क्या हो, जाता ! 


यों संस्कृत को यहाँ , स्थिरता प्राप्त हो गई, जो कि साहित्य, के लिए 
त्यन्त आवश्यक थी । 


अब उस प्राकृत को देखिए, जिसका संस्कार करके ऋषियों ने उस रूप 
में पनाया था । मूल-भाषा के जन-गृहीत रूप को हमने 'प्राक्ृत' कहा है । 
साधारण वोल-चाल' की भाषा में रूप-परिवर्तत देश-काल के अनुसार सदा 
होता रहता है । परन्तु यह परिवर्तन इस गति से होता है कि सहसा लक्षित 
नहीं होता । सहस्नों वर्षों के श्रनन्तर जान. पड़ता है. कि ओह ! इतना परि- 
वतन हो गया !' झापके जीवन से भाषा का जीवन बहुत बड़ा है । लाखों- 
करोड़ों वर्ष अच्छो भाषा जीवित -रहती है। तभी तो सहस्नों वर्षों में रूप- 
पंरिवतेन दिखाई देता है। आपका जीवन ग्रधिक से भ्रधिक सौइवर्षो का है 
न. झापके शरीर में प्रति दिन परिवर्तन होता है; परन्तु कुछैमालूम देता 
है.? दस-पांच वर्षों में वह सब, कुछ जान पड़ता है । 


यही स्थिति भाषां की है। काल की ही . तरह देश-भेद से भी भाषा बद- 
लती है; बहुत धीरे-धीरे । आंप प्रयाग से पश्चिम चलें, पैदल यात्रा करें, 
चार-पाँच मील' नित्य आगे बढ़े, तो चलते-चलते आप पेशावर या काबुल तक 
पहुँच जाएंगे; पर यह न समझ पाएंगे कि हिन्दी कहाँ किस गाँव में छूट 
गई--पंजाबी कहाँ से प्रारम्भ हुई--मश्तो ने पंजाबी को कहाँ रोक दिया ! 
ऐंसा जान पड़ेगा :कि प्रयाग .से . काबुल तक एक ही भाषा है । परर्तु 
यह याल्ला यदि वायुयान से करे! और प्रयाग से उड़कर पेशावर या काबुल 
उतरें, तो भाषा-भेद से आपं चक्कर में पड़ जाएंगे । प्रयाग की भाषा कहाँ 
और काबुल की भाषा कहाँ ! इसी तरह पूर्वं की यात्रा पैदल करने पर आप 
हिन्दी की विभिन्न 'बोलियों' में तथा मैथिली-उड़िया-बेगला आदि में अन्तर 
वैसा न लख पाएंगे । ग्रही क्यों, दक्षिण की ओर चले, तो ठेठ मदरास तक 
पहुँच जाएँगे, भाषा सम्बन्धी कोई भी अड़चन सामने न झाएगी । किन्तु 
वायुयान से उड़ कर मदरास पहुंचिए, जान पड़ेगा भाषा में महान्‌ अन्तर ! 
` आप कुछ समभ ही न सकेंगे । 
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यदि ऋग्वेद के निर्माण-काल के किंसी. जन को: इतना. लंबा 'जीवन मिल 
जाता कि. ओज हमःलोगों के; वीच होता, तो उसे उस: “मूल, भाषा में रौर 
आज की भाषा (हिन्दी) में कुछ' भ्रन्तर मालूम ही न देता इतने लंबे 
जीवन में वह अपनी वह मूल भाषा भूल भी चुका होता । एक सपने की-सी 
याद रहती उसे कि पहले कुछ ऐसा बोलते थे । परन्तु हमें कितना अन्तर 
दिखाई देता है ! 


हिन्दी का विकास 


अव आप सीधे हिन्दी के विकास-मार्ग पर झा जाइए. 

“मूल भाषा' का नाम तव '्राक्कत-भाषा' रखा गया, जब किं उसका एक 
रूप “संस्कृत भाषा' कहलाने लगा । इस ध्राकृत-भाषा का विकास (या ख्पान्तर) 
देशकाल-भेद से होने लगा। होते-होते एक युग वीत गया । वेदिक काल की 
प्राक्त का कुछ झाभास (वेद के) 'गाथा' छन्दों में मिलता है, ऐसा माना 
जाता है । सम्भव है, उस समय प्राकृत में भी सामान्य साहित्य-रचना होती 
हो भर उसके लिए कोई विशेष छन्द निर्धारित. हो गया हो और वहीं 
“गाथा! हो । अब भी ऐसा देखा जाता है कि शिष्ट (साहित्यिक) भाषा के 
अतिरिक्त जनपदों की श्रपनी प्राकृत भाषा में भी कुछ गीत आदि बनते-चलते 
रहते हैं। ब्रजभाषा-साहित्य देश भर में फैला हुआ है । ब्रज की 'बोली' 
सँवार-वना कर 'ब्रजभाषा' बनाई गई है । ब्रज की 'बोली' में झौर इस 
साहित्यिक ब्रजभाषा में कुछ स्वरूप-भेद हो गया है; यद्यपि मूलतः दोतों एक 
ही हैं। ब्रज में 'बगदना' जैसी क्रियाएं (क्रिमा-शन्द) खूब प्रचलित हैं; 
परन्तु इसके साहित्यिक रूप (ब्रजभाषा) ने इन शब्दों को दूर रखा है। 
ब्रज की बोली में जो गीत .बनते हैं, उनमें ग्रे .-शब्द मजे से चलते हैं--- 
चल रहे हैं--'बगदि गयो पुलिया ते मेरो सरमीलो भरतार! ' 'बगदि 
गयो'--लौट गया। ऐसे छन्दों को ब्रज में 'रसिया कहते हैं । उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर-जिले में और उसके इधर-उधर के जनपद में 'कज़री नाम 
का एक गेय पद बहुत रुचि से गाया-सुना जाता है । 'कजरी! वहाँ की 
जनपदीय भाषा या 'बोली' में ही सुनेगे, वहाँ की साहित्यिक भाषा (हिन्दी, 
यानी राष्ट्रभाषा) में नहीं। इसी तरह उत्तर-प्रदेश के. कानपुरूउन्नाव आदि 


` जिलों में 'बिरंहा' नास का एक मधुर. सरस छन्द वहाँ की पनी,'बोली' में 


चलता है । बड़े बड़े-साहित्यिक. इन, (रसिप्नाहूकजरी. तूया .बिरहा आदि) 
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-ग्राम्य गीतों सुनकर मुग्ध हो जाते हैं । इनमें रस होता है । यदि अवसर 
मपा कर कोई. साहित्यिक प्रसंगबश कहीं 'ग्रपने नाटक-उपन्यास में किसी पात्र के 
मुख से कजरी, बिरहा या रसिया गवा दे तो .राष्ट्रभाषा में खप जाएगा; उसी 
तरह जैसे वेद-मंत्नों में गाथा” छन्द। हिन्दी समझनेवाले सब पाठक अनायास 
कजरी, बिरहा या रसिया छन्दों की भाषा समझ लेंगे, रस लेंगे; यद्यपि यह भी 
स्पष्ट देखेंगे कि राष्ट्रभाषा से इन ग्राम्य ग्रौर प्रादेशिक छन्दों की भाषा में 
कितना अन्तर है ! 


कहने का प्रयोजन यह कि वैदिक युग की प्राकृत का कुछ आभास हमें 
'गाथा' में मिलता है। इसके अनन्तर एक बड़े युग के वाद, हम उसी 
प्रात को एसे रूप में पाते हूँ कि देखकर आश्चर्य होता है। 
वैदिक युग की प्राकृत में और इस युग की प्राकृत में अत्यधिक अन्तर 
है; परन्तु यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह उसी प्राकृत का रूप है। 
किसी लड़के को आप बारह-चौदह वर्ष की भ्वस्था में देखें और फिर 
बहुत दिन बाद उसे युवांस्था में देखें, तो लगेगा कि यह दूसरा ही है; 
परन्तु ध्यान से देखने पर अंगों की बनावट, रंग तथा विशेष चिह्नों 
पर ध्यान देने से आप समझ लेंगे कि यह वही लड़का है, इस रूप में । यही 
स्थिति इस दूसरी प्राक्त की (प्राक्त की दूसरी अवस्था की) है । भगवान्‌ वुद्ध 
के कई शताब्दियों पहले से कई शताब्दियों बाद तक इस प्राकृत का बोलबाला 
रहा | इस समय देश-भेद से भी प्राकृत के भेद हो गए थे । बंगाल, उत्कल, 
बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्यभारत, महाराप्ट्र आदि 
में (एकही मूल प्राकृत के) भिन्न-भिन्न रूप प्रचलित थे भौर इन प्रदेशों के 
अवान्तर भागों में भी ग्रपनी-ग्पनी प्राक्त के अवान्तर भेद भी जरूर होंगे । 
` 'कोस-कोस पर पानी बदले, सवा कोस पर बानी'। परन्तु सवा कोस पर भेद 
ऐसा प्रस्फुटित नहीं होता कि लक्षित हो जाए ! सौ पचास मील पर वह 
प्रस्फुटित हो जाता है। . 
सो, इसप्रकार भारत के प्रदेशों में और छोटे-छोटे जनपदों में विभिन्न 
प्रकार की प्राकृत चल रही थी। भगवान्‌ महावीर ने और भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपनी-अपनी 'बोली' में--अपनी-प्रपन्ती प्रांत भाषा में--जनता को उपदेश 
द ईए । इससे प्राकृत को बहुत बल मिला। महाराजा अशोक के समय प्राकृत 
राजभाषा हो गई। इस से उसकी शक्ति श्रौर भी अधिक बढ़ गई । बुद्ध ने 
(मागधी) प्राकृत में छ॥नता को उपदेश दिए थे, जो आगे चलकर 
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देश भर की सम्पत्ति हो गए और वे ऐसी प्राकृत में लिखे गए, जिसे वास्तविक 
'मागधी' नहीं कह सकते । उस प्राकृत का नाम आगे चलकर “पाली पड़ 


.ग्रया । 'पाली' ऐसी प्राक्त है, जिसे न मागधी कह सकते हैं, न महाराष्ट्री भ्रौर 


न शौरसेनी ही । बुद्धवचन देश भर की सम्पत्ति बन गए, तब वें “मागधी! 
जैसी किसी प्रादेशिक भाषा में ही कैसे बधे रहते ? ऐसा जान पड़ता है कि 
प्रदेश-भेद से विभिन्‍न प्राकृत भाषाएं होने पर भी कोई एक पुराना साहित्यिक 
खूप (. प्राक्त का ) ऐसा भी था, जिसे देश भर में स्थान प्राप्त था--देश के 
सभी भागों में जो समी जाती थी । उसी राष्ट्रीय प्राकृत में 'क्रिपिटक' झादि 
लिखे गए और ग्रागे चलकर वह भ्रन्तर-राष्ट्रीय चीज वन गई--तिव्वत, 
चीन, लंका, स्याम, वरमा, काबुल, आदि, न जाने कहाँ-कहाँ वुद्ध-बचत 'पाली' 
कोले गए। 


बुद्ध उपदेश तो 'पाली' में चले; परन्तु अन्य साहित्य विभिन्न प्राकृतों में 
भी वनता-चलता रहा । जिन प्राकृतो में साहित्य-रचना होती थी, उनके नाम 
हैं--मागधी अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी आदि । परन्तु जिन प्राइतों में 
वैसा साहित्य नहीं वना, उनके नामों का निर्देश प्राकृत-व्याख्याताझों ने नहीं 
किया है। बंगाल, उत्कल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में जो 
प्राकृत रूप चल रहे थे, उनके नामों का कोई उल्लेख नहीं है। . जिसके पास 
कोई सम्पत्ति नहीं, उसका नाम कौन ले! ऐसा तो हो नहीं सकता कि इत 
प्रदेशों में उस समय साहित्यिक चेतना का श्रभांव रहा हो। भ्रसम्भव वात 
है। ऐसा जान पड़ता है कि इतः प्रदेशों में मनीषी या तो 'पाली' में कुछ 
लिखते होंगे, या फिर संस्कृत में। '्पनी' प्राकृत साधारण व्यवहार के 
लिए । आजकल भी देखिए, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, अवध तथा बंसवाड़े 
आदि में अलग-भ्रलग 'बोलियाँ' हैं। परन्तु इन बोलियों में कोई साहित्य- 
रचना नहीं करता, सब राष्ट्रभाषा ( हिन्दी ) में ही लिखते-पढ्ते हैं । आपसी 
बोच-चाल में 'अपनी भाषा' चलती है । राजषिं टंडन भी भ्रापसी बात-चीत 
“अवधी' में ही करते हैं। स्वर्गीय श्राचायं द्विवेदी 'बैसवाड़ी' हो बोलते थे, 
अपने गाँव-घर में। राजस्थान, ' मध्यप्रदेश, विन्ध्य-प्रदेशश मध्य-भारत, 
हिमाञ्चल आदि प्रदेशों में अपनी अपनी भाषाएँ हैं; परन्तु इन प्रदेशों के 
विद्वान्‌ साहित्य-रचना हिन्दी में करते हैं। तभी तो यह राष्ट्रभाषा बत्ती ! 
साहित्यिक भापाश्रों के नाम गिनाते समय बंगला-गजराती आदि के नाम 


.लिए जाएंगे; गढ़वाली, बैसवाड़ी, मगही, छत्तीसगढ़ी रौर मालवी झोद 
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की ओर ध्यान न जाएगा । परन्तु इससे यह तो निष्कर्ष न निकलेगा कि इन 
प्रदेशों की 'अपनी' प्राकृत भाषाएं इस समय कोई हैं ही नहीं। 
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लेकर पंजाव के अंबाला जिले तक की 
लंबी पट्टी में जो श्राकृत बोली जाती थी, उसका नाम-निदेश भी नहीं किया 
गया है। इसी प्रदेश के मध्य-भाग की तीसरी प्रकृत 'ग्रपभ्रंश' से हिन्दी 
का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज राष्ट्रभाषा है, हिन्द की भाषा है, तत्त्वतः हिन्दी” 
है, जिस भाषा में ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं। मागधी, महाराष्ट्री, शौर- 
सेनी प्राकृंतों के नाम प्रादेशिकता सूचित करते हैं । इनसे भिन्न एक नाम 
ऐसा मिलता है, जिसमें प्रादेशिकता की गन्ध नहीं है, वह है,--नागर' 
प्राकृते; “नागर' ( शिष्ट ) जनों की भांपा। वहुत सम्भव है कि जिन प्रदेशों 
की प्राकृतों के नाम नहीं लिए गए हैं, वहाँ साहित्यिक भाषा के रूप में 
“नागर प्राक्ृत' का चलन रहा हो। विभिन्‍न प्रादेशिक प्राकृतों ने अपनी 
लिपियाँ भी अलग-अलग बना ली होंगी, किसी सामान्य रूप में कुछ भेद 
कर कर के । परन्तु 'नागर प्राकृत' या 'नागरी भाषा, किसी एक ही पूर्वागत 
लिपि में लिखी-पढ़ी जाती होगी। यह लिपि 'ब्राह्मी' लिपि का रूपान्तर ही 
समक्रिए। 'ब्राह्मी' बोलने में कुछ क्लिष्टता जान पड़ती है; इसीलिए आगे 
चलकर इस लिपि का नाम भी -'नांगरी” पड़ गया होगा। रेलवे स्टेशनों के 
नाम रोमन-लिपि में देखकर आज भी, पढ़ें लिखे लोग भी, कहे दते हैं-- 
अंग्रेजी में लिखा है--'भरतपुर ।' 
उत्तर प्रदेश क्रे मुरादाबाद से पश्चिम--मुजपफरनगर, सहारनपुर, मेरठ, 
तथा देहरादून के जिले किसी समय 'कुरुजनपद' कहलाते थे। कुरुजनपद के 
पड़ोस में ही 'शौरसेन प्रदेश है जिसे श्राजकल 'ब्रज' कहते हैं । 'ब्रज' में 
मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आदि जिलों का भूभाग सम्मिलित है। वहाँ की 
प्राकृत 'शौरसेनी' कहलाती थी | कुरुजनपद की प्राकृत का नाम 'कौरवी' होना 
चाहिए । परन्तु कोई नाम मिलता नहीं है । लोगों ने समझ लिया कि जिन 
प्राङृतों के नामं मिलते हैं, वे ही उस समय थीं और बस। समझ लिया गया 
कि 'मागधी' ही बिहार में तथा बंगाल-उड़ीसा में बोली जाती थी । परि- 
रणामतः यह भी लिख दिया गया कि मागधी के अपश्रंश ( तीसरी प्राकृत ) 
से मगही, मॅथिली, भोजपुरी, बगला तथा उड़िया भाषाएँ बनीं। इसी तरह 
शौरसेनी भ्रपभ्रंश से हिन्दी ( खड़ी बोली ) की भी उत्पत्ति मान ली गई। 
यानी, शौरसेनी अपक्रंश से ब्रजभाष्रा तथा: 'खड़ी बोली! (. राष्ट्रभाषा ) का 
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विकास हुग्रा। इसी भ्रमसे आगे चलकर यह भी लिख दिया गया कि 
'ब्रजभाषा' से 'खड़ी बोली' निकली है।' यह सब प्रमाद है (5 

शौरसेन तथा कुसजनपद पड़ोसी हैं और दोनों की प्राकृते एक दूसरे से 
प्रभावित हैं, यह सही है; परन्तु इनमें से कोई किसी से निकली नहीं है। ये 
दोनों:किसी एक प्राकृत से निकली हैं, यह ठीक है। बहनें दोनों हैं, माँ-- 
बेटियाँ नहीं। दोनों के. रूप-रंग तथा अंग-विन्यास में बहुत बड़ा अन्तर है, 
जो आगे हम स्पष्ट करेंगे । i 

शौरसेनी का प्रारम्भ ब्रज से होता है। ब्रज 'शौरसेन' (शूरसेन का प्रदेश) 
प्रसिद्ध है। वहाँ की भाषा 'शौरसेनी' | झाज की 'ब्रजभाषा' शौरसेनी का ही 
रूपान्तर है, जिस पर 'कौरवी' का प्रभाव पड़ा है। “राजस्थानी' का प्रभाव भी 
ब्रजभाषा पर है। राजस्थानी स्वतंत्र भाषा है । कि 

तो, वुद्ध के प्रागे-पीछे इस देश में जो प्राकृते चल रही थीं 
दे द्वितीय अवस्था की हैं। झागे चल कर इनके रूपों का भी 
विकास हुआ और होते-होते इतना खूपान्तर हो गया कि इस 
तीसरी अवस्था में श्रा कर रूप एकदम बदल गए। इन तीसरी प्राकृतो 
को, या प्राकृत की तीसरी अवस्था .के. रूपों को, 'भ्रपभ्रंश' 
कहते हैं, जो ठीक नहीं । तीसरी प्राकृत', कहना ठीक है । .कली 
खिल कर फूल बन जाए, तो कहा जाएगा--कली खिल गई, कली फूल बन 
गई | यह न कहा जाएगा कि 'कली विगड़ गई--या 'कली का बिगड़ा हुग्रा 
रूप फूल है ।' 

देश भर में जो. तीसरी प्राक्त के विविध रूप चल रहे थे, उनका झागे 
विकास हुआ भौर ये पूणं विकसित रूप ही श्राज की हमारी प्रान्तीय या 
प्रादेशिक भाषाएँ हैं-वैसवाड़ी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, बंगला, 
मराठी, उड़िया, गुजराती आदि । बहुत से प्रदेशों ने बहुत पहले से हिन्दी को 
ही अपनी - साहित्पिक भाषा के रूप में ग्रहण किया और अपनी मातृभाषा 
साधारण व्यवहार में रखी; उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, कुमायू, ब्रज, बेसवाड़ा 
और अवध झपनी-अपनी पृथक्‌ मातृभाषा रखते हैं । राजस्थान, मध्य भारत, 
मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश तथा बिहार आदि की भी अपनी-अपनी भाषाएं | 


` हैं। परन्तु इन सबे जनपदों ने तेथा प्रदेशों ते साहित्यिक : भाषा केः रूप में 


हिन्दी को ही ग्रहण किया । वँगला, उडिया गुजराती, मराठी: आदि साहिः 
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त्यिक भाषाएँ भी हैं। इन प्रदेशों में भी प्रव हिन्दी राष्ट्रभाषा के. रूप में 
गृहीत हो चुकी है। 


प्राक्त और हिन्दी 


ऊपर हमने दूसरी प्राकृत से तीसरी का और तीसरी से आज की भाषाओं 
का विकास बतलाया है, यानी तीसरी प्राकृत या “अपक्रंश' ही ग्रागे विकसित- 
व्यवस्थित रूप में गाज की भारतीय ायं-भाषाएँ ( हिन्दी ्रादि ) हैं। 
'तीसरी' शब्द वस्तुतः 'तीसरी ग्रवस्था' के लिए है; क्योंकि 'मूल भाषा' को 
हम तत्त्वतः प्राकृत मानते हुए भी नाम 'प्राकृत” नहीं देना चाहते; क्योंकि 
'संस्कृत' नाम आए बिना 'प्राकृत' नाम भाषा का जँचता नहीं। इस सम्बन्ध 
में यह ध्यान रखने की बात है कि दूसरी अवस्था की प्राकृते बहुत कुछ कृत्रिम 
रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं । पाली के अतिरिक्त उस समय की अन्य 
प्राकृतों के रूप बहुत कुछ कृत्रिम जान पड़ते हैं, उस समय की जनभाषाम्नों से 
बहुत दूर । साहित्यिक लोग कभी-कभी अपनी विद्वत्ता प्रकट करने के लिए 
भाषा को कुछ का कुछ वना देते हैं। उस समय के जो प्राक्ृत-रूप हमें 
साहित्य के द्वारा प्राप्त हैं, उन्हें देखने से जान पड़ता है कि साहित्यिक लोग 
उस समय संस्कृत के प्रभाव में ऐसे पड़े थे कि प्राकृत को उसी ( संस्कृत ) की 
पटरी पर चलाना चाहते थे ग्रौर संस्कृत से प्रतिद्वन्दता भी प्रकट करते थे । 
उस ग्रनुचित प्रभाव के कारणा प्राक्त भ्रपना रास्ता छोड़ कर भटक गई; 
अपनी चाल छोड़ कर कुछ अटपटी हो गई भौर प्रतिद्वन्द्रिता के कारणा विकृत 
हो गई; प्राकृत प्राकृत हो गई। वर्ण-विकार और श्रन्धाधुन्ध व्यंजन-लोप ने 
उसे कर्णाकटु बना दिया है । उस समय के लोगों को, साहित्यिकों को, वह मीठी 
लगती होगी; हम लोगों को तो बड़ी भ्रटपटी तथा श्रवणकटु लगती है ! 
निश्चय ही तीसरी साहित्यिक प्राक्त ( अपश्रंश ) में बह कृत्रिमता बहुत कुछ 
बनीं रही ! परन्तु वर्तमान लोकभाषा्रों में वह दिखाई नहीं देती | ऐसा जान 
पड़ता है कि दूसरी अवस्था की प्राकृतों में साहित्यिक लोग कृत्रिम प्रयोग 
करते रहे; परन्तु जनता. उसे अपने सहज-सुलभ रूप में हो बोलती रही । 
सहज रूप तीसरी अवस्था की जनभाषाग्रों में आया और वही अधिक विक- 
सित होकर झाज हमारी भाषाग्रों के रूप में उपलब्ध है । साहित्यिक प्राकृतो 
का प्रभाव साहित्य में चलता रहा, तीसरी अवस्था की प्राकृतों ( अप- 
` ज्रंशों) में भी वह दिखाई देता है। अपभ्रंश-साहित्य की बात कही जा 
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रही है । पर साहित्य में भी कृतिमता आगे कम होती गई। अपश्रंश का जो 
रूप हमें साहित्य में दिखाई देता है, बोल-चाल की भाषा भी वैसी ही होगी; 
नहीं कहा जा सकता । 


द्वितीय भ्रवस्था की अन्य प्राकृतों के जो रूप हमारे सामने हैं ्रौर 
जिनका प्रभाव 'अपभ्रंश-साहित्य में दिखाई देता है, वे ही उस समय की 
जनता के साधारण व्यवहार में भी यदि होते, तो हम लोग ्राज 'सुत' को 
*सुत्त' और 'पूत्' को 'पुत्त' बोलते होते! पंजाबी अवश्य “पुत्तर' बोलते हैं, 
परन्तु 'पुत्त! कोई नहीं बोलता । हिन्दी ही नहीं, वर्तमान सभी भारतीय 
भाषाओं में 'राजा' का उच्चारण-लेखन संस्कृत के ही समान है; परन्तु प्राकृतों 
में इनका रूप 'राग्रा' है ! निपट ग्रमीण स्त्री भी 'मोर राजा' कह लेती है, 
कहती है। कहीं कोई 'राश्रा' नहीं कहता । यदि “राजा” का रूप 'राश्ा' कभी 
जन-गृहीत हुआ होता, तो झज भी वह उसी रूप में कहीं चलता दिखाई 
देता; उलटी गंगा पहाड़ पर न चढ़ती कि 'राश्रा' को फिर जनता 'राजा' कर 
देती । 'राप्मा' बनाया हुआ रूप है, प्राकृत-व्याकरणों में दी हुई विधि के 
अनुसार । कहीं जन-भाषा में किसी पद के उपान्त्य व्यंजन का लोप देख कर 
दैसा लिख दिया गया होगा किं 'अन्तिम सस्वर व्यंजन का स्वर शेष रहता है, 
व्यंजन का लोप हो जाता है ।' बस, वह नियम बन गया । सर्वेत्न वेसा बनाया 
जाने लगा । ऐसा विक्कत रूप भाषा का कर दिया गया है कि अचरज होता 
है ! 'प्राकृत' नमूने लीजिए--(शुक > सुभ्र + आ = ) 'सुआ” देख कर कोई 
वैसा नियम बना दे और “पिक' को 'पिश्रा' तथा 'काक' को 'काझा' कर दे, 
तो कंसा रहेगा ? 

हृदय-हिञ्र्न ` पिता--पिश्रा, पिदा 
माता--माझा नदी--णई 

धमा्ना' तथा 'राप्रा' का मतलब कहीं का भी कोई जन समझ सकता 
है ? “माता”, 'पिता' सब वोलते-समभते हैं। : 

कणांकटुता का तो कोई ठिकाना ही नहीं ! संस्कृत में तथा हिन्दी आदि 
आधुनिक भाषाओं में ऐसा कोई शब्द न मिलेगा, जिसके प्रारम्भ में 'ण हो। 
परन्तु प्राकृतों में णकारादि शब्दों की बेहद भरमार है ! यहाँ तक कि “न 
भी "णा? कर दिया गया है ! प्राक्त की तीसरी अवस्था के आरम्भ (अपभ्रंश) 
में भी यह प्रवृत्ति कुछ-कुछ दिखाई देती है; परन्तु अधिकतर उन साहित्यः 
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कारों की. रचना में,.जो.कि पाण्डित्य का गर्व रखते थे।. निश्चय ही पुरानी 
प्राकृत के पण्डित ये लोग. रहे होंगे और प्राकृत-व्याकरण का ध्यान रखकर 
पद रखते होंगे। तृतीय प्राकृत (अपभ्रंश) जहाँ 'हिन्दी' के रूप में ्राती 
दिखाई देती है, (“पभ्रंश' जहाँ हिन्दी की किसी 'वोली' का रूप धारण 
करता नजर श्राता है,) वहाँ भी उपर्युक्त प्रवृत्ति आप साहित्य में देख सकते 
हैं। महाकवि पुष्पदन्त का नाम हम लोग बहुत पहले से सुनते भ्रा रहे थे, 
जिन्हें किसी ने “पुष्य” भी लिखा है। परन्तु इनकी कोई कुति उपलब्ध न 
थी। भगवान्‌ भला करें हमारे राहुल सांकृत्यायन का, जिनके असाधारण 
पुरुषार्थ से पुष्पदन्त की तथा अनेक सिद्धों की वाणी सामने श्राई। “सिद्ध 
कवियों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से कवियों का पुनरुद्धार राहुल जीने 
किया है । आश्चर्य आप करेंगे, इनमें से कितने ही समसामयिक कवियों की 
भाषा में ्राकाश-पाताल का श्रत्तर है ! कुछ कवियों की या सम्तों की भाषा 
तो ऐसी है, जिसे हम बहुत सरलता से ग्रहण कर लेते हैं और जो उच्चारण 
में भी हमें उद्वेजित नहीं करती । सन्त गोरख की वाणी एसी ही है। परन्तु 
दूसरे विद्वान्‌ कवियों की भाषा बड़ी ही विचित्र है! महाकवि पुष्पदन्त 
व्याकरण तथा छन्दशास्त्र रादि के विद्वान्‌ थे; अलंकार शास्त्र.के भी ज्ञाता थे। 
वें कहते हैँ-- 

'शांदण-वरिण किर वीसमइ जाम, तहि बिण्णि पुरिस संपत्त ताम । 

पणबेष्पिण तेहि पवृत्तु एवं, भो खंड-गलिय पावावलेव ! * 

क्या. समझे ? राहुल जी के द्वारा सम्पादित 'हिन्दी-काव्य-धारा' में ऐसी 
कविताम्रों का मजा लीजिए, यदि इच्छा हो । यहाँ श्रधिक उद्धरण न दिए 
जाएंगे । पृष्ठों की बचत का ख्याल नहीं पर मुद्रण के समय भंभट बढ़ने का 
डर है ! ऊपर की दोनों पंक्तियों की छाया राहुल जी ने यों दी है-- 

तन्दनवन फुरि विश्रमे जहाँ, तब दोउ पुरुष श्रायेउ तहाँ । 
प्रणमीया तेहि कहेउ राम, हे .खंड-गलित-पापावलेप । 

कौन सी भाषा आपको सहज जान पड़ती है ? पुष्पदन्त का समय दसवीं 
शताब्दी का उत्तराद्धे है । {इनसे लगभग सौ वर्ष पहले की गोरखवाणी 
देखिए  _. 
 'जड़ी-वूटी का नावं जिनि लेहु, राज-दुआर पावे जिनि देहु । 
अंभन मोहन वुमीकरन छांडी भौचार, सुण हो जोगेसरी जोगारम्भ की 'बाढ'/ 


T 
| 
| 
| 


'सीस नवावंत सतगुरू मिलिया, 
जागत रण विहाणी। 
मेरा गुरू तीनि छन्द गाव, 
न जाणां गुरू कहां गेला, 
मुझ नींदड़ी न ावै।' 
+ + + 
गुदड़ी जुग च्यारि ते आई, 
गुदड़ी सिद्ध-साधिवां चलाई। 
गुदड़ो में झतोत कॉ वासा 
भणत गोरख मच्छख का दासा ।' 
निचली पंक्तियों में हिंदी (राष्ट्रभाषा, खड़ी वोली) की भी कुछ झलक 
है। गोरख पुष्पदंत से एक शताब्दी पहले और भाषा उनकी'एसी कि राज 
भी हम लोग सरलंतां से समझ लेते हैं। यही कारण है कि गोरख की वाणी 
समझाने के लिए राहुल जी को प्रतिरूप पंक्तियाँ नहीं देनी पड़ी हैं। 


तो, फिर इस भाषा-भेद का कारण क्या है? वही सहज झर कृत्रिम 
रूपों का प्रयोग ! गोरख सहज जनभाषा में सब कुछ कहते हैं भोर दूसरे 
“कचि' प्राकृत-व्याकरण टटोलूते हूँ ! आजकल के हिन्दी-व्य़ाकरणों को पढ़कर 
बहुत से भ्रहिन्दीभाषी जन लिखने लगे थे--'राम ने तुम देखे'! जब उनसे कहा 
गया कि यह गलत है; “राम ने तुमको देखा' सही है, तो उत्तर मिला कि आप 
गलत कह रहे हैं। 'हिन्दी व्याकरणा' में हमने पढ़ा है कि सकमंक क्रियाओं के 
भाववाच्य प्रयोग नहीं होते हैं। भ्रापका प्रयोग गलत है। इसी तरह 
प्राकृत-व्याकरण वते होंगे भ्रौर उनका अनुगमन हुआ होगा । कवि जन तो 
आज भी भाषा बदल देते हैं। हिन्दी के रहस्यवादी काव्यों की भाषा 
देखिए और उसे जन-भाषा से मिलाइए । कितना अंतर है ! इन काव्यो 
को देख कर आगे के लोग इस समय की जन-भाषा यही समझेंगे न! 
आर, ये महाकवि कया 'साधारण जन' हैं ? बड़ा ग्रंतर है। 

और, यदि यह मान लिया जाए कि उपलब्ध प्राकृत-काव्यों में जो भाषा 
है, वही उस समय की जनभांषा थी, तो कहना पड़ेगा कि वैसी किसी प्राकृत 
से हिंदी का कोई दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । उस प्राकृत की अपेक्षा तो 
संस्कृत ही हिंदी के अधिक समीप है! या फिर ऐसी कोई प्राक्त होगी, 
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जिसमें वर-संहार वैसा न न हुआ होगा। परंतु उसका रूप आज हमारे सामने 
नहीं है । उप प्राकृत में साहित्य न रचा गया होगा । परंतु गोरख 
ादि की वाणी में कुछ झलक जरूर मिल रही है। उसी प्राकृत से हिन्दी 
की उत्पत्ति समभिए । निश्चय ही वह कुरुजनपद की प्राकृत (या जनभाषा) 
संस्कृत से बहुत दूर न हटी होगी । उसी का विकसित रूप हिंदी है। 


कुरुजनपद की जनभाषा 


कुरुजनपद में प्राकृत का तीसरा रूप जो प्रचलित था; उसका नास-रूप 
कुछ भी हमारे सामने नहीं है। प्राकृत के (द्सरी तथा तीसरी अवस्था के} 
जो भी रूप साहित्य में उपलब्ध हैं, उनसे हिन्दी की पटरी बैठती नहीं है। 
इन सभी प्राकृतों में वर्तमान काल की क्रियाएँ तिङन्त हैं; जिनमें कर्ता के 
अनुसार पुल्लिग-स्त्रीलिग मे कोई रूप-परिवर्तत नहीं होता । *पिभ्रा पुच्छइ' 
ग्रौर “माझा पुच्छइ'। उभयत्र 'पुच्छइ' है। यह संस्कृत के 'पिता पृच्छति! 
“माता पृच्छति' की छाया है। हिन्दी में रूप बदलता है--'पिता पूछता है? 
माता पूछती है । हिन्दी की यह विशेषता किसी भी प्राप्त प्राकृत. में;दिखाई 
नहीं देती । । जिस (कुरुजनपद की) प्राकृत में यह बात थी, उसका कोई रूप 
हमारे सामने है नहीं । कई कड़ियाँ टूटी हैं । कुछ भी हो, साहित्य में उपलब्ध 


प्रक्ृतों में से कोई भी ऐसी नहीं है, जिससे हिन्दी (खड़ी बोली) का उद्गम 


माना जा सके। हाँ, अवधी ग्रादि का संवंध उनसे संभव है । 

कुरुजनपद की 'बोली' ब्रज की 'वोली' से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । 
दोनों पास-पास हैं न | परंतु दोनों में ाधारभूत भेद है श्रौर वह भेद इसके 
“खड़ी बोली' नाम से ही प्रकट हो जाता है। 


खड़ी बोली' नाम 


कुरुजनपद (उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन) की बोली को 'खड़ी बोली' 

नाम भाषाशास्त्रियों ने नहीं, साधारण साहित्यिकों ने दिया। परन्तु इसकी 
व्यूत्पत्ति के वारे में लोग भटकते रहे। प्रारम्भ में तो 'खड़ी बोली” नाम 
` इसलिए पड़ा कि इस में कवियों को मधुरता न जान पड़ी । भारतेन्दु हश्चिंद्र 
ने भी इसमें खड़खड़ाहट पाई ! जब दाल पकती नहीं, कच्ची रह जाती है, 
तो लोग कहते है-'दाल खड़ी रह गई है'।. इसी सादृश्य से लोग इसे 'खड़ी 
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बोली कहने लगे होंगे। परन्तु इस चीज को न समझ कर कई विद्वानों ने 
लिख दिया कि 'खरी वोली' का रूपान्तर 'खड़ी वोली' है ! 
ह्‌ तो हुई कवि जगों की वात मागे चलकर कवियों ने ही इसे लोच- 
दार और मधुर-क्रोमल बना लिया | इधर के काव्य देखिए न ! 
परन्तु खड़ी बोली' नाम भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी खरा उतरता है। 
“मीठा”, 'जाता', 'खाता' आदि में जो खड़ी पाई आप (अन्त में) देखते हैं, 
चह हिन्दी के अतिरिक्त इसकी किसी भी दूसरी 'वोली' में न मिलेगी। ब्रज 


-में “मीठो' झौर अवधी में 'मीठ', चलता है--'मीठो जल”, 'मीठ पानी'। इसी 


तरह जात है, “खात है' झादि रूप होते हैं। परन्तू कुरुजनपद में ही 
नहीं, यह खड़ी पाई आगे पंजाब तक चली गई है--'मिट्ठा पाणी 
लावेंदा है! । 

सो, इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम 'खड़ी बोली” बहुत 
सार्थक है । 

आप जानते हैं, यह 'खड़ी' . पाई मूलतः क्या चीज है? यह संस्कृत के 
विसर्गो का विकास है । 'उषः' को 'उषा' होते आपने देखा ही है। विसर्गो 
का उच्चारण 'ह' के समान होता है; इसी लिए विदेशी 'ज्यादह', 'तमन्नहः 
आदि शब्द हिन्दी में 'ज्यादा', 'तमन्ता' बन जाते हैं । कुछ दिन पहले तक 
लोग 'ज्यादः', 'तमन्नः', 'तर्जुमः', यों विसगं इन विदेशी शब्दों में भी दिया 
करते थे। इसके विरुद्ध बहुत कुछ लिखा-किया गया, तब अब प्रवाह 
बदला है। लोग 'ह! लिखने लगे हैं, यद्यपि' 'छः अभी तक लिखे चले जा 
रहे हैं ! 'छह' शुद्ध है, 'छः' गलत है । 

कहा जा रहा था कि खड़ी वोली की यह खड़ी पाई विसर्गो का विकास है। 
“ग्रः का भी कंठ स्थान है और 'ह' का भी; तथा विसगों का भी । इस लिए 'ह' 
तथा विसरगों की जगह कभी-कभी 'अ' ले लेता है। फिर 'सवर्ण-दीधं' होकर 
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. “याः बन जाता है। 'उषः' से 'उषा' तथा तर्जुमह से 'तर्जुमा' इसी विधि से 


बन गये । : 
हिन्दी में खड़ी पाई की एक व्यवस्था है; अन्धा-धुन्धी नहीं है । सदा 
पुहिलिग-एकवचन में इसके दर्शन होते हैं । एसा जान पड़ता है, जान पड़ने की 


. बात नहीं, निश्चय हैं. क्रि संस्कृत के पुल्लिग एकवचन (' बालकः ) आदि के 


'विसगों का विकास हिन्दी ने अं (7) के रूप में किया है। हम इस :झ्रा' 
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विभक्ति को 'पुं-्रत्यय' भी कहते हैं। हमने इसे 'पुं-विभक्ति' नाम इस लिए 
दिया, क्योंकि यह एक संस्क्ृत-बिभक्ति का विकास है । ली 


इस खड़ी पाई को 'पुंविभक्ति' कहने में कोई अड्चन तव भीं नहीं ग्रा 
सकती, जवकि इसके श्रागे 'को', 'ने' आदि! विभक्तियां लग जाती हुँ। ' हिन्दी 
में एक बिभक्ति के भ्रागे दूसरी विभक्ति लगाने की पद्धति हे-—'इनमें से एक 
छाँट कर निकाल लो ।' 'ें' के नन्तर 'से? विद्यमान है, इस लिए 'में' को 
विभक्ति कहना कौन बन्द करता है ? एक विभक्ति के आगे दूसरी विभक्ति या 
शब्द लगाने की यह चाल प्राकृतो में भी है। 'पुत्त' ( = पुन्न का) तृतीया- 
बहुवचन रूप 'पुत्तेहि' होता है श्रौर फिर इस “हि! को सामान्य विभक्ति 
सान कर इसके झागे ,'तो'या 'दो' लगाकर पंचमी का एकवचन बनाया 
जाता है--पृत्तेहितो, पुत्तेहिदो'--पुद्र से! । 


पुल्लिग-एकवचन के 'वालकः” दि के विसर्गो से इसका विकास हमने 
माना है और हिन्दी में पुल्लिग एकवचन में ही वह अपने असली रूप में 
रहती है-खड़ी पाई आपको पुल्लिग एकवचन में ही मिलेगी । पुंस्त्व 
'भ्रकट करने के लिए स्त्र इसकी सत्ता रहती है, बहुवचन में भी; परन्तु वहाँ 
` (बहुत्व का मान-गौरव ) पा कर कुछ झुक जाती है, नञ्ज हो जाती है-- 
#लड़केः आते हैं'। संज्ञा में तथा क्रिया में, दोनों जगह इस खड़ी पाई ने 
अपना रूप बदल लिया है; झूक कर दूसरे रूप में आ गई है । भा” में जो 
कड्कड़ाहट थी, वह 'ए” में नहीं रही है । यह गौरव प्राप्त करने का फल है । 
“लड़के में पुस्त्व तथा बहुत्व, दोनों ही तत्त्व प्रकट हैं। पुंस्त्व तो इस लिए 
कि यह 'ए* उस 'श्रा' का हीं रूप है और बहुत्व इस लिए कि एकत्व प्रकट 
करनेवाला रूप नहीं है, बहुत्व-व्यंजक 'ए' साथ है । 'ए' से बहुत्व प्रकट करने 
की रीति संस्कृत-प्राक्ृतःसे आई हैते, ये, सर्वे-जैसे रूपों से तथा श्राकृत के 
“इनके छायारूपों से । : : 


एकवचन में भी थह खड़ी पाई 'ए' बन जाती है, जबकि कोई दुसरी 
विभक्ति सामने या जाती है--लड़के ने, लड़के को'। यहाँ इस रूप में ग्रा 
जाने पर भी एकत्व बना रहता है--'ए' से वहुवचन का भ्रम कभी नहीं होता, 
इसलिए कि 'ने 'को' आदि विभक्तियों की सत्ता में, बहुत्व प्रकट करने के 
लिए, हिन्दी ने बीच में '्रों' विकरण लाने की स्थायी व्यवस्था कर दी है 
` 'लड़कों ने, लड़कों को'। “लड़के आते हैं' ऐसे स्थल में खड़ी पाई की सत्ता 
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एकदम न रहे, यह सभ्भव नहीं है। 'याता है, 'जाता है' क्रियाओं में वह 
अनिवायंतः रहेगी । तव फिर बहुवचन "आते, जाते” होंगे हीं। ऐसी स्थिति 
में 'लड़के आते, वछड़े जाते” दोनों जगह 'ए' कितने ग्रच्छे लगते हैं! 

संस्कृत से सीधे ही हिन्दी ने यह खड़ी पाई निकाल ली हो, ऐसा नहीं 
है । प्राक्त की दूसरी तीसरी श्रवस्था में कोई न कोई रूप ऐसा होगा, जो 
हमारे सामने इस समय नहीं है । जिस प्राकृत का विकास हिन्दी है, उसका 
साहित्यिक रूप हमारे सामने नहीं है; इसलिए, नहीं कह सकते कि इस का 
प्रयोग कहाँ किस तरह होता था । परन्तु यह नहीं हो सकता कि प्रथमां 
एकवचन का श्राकारान्त रूप किसी भी प्राक्त में कभी न बनता चलता रहा 
हो । यदि ऐसा होता, प्राकृत के किसी भी रूप में प्रथमा का एकवचन 
आकारान्त न बनता होता, तो हिन्दी को यह चीज कहाँ से मिलती ? 
साधारण जनता संस्कृत नहीं पढ़ी होती कि वह वहाँ से कोई चीज किसी रूप 
में कर के निकाल लेती ! तब उस दुलंभ प्राकृत में 'सः' का रूप 'सा' होता 
होगा क्या ? तव फिर स्त्रीलिग 'सा' का रूप कया होता होया? पुल्लिग में 
'सा' और स्त्रीलिग में 'स' मात्र की कल्पना करें, तो संस्कृत की दिशा से 
एकदम उलटा मागं नजर ग्रता है--अटपटा जान पड़ता है । परन्तु हिन्दी 
ने वस्तुतः यही पद्धति अपनाई है । इसका खुलासा लीजिए । 

हिन्दी अपनी यह पुंविभक्ति संस्कृत के तद्रूप (तत्सम) शब्दों में नहीं 
लगाती--राम, प्रताप, प्रभाव आदि ज्यों के त्यों रहेंगे । विशेषण भी 'मिष्ट 
जल', 'मधुर जल' आदि तदवस्थ रहेंगे । इनमें हिन्दी कभी भी अपनी पुंवि- 
भक्ति न लगाएगी। परन्तु 'भ्पने' तथा संस्कृत के रूपान्तरित कर के अपनाए 
हुए ( तद्भव ) शब्दों में जरूर यह पुंविभाक्ति लगा देती है--'मीठा पानी', 
“कड़वा पत्ता; 'कसँला फल” झादि। 'बालक' ज्यों का त्यों रहेगा; परन्तु 
“लड़का उस पुंविभक्ति को छोड़ न सकेगा । 'दण्ड' हिन्दी में इसी तरह 
चलेगा; परन्तु इसका रूपान्तर जहाँ 'इंड' हुआ कि हिन्दी ने उस पुंविभक्ति 
के रूप में श्रपनी मुहर लगाई और 'डंडा' बना । 'दण्ड प्रहार किया'। और 
'डंडा मारा'। 'डंड' भी है, श्रलग चीज--'डंड सौ रुपया बहुत है--पूरब 
में । 'डंड' को 'डॉड' तब कहते हैं, जब बहुत ही अन्याय से झटका जाए । 
'डंड' को 'डंड़' भी बोलते हैं; पर 'डंडा' सर्वत्र इसी रूप में । इसी तरह 
इदन्त में भी । हिन्दी ने नपुंसक लिंग का झमेला हटा दिया है। संस्कृत में 
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'सामान्ये' नपुंसक लिंग होता है; हिन्दी में पुल्लिग होता है---'पठन' वना कि 
संस्कृत ने अपनी विभक्ति लगाई--'पठनम्‌' । हिन्दी में “पढ्न” हुआ और 
पुंचिभक्ति लगी--पढ़ना, जाना, खाना, पीना । समास में--तिमंजिला, 
तिकोना, मुछमुंडा श्रादि इसके रूप हैं। कुदन्त क्रियाओं में 'कृत' का 'किय' 
होते ही पुंनिभक्ति-“किया' नजर श्राएगा । 'खात' सामने श्राते ही पुंविभक्ति 
. खांता' है। 'लड़के जते हैं' में 'ए' वहुत्व-सुचक है; पर पुंस्त्व मिट नहीं जाता; 
जैसे किं 'गतः रामः' का रूप “गते रामे' हो जाने पर पुंस्त्व कहीं नहीं जाता । 

मतलव यह कि 'श्रा' को हिन्दी ने “अपने” शब्दों में पपुंप्रत्यय' के रूप में 
ग्रहण किया है, जब कि संस्कृत ने 'श्रा' को स्त्री प्रत्यय के रूप में श्रपनाया है । 
'हिन्दी अपने ग्राकारान्त पुल्लिग शब्दों को स्त्रीलिग में ईकारान्त कर लेती है-- 
“लडका-लडकी' “मोठा-मीठी' 'आाता-गआाती' इत्यादि । 


जैसे संस्कृत के तद्रूप ( तत्सम ) राम, मधुर, उज्ज्वल आदि शब्द हिन्दी 
ज्यों के त्यों पुल्लिग में रखती है, उसी तरह थाकारान्त स्त्री लिंग भी ज्यों के त्यों 
रखती है--ल॑ता, शिला, कृपा आदि । दूसरे क्षेत्र के नागरिक हूँ ! मजे से अपने 
ढग से रहो और काम करो। परन्तु जब कोई शब्द 'शुद्ध' हो कर हिन्दी की 
बिरादरी में झा मिलता है, हिन्दी की 'नागरिकता' स्वीकार कर लेता है, तब 
उसे यहाँ की रीति जरूर अपनानी पड़ती है । हिन्दी 'अपने' तथा संस्कृत के 
“शुद्ध' किए हुए (या तद्भव) पुल्लिग शब्दों में पुं-विभक्ति के रूप में खड़ी पाई 
लगाती है । खड़ी पाई यहाँ पुंस्त्व का प्रतीक है । तव स्त्री-प्रतीक बया हू? 
खड़ी पाई को 'ई' कर देना । यह तो पुं-संबन्ध से स्त्रीत्व प्रकट करने की वात 
हुई । परन्तु जहाँ पहले ही स्त्रीत्व हैं, वैसे संस्कृत के तद्भव शब्दों की क्या 
व्यवस्था है ? तद्रूप शब्द तो 'लता' श्रादि ज्यों के त्यों रहते ही हैं, किन्तु जो 
स्त्रीलिग “शुद्ध होकर 'तद्भव' रूप हिन्दी में ग्रहणा करते हैं; उनके उस '्रा' 
का क्या होता है, जिस से संस्कृत में (और उपलब्ध प्राकृतो में भी) स्त्रीत्व 
प्रकट होता है! यदि 'शुद्ध' ( तद्भव ) रूप में हिन्दी उस” स्त्रीव्यंजक 'झ़ा' 
को बना रहने दे, तो पृस्त्व-स्त्रीत्व की पहचान में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाए; 
क्योंकि यहाँ तद्भव शब्दों में 'आ”' पुंविभक्ति करके गृहीत--प्रयुक्त है । इस से 
हिन्दी सावधान रही है । ग्राकारान्त स्त्रीलिग संस्कृत शब्दों को 'शुद्ध' करके 
हिन्दी जब पूर्णतः अ्पनाती है, तब उसकी वह लम्बमानता हटा देती है-- 
 द्राक्षा्दाख, खट्वा> खाट, सिला>सिल, नासिका>नाक; जिह्वा 

जीभ आदि । 
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तो, यह संस्कृत ( तथा उपलब्ध प्राकृतों ) से एकदम उलटी पद्धति है 
न? यह पद्धति प्राकृत के किस रूप से भाई ? “खड़ी बोली' के क्षेत्र में जो 
जनभाषा व्यवहृत होती होगी, उसी की यह पद्धति हो सकती है । 

उत्तर प्रदेश के अवध तथा 'वैसवाड़े' आदि में उक्त पद्धति के विरुद्ध 
वृद्ध से पु० 'वूढ़' गोर स्त्री 'बूढ़ा' रूप सुने जाते हैं। 'बूढ़ मनई', 'वूढ़ा 
कहति रहै'। वहाँ वैसी कोई प्राकृत रही होगी। राष्ट्रभाषा में 'बुड्ढा' पुं० 
और 'वुडूढी' स्त्री० रूप होते हैं। 'वूढ़' में 'इया' स्त्री-प्रत्यय लगा कर 
'बृढ़िया' भी राष्ट्रभाषा ने वना लिया है। तुलसी ने 'वूढ़' में राष्ट्रभाषा की 
पुंविभक्ति लगा कर पुं० 'वूढ़ा' प्रयोग किया है--'जामवन्त मंत्री अति 
बूढ़ा । परन्तु राष्ट्रभाषा में 'वूढ़ा' पुं० नहीं चलता; "बुड्ढा' चलता है। यह 
इसलिए कि पूर्वी क्षेत्रों को स्त्रीत्व का भ्रम न हो । 


खड़ी वोली में जहाँ 'आ' पुंविभक्ति लगती है, ठीक वहीं और उसी पद्धति 
पर ब्रजभाषा में 'श्रो' विभक्ति लगती है--पुल्लिग एकवचन में-मीठो, वूढ़ो, 
गयो, आयो आदि। बहुवचन में यह 'श्रो' भी 'ए' बन जाता है और 
स्त्रीलिग में 'ई--“मोठे फल खाए--'मीठी लगी मोहि, बंसी धुनि' । 'को' 
आदि विभक्तियाँ परे हों, तो यह 'ओ' एकवचन में भी 'ए' के रूप में हो 
जाती है-'मीठे सुर में कोयल बोली'। हाँ, वर्तमान काल की क्रियाश्रों में 
ब्रजभाषा 'झो विभक्ति का प्रयोग नहीं करती--'जात उड्यो खग एक'। 
राष्ट्रभाषा में 'जाता है' होताही है । बस, यही इतना 'खड़ी बोली' की “झा 
तथा ब्रज की 'ओ' विभक्ति में प्रथोग-भेद है। यह 'ओ' विभक्ति प्राप्त प्राकृत से 
आई है। वहाँ विसगों को 'ग्रो' बना लिया गया है। इस चीज को न समझ 
कर 'मीठा'--'मीठो' झ्रादि को लोगों ने मूलतः आकारान्त ग्रोकारान्त 
समक लिया हैं। 'झो' विभक्ति साहित्य-दृष्ट प्राक्त से आई है और राज- 
स्थानी तथा गुजराती श्रादि में भी यही है। सच वात तो यह है कि 'झो! 
का प्रयोग राजस्थानी आदि में ही प्राकृत का पूर्णांतः श्रनुगमन करता है; 
ब्रजाषा में वैसा नहीं । ब्रजभाषा “खड़ी बोली तथा राजस्थानी के बीच में 
पड़ती है; इसलिए दोनों: से प्रभावित है-दोनों का ही इस मीठी भाषा 


( ब्रजभाषा ) में मिश्रण है। हम इसे 'ब्रजभाषा और राजस्थानी शीषंक से 
एक परिशिष्ट में स्पष्ट करेंगे । 


` मागधी प्राकृत में प्रथमा-एकवचन गरोकारान्त नहीं, एकारान्त होता है 
अर 'स' का 'श' हो जाता है। 'सो की जगह 'से चलता है। यह 'ए' 
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पूरब में 'जे, 'के' ('जो, 'को') आदि के रूपों में भी चलता है; परन्तु 
'मीठा---मीठो” की तरह विशेषणों में लग कर 'मीठे' जैसे रूप नहीं 'होते । 
'सः' के विसगं का रूप किसी प्राकृत में 'उ' के रूप में भी कभी चलता 
होगा, जो कि प्राकूत-साहित्य में नहीं दिखाई देता ।. कविता में कहीं-कहीं 
'जु' 'सु” आदि रूप ( 'जो' 'सो' के ) दिखाई देते हैं । उनसे कुछ आभास 
मिलता है। “बुद्ध! 'कल्लू' 'मटरू' श्रादि में वही दीघं रूप में दिखाई देता 
है । 'अवधी' में इस पुंबिभक्ति के दर्शन होते हैं--“अ्रचरजु एकु' आदि ॥ 
अवध तथा वैसंवाड़े की जन-भाषाओं में आज भी इसे किसी न किसी रूप में 
जहाँ-तहाँ आप स्पष्ट सुन सकते हैं। हाँ, क्ियाश्रों में इसका प्रयोग नहीं 
होता । 'देखु तौ सही' में बात दूसरी है। म० पु० का प्रत्यय है। (हाँ, ब्रज में 
'जातु है, सुन पड़ता है। ) अचरजु एक दीख' '्राजु जाड बहुतु हैं 
'कारन्‌ कवन' इत्यादि प्रयोग होते हैँ । बहुवचन में या स्त्ली-लिग में यह 'उ' 
नहीं दिखाई देता । 'राम' आदि शब्दों में इसका प्रयोग प्रामादिक है, 
तुलसी-कूत नहीं ।. 'उ' का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं, इसका विवेचन 
कहीं न होने से लोग श्रब तक बड़े घपले में हैं. भौर 'शुद्ध अवधी' की .धुन में 
वे तुलसी के 'राम' को 'राम्‌' और 'भरत' को 'भरतु' कर देते हैं! व्यक्ति 
वाचक शब्दों के रूपान्तर में भी 'उ' करना ठीक नहीं, जबकि. वे बड़े लोगों 
के नाम हों । 'लखन' का 'लखन्‌' तथा 'बसिष्ठ' का “वसिष्ठ कर देना 
बहुत भद्दा । । आदर के लिए वहुवचन भ्राता: है और तव एकत्व-सूचक यह 
“उ' वहाँ लगाना बहुत भद्दा ! “खड़ी बोली में भी आदर में बहुवचन 
होता है। इसलिए 'राम्‌' 'लखन्‌' “बसिष्ठ आदि प्रयोग ठीक नहीं। 
समभे-चूझे बिना तुलसी के “राम' को “राम” कर दिया गया है। इसी तरह 
'शुद्ध' ब्रजभाषा बनाने के लिए कुछ प्रसिद्ध कवियों ने, कुछ दिन पहले, 
सवंत्र 'ग्रौ' का प्रयोग शुरू कर दिया था--'गयो' को 'गयो' और 'ग्रायो' 
को आयोौ ही नहीं, “राम सो” को 'राम-सो' भी उनकी कृतियों में श्राप 
देख सकते हैं ! यह कृत्रिम कणकट्ता 'शुद्ध' ब्रजभाषा लिखने के लिए पैदा 
की गई. ! ब्रजभाषा में 'करे' 'परे' प्रयोग होते हैं, जबकि 'खड़ी 'वोली' में 
'क्रे' 'पड़े' रूपों में। इन “करै-परे' रूपों को ध्यात में रख कर किसी 
पाश्चात्य हिंदी विवेचक ने कहीं लिख दिया कि “ब्रज की प्रवृत्ति दीर्घाभिमुख है'। 
उस विवेचन को पढ़ कर ब्रजभाषा गढ़ी जाने लगी--'कियी, गयो, राम-सौ' 
गादि। इसी तरह “राम” को राम्‌' बनाया. गया, 'अवधी” गढ़ने के लिए ! 
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छोटे को "राम्‌ या रामू? कहा जा सकता है; कौशल्या कह सकती है, शिशु 
राम को दुलराती हुईं | या फिर ध्रवज्ञा में--'कल्लू' 'बुद्धू” झादि। 

यह इतना प्रासंगिक । अवधी तथा ब्रजभाषा हिन्दी की बारावर की 
बहनें हैं। “बड़ी वोली' का क्षेत्र इनके क्षेत्रों से मिला-सटा हुआ हैं। ये 
हिन्दी की 'वोलियाँ' कहलाती हैं और हिन्दी की व्यापकतां में इन सव का 
सन्निवेश है। भ्वी तथा ब्रजभाषा का ही नहीं, राजस्थानी का साहित्य भी 
'हि्दी-साहित्य' समझा जाता है। पंजाबी-साहित्य यदि नागरी लिपि में 
चले, तो वह भी हिन्दी-साहित्य का एक अंग समझा जाएगा । बहुत थोड़ा- 
थोड़ा अन्तर है। यही क्यों, बगला, उड़िया, गुजराती तथा मराठी ग्ादि 
प्रादेशिक भाषाएँ भी यदि नागरी लिपि में लिखी जाएँ, तो कल वे भी हिन्दी 
की या हिन्द की वोलियाँ समभी जाने लगेगी । नागरी लिपि एकसूत्रता लाती 
है। लिपि एक होने से सब सबको सुलभ हो जाएँगी । नागरी के कारण 
उन प्रादेशिक भाषाओं को समूचे हिन्द के लोग सरलता से समझ सकेंगे, जैसे कि 
हम (उत्तर प्रदेश वाले) राजस्थानी श्रादि समझते हैं । मराठी तो नागरी 
लिपि में चलती ही है। उन्हें भी हम इसी तरह पढ़ेंसुरनेगे; जैसे कि अवघी 
का “रामचरित मानस' तथा व्रजभाषा का 'सूरसागर' पढ़ते-सुनते हैं; या जिस 
तरह राजस्थानी का 'पृथ्वीराज-रांसो' पढ़ते हैं । कारण, मूल धातु सब में 
प्रायः एक ही हैं--भ्रा, जा, खा, पी ग्रादि। प्रत्यय-भेद भर है। खड़ी बोली 
में एक प्रत्यय है, ब्रजभाषा में दूसरा, अवधी में तीसरा । इसी तरह पंजाबी, 
बेगला, गुजराती, मराठी ग्रादि में प्रत्यय-भेद भर है। कहीं-कहीं प्रत्ययों में 
एक-रूपता भी है, भिन्नता भी है। 

मराठी में-टाँगा झॉला-टागे ग्रोले 
हिन्दी में-टाँगां ग्राया-टाँगे गाये 

कृदन्त प्रत्यय 'ल' 'थ' रूप से भिन्न है; पर, पुं्रत्यय. 'आ' तथा बहुवचन 
में 'ए' होने की प्रवृत्ति भी वही है। ब्रजभाषा का पुंप्रत्यय गुजराती में. 
भी है । जब कभी 'ग्रन्तरभारती-व्याकरण' वनाने-तनवाने का महाप्रयत्न 
किया जाएगा, तब इन सब बातों का ऊहापोह होगा । मैं तो मराठी, गुज: 
राती और बेंगला आदि से प्रनभिज्ञ ह । यदि यह कमजोरी न होती, तो 
इस सम्बन्ध में कुछ सोचने-करने का प्रयत्न मैं भी करता । परन्तु अपने गूज- 
राती तथा महाराष्ट्र मित्रों के मुख से. जब सुनता हूं, तो मुझे बहुत समता 
अपनी भाषाओं में दिखाई देती है। भिन्न-रूपता तो है ही, भ्रन्यथा. .भाषा-. 
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भेद कसे होता ! परन्तु उस भिन्नता में गहरी एकता भी बैठी हुई है, जो 
देखने की चीज है। 
खड़ी बोली की विशेषताएं 


खड़ी बोली की मुख्य विशेषता का उल्लेख ऊपर हुआ । अब इसको 
कुछ भ्रन्य विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए, जो इसे श्रवधी तथा ब्रज- 
भाषा आदि से पृथक्‌ करती हैं। 

हु” का लोप 

विभक्ति तथा अरव्ययों के 'ह' का लोप 'खड़ी बोली' की (राष्ट्रभाषा 
हिन्दी की ) एक प्रमुख विशेषता है। यह लोप कहीं 'नित्य' होता है, कहीं 
वैकल्पिक और कहीं होता ही नहीं। 

हिन्दी में 'भी' श्रव्यय समुच्चायक है, जब कि ब्रजभाषा में 'हु' है। 'राम 
भी चलेगा” को ब्रजभाषा में “रामहू चलैगो' कहेंगे और पूर्वी बोलियों में 'ह 
का लोप हो कर सन्धि .हो जाती है-“रामौ चलिहै' । 'अ' तथा 'ऊ मिल 
कर 'श्रौ' हो गए हैं । कभी-कभी ब्रजभाषा कविता में भी लोप संधि दिखाई 
देते हैँ-ऊखौ लई उखारि'। बिहारी के इस 'उखौ' पद में 'ऊख हू 
विच्छेद है। 'ह' का लोप और 'अ' तथा 'ऊ' को मिल कर 'ौ-'ऊखो' । 
कुछ लोग 'ऊखौ' आदि को ग्रौकारान्त संज्ञा मानने के भ्रम में पड़े हैं ! 
कुछ ऐसे भी हुँ, जो अ्वधी-सुलभ उकारान्त संज्ञा का और विकसित रूप यह 
'ग्रौकारान्त' प्रयोग बतलाते हैं ! ऊपर हम कह आए हैं कि संज्ञा-विशेषण 
आदि में वहाँ 'उ' पुल्लिग-एक वचन में यथास्थान दिखाई देता है, बहु- 
वचन में या स्त्री-लिग में नहीं । 'बहन' का 'बहन्‌' या 'राँख' का 'राँखु' 
कभी न होगा । 'मोच्‌' स्त्रीलिग में दुष्ट 'उ' पुंप्रत्यय नहीं है; विकास-प्राप्त 
रूप है-मृत्यु> मिच्चु>मीचु । ` 'ऊख' त्रीरलिग संज्ञा है। 'इक्ष' > ईख > 
“ऊख' के विकास-क्रम से स्पष्ट है कि मूल शब्द का भ्रन्त्य 'उ' इसीलिए छाँट 
दिया गया है कि 'ईब'> 'ऊख' को स्त्रीलिग बनाना था--मधुरता के कारण । 
और उस पुल्लिंग-एकवचन के 'उ' को '्रौ' कभी होता भी नहीं है। सो, 
हिन्दी की अपनी सन्धियाँ न जानने-समझने का यह सव परिशाम है ! 

- यहाँ हम 'भी' तथा हु! की चर्चा कर रहे थे; कह रहे थे कि हिन्दी 
ने जहाँ 'भी' रखा है, वहाँ इसकी दूसरी बोलियों ने 'हू' लिया है। परन्तु 
` राष्ट्रभाषा को 'हु' से कोई चिढ़ नहीं है। कहीं इसे ग्रहणा भी किया है, एक 
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विशेष स्थल में, विशेष काम के लिए। सो भी, उसमें कुछ परिवतंन करके, 
'ह का लोप करके । समष्टि बोध के लिए ब्रजभाषा में 'चारहू' 'चारहु 
आदि प्रयोग होते हैं। राष्ट्रभाषा ने 'हू' का लोप करके झर 'झ' तथा 'ऊ' 
में “ग्रो रूप सन्धि करके-- 
चारो, तीनो, छहो, ठो, 

जैसे रूप वना लिए हैं। ऐसी जगह 'चारों' जैसे अनुनासिक रूप लिखना 
गलती है, क्योंकि मूल शब्द ('हू') निरनुनासिक है। यहां “आओ प्रत्यय 
नहीं है । संख्यावाचक शब्दों के साथ 'हू' की सन्धि है, 'ओ' रूप में। 
बहुत्व-बोधक '“झो' प्रत्यय इससे -पृथक्‌ चीज है, जो कि 'सैकड़ों' 'लाखों' 
'करोड़ों' 'अनेकों' झादि में देखते हैं। 'ों' का झथं है-'कितने ही । 
कितने ही सँकड़ा, कितने ही लाख, कितने ही करोड़, या 'कुछ अधिक । 
'ब्वीसों' बीस से अधिक ही । यहाँ समष्टि सूचक जैसी कोई बात नहीं है। 
दोनों में बड़ा भ्रन्तर है । वह 'हु/ तथा यह वहुत्व-सूचक '“झों' प्रत्यय प्राकृत' 
की धारा से यहां आए हैं । यही 'गों' संज्ञा तथा विभक्ति के. बीच में आकर 
“बहुत्व' सूचक 'विकरण' वन जाता है-'लड़कों को' “लड़कियों को' 'राजाशों 
को' झ्रादि । यह सब आगे मूल ग्रंथ में स्पष्ट होगा । 'दो' से आगे संस्कृत 
में ('तीन' से) बहुत्व होता है । '्म्‌' का बड़ा महत्व है । इसमें चारों 
बेद समाए हैं । इसमें तीन अक्षर है । 'म्‌' की जगह “ओ' को अनुनाध्तिक 
कर के यही; तो 'झं' नहीं है ? 

केवल 'हू' के 'ह का ही लोप नहीं, 'ही' के 'हू' का भी लोप होता 
है और प्रत्यय के हि' के 'हू' का भी । ब्रजभाषा में ग्रवधारण के लिए 
'ही! झाता है, जो कभी-कभी 'ई' के खूप में भ रह जाता है--परचोई रहै 
गो! । परंतु स्ंनामों में ही ही प्रायः देखा जाता है--याही ते मोहि 
जानि परति है--इसी से जान पड़ता ६। 'मिश्‍्यो सो श्राजु वाही ठौर-- 
उसी जगह । 

हिन्दी में सर्वनामों के साथ 'ही' लोप॑-सन्धि से ग्राता है, अन्यत्र अपने 
उसी तात्त्विक रूप में--'उसी कमरे में | यहाँ 'ही' के 'ह का और सर्वताम 
के अन्त्य अभ्र का लोप है । उस ही 'उसी' । इसी तरह 'किसी' रूप 
है । यहाँ 'किस' के झागे कोई अवधारसार्थ प्रत्यय नहीं है, जेसा कि लोगों 
को भ्रम होता है । कोऽपि> कोई >> 'किसी है । 'को' को 'किस' और 
आगे 'ई? है ही। वस्तुतः 'ऊ तथा 'ई' मूल अव्यय हैं । 'हू' का भ्रागम 
करके ' ' 'ही' हैं । 
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'इपी-उसी' थादि की तरह 'ऐसी-वैसी' ग्रादि में भी ही” न समझ 
लेना चाहिए। यहाँ अवधारणा नहीं है । अवधारण के लिए पृथक्‌ 'ही' 
लानी पड़ती है--'ऐसी ही वात राम ने भी कही थी” । ये 'एसी, जैसी, 
कँसी' आदि रूप 'ऐसा, जैसा, कैसा” आदि के स्त्रीत्व में हैं । 

'ऐसा' आदि रूपों में समास-विधि हैं । यहाँ कोई तद्धित प्रत्यय नहीं 
है । यह सब आगे विस्तार से बताया जायगा । किसी-किसी ने 'सा' को 
-भव्यय माना है और सादृश्य के लिए उसी से 'ऐसा' आदि रूप मान 
लिए हैं ! यह भी गलती हैं । हिन्दी ने शब्द-विकास में संक्षेप वृत्ति पसन्द 
की है, यह अभी अनुपद बताया जाएगा! संस्कृत 'सम' को हिन्दी ने 
केवल 'स' के रूप में तद्भव बनाया श्रौर इसमें फिर अपनी पुंबिभक्ति लगा 
कर 'सा' कर लिया। तभी तो बहुवचन में 'से' होता है और स्त्रीलिग में 
'सी' । यदि श्रव्यय होता, तो एक रूप रखता । 'सम' भी हिन्दी में चलता 
है, पर इस तदभव 'सा' का विशिष्ट स्थानःप्रयोग है। हिन्दी इस 'भ्पने' 
शब्द का प्रयोग ठीक वहीं करती है, जहाँ संस्कृत अपने क्षेत्र में 'इव' का-- 
सदृश्य, उत्प्रेक्षा, सम्भावना तथा स्वार्थं आदि में । 'सम' तथा 'समान' 
आदि का प्रयोग केवल सादृश्य में होता । 

'इस-उसः ्रादि की तरह 'तुम” के भी अन्त्य 'अः का लोप हो जाता 
है, यदि सामने 'ही' हो--तुम्हीं' । 'हम्हीं' देखने में नहीं आता । “हमीं' 
जरूर चलता है | दो शेर एक जगह कम रहते हैं । 'हम' में जो 'ह' है, 
वह भी 'स्‌' का ही संगी साथी है । 'स' की जगह 'ह' प्रायः ले लेता है। 
'दस' के 'स' को 'ह' कर के ही 'दहला' बना है। स और ह, ये दोनों महा- 
श्राणा हैं। दो 'स' तो इकटूठे ग्रा भी जाते हैं--पिस्सू, मस्सा श्रादि; परन्तु 
दो 'ह एक जगह नहीं बैठते ! श्रसली बब्बर हें --'महाप्राण” ! यही नहीं, 
क्‌ त्‌ आदि अल्पप्राणों के साथ बैठकर जव यह 'ह' उन्हें भी 'महाप्राए-- 
'ख' “था. रादि वना देता है, तब. उनकी भौ स्थिति वैसी ही हो जाती है । 
दो “थ' या 'ख' आदि एक साथ नहीं झा सकते-सट कर नहीं बँठ सकते । 
हाँ, कोई ग्रल्पप्राण पीछे झा बैठे, तो यह दूसरी बात है-'कत्था' 'मक्खी' 
रादि | इमी तरह 'घ' 'ढ' 'ध' यादि को भी समभिए । भ्रल्पप्राए। को साथ 
ले सकते हैं--'वग्घी, बड्ढा, मद्धे आदि । . 

_ ग्ब प्रकृत लीजिए । 'उस' में जो 'स' है, 'ह की ही बराबरी 
 काहै।'ह'मेंजोर अधिक है, परन्तु 'स' भी समकक्ष है । यहाँ 'ह हट 
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गया। जब जगत्‌ का शासन करने राम गा गए, तब परशुराम बन 
चले गए ! 

'ुम्ही' में 'ही' की 'ई! अनुनासिक हो जाती है। बहुत्व के गौरव में 
मधुरता चाहिए । सवनाम के अन्त्य 'अ' का लोप 'हमीं” में 'ही' के हू 
का लोप, क्योंकि 'हम' में एक महाप्राण 'ह' पहले से ही बैठा है। “तुम्हीं 
ने! 'हमीं ने! में प्रकृति-प्रत्यय के वोच 'ही! अव्यय है, जसे, “उसी में' 'इसी को' 
गदि में । यह हिन्दी की प्रकृति है । संस्कृत में ऐसा नहीं होता । यह 
विभक्ति को विभक्त करके लिखने का फल है । 'सब ही का' तुलसी-प्रयोग 
भी है। हिन्दी ने उपसगों का भी स्वतंत्न प्रयोग किया है--'इस पुस्तक की 
चार प्रतियाँ हमें देना' । 'प्रति' एक उपसर्ग है। उसका स्वतंत्र प्रयोग संज्ञा 
की तरह चलता है। 'याति' के 'या' को *जा' धातु बना कर “जाता है 
आदि रूप बनते चलते हैं; परन्तु 'आ्ायाति' के 'झाजा' को हिन्दी ने नहीं 
लिया । इसके 'आ' उपसग को ही लेकर 'आ' धातु बना ली 'आाता है । 
आ जाता है कभी-कभी' यह पृथक्‌ चीज है। हिन्दी में यों उपसगों का 
स्वतंत्र प्रयोग करने की प्रवृत्ति 'मूल भाषा' से ही झाई है । पुरानी संस्कृत 
में भी क्वचित्‌ ऐसा होता होगा । यास्क के 'निरुक्त' में इसकी चर्चा है । 
उपसर्गों के प्रकरण में यास्क ने लिखा है--'उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति 
शाकटायनः'। शाकटायनं ने लिखा है कि उपसमों के स्वतंत्र प्रयोग भी विविध 
अर्थो में होते हैं टीका में श्री दुर्गाचाथं ने ' स्पष्ट किया है--“वियुक्तानामपि 
नामाख्याताभ्यामितिः गार्यः--यानी नाम 'उपप्रधान' आदि तथा 'ग्राख्यात' 
(क्रियाएं) 'अवगच्छति' ग्रादि से पृथक्‌ स्वतंत्र रूप से भी उपसगों के विविध 
र्थो में प्रयोग होते हैं; ऐसा गाग्यं का मत हैं। गारग्ये के समय तक 
बेसी चाल संस्कृत में रही होगी, जो यास्क के आंते-झाते क्षीण पड़ कर समाप्त 
हो गई । परन्तु जन-भाषा.में वह प्रबृत्ति बनी रही, जो भ्राज भी हिन्दी में 
स्पष्ट है । 

कहने का मतलब यह कि प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में 'ही' आदि का 
आना परम्परा-प्राप्त है। पहले उपसर्ग भी कहीं के कहीं प्रयुक्त होते थे । वेद- 
मंत्रों में देखे जा सकते हैं। कालिदास के भी ऐसे प्रयोग हैं। संस्कृत में « 
विभक्तियाँ संश्लिष्ट रूप में प्रयुक्त होती हैं; इस लिए प्रद्ृति-पत्यय के बीच में 
शब्दान्तर आते को वातही नहीं । हिन्दी में भी संश्लिष्ट विभक्तियों का जहाँ 
प्रयोग हैं, बीच में कोई शब्द नहीं झा सकता-- उसे ही भेज दो' । यहाँ 
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‘उसे' में संश्लिष्ट विभक्ति ('हि' ह लोप के साथ, सन्धियुक्त) है । वीच में 
कोई दूसरा शब्द आ ही नहीं सकता। परन्तु विश्लिष्ट 'को' विभक्ति के 
साथ--“उसी को भेज दो! प्रयोग होता है। हाल ही में प्रधान मंत्री चीन 
गए थे यों कोई-कोई ३हाल हीमें' गलत लिख छाप देते हैं। जहाँ मुद्रकों 
को आदेश दिया गया है कि 'में' आदि विभक्तियाँ मिलाःकर छापो, वहीं, 
हाल हीमें' आदि छपता है । प्रकृति 'हाल' में विभक्ति (में') नहीं, 
ग्रव्यय (ही ) में लग जाती है! श्रव्य ('ही') इतना जोरदार है कि 
बीच में रा कूदता है--'गाड़ी छूटने ही वाली है'। यों प्रत्यय (“वालाः 
भ्रादि) भी कहीं अलग रहते हैं। बीच में 'ही'। 

प्रासंगिक चर्चा बढ़ गई । हम॒ कह रहे थे कि 'तुम ने ही' के साथ 
वेकल्पिक प्रयोग तुम्हीं ने' आदि भी हिन्दी में चलते हैं। ब्रजभाषा तथा 
ग्रवधी आदि में यह बात नहीं। वहाँ “तुम ही' 'हम ही” रहेंगे । एक वात 
झौर । 'तुभ ही ने” की जगह तुम नेही' प्रयोग हिन्दी को अधिक ग्राह्य है। 
प्रकृति और प्रत्यय के बीच सदा ही अ्रव्यय रादि झा कूदें, यह श्रच्छा 
नहीं लगता । “उसी ने' - 'तुम्हीं ने” आदि तो लोप-सन्धि के कारण एकाकार से 
हो गए हैं-अव्यय पृथक्‌ जान ही नहीं पड़ता । 

'इसी से आदि की तरह ब्रजभाषा में प्रयोग नहीं होते। वहाँ ज्यों का 
त्यों 'ही' बराबर रहता है--'याही विधि ते'। 'याही सो! आदि में प्रकृति 
प्रत्यय के बीच 'ही' है। यह बात ब्रजभाषा की है । ब्रज की 'वोली' में तो 
हूं का लोप प्राय: हुआ ही करता है--याई ते', 'हम जात ऐं, ( याही 
ते, हम जात हैं) । राष्ट्रभाषा में--वोल चाल में कभी-कभी “काश्मीर तो 
हमारा हुई है' जेसे प्रयोग होते हैं । 'है ही'. 'हई। स्पष्टता के लिए और 
जोर देने के सिए क्रिया की पुनरुक्ति हुई है। 

राष्ट्रभाषा में एक और बड़ी विशेषता है, इसके 'अभी, कभी, तभी? 
ग्रादि प्रयोग । अन्यत्र 'अब हीं; 'तब हीं” झादि चलते हैं । राष्ट्रभाषा में 
अव्ययों के अन्त्य 'भ्र' का लोप और 'ब्‌' तथा 'ही' के 'हू' को मिलकर 'भू' । 
अभी, कभी! ग्रादि । 


राष्ट्रभाषा की 'ने' विभक्ति 


नि' विभक्ति भी राष्ट्रभाषा की अपनी विशेषता है। ब्रजभाषा तथा 


`  ज्रवधी आदि में नि नहीं है । 'मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो' आप 
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देखते हैं, पर राष्ट्रभाषा 'ने' के विना न चलेगी--“मुझे दाऊ ने बहुत खिकाया 
हैं, ने! विभक्ति के अभाव में कभी-कभी भूतकाल की कर्मवाच्य क्रियाएं 
झमेला पैदा कर सकती हैं--'लछिमन तबहि निषाद बुलावा' कहा जाए, 
तो कर्ता-कमे समभने में भ्रम हो सकता है; क्योंकि हिन्दी में तथा इसकी 
“वोलियों' में कारक-उपन्यास में झागे-पीछे का कोई विशेष विधान-नियमन नहीं 
है। संस्कृत में भी ऐसा ही है। लक्ष्मण के लिए एक वचन नहीं झा 
सकता, आदर में वहुवचन उचित है और निषाद लक्ष्मण को भला क्या 
बुलाए गा; इस औचित्य से ही 'लछिमन' को कर्ता समझ सकते हैं। “मरम 
वचन सीता तव बोला' में देखिए। 'सीता' के श्रागे 'ने' विभक्ति है नहीं, 
जो वतलाती कि कर्मवाच्य क्रिया है--'वचन' के अनुसार पुल्लिग । लोग 
“सीता--'वोला' के चक्कर में पड़ जाते हैं। करतृवाच्य 'वोला' समझ लेते 
हैं। 'ने' विभक्ति से भाषा में कितनो स्पष्टता भ्रा गई हैं, यह यथाप्रसंग 
आएगा । 


यह विभक्ति हिन्दी में संस्कृत के 'बालकेन' श्रादि से 'इन' झलग करके बनाई 
है। 'इन' को वणां-व्यत्यय से 'नइ' झर फिर '्र तथा 'इ' सें सन्धि 
करके 'ने! | न+ इं ८ "ने । 


इस प्रकार 'ने' विभक्ति वना कर हिन्दी ने इसके प्रयोग में भी एक 
कौशल दिखाया है। संस्कृत में तथा प्राकतों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग 
कर्ता, करण तथा हेतु आदि विविध अर्थो में होता है। परन्तु हिन्दी को 
यह गपड्चौथ अच्छी नहीं लगी । यहाँ केवल कर्ता कारक में '्नेः का 
प्रयोग बेधा हुग्रा है; न करण में, न हेतु श्रादि में। हाँ, कर्ता-कारक में प्रयोग 
“ने! का हिन्दी वहीं करती है, जहाँ संस्कृत तथा प्राकृत में में तृतीया का होता है; 
सकर्मक क्रिया के भूतकालिक कर्मवाच्य तथा भाववाच्य रूपों के साथ । संस्कृतः 
प्राकृत में कमंवाच्य तथा भाववाच्य प्रयोग तिङन्त-कदन्त दोनों तरह के होते हैं, 
भूतकाल में । परन्तु हिन्दी ने एक ही लाइन पकड़ी है; भूतकाल में केवल 
कृदन्त; तिङन्त बिलकुल नहीं । कुदन्त ( भूतकाल की ) क्रियाएं कर्तूबाच्य ' 
भी होती हैँ-राम सोया लड़की सोई । यहाँ 'ने' का प्रयोग न होगा,' 
जैसे कि संस्कृत में 7 ' अतः "बालिका सुप्ता’ | सहायक क्रिया ( काल 


प्रकट करने के” तिङन्त (हैँ) रहती ही है--'लड़का सोया है'-- - 
“बालकः सुप्तः अस्ति । 
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परन्तु कर्मवाच्य तथा भाववाच्य भूतकालिक कृदन्त प्रयोगों में 'ने” विभक्ति 
अवश्य रहेगी--- 

१--लड़की ने फल खाया--लड़के ने रोटी खाई 

२-लड़की ने रो दिया! हम ने भी पढ़ा लिखा है 

पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य प्रयोग है—'वालिकया फलं 
भुक्तम्‌' 'वालिकया रुदितम्‌' । 

'ते' विभक्ति संस्कृत से ली और भूतकाल में प्रयोग-पद्धति भी वही रखी; 
परन्तु बड़ी सुविधा हिन्दी ने यह कर दी कि सभी संज्ञाश्रों के आगे केवल 
ने लगाने से काम चल जाता है। संस्कृत-प्राकृत में सभी संज्ञा-सवंनामों के 
(तृतीया के) पृथक्‌-पृथक्‌ सैकड़ों रूप बनाने पड़ते हैं ! परन्तु हिन्दी में सीधी 
एक लाइन चली जाती है, देखिये 


संस्कृत हिन्दी 
१--वालकेन संहिता पठिता १--बालक ने संहिता पढ़ी 
२--बालिकुया संहिता पठिता २--बालिका ने संहिता पढ़ी 
३--कविना संहिता पठिता ३--कवि ने संहिता पढ़ी 
४_-पित्रा संहिता पठिता ४--पिता ने संहिता पढ़ी 
४५--सरस्वत्या संहिता पठिता ५-सरस्वती ने संहिता पढ़ी 
६--चध्वा सं हिता पठिता ; ६--बहू ने संहिता पढ़ी 
७-_-विदुषा संहिता पठिता ७--विद्वान ने संहिता पढ़ी 
८-यूना संहिता पठिता ८--युचक ने संहिता पढ़ी 
९-सर्वेः संहिता पठिता ६--सब ने संहिता पढ़ी 


१०-केनचित्‌ सं हिता पठिता १०--किसी ने संहिता पढ़ी 


इसी तरह विभिन्न स्वरान्त तथा व्यंजनान्त सहस्नों शब्दों के पु०, स्त्री० 
तथा नपुंसक लिगों के तीनों 'वचनों' में भ्रनन्त रूप क्कुदन्त कमंवाच्य तथा 
` भाववाच्य क्रिया के कर्ता कारक में (संस्कृत तथा प्राकृत में) बनाने पड़ते हैं; 
परन्तु हिन्दी का सीधा-सरल 'भ्रपना' मार्ग है । एक सीधी लाइन है, बदलती 
नहीं । हिन्दी ने पतृक सम्पत्ति लेकर उसका अपनी सुविधा के अनुसार- उप 
योग किया है । eR र 4 
इस 'े' बिभक्ति से ग्रहिन्दीभाषी जन बहुत झंझट में पड़ते थे; क्योंकि. 
“राम रोटी खाता है! तथा 'राम ने रोटी खाई? एक ही पद्धति की क्रियाएं. 
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समझी जाती थीं । हिन्दी-व्याकरणों में इन दोनों को ही 'कर्तृवाच्य' लिखा 
रहता था! तब लोग चक्कर में पड़ते थे कि एक जगह कर्ता ('राम') के 
साथ पुल्लिग क्रिया 'खाता है' रौर दूसरी जगह स्त्रीलिग खाई; यह कया 
बात ? साधारण जनों की बात नहीं, विद्वदर डा० अमरनाथ झा जैसे हिन्दी 
के विद्वान्‌ भी इस उलझन में थे! डा० सूर्यकान्त वर्मा जैसे विद्वान्‌ तथा 
डा० धीरेन्द्र वर्मा जैसे भाषाविज्ञानी भी इसी फेर में थे ! मैं स्वयं बड़े चक्कर 
में था | परन्तु सन्‌ १६१९ से सन्‌ १६४२-४३ तक जो विचार इस विषय में 
मैं ने किया, उससे वस्तुस्थिति बहुत स्पष्ट हो गई। सन्‌ १६४७ से १६५० तक 
तो और भी अधिक स्पष्ट विचार सामने आए और 'ने' का प्रकृत रूप सबने 
समझा । तिल की ओट पहाड़ था। यह "ने! हिन्दी में प्राक्त के किस रूप 
से आई है, पता नहीं चलता! परन्तु आई तो प्राकृत की ही किसी धारा 
से है; इसमें सन्देह नहीं। साधारण झपढ़ जनता संस्कृत से कंसे प्रभावित 
हो सकती है ! प्राकृत का वह ('ने' वाला) रूप निश्चय ही “खड़ी बोली 
क्षेत्र में कुरुजनपद में ( उ०प्र० के मेरठ डिवीजन में ) जन-गृहीत रहा 
होगा। अन्यथा वहाँ 'ने”'कंसे कूद पड़ती ? और कहीं क्यों न कूद पड़ी ? 
संस्कृत के गढ़ काशी-क्षेत्र में वह क्यों न श्रवतरित हो गई? 'खड़ी बोली' 
के क्षेत्र में कदाचित्‌ संस्कृत भी कुदन्त-प्रधान ही कभी चलती हो ! महाकवि 
राजशेखर ने लिखा है--'कृत्प्रयोगरचय उदीच्याः'। .यानी, उत्तर भारत के 
( उत्तरप्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र के ) लोग कृदन्त क्रियाएँ बहुत पसन्द 

करते हैं । राजशेखर ने संस्क्कत-प्रयोग के संबन्ध में यह निर्देश किया हुँ! 
इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इस क्षेत्र के सस्क्ृत-विद्वानों पर अपनी 
जनभाषा का प्रभाव पड़ा भर वे अपनी मातृभाषा की पद्धति पर (संस्कृत के) 
कृदन्त प्रयोग अधिक करने लगे। यह भी संभव है किं संस्कृत नहीं, उस 
समय की “खड़ी बोली' के बारे में ही उनकी कलम से वेसा निकला हो; 

यद्यपि संस्कृत ग्रन्थ में वे वैसा कह रहे हैं! उस समय “खड़ी बोली प्रकट 

होकर जन-व्यवहार में मदद दे रही थी । सन्त गोरख की वाणी में “खड़ी 

बोली! का आभास मिलता है और राजशेखर का भी समय प्रायः यही ' 

पड़ता है। प्रचलित प्राइतों के धुत्तेहि' जैसे प्रयोगों के “हिं से 'ने' निका- 

लना समक में नहीं आता | 
कुछ भी हो, यह 'ने' विभक्ति तथा कृदन्त क्रियाओं का बाहुल्य राष्ट्रभाषा 
की अपनी विशेषता है। ' Cl gies 
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हिन्दी में एक और भी विशेषता है, जो इसकी विभिन्न 'बोलियों' मे 
भी देखी जाती है । यहाँ अनुनासिक स्वरों का बाहुल्य है--दाँत, ग्रांत, 
गाँव, पूंछ, ग्रंगूठी, आँख, इंट, छोंट, अंगुली, नीवं श्रादि अनन्त शब्दों में 
श्रनुनासिक स्वर देखे जाते हैं । संज्ञाओं तथा क्रियाश्रों के बहुवचन वनाने में 
भी स्वर को अनुनासिक कर देने की व्यापक प्रवृत्ति है--बहनें, नदियाँ, 
सकड़ों, करे, पढ़ें, जाएँ आदि। संस्कृत में ( बहुवचन बनाने में ) वर्गीय 
पंचम अक्षरों का प्रयोग देखा जाता है--'पठति-पठन्ति' । हिन्दी ने एक 
वण बढ़ाना व्यथ समझ कर स्वर को ही ग्रतृनासिक कर दिया है। 'अन- 
स्वार' कीं सत्ता तो स्वरों से पृथक्‌ है; पर म्रनुनासिक कोई पृथक चीज नही, 
यह वण-प्रकरणा में स्पष्ट किया जायगा । वर्गीय पंचमाक्षर का प्रतीक श्रन- 
नासिक के रूप में ग्रहण करना निश्चय ही प्राक्ृत-परम्परा का परिणाम है। 

एसा जान पड़ता है कि 'मूल-भाषा' में अनुनासिक चलन अधिक रहा 
होगा । संस्कृत में भिन्न पद्धति है भ्रनुनासिक की जगह वर्गीय पञ्चम वर्णो का 
प्रयोग होने लगा होगा । तो भी, बैदिक साहित्य में अनुनासिक स्वरों का 
पर्याप्त प्रयोग देखा जाता है |. आगे चलते-चलते अनुनासिक ( संस्कृत- 
साहित्य में) छीजता गया और वर्गीय पञ्चमाक्षर बढ़ते गए । किन्तु पाणिनीय 
व्याकरण में ग्रनुनासिक स्वरों का प्रमूखता से उल्लेख किया गया है। प्राचीन 
संस्कृत साहित्य को ध्यान में रखने का ही यह परिणाम है। वैदिक-भाषा पर 
भी पाणिनि ने पूरा विचार किया है। पाणिनि व्याकरण में स्वरों के दो मुख्य 
भेद किए गए हैं--भ्नुनासिक और अनुनुनासिक । यह पूवं संस्कार से । 
अर्वाचीन संस्कृत को देखते तो यही लिखना पर्याप्त था कि 'कभी कभी स्वर 
अनुनासिक भी देखा जाता है। कारण, पिछली या आधुनिक संस्कृत में 
भ्रनुनासिक स्वरों का प्रयोग नहीं के वरावर है। 

पहले कहा जा चूका है कि द्वितीय प्राकृत' पर संस्कृत के पण्डितों का 
बहुत प्रभाव पड़ा है । या यों कहिए कि प्राकृत में धर्म-ग्रन्थ लिखनेवाले 
संस्कृत से प्रतिद्वन्द्रिता करते हुए भी उसकी नकल करने में विवश थे ! संस्कृत 


का प्रभाव ही ऐसा था। परन्तु फिर भी, प्राक्कृतों में अनुनासिक स्वर दिखाई , 


देते हैं । तृतीय प्रात ( प्राकृत की तृतीय अवस्था) का ग्ाद्य रूप देखिए, 
( जिसे लोगों ने 'झपश्रंश' नाम दिया है ) तो जान पड़ेगा कि अननासिक 
की झोर पुनः प्रवृत्ति है । नकली प्राक्त का प्रभाव कम होता गया है, जन- 
भाषा की झोर झुकाव होता गया है | घौर, तीसरी प्राकृत की प्रौढ़ अवस्था 
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में ( आधुनिक भारतीय भाषाओं में ) पुनः अनुनासिक का दौरूदौरा 
देखने को मिलता है । 'हैं' को 'हैङ' या 'हैन्‌' न कोई वोलता है, न लिखता 
है । वैसा करना असम्भव है। अनुस्वार के स्थान पर वर्गीय पञ्चमाक्षर और 
इन (पञ्चमाक्षरो) के स्थान पर अनुस्वार दिया जा सकता है, परन्तु अनुना- 
सिकत्ब इधर उधर नहीं हो सकता । 

कुछ लोग 'अनुनासिक स्वर' को 'मानुनासिक स्वर लिख देते हैं, जो 
गलत है । यह सब ग्रागे वरां-प्रकरण में वतलाया जाएगा । 'सानुस्वार स्वर 
कहना ठीक है, परन्तु 'सानुनासिक स्वर! कहना गलत; इतना प्रसंगतः यहाँ 
कहा जा रहा हैं। अनुस्वार की स्वर से पृथक्‌ सत्ता है; परन्तु 'अनुनासिक' 
को स्वर से यास्वर को अनुनासिक से पृथक्‌ नहीं कर सकते। अनुभव भर 
किया जाता है । अनुनासिकत्व स्वरूपगत चीज है। “मधुर फल' की तरह 
'घ्नुनासिक स्वर! । 'समधुर फल' नहीं । परन्तु पृथक्‌ चीज--साग्रज भरत' 
और “सानुस्वार स्वर । 

इसीलिए “सानुनासिक स्वर कहना गलत है । विस्तार से आगे मूल 
ग्रन्थ में लिखेंगे । 

सो, हिन्दी की यह भी संस्कृत से एक विशेषता है। हिन्दी की विविध 
'बोलियों' में तथा प्रसिद्ध प्रादेशिक भाषाओं में भी इस (अनुनासिकत्व) की 
सत्ता है। 

'खड़ी बोली' का परिष्कार 


'खड़ी बोली' हिन्दी (या राष्ट्रभाषा ) यों ही, ज्यों की त्यों, नहीं बन 
गई है। खान से निकलने के बाद हीरा तुरन्त राज-गृहीत नहीं हो जाता; 
उसका परिष्कार होता है; शाणोल्लेख होता है; खराश-तराश होता है । 
तब वह सुडौल झौर मोहक बन जाता है। हीरा बनाया नहीं जाता; उसका 
परिष्कार जरूर होता है। इसी तरह भाषा का परिष्कार होता है। क्षेत्रीय 
“खड़ी वोली' में और राष्ट्रभाषा हिन्दी में यही (परिष्कार-मूलक) अन्तर है। 

कुरुजनपद में बोलते हैं-“धोत्ती ठाला' और 'तू उठजा । एक जगह 
'ठ' है रौर अन्यत्त उसके पहले “उ' है। इसी तरह तू उतर जा म्रौर 
'शोत्ती तार ले' आदि प्रयोग होते हैं। हिन्दी में 'उठा ला' उतार ले! प्रयोग 
होते हैं+'ठा ला' तथा 'तार ले' नहीं ।: 'बैठा-डाला” में 'ठाला' मिलेगा प्रौर 
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'तार ले भवसागर से नाथ !' में 'तार ले” मिलेगा। 'तारना' तथा 'उतारना' 
दो पृथक्‌-पृथक्‌ क्रियाएं हँ । 

इसी तरह 'खड़ी बोली' के क्षेत्र में 'धोत्ती” 'रोट्टी' जेसे शब्दों में वणुं- 
द्वित्व करने-बोलने की चाल है । हिन्दी ने इस करा-कटुता को हटा कर 
'घोती' 'रोटी' जैसे सुडौल शब्द बना लिए हैं। 

'खड़ी बोली' बोलने वाले अनुनासिक के स्थान पर वर्गीय पञ्चमाक्षर या 
अनुस्वार कहीं-कहीं बोलते हैँ--मेरे पैर में 'कान्टा लग गया' । हिन्दी में 
एकमात्र ग्रनुनासिक रहता है --काँटा' । 

क्रिया-पदों के उच्चारण में भी अन्तर है। 'खड़ी बोली' के क्षेत्र (मेरठ) 
में 'है' का उच्चारण कुछ विचित्र होता है। 'ए' का श्रवण नहीं होता । 
अर! का एक झटके के साथ उच्चारण होता है। वैसे उच्चारण को व्यक्त करते के 
लिए नागरी लिपि में कोई संकेत नहीं है। कुछ ऐसा उच्चारण है! क 
बनारस में सुन पड़ता है--न 'ह' श्रौर न (है. । बीच की स्थिति । यह 
गाशचर्यं की बात है कि बीच में ( एक लंबे क्षेत्र में ) पूरी तरह हैं! सुनाई 
देता है और ब्रज में भी 'है' हैं; यद्यपि ह' घिस गया है । हाँ, साहित्यिक 
ब्रजभाषा में. 'है'-'हैं' का चलन है--'ऐ'--एऐं' का नहीं । 

अनेक-स्वरों वाली क्रियाओं के भूतकाल में कर्मवाच्य या भाववाच्य प्रयोग 
मेरठ डिवीजन में प्रायः 'म्‌' सहित करते हैं--देख्या, पढया श्रादिं। हिन्दी में 
'देखा--पढ़ा' जैसे रूप चलते है; य्‌ का लोप कर के। हाँ ब्रजभाषा श्रादि में 
दवेख्यो' 'सुन्यो' 'पढ़यो' बोलते-लिखते हैं । :य्‌' का लोप भाषा में महत्त्व रखता 
है । इसका विवेचन मूल ग्रन्थ में 'खायी-खाई!' तथा 'खाये-खाए' आदि का 
बिश्लेषण करते समय आप देखेंगे। “खड़ी वोली' के क्षेत्र में 'ल' को कभी 
कभी 'इ' भी बोलते हैं--/निकड़ गया साड़ा--निकल' गया साला । 

ऐसे ही छोटे-मोटे ` कुछ भेद क्षेत्रीय “खड़ी बोली” में श्रौर राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में देखे जाते हैं । साहित्यिक भाषा में विचार-विमर्श तथा परिष्कार 
चलता ही है । तभी तो कोई एकदेशीय चीज सार्वभौमता प्राप्त करती है। 
परन्तु उस 'बोली' में झौर राष्ट्रभाषा में बहुत-सी चीजें समान हैं। एक एसी 
चीज मेरठी बोली में है, जिसके कारण ही निश्चयात्मक रूप से इसे राष्ट्रभाषा 
की उपादान-सामग्री कह सकते हैं और वह है धातुम्नों का रूप । हिन्दी की 
अन्य बोलियों में सोब, रोव, घोव, ग्राव आदि धातु-रूप हैं--'सोवत हैं 


pe 
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आदि क्रियाएँ । 'व' को सम्प्रसारण '( 'उ' ) होकर 'सोउत है' आदि भी । 
परन्तु राष्ट्रभाषा में 'सो' 'रो' 'भ्रा' आदि धातुएं हैँ; झौर सोता है रोता है; आता 
है आदि क्रियाएँ। मेरठ में 'सोता है''( या 'सोत्ता है! ) श्रादि बोलते' हैं--- 
“सोवता है' जैसा नहीं । 'सोवे है' ब्रज आदि के प्रभाव से । 


हिन्दी की विकास-पद्धति 


हिन्दी ने अपने शब्दों की विकास-पद्धति में संक्षेप, औचित्यं तथा 
स्पष्टता का पूरा ध्यान रखा है । कभी-कभी संस्कृत के तद्रूप शब्दों में भी 
अपनी पुंविभक्ति लगा कर विशिष्ट शब्द वना लिया गया है । 'रस' शब्द 
हिन्दी में उसी अर्थ में चलता है, जिस अर्थ में संस्कृत में । परन्तु “रसा' 
कहते हैं साग-भाजी के मसालेदार पके 'रस' को--'रसेदार आलू बनाझ्रो ।* 
“प्रहर' से हिन्दी ने 'पहर' बना लिया, उसी अर्थ में । तीन घंटे का पहर 
होता है । सिपाहियों से तीन घंटे काम लिया जाता था, चौकसी करने 
का । एक पहर की ड्यूटी । सिपाही के उस 'पहर' भर के काम को 'पहुरा' 
कहा जाने लगा और उस काम का करनेवाला हो गया-- 
'पह्रेदार' । संस्कृत में पहरेदार को 'प्रहरी' कहते हैं। हिंन्दी ने 
“प्रहरी? से 'पहरी' नहीं बनाया, क्यों कि यहाँ “दुपहरी' शब्द मध्याह्न 
के लिए चलता है--दो पहर बीत जाने पर दिन की बेला । पहरे- 
दारको 'पह्री' कहते तो 'द्पहरी' भ्रर्थं में झमेला पड़ता । दो पहरे- 
दारों का समाहार भी समझा जा सकता था । 'दुपहरी' में स्पष्टता के लिये 
वर्णा-व्यत्यय तथा सन्धि रादि नहीं है। 'दो' का 'द' तो वृत्ति में हो ही जाता 
है, सब समझते हैं । 'खड़ी बोली' में'( मेरठी जनपद में ) 'दुपहर को 
“धुर्षेरी' कहते हैं, जिसे राष्ट्रभाषा में 'दुपहरी' कहा जाता है। ब्रज की वोली 
में दूपहर को 'धौपर' कहते है; परंतु साहित्यिक व्रजभाषा में 'धोपर गृहीत 
नहीं है। “ल' श्रौर 'ण' से भी श्र्थ-भेंद किया है--'पिछला--'पिछड़ा' ॥ 

स्वर मात्र घटा-वढ़ा कर शब्दान्तर बनाने की चाल बहुत पुरानी है । 
संस्कृत में 'ग्रायं' का अर्थ श्रेष्ठ तथा एक पूरी जाति है। परन्तु उसकी मात्रा 
सें लाघव लाकर भर” बता सिया गया है--अर्यों वैश्य/---एक वर्ग-विशेष ? 
सम्पूर्ण जाति में माद्रा-गोरव जो है, वह एक साधारण वर्ग में कँसे रहेगा । 
मात्रा-लाघव से संस्कृत. ने श्रन्यत्र भी शर्थ-गत लघुता या हीनता प्रकट की 
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[है । विद्वानों का 'भाषणा' होता है; परन्तु कुत्तों के भौंकने को 'मृषण' कहते 
हैं। परन्तु हिन्दी में दूसरी प्रक्रिया है । यह मात्रा बढ़ाकर लघुता भ्रकट 
करती है । 'लक्ष्मण' का तदभव रूर 'लछिमन' -होता है.। तदूभव रूप में 
'पुंविभक्ति लगाती चाहिए, पर न लगेगी; क्योंक्रि एकवचन में उसका प्रयोग 
होता दै--पुल्लिग एकवचन उस से प्रकट होता है और हिन्दी आदर में एक 
ब्यक्ति के लिए भी बहुवचन देती हैं। इसलिए 'लछिमन' में पुंविभक्ति न 
लगेगी । परन्तु लघुता प्रकट करने के लिए उस का प्रयोग होगा । किसी छोटे 
को बुलाने में लछिमना, परसा, चसीटा श्रादि शब्द चलते हैं । 
राष्ट्रभाषा के विकास में स्वर-लाघव पर भी ध्यान रहा है | “भगिनी” 
का विकास ग्रवध तथा वैसवाइे श्रादि में “ब्रहिनी' हुञ्रा, जिसे राष्ट्रभाषा ने 
-ब्हत' बता लिया । संबुद्धि >'समुकि' ( पूरव में )--'समुकि तुम्हारि नीकि 
ह्वै बहिती' । राष्ट्रभाषा में 'समझ' है। "तुम्हारी समझ ही तो ठहरी ! इसी 
तरह अग्नि >>आगि >> प्याग! आदि । 
विकास-क्रम में स्पष्ट प्रतिपत्ति का सबसे धिक महत्त्व है। संस्कृत के 
“त्नः शब्द का विकास 'पत्त' हुआ । 'पत्न' से “पत्तः और फिर उसमें पुंबि- 
भक्ति । यह विकास वृक्षों के अवयव विशेष के लिए ही हुझ्मा । पत्ता आया' 
कहने से 'चिट्ठी भ्राई कोई न समक लेगा । इसके लिए 'पत्र आाया' कहना 
होगा । हाँ, 'पाती' कहने से चिट्ठी समझी जाएंगी, जरूर । "पिया न आए, 
पाती न आई ।' 'पत्ता' का स्त्रीलिग तो 'पत्ती” बनता है । उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी भाग में 'पात' बना है, 'पत्न' से । वह “पात' भी हिन्दी में एक तरह से 
चलता है--'साग-पात' । परन्तु “पत्त की जगह न चलेगा । "पड़ से पत्ता 
गिरा कहेंगे, 'पात गिरा' नहीं । तो, 'साग-पात' में जब 'पात' चलता है, तो 
फिर उसके स्त्रीलिग रूप 'पाती' से चिट्ठी का बोध कँसे होने लगा ? भ्रस- 
सभव है ! पात! से वह 'पात्री' नहों है, संस्कृत 'पत्री' का विकास है। पूर्वी 
क्षेत्रों में भी छोटे पत्तों को 'पत्ती' ही कहते हैं, पाती नहीं । 'पत्न' बोलना 
न झाता हो, सो वात नहीं है । “चिट्ठी-पत्नी' में 'पत्नी' ही चलता है--'पाती' 
नहीं । 'पत्न' में अपनी पुंबिभक्ति लगाकर हिन्दी ने 'पत्ना' तदभव रूप वचा 
लिया है। पत्रा-पञ्चा ङ्ग, जो प्रतिसंवत्सरं नया बनता-चलता है । “नया! 'नब! 
संस्कृतं शब्द का हिन्दी-करण है | “ब को ध्यः और अपनी पुंविभक्ति । 
अन्यत्न 'नवा' चलता है--'नवा काल? मराठी का सुप्रसिद्ध पत्र। हिन्दी में 
. “नया समय' 'नया युग' होगा; या फिर “तव युग' रहेगा । अवध तथा बैस- 
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च्वाड़े में 'व' की ही ओर ग्रधिक भुकाव-है।; 'आाया-गया' की . जगह वहाँ 
“आवा-गवा' रूप चलते हैं । वहाँ.'नवा' चलता है । 


हिन्दी ने कुछ शब्द एक श्रृंखला के रूप में भी वनाएहैं। माता के लिए 
मा एक छोटा-सा मधुर शब्द बच्चों ने बनाया । बहुत ही सुगम शब्द है। 
“मा स्त्रीलिङ्ग शब्द है, इसलिए ('का के, की' या 'सा, से, सी' की तरह) वह 
बदलता नहीं है--“मा का कपड़ा, मा के कपड़े” | 'माँ को कभी कभी 'मे' या 
'मी' न होगा; क्योंकि “मा' में हिन्दी की वह पुंविभक्ति तो है ही नहीं ! 
जैसे 'लता' के रूप-'लता को' 'लता की' आदि; वैसे ही “मा' के रहेंगे । 
“मा' की द्विरक्ति कर के 'मामा' शब्द बना, मा के भाई के लिए यह 
"भी वैसा ही सरलः। “मामा' में भी वह पुंविभक्ति नहीं है, 'मा' कीः ही 
-द्विरक्ति हो गई है। अर्थ-प्राधान्य से पुल्लिग । इसके रूप भी “मामा को! 
“मामा ने' झादि होंगे, 'मामे को' जैसे नहीं। इस लिए कि यहाँ भी वह 
'पुंविभक्ति नहीं है और इसी लिए बहुवचन में भी 'मामा' ही रहेगा, “मामे! 
न होगा-- हमारे दोनों मामा आज झा गए।' 


'मार्मा की ही वरावरी के 'काका' 'चाचा' हैं; नकल पर गढ़े गए शब्द । 
यहाँ भी 'का' तथा 'चा' की द्विरुक्ति है। पुंविभक्ति यहाँ भी नहीं है। इसलिए 
“मामा! की ही तरह इनके भी रूप रहेंगे । 'दादा' श्रौर 'नाना' भी इसी तरह 
हैँ । 'मौसा' भी इसी कोटि में है; परन्तु उसकी निष्पत्ति भिन्न पद्धति पर 
है । मा की बहन भी 'मा-सी' ही होती है। वह 'मासी' हो गई; पर उसका 
-पति 'मा-साः केसे हो ? वह बन गया--'मौसा' । फिर 'मौसा' के सम्वन्ध से 
“मासी” भी 'मौसी' बन गई । हमें यहाँ मतलब 'मौसा' से है। 'मौसा' में 
'ग्रा' पुंविभक्ति से युक्त 'सा' विद्यमान है, इसलिए 'मौसे ने कहा है' रूप सुन 
“पड़ते हैं । जो 'काका मामा' भ्रादि की लाइन पकड़े हैं, वे 'मौसा ने कहा' 
भी बोलते हैं। यह इतना अन्तर । 'मोसी' की सीधी व्युत्पत्ति हमने 'मासी? 
मदी है । संस्कृत के 'मातुष्वसा' से भी 'मौसी' सम्भव है । वस्तुतः प्रातिपदिक 
“मातृष्वसृ' से समकिए। 'ऋ' को “ई । 'मातृ' के 'त' का लोप श्रोर '्‌' 
त्का लोप। 'ब' को 'उ' और मा+उ=सी। यों 'मौसी' और फिर इससे 
“मौसा'। 

परन्तु इन बड़े लोगों के भअनन्तर 'लाला' भी 'ला' शब्द की द्विरुक्ति से 
हऔै--'यह भी ला' और वह भी “ला ! भ्रनुकरण या वजन पर शब्द गढ़ने की 
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प्रवृत्ति हिन्दी की सदा रही है। 'मीठा' के वजन पर ही 'सीठा' है । भानजा,. 
भत्तीजा, साला आदि में हिन्दी की वह पुंबिभक्ति विद्यमान है भौर इसीलिए 
अतीजा-भतीजे, भानजा-भानजे, साला-साले तथा “भतीजे को' 'भानजे ने 'साले 
से' भ्रादि रूप होते हैं । हिन्दी का व्याकरण समने के लिये यह विकास-पद्धति 
समक लेने की बड़ी जरूरत है । यह सब निरुक्त का विषय है, इसीलिए 
यहाँ पल्लवित करना “गंगा की गेल में मदार के गीत' जैसा अच्छा न रहेगा ॥ 
प्रसंग से कुछ इंगित भर कर देना जरूरी है । 


क्रिया-पदों के बनाने में भी हिन्दी ने अपनी वही दृष्टि रखी है। श्रवधी 
तथा न्रजभाषा में 'झावत है” चलता है, परन्तु जात है' 'खात है' आदि 
में 'व? नहीं है । हिन्दी में जैसे “जाता है, वैसे ही “आता है' और उसी तरह 
“खाता है! । 'आावत' की तरह 'जावत' तथा 'खाबत' नहीं होता । 'आावत 
में 'व' कहाँ से भा गया ? क्यों झा गया * कहा जाए कि उच्चारण सौकर्य के 
लिए 'व' का आगम हो गया है, तो भी प्रश्न रहेगा कि 'जा' तथा 'खा” 
में वैसा क्यों नहीं ? 'जात' 'खात' में क्या उच्चारण-क्लेश है ? '्रावत है” 
की तरह 'जावत है' क्यों नहीं ? कोई उत्तर नहीं । भाषा की प्रवृत्ति! परन्तु 
राष्ट्रभाषा में एक व्यवस्था है। 


बात यह कि वहाँ 'व' का आगम नहीं, वर्णा-विकार है । 'याति' के या 
को हिन्दी ने 'जा' बनाकर धातु के रूप में ग्रहण किया 'जाता है । न्यत 
'जात है! । 'आयाति' के '्राया> आय” अंश को लेकर अवधी ने 'य' 
को 'व' कर लिया, जैसी कि प्रवृत्ति वहाँ 'य' को 'व' कर देने की अन्यत्र देखी 
जाती है”--'्रावा-'गवा' । ब्रज में 'आयो-गयो' प्रयोग होते हैं; परन्तु '्रावत' 
में वह अवधी से प्रभावित है। 'आवत' के पीछे फिर 'लाबत? 'सोबत' “रोवत” 
आदि का चलन । ब्रजभाषा पर खड़ी वोली, राजस्थानी, कन्नौजी तथा 
गवी का प्रभाव है; यह हम परिशिष्ट में विस्तार से समकाएंगे। 
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बहुत पहले संस्कत में भी उपसर्गों का स्वतंत्र पदों के रूप में प्रयोग होता 
था; यह बात हम पहले कह चुके हैं। 

कहीं-कहीं हिन्दी ने संस्कृत शब्दों का रूपान्तर न करके उसी ढंग पर 
अपनी अलग चीज बनाई है। संस्कृत के 'उन्मूलन' शब्द के जोड़ का हिन्दी 
सें 'उजड़ना' शब्द है। 'उत्‌र की जगह हिन्दी ने अपना उपसगं 'उ' रखा 
ओर संस्कृत 'मूल' की जगह अपने 'जड़' शब्द को बैठा दिया। 'उन्मूलन' 
के जोड़ का 'उजइना' शब्द तयार। इस से फिर 'उजड़ता है' भादि क्रियाएं 
तथा 'उजाड़' रादि संज्ञाएं। 'उजड्ड' महामूखं को कहते हैं, जो अलग 
है । वह इस “जड़” से नहीं है। संस्कृत: का 'जड' वहाँ ज्यों का त्यों रखा गया 
है, केवल 'ड' की द्विरुक्ति कर दी गई है--जड़ता बढ़ाने के लिए ! अपना 
उपसर्ग 'उ' भी लगा दिया है--करेला नीम पर चढ़ाने के लिए ! ऐसी अनन्त 
बातें हैं भाषा-विकास के मार्ग में। उदाहरणार्थ हिन्दी का अपना 'जड़' शब्द 
ही ले लीजिए । 'मूल' भी चलता है; पर हिन्दी का 'अपना' शब्द 'जड़' है । 
स्त्रीलिग क्यों बना ? केसे बना ? 'मूल' से इस “जड़” में विशेषता है। संस्कृत 
नका पु० 'जड' (मूर्ख) श्रन्धकार पसन्द करता है, प्रकाश से घबराता है, 
नीचे की शोर जाता है। यही सब हिन्दी के स्त्रीलिग 'जड़' (बृक्ष-मूल) में भी 
है। भिन्नार्थता सूचित करने के लिए स्त्रीलिग। कंसी कलात्मक रचना है ? 

विकास में भ्रर्थ-भेद स्पष्ट करने पर सबसे ज्यादा ध्यान रहा है। संस्कृत 
में अस्‌ तथा 'भू' ये दो धातुएँ हैं। साधारणतः लिख दिया गया है कि 
“अर 'भू' के अयं में है। ग्रौर 'भू' प्रस्‌ के अर्थ में--'अस्‌ भुवि--भू सत्ता- 
-याम्‌'। परन्तु वस्तुतः इन दोनों में अर्थ-भेद है। एक सत्तामात्र बताती है 
और दूसरी प्रवृत्ति या प्रवर्तेमानता की ओर इशारा करती है--“राम विद्वान्‌ 
है'। और 'कोई भी पढ़-लिख कर ही विद्वान्‌ होता है'। होता है--बनता 
है' इस अर्थ-भेद को ध्यान में रख कर ही, हिम्दी ने प्राक्त मार्ग से उप- 
युक्त दोनों धातुओं का पृथक-पृथक्‌ विकास करके काम लिया है। 'ग्रस्‌' का 
-तो बता-बनाया रूप 'है ग्रहण कर लिया गया है और 'भू' का ('भवति' > भोति 
“भोदि'>)'होदि’ रूप देख कर उससे “हो अलग करके भ्रपनी धातु बना 
म्ली । इस 'हो' धातु में 'त' प्रत्यय लगा कर और पुंिभक्ति के योग से होता! 
अपनी ङुइस्त क्रिया। आगे "है. सहायक क्रिया जोड़ कर होता हैं! । 'है' का 
यृथक्‌ प्रयोग भी होता है, पर 'होता भी 'हैं को साथ लेता है; जैसे कि अन्य 
“करता' 'खाता' 'गाता' आदि कृदन्त क्रियाएं! “है! तिङन्त किया है, जो 
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(स्तवी-पुल्लिग) सर्वत्र एक-सी' रहती है-लड़का है, लड़की है, परन्तु 'त-- - 


प्रत्ययान्त क्रियाएँ रूपान्तरिक होती हैं--होता, होते, होती--ठंटा होता है, टे 
होते हैं, लड़ाई होती है | संस्कृत में जैसे (बालक: सुप्तः अस्ति' “बालकाः सुप्ताः 
सन्ति’ और 'बालिका सुप्ता भ्रस्त’ तथा “वालिकाः सुप्ताः सन्ति’ । 'सुप्त' में 
, परिवर्तन और 'अस्ति--'सम्ति' एक रूप। ये सब बातें मूल ग्रन्थ के क्रिया- 
प्रकरण में बताई जाएँगी । परन्तु यहाँ 'है! के विकास पर कुछ कहना है ॥ 
प्रत्यय-कल्पना तभी की जाती है, जब कि उससे शब्दों की एक लड़ी वनतीः 
चली जाती हो । एक ही शब्द के लिए प्रत्यय-कल्पना भ्रनावश्यक है ॥ 
इसी लिए पाणिनि ने ऐसे एकाकी शब्दों की सूचना भात्र दे दी है। सो, 
हिन्दी की 'है' क्रिया 'हो' में प्रत्यय लगाने से नहीं है; स्वतंत्र शब्द है। 
“हो! तो 'भू' का रूप है। उस से यदि “है” बने तो अर्थ इसका भी "होता 
है” ही होना चाहिए, जो कि संस्कृत 'भवति' का होता है।.तो फिर “वहाँ 
तमाशा. होता है' की जगह 'वहाँ तमाशा है' बोला जाता * सो, 'हैँ एक 
स्वतन्त्र क्रिया-शब्द है। इसका: विकास कंसे हुआ, सो देखने की चीजः 
अवश्य है। | 
(गस्‌ ही नहीं, संस्कृत की भो सभी धातुएँ प्राकृत-पद्धति से हिन्दी में श्रा कर 
स्वरान्त हो गई हैं। हिन्दी में एक भी धातु व्यंजनान्त नहीं है । प्राकृत-धाराः 
ने हिन्दी को एक 'हि' क्रिया-विभक्ति दी है, जो कि अवधी तथा ब्रजभाषा में 
'करहि' 'जाहिँ' आदि रूपों में देखी जाती है । अस' 'अह' होकर श्रागे 
यह 'हि' विभक्ति लगं गई_-'ग्रहहि' । 'ग्रहहि--है'। `हिः विभक्ति भी “ग्रस” 
का ही भ्रंग है पर जब वह विभक्ति बन गई, तो नियम-पालनार्थं अहः में 
भी लगेगी; "हि के ग्रागे जैसे संस्कृत में द्विवचन-विभक्ति लगती है, 'एक केः 
आगे एकवचनःविभक्ति भौर 'बहु' के झागे बहुवचन-विभक्ति। 'ह का-लोप 
करके 'अहई' । ये दोनों रूप 'मानस' में जगह-जगह आए हैं। 'भ्रहइ' के "अ 
तथा ई में सन्धिं होकर 'अहँ'। त्रजभाषा तथा प्रवधी में “गः और 'इ' की 
“हे? सन्धि होती है-- करे” 'पंढ' आदि । यह “शै. ब्रजभाषा में भी चलती है ॥ 
इसके 'भा का लोप करके हिन्दी ने 'हैँ वना लिया। यह शब्द (है) 
आया है ब्रजभाषा में होता हुग्रा। इधर सीधे भी 'है' आया समझा जा सकता 
है--लखनऊ, शाहजहाँपुर, बरेली के रास्ते । 'रामचरित मानस' में 'हहि का 
प्रयोग भी कई बार 'है' के अथं में हुआ है। इस 'हहिं के “हि! का 'हू' मुरा- 


. दोवाद तक चलते-चलते घिसकर उड़ गया और 'ह' के “अर. में तथा बचे हुए 
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*इ' शश में 'ऐ' सन्धि होकर 'है' बन गया । हहि > ह॒इ > 'है'। यद्यपि हिन्दी 
(राष्ट्रभाषा) में “आ इ' की सन्धि प्रायः 'ए' होती है; “पढ़े करे/ प्रादि में आप 
आगे देखेंगे; परन्तु 'हहि' की वधी कुछ अपनी बात भी तो रखेगी न! 
पीहर की सब वातें ससुराल जाते ही थोड़े ही छूट जाती हैं। सो 'करै' झादि 
की तरह है' में सन्धि। 

हमने ऊपर 'ग्रहहनि' या 'हेहि' से 'है'की उत्पत्ति बतलाई । 'अहहि 
से 'हहि' संभव है । संस्कृत 'अप्‌' का भी 'भ्र' त्रियाश्रों में बहुत कम रहता 
है। स्तः, सन्ति, स्वः, स्मः आदि में 'अ्र' कहाँ है ? बहुत ही दुबल है। कम 
क्षेत्र रखता है। इसीलिए किसी-किसी बँय्याकरण ने 'अस्‌' की जगह 'स' 
धातु की ही कल्पना की है। '्स्ति' आदि प्रयोगों में 'अ' का आगम । हिन्दी 
की 'हैं' क्रिया के आगे 'झ' का न रहना, या उड़-घिस जाना; यों पूर्वागत 
चीज है। 


ये 'ग्रहृइ' 'प्रहहि' “'अहै! तथा 'हृहि' ग्ादि (“श्रस्‌' के) रूप विभिन्न 
प्राक्कतों से या किसी एक व्यापक प्राकृत के अवान्तर भेदों से आए हैं। 
“रामचरित मानस' में तो खड़ी बोली, श्रजभाषा तथा राजस्थानी ही नहीं, 
पंजाबी भाषा के भी शब्द यत्र-तत्र मिलते हैं; तब विभिन्न प्राकृतों के ये शब्द 
वहाँ आ जाएं, तो कोन सी अचरज की वात है? 

हिन्दी की यह 'है' क्रिया ब्रजसाषा में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी कुछ अंचलों 
में तथा पंजाब में भी इसी तरह निर्वाध गति से चलती है । “भू” का 'होत? 
रूप भी उपर्युक्त अंचलों की जन-भाषाझों या दोलियों में तथा उनके साहित्यिक 
रूपों में चलता है। 'मानस' में भो 'होत' तया स्त्रीलिग 'होति' के प्रयोग हुए 
हैँ । ब्रजभाषा-सा हित्य में तो हैं ही । राष्ट्रभाषा इस 'होत' में अपनी पुंविभक्ति 
भर लगा देती है "होता है', जैसे 'करता है' झ्रादि। पंजाबी में 'त' 'द' हो 
जाता है, धातुस्वर श्रनूनासिक भी 'होंदा है 'जांदा है! आदि । यह अलग 
बात है कि 'होहि' का भी प्रयोग है 'हो' में 'हि' लगाकर। 'होहि--होता है” 
और 'होती है'। उभयत 'होहि' समान रहता है, क्योंकि 'हि' तिङन्त क्रिया 
का ही रूप है 'ग्रस'> अह 'ह'> 'हि' । तभी तो 'कर' धातु के ग्रागे “हि 
विभक्ति लगाने से ('करहि' का) रयं 'करता है होता है । 'करता' से काम 
न चलेगा, जब तक है' न साथ हो। 'करहि है नहीं बोला जाता । 
'करहि' मात्र चलता है “हि! की उपस्थिति में 'है' व्यर्थं । 'पं० पंडित. 
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रामनाथ? कौन बोलता-लिखता है? इसी तरह 'करहि है! नहीं। 'करइ' 
तथा 'करे भी 'करहि' के विकास हैं । परंतु 'करे' रूप बनते-वनते 'हि' की 
स्मृति उड़ गई । इसी लिए मेरठ में 'करे हैं भी बोल देते हैं, आगे 'करे सँ: 
भी । परंतु राष्ट्रभाषा में 'होहि का चलन नहीं। 'हि' के 'ह' का लोप 
विकल्प से हो जाता है'होइ' । इसी तरह 'करहि-करइ' 'जाहि-जाइ' झादि 
द्विविध रूप चलते हैं । धातु के 'अ' में और विभक्ति के 'इ' में सन्धि (“ ') 
होकर 'करे' 'मरै' 'सरे' श्रादि रूप भी वहाँ (वर्तमान काल में) बनते हैं।' 
इसी तरह 'करहु' विधि या आज्ञा के रूप भी 'करउ' 'करौ? होते हैं। यही 
“हु! राष्ट्रभाषा के 'करो' आदि में भी है । “ह! का लोप और 'अ' 'उ में 
सन्धि होकर 'ओ' । 'पढ़ो' 'गुनो' 'पटको' 'ऋटकों” आदि में उसी “हु की 
आत्मा है, विभक्ति के रूप में । 
हिन्दी में स्वकीय तथा परकीय शब्द 

जैसे विभिन्न व्यक्तियों में, समाजों में तथा जातियों में परस्पर वस्तुओं 
का तथा भावों का आदान-प्रदान होता रहता है, उसी तरह प्रतिष्ठित भाषाएँ 
भी झापस में शब्दों का आदान-प्रदान किया करती हैं। यह आज की नई 
रीति नहीं है; सदा की पद्धति है। 

हिन्दी प्राकृत-परम्परा की भाषा है झौर इसका “अपना? विपुल 
झाब्द-भंडार है । संस्कृ ति-साहित्य में उपलब्ध अनन्त शब्द-राशि की इसकी 
“अपनी' ही सम्पत्ति है और संस्कृत के “धातु' तो टूट शब्द-खोत के रूप में 
इसे प्राप्त हैं परंतु तो भी, हिन्दी एक स्वतंत्र भाषा है और किसी भी भाषा 
के मूल शब्द उसका 'मूल धन' हैं; या होते हैं -१-क्रिया-पद २-अव्यय ३- 
विभक्तियाँ तथा ४-सर्वताम। ये चार मुख्य स्तम्भ हैं, जिन पर किसी 
भी आाषां का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व टिका रहता है । ये शब्द कभी बदलते नहीं, कभी 
भी किसी दूसरी भाषा से कोई भाषा नहीं लेती | 'करता है! की जगह 'करोति' 
हिन्दी में चलेगा नहीं, न 'जब तुम श्राए' की जगह “यदा ठुम आए' ही 

१. हम ने 'हिं को मूल चीज समझ कर ऊपर वह सब लिख दिया था ! 
वस्तुतः 'अस्‌' का वर्णा-व्यत्यय से (स्‌ झ 'स' >>) 'ह' हिन्दी को धातु.। इप 
में इ' तिङ पद्धति की विभक्ति लगाकर ह+इ = हैं. क्रिया । है का आगमन 
होकर कद हि' विभक्ति प्न्यत् 'करहि । अन्यथा करई = व्करे'। कहीं 
चर्ण-व्यत्यया न होकर स्वरान्त रूप “श्रस' > भझहै। मन्तिः का विकास इ 
हइ हैं" । संक्षेप से यह है।  :- लेखक ` 
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कोई वोलेगा । "राम का पुत्र ञ्राया.को कभी भी “रामस्य पुत्र ाया' न 
होगा । 'उसको मैंने देखा' की जगह 'तम्‌ मैंने द्रेखा' करना असम्भव है। जब 
संस्कृत से ही ये शब्द हिन्दी नहीं लेती, तो फारसी-परवी या अंग्रेजी ्रादि 
{विदेशी भाषाओं की कोई चर्चा ही क्या! शासकीय-शक्ति ने जब अनाव- 
श्यक फारसी-श्ररबी शब्दों को भर कर इसे “उदः बना दिया था, तब भी 
“उपर्युक्त चतुर्ग ज्यों का त्यों 'अपना' रहा । -क्रियापद आदि न वदले जा 
सके । हिन्दी ही नहीं, संसार की सभी भाषाओं की यह रीति नीति है । 


आवश्यकता के अनुसार भाषाएँ परस्पर प्रायः संज्ञा शब्दों का आंदान- 
अदान करती हैं। हिन्दी के 'घोती' 'घी' तथा 'लोटा' अंग्रेजी ने लिए तो 
उसके 'कोट' 'बटन! झ्रादि हिन्दी ने. भी लिए। हमारा 'खर' फारसी में 
<ख़र” बन कर गया, तो हमने उसके 'कारीगर' आदि 'खुशी' से मंजूर कर 
लिए । हमारा 'सिंह” अंग्रेजी में नहीं गया, और वहाँ का 'लायन' यहाँ न झा 
पाया । झावश्यकतानुसार परतः शब्द-ग्रहण की यह बात हिन्दी के ही लिए 
नहीं, संसार की सभा भाषाओं के सम्बन्ध में एक-सी है। यदा तक कि हिन्दी 
(या कोई भी भाषा) अपनी जननी (पूर्व-वतिनी) भाषा से भी क्रिया शब्द तथा 
सर्वनाम शादि नहीं लेती । विभक्तिमों के संबंध में भी यही नियम है। 
“रामः पाठशाला में वदान्त-प्रन्थ पढ़ रहा है! इस वाक्य में , विभक्तियाँ तथा 
:क्रिया 'पढ़ रहा है! हिन्दी के 'झपने' शब्द हैं; शेष सब संस्कृत का। परन्तु 
इस थोड़े-से ही महत्वपूर्ण अ्रंश के कारण यह 'हिन्दी का वाकय है । इसी 
तरह मेरा अॅबरेला, स्टिक, कप और रिस्टवाच लेते भ्राना' इस वाक्य में 
>मेरा' 'और' तथा "लेते अ्ाना' शब्द हिन्दी के हैं। '्रौर' की जगह भी कोई 
दूसरा शब्द न आएगा.। इन तीनों शब्दों के कारण यह वाक्य हिंन्दी का 
“कहा जाएगा--हिन्दी का है, यद्यपि 'बेढंगी हिन्दी' इसे कहेंगे; क्योंकि ्ना- 
-वश्यक अंग्रेजी-शब्द भरे हैं। ऐसी हिन्दी को .लोग. 'साहबी हिन्दी' या 'बबु- 
आनी हिन्दी, कह सकते हैँ। इसी तरह की हिन्दी रोमन-लिपि में छाप कर 
भारत के अंग्रेज हाकिम उसे हिन्दुस्तानी कहा करते थे। 'फौजी अखबार, 
इसी 'हिन्दुस्तानी' में छपता था, रोमन-लिपि में। मुसलमान शासकों के समय 
हिन्दी में फारसी-भ्ररवी के शब्द इसी तरह जा-बेंजा भर दिए गए थे और 
उस विशेष प्रकार की हिन्दी को वे लोग भ्रपनी (विदेशी) फारसी-लिप्रि में 
-सिंखते-पढ़ते थे। उस हिन्दी का नाम 'उदू' पड़ गया था, जो झब॑ तक्र है । 
मुसलमानी शासन के समय हिन्दी में जांन-बूझ कर लोग फारसी-परदी ' के 
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अनावश्यक शब्द भरते थे, अपने ्रापको 'शिक्षित' कहलाने के लिए ! जब 
तक अपनी भाषा में फारसी-श्ररबी के शब्द न बोले, कोई उस समय “शिक्षित” 
न कहलाता था; ठीक उसी तरह, जैसे झाज-कल भ्रंग्रेजी के विना ! ऊँचे 


दज के सरकारी काम-काज फारसी में होते थे; मामूली मंशियाना दफ्तर उर्दू 


में थे। ऊपर बढ़ने के लिए 'भ्रच्छी उदू" का झाना जरूरी था और “अच्छी 
उई वह, जिसमें क्रिया, विभक्तियाँ और श्रव्यय-सर्वनाम इस देश के, शेष 
सब कुछ फारसी-श्ररबी का ! उर्दू के सम्बन्ध में हम "राष्ट्रभाषा के रूप! में 
कुछ लिखते हुए अधिक कहेंगे । यहाँ इतना समभ लीजिए कि फारसी-श्ररबी 
का इतना प्रभात हिन्दी पर पड़ गया था कि अब तक उसकी गन्ध गई नहीं 


है और मेरे ज॑सें 'संस्कृत-पण्डित' की कलम से भी, श्रब तक वैसे शब्द निक-- 


लते रहते हैं; यद्यपि मैं उर्द-फारसी का 'अलिफ-बे'. भी नहीं. जानता ! परन्तु 
उस मुगलिया-हिन्दी ( उर्दू) का तो श्र्थ बड़े से बड़े पण्डित की भी समझ 
में न ग्राएगा, जब तक वहं प्ररवी-फारसी के शब्द ही नहीं, अरब ईरान के 


रीति-रिवाजों से तथा वहाँ की सामाजिक, भौगोलिक और ऐसी ही दूसरी” 


बातों से परिचित न हो ! फिर भी, क्रिया, अ्रव्यय, सर्वनाम तथा विभक्तियों 
के कारण: फारसी-अरबी शब्दसमूह को भी 'हन्दी' हो कहा जाएगा । जब 
तक वे मौलिक तत्व न बदलें, कोई नई भाषा नहीं बन सकती; भाषा-भेद 
नहीं हो सक्रता। 


अ्विवेक-पूरणा परकीय तत्त्वों की भरमार कर देने से भाषा का "अपना? 


रूप बिगड़ जाता है। विवेक-पूर्वक ग्रहण करना तो एक अर्थ रखता है घ्रौर 
उस तरह गोस्त्रमी तुलसीदास जैसे सन्त कवि ने भी परकीय शब्द अपने 
“मानस' में ग्रहण किए हैँ; हम लोगों का तो कहना ही क्या! आवश्यक 
शब्द किसी भी दूसरी भाषा से लिए जाते हैं; हिन्दी सदा से लेती आई है । 


कविवर भिखारीदास ने लिखा है कि हिन्दी की भ्रपनी बड़ी पूँजी तो है ही. 


साथ में संस्कत का ग्रटूट भंडार भी अपना ही है। संस्कृत शब्द तो हिन्दी में 
मिलेंगे ही, फारसी झादि के वश्यक शब्द भी लिए जाएंगे, परन्तु शर्ते 
यह है कि वे उच्चारण झादि में कठिन न हों-- 


'मिले संस्कृत, पारस्यौ, पँ अति सुगम जु होय'। 


यहाँ 'पारस्यौ' शब्द ध्यान देने योग्य है--'फारसी भी। 'पारस्य हू' का 


“पारस्यौ' हो गया है। फारसी के शब्द भी, जरूरत पड़ने पर, लिए जाते हैं. 
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हिन्दी में; परन्तु वे उच्चारण आदि में हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल होने 
चाहिए । संस्कृत के लिए वैसी कोई शतं नहीं है। संस्कृत की और किसी” 
विदेशी भाषा की तुलना ही क्या ? एक अपना मूल स्रोत है, दूसरी चीज दूसरी” 
ही है। इसी लिए “मिले संस्कृत” झौर 'पारस्यो-फारसी भी; परन्तु अति 
सुगम जु होय ।' 'फारसी' शब्द सभी विदेशी भाषाझों का उपलक्षण है! 
हिन्दी ही नहीं, ्राधुनिक प्रायः सभी भारतीय भापाग्नों की यही नीति और 
प्रवृत्ति है। 'दूसरी प्राक्त’ को हम संस्क्रत-पद्धति पर ही चलते देखते हैँ।' 
संज्ञा विभक्तियाँ, क्रिया विभक्तियाँ, और अव्यय झादि प्रायः सब संस्कृत के' 
हैं, कुछ रूप-परिवंतन के साथ । कुछ क्या, ऐसा रूप-परिरवंतन है कि पह- 
चानवा कठिन हो जाता है ? परन्तु पद्धति सर्वाश में बही है । यह होने पर भी 
श्राश्चरयं, की वात है कि वहाँ--दूसरी प्राकृत के सभी भेदों में--संस्क्ृत के तद्रूपा 
(तत्सम) शब्दों का एकान्त अभाव हम देखते हैं ! यदि संस्कृत शब्द लिया 
गया, तो पहले उसे छील-छाल कर 'प्राक्ृत' बना लिया गया है । प्राकृत 
'बनना' एक चीज है और 'वनाना' उससे भिन्न चीज है । हिन्दी में संस्कृत 
शब्दों का विकास वरावर हुआ है और उस प्रकृत-विकास से उन शब्दों में 
उच्चारण सौकर्य तथा श्रवण-माधुर्ये बहुत वढ़ गया; परन्तु यह सव नेसगिक 
रूप में प्रवाह-प्राप्त हुआ है । इस नकल पर कोई संस्कृत-शब्दों को तोड़-मरोड़ 
कर नया रूप देने का प्रयत्न करे, तो उसकी प्रशंसा न होगी । उस तरह 
बलात्‌ तोड़े-मरोड़े शब्दों को 'विकृत' ही कहा जाएगा, 'विकसित' नहीं। कली 
का स्वतः खिलना 'विकास' है और उसकी पंखंडियों को नोच कर उभाड़ देना 
उपे विकृत कर देना है ! महाकवि बिहारी ने'स्मर' को एक जगह 'समर' 
कर दिया है । यह 'विकास' नहीं, विकार हुआ । 'स्मर हिन्दी में तद्रूप चलता 
है; या फिर 'काम' 'मदन' आदि इसके दूसरे पर्य्याय । 'समर' तो युद्ध के 
पर्य्याय-रूप से हिन्दी में प्रसिद्ध है । यह “स्मर' का 'समर' ठीक उसी तरह हुआ 
जैसे द्वितीय प्राकृत में संस्कृत शब्दों को प्राकृत बनाया जाता था ! 'नीके लगे 
न तेकहू फारि निहरे नैन । विहारी ने कहा है कि स्वाभावतः बड़ी ग्राँखे 
झच्छी लगती हैं; परन्तु यदि कोई भ्रपनी पलकों को बहुत ऊंची उठाकर 
आँखें फाइकरः किसी की ओर देखे कि ये मेरी चितवन से मोह जाएँ, तो. 
क्या होगा ? उस की ये आंखें मोहक बन जाएंगी क्या ? 

सारांश यह है कि जन-प्रवाह ने जिस शब्द को जैसा बना दिया है, वह 
वेसा बन गया. । उस दिशा पर कोई व्यक्ति, चाहे जिस शब्द को, खराश- 
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-तराश कर कुरूप करेगा, तों भाषा उसे ग्रहण न करेगी । कोई. हिन्दी के 


'दहुला' को देखकर वेसा कोई नियम बना दे और तव 'दसवाँ' को भी 'दहवाँ 


-कोई कर दे, तो कैसा रहेगा ? 


संसक्त के शब्द हिन्दी में कई तरह से चल रहे हैं। वहुत अधिक शब्द 
ऐसे हैं, जो तद्रंप चलते हैं, जैसे प्रभाव, प्रभू, प्रेम श्रादि । तदभव शब्दों का 
ततो श्रटूट भंडार हैं श्लौर इनकी जगह संस्कृत के तद्रूप शब्द चल ही नहीं 
-सकते--जैसे 'दस, वोस श्रादि । संख्या-वाचक 'एक' को छोड़ शेष शब्द 
हिन्दी के 'अपने' हैं; चाहे ये जिस तरह बने हों । दो, तीन, चार ग्ादि की 
"जगह संस्कृत तद्रूप शब्द नहीं दे सकते। 'द्विविध” 'त्रिकोण' 'चतुर्भुज' पञ्चा- 
-नन' आ्रादि में संख्यावाचक संस्कृत शब्द समास में हैं, वे सव हिन्दी में 
'तद्रूप चलते हैं । परन्तु हिन्दी ने इन संख्यावाचक शब्दों को अलग नहीं 
-अपनाया है; प्रत्युत 'द्विविध' आदि समस्त शब्द बने बनाए संस्कृत से ले लिए 
हैं; ले लेती है | पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप से 'दो, तीन, चार' झादि का ही व्यवहार 
-होगा; ढौ, त्रयः, चत्वारः ञ्रादि का नहीं । 

कुछ शब्द उभयथा चलते हैं--तड्रप भी और तदभव भी; जैसे सूरज--सू्य, 
-सँदेसा--सन्देशा, बिक्री--विक्रय आदि । 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है. क्रि हिन्दी ने संस्कृत शब्दों को जो तद्भव 
“रूप दिया है, उसमें उच्चारण-सौकय्यं ही नहीं, चित्य का भी ध्यान रखा 
गया है | 'प्रिय' से स्त्री-सुलभ 'प्रिय' शब्द बना, पुंवभक्ति से 'पिंया' भी। 
प्परन्तु 'प्रिया' शब्द सदा इसी रूप में रहा है; कोई परिवंतन नहीं । 


'यह साधारण भाषा की चर्चा है, जो कि कविता उपन्यास ब्रादि में भी 
चलती है। दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र तथा राजनीति श्रादि के ग्रंथों में तो 
-तद्रूप संस्कत शब्द हीं अधिक लेने होंगे! इसके विना काम ही न चलेगा । 

संस्कृत से भिन्न स्थिति दूसरी भापाश्नों की है । हिन्दी में, 
आगे चलकर विविध प्रान्तीय भाषाओं के भी शब्द श्राकर मिलेंगे । इस से 
"हिन्दी समृद्ध होगी । कितने ही शब्द हिन्दी श्रंचलों में भी अभी जन-प्रचलित 
'एसे हैं, जिन्हें साहित्यिक हिन्दी में, राष्ट्रभाषा में, लेना जरूरी । परन्तु ये 
आदेशिक या प्रान्तीय भाषाश्रों के शब्द उसी रूंप में और उसी ग्रंश में लेने 
होंगे, जिससे भाषा का 'श्रखिल भारतीय रूप विकसित होता रहे । यदिं 
आदेशिक शब्दों की जगह संस्कृत शब्द भ्रधिक दिए जाएँगे, तो सब को 
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सुविधा रहेगी ।- एक उदाहरण लीजिए। कानपुर के इधर-उधर पकी हुई. 
दाल को 'पहिती' कहते हैं । अच्छा शब्द है । परन्तु राष्ट्रभाषा में 'दाल के 
साथ रोटी' तो सब समक लेंगे; किन्तु 'पहिती' के साथ रोटी' कहाँ कहाँ के लोग" 
समक सकेंगे ? उत्तर प्रदेश में ही सर्वत्र जब 'पहिती' शब्द पहेली बन: 
जाएगा, तो अहिन्दी-प्रदेशों की वात ही क्या ! इसी तरह राष्ट्रभाषा में" 
बॅगला शब्द देने से महाराष्ट्रगुजरात आदि को और ठेठ गुजराती-मराठी 
शब्द देने से आन्ध्र-उत्कल आदि में कठिनाई बढ़ेगी । हाँ, जो प्रादेशिक 
शब्द बहुत जरूरी हो, जिसका पर्याय संस्कृत में भी न हो, उसे भ्रवश्य 
राष्ट्रभाषा में ले लेना होगा। कुछ शब्दों को तद्भव भी करना होगा, परन्तु. 
व्यक्ति नाम तो तद्रूप ही रहेंगे, डा० सीतारामय्य; मि० राघवन आदि । 
विदेशी (फारसी, अरबी, थ्ग्रेजी' आदि) भाषाद्रों की स्थिति भिन्ना 
है । इन भाषाद्रों के जो शब्द हिन्दी में आकर घुल मिल गए हैं, वे रहेंगे 
ही । कोट, बटन, रूमाल, दवात श्रादि ऐसे ही शब्द हैं | परन्तु नए शब्द लेनेः 
की वात तब तक नहीं उठती, जव तक संस्कृत से तथा प्रादेशिक भाषाओं से 
पूर्ति सम्भव हो । इसके वाद ही किसी विदेशी भाषा की ओर देखना होगा । 
हिन्दी ने तो विदेशी भाषाओं में भी तारतम्य किया है । एशिया तथाः 
योरप में हिन्दी ने भेद किया है । एशिया की भाषाओं से संज्ञाएँ ही नहीं, 
बिशेषण भी हिन्दी ने ले लिए हैं। 'ताजी खबर है! हिन्दी में चल सकता है,- 
परन्तु 'एक न्यू खबर शाज है ऐसा न चलेया। तीन सी वर्षो के संसग के 
बाद भी हिन्दी 'हाँट पानी' नहीं मागती 'गरम पानी पसचद करती है। कोई 
भी विशेषण योंरप की किसी भी भाषा का हिन्दी ने नहीं लिया; संज्ञाएँ जरूर 
ली हैं । “अवश्य” की जगह 'जरूर' तो चलता है, पर कोई अंग्रेजी शब्द नहीं 
या सकता । परस्तु जब, तब, यहाँ, वहाँ, ग्रादि अव्ययो की जगह कभी कोई 
फारसी का भी अब्यय न म्राएंगा । हाँ, 'सर्वत्र' जैसे कोई संस्कृत-अव्यय 
झवश्य ग्राह्म है; क्योंकि इस अर्थ में हिन्दी ने अपना स्वतंत्र कोई भ्रव्यय 
बनाया नहीं । कानपुर आदि में 'सबहाँ' जरूर चलता है। 'सबहां--सब जगह'। 
ग्रह हम हिन्दी के विकास तथा शब्द-ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं; प्रसंगवश । 
वस्तुतः व्याकरण से इन बातों का कोई सीधा विशेष संवध नहीं । व्याकरण 
तो शब्द-प्रयोंग पर विचार करता है और प्रयोगकृत शब्दों के रूपान्तर पर । 
जीवित-जागृत.भाषा में शब्दों के झादान-परदान या .निर्माण का काम, चलता, ही: 
रहता है। भावश्यक॒ता,के प्रनुसार-वहू. सब होता है | व्याक्रणुकार के बताए. 
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-प्रयोग-नियम ही लोग देखते हैं; उसकी भाषा का अनुसरण नहीं करते । 
न्पाणिनि ने 'विकल्प' के प्र में 'विभाषा': तथा 'अन्यतरस्याम्‌' शब्दों का भी 
प्रयोग किया है; परन्तु पाणिनि-अनुगत संस्कृत-ग्रंथों में विकल्प" शब्द ही 
चलता है; 'विभापा' तथा 'भ्रन्यतरस्याम्‌' नहीं । मै यह हिन्दी व्याकरण 
ऽलिब' रंहा हूँ; तो ध्यान प्रयोग-विधि पर है। वही यहाँ अ्रसली चीज है। 
अरी भाषा में 'म्रसली'. 'चीज' 'जरूर' ग्ादि विदेशी शब्द श्रते हैं । रम 
गएः हैं । मैं इन्हें जब्रदंस्ती निक्रालता नहीं । वोल चाल की भाषा में पुस्तक 
“लिख रहा हूँ । इस लिए सदा-सर्वत्र सव लोग मेरी इस भाषा को ही हिन्दी 
का असली रूप समझें; ऐसा नहीं हो सकता; न होना चाहिए। दर्शनशास्त्र 
आदि की भाषा का रूप कुछ दूमरा ही होगा । बेंगला भाषा में अस्सी 
“प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं । कोई बंगाली सज्जन हिन्दी लिखेंगे, तो 'जरूर' 
“जगह' रादि शब्दों को वहाँ जगह केसे मिलेगी ? आगे चल कर कोई 
-भाषा संशोधन करे और नावश्यक विदेशी शब्दों की छंटनी कर दे, तो 
कया कोई अचरज की वात है ? परन्तु उस स्थिति में भी यह व्याकरण ज्यों 
-का त्यों रहेगा; क्योंकि यह तो शब्दों की प्रयोग-विधि समझाता है। किसी 
“भी दूसरी भाषा का शब्द कोई भाषा ले, उसे अपने व्याकरण पर, अपने 
नियमों से चलाएगी । हिन्दी का 'धोती' शब्द श्रग्रेजी ने लिया, तो वहाँ 
यह उसी के व्याकरण से अनुशासित होगा । वहाँ बहुवचन 'धोतियाँ' नहों 
“धोतीज्ञ' होगा । इसी तरह हमने गरग्रेजी का 'लैन्ट्ने' शब्द लिया । हिन्दी 
ने भ्रपनी प्रकृति-पद्धति के अनुसार उसे 'लालटेन' जैसा सुन्दर रूप दे दिया। 
अत्र यह हिन्दी व्याकरण के अनुसार यहाँ चलेगा । जो तद्रूप अग्रेजी शब्द 
“हिन्दी में 'कोट' 'वटन' रादि आए हैं, उनका भी प्रयोग हिन्दी व्याकरण 
के अनुसार होगा । यही स्थिति फारसी दि के शब्दों की है। 'गमीर' 
“तथा 'गरीब' शब्द वहुवचन में “बहुत से श्रमीर भी हैं, गरीव भीं है यों 
रहेंगे । बिदेशी व्याकरण से इनके वहुवचन 'उमरा' तथा गुर्बा' हिन्दी में न 
चलेंगे । परन्तु मुसलमानी शासन-काल में 'उमरा' तथा 'गुर्वा हिन्दी में 
“चलाए जाने लगे थे । हिन्दी ने वह सब ग्रहण नहीं किया आर वह उमरा- 
गर्वा वाली हिन्दी (उदू नाम से) एक कृत्रिम रूप में शासन-बल से चलने 
लगी थी । भ्रब ग्राज उदू-प्रेमी भी राह पर ग्रा रहे हैं और “गरीबों की मदद 
सोचने लगे हैं, 'गूर्बा की मदद' छोड़ रहे हैं । आज की उदं यदि इस देशं 
` की (नागरी) लिपि में लिखी जाए, तो वह राजा शिवप्रसाद (सितारे हिन्द) 


र डे न्की 'हिन्दी' बन जाएगी । 'उमरा' की ही तरह “कीट!” भी गलत है। 
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नागरी लिपि और लिखावट 


हिन्दी जिस लिपि में लिखी जाती है, उसका नाम 'नागरी है। उद्‌ 
'फारसी-लिपि में रब भी चल रही है.। रोमन लिपि में हिन्दी का 'हिनदुस्तानी' 
रूप जो श्रंगरेजों ने चलाया था, बह श्रव सभाप्तप्राय है । 

नाग़री-लिपि में ही संस्कृत भी लिखी , जाती है। संस्कृत की मुख्य लिपि 
जागरी है; वैसे बंगला आदि प्रादेशिक लिपियों का भी. प्रयोग लोग करते हैं ! 
'यरन्तु संस्कृत के सार्वभौम प्रचार की दृष्टि से बंगाली, मदरासो, गुजराती श्रादि 
सभी प्रदेशों के विद्वान्‌ नागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। संस्कृत के अति- 
रिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा भी नागरी लिपि में चलती है-- 
“मराठी । बगला, उडिया, गुजराती, तमिल, कन्नड़ दि भाषाम्रों की 
अपनी-श्रपती पृथक्‌ लिपियाँ हैं । गुजराती, पंजाबी, उडिया आदि की वत- 
आन लिपियाँ नागरी के ही रूपांतर हैं । हमने श्री मो० सत्यनारायरण 
(मदरास) के एक भाषण से जाना कि दक्षिण भारत की लिपियों का विकास 
भी उसी “ब्राह्मी” से है, जिससे नागरी का | 


लगभग सौ वर्ष पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस श्री शारदाचरणु 
'मित्र महोदय ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय एकता का उद्योग किया था ! चे 
चाहते थे कि भारत भर की सब भाषाश्रों को एक ही लिपिं रहे और इसके 
"लिए उन्होंने 'नागरी' को चुना था। मित्र महोदय ने अपनी सम्पूणं शक्ति ` 
इस महोद्योग में लगा दी थी । उन्होने 'एकलिपि-विस्तार परिषद्‌” नाम की 
एक संस्था कलकत्ते में स्थापित की थी भौर उसके द्वारा जन्म भर उद्योग 
करते रहे कि किसी तरह नागरी लिपि देश स्वीकार कर ले । उन्होंने इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक मासिक पत्र भी निकाला था, जिसमें सभी भार- 
तीय भाषाओं के लेख नागरी लिपि में प्रकाशित होते थे। देश का दुर्भाग्य, 
मित्र महोदय का उद्योग सफल न हो सका । अब झाज कल फिर चर्चा उठ 
रही है कि नागरी लिपि को सभी भारतीय भाषाश्रों की सामान्य लिपि बना 
दिया जाए; जैसे योरोपीप भाषाझओं की एक लिपिं रोमन है। पता नहीं, आगे 
क्या होगा ? नेपाली की भाषा (नेपाली) तो नागरी में ही चलती है । 

नागरी लिपि पुरानी ब्राह्मी' लिपि का ख्पान्तर है, ऐसा कहा जाता है । 
“नागरी” नाम पड़ने के अनेक कारण बताए जाते हैं। मैं तो समरता हूं, देश 
की राष्ट्रभाषा किसी समय जो प्राक्त थी उसका नाम 'नागर' था । वह 
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'नागर-भाषा' या 'नाँगरी भाषा” जिस लिंपि में लिखी जाती थी, उसे भी लोग 
“नागरी! कहने लगे। जो भी हो, इस -लिपि का नाम 'नागरी' है। 


इसकी लिखावट में कुछ परिवर्तन करने' के उद्योग हुए हैं, हो रहे हैं ॥ 
इस पर भी विचार करना चाहिए ! 


नागरी लिपि का विस्तार करने की दिशा में इधर एक बहुत बड़ा काम 
हुआ है--नागरी लिपि में तार भेजने की सुविधा । इसे लोग 'हिन्दी में तार 
भेजने की व्यवस्था' कहते हैं, जो गलत है। हिन्दी में तार तो पहले भी दिए 
जाते थे। मैं सन्‌ १९२६ में लखनऊ (“माधुरी-कार्यालय में) था। एक 
दिन सम्पादक जी. ( पं० कृष्ण़ाबिहारी मिश्र ) ने श्री रामदास गौड़ एम० ए० ; 
का भेजा हुआ एक तार दिखाया । रोमन-लिपि में टाइप किया हुआ था। | 
"लिखा थां लेख वापस भेजिए -संशोधनार्थं !” इसकी देखा-देखी मैंने भ्रपने 
झतीजे के विवाह पर बधाई का तार भाई साहब को भेजा, हिन्दी में | सन्‌ 
१६३५ की बात है । केवल 'बधाई' शब्द लिखा था, रोमन में । कानपूर तार 
पहुँचने पर लोग समझ न पाए कि क्या है ? ग्रंग्रेजी को 'डिक्शनरी' सळ 
उलटते-पलटते रहे ! कुछ पता न चला। तव तार देकर पूछा-'क्या वात है ? 
तार समझ में नहीं आया” । यह रोमन-लिपि की श्रनिवार्यता श्रव हट गई 
है । नागरी लिपि में श्राप हिन्दी, संस्कृत, बंगला, गुजराती, श्रादि चाहे जिस 
भाषा में तार दे सकते हैं, जहाँ उसकी व्यवस्था है । यही नहीं, अंग्रेजी भाषा का 
भी तार नागरी लिपि में दे सकते हैं, साफ पढ़ लिया जाएगा--'कम सून” 
‘सेंड मनी ग्रादि। रोमन लिपि में हिन्दी-शब्द जिस गड़बड़ी में पड़ते थे, 
उस में नागरी लिपि श्रंग्रेजी-शब्दों को नहीं डालती। 'नागरी तार प्रणाली” 
आगरे के तारःकार्यालय में तीन-चार उद्योगी कर्मचारियों ने अपने बल-वूते 
पर प्रकट की । सरकारी काम पुरे समय करके वे लोग ग्राठ-्राठ घंटे इस 
काम में जुटे रहते थे । जब वें अपने उद्योग में सफल हो गए, तो उच्च 
अधिकारियों कों सूचित क्रिया श्रौर सरकार ने यह प्रणाली श्रांशिक रूप से. 
स्वीकार करने की कृपा की ! उत्त स्वत्तामधन्य कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करनी चाहिए । मैं उनके नाम, भूल गया।हूँ:। पता लगा कर फिर कभी 
लिखने का यत्न करूंगा । नागरी -प्रचारिणी.सभा (काशी) .तथा :हिन्‍्दी 
साहित्य सम्मेलन ( प्रयाग .) में, उन, देश-श्रेमियों : के . तैल-चित्न; लगनेः 
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परन्तु बार-बार शिकायत की जा रही है--'हिन्दी तार-प्रशाली से लोग 
लाभ नहीं उठा रहे है! ' इस के लिए जरूरी हैं कि -जहाँ-जहाँ नागरी तार- 
प्रणाली जारी कर दी गई है, वहाँ साधारणतः रोमन में तार देने की व्यव- 
स्था बन्द कर दी जाए । अंग्रेजों ने रोमन का प्रचार ग्रपीलों के द्वारा नहीं 
किया था । हाँ, विदेशों को जाने वाले तार रोमन लिपिं में लिए ही 
जाएँगे । 

अव नागरी लिपि की लिखावट में कुछ हेर-फेर करने का जो प्रयत्न 
चल रहा है, उसे भी एक.नजर देख लीजिए । 

'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' (वर्धा) ने लिखाबट में कुछ हेर-फेर किया 
है । इस के पहले लोकमान्य तिलक ने भी इस सम्बन्ध में कुछ उद्योग 
किया था। वर्धा प्रणाली इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐं,. इन पृथक्‌ वणां-संकेतोः 
की जगह 'थ्र' में हो मात्राएँ लगा कर '्रि' 'ी' 'भरु' 'ू' “श्र ओर रूप में 
उन स्वरों को प्रकट करती है। इस प्रणाली का वहुत प्रचार हो गया है; 
परन्तु फिर भी अधिकांश हिन्दी जगत्‌ ने इसे स्वीकार नहीं किया है; यद्यपि 
पहले से ही चल रहे 'श्रो' तथा 'ग्रौ' के संकेत उसके पक्ष में हैं । 

इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नई लिखावट श्रपनाई हू। 
'विद्याथी” को इस लिखावट में 'वीद्यार्‍र्‌थी' लिखा जाता है। इस लिखावट 
का लोगों ने बहुत विरोध किया है । पता नहीं, यह स्थायी चीज होगी, 
या समाप्त हो जाएगी । जनता ने इसे ग्रहण नहीं किया । वड़ा विरोध 
हुआ । अव इस पर सरकार फिर से विचार करने वाली है ।* 

भाषा से लिपि एक पृथक्‌ विषय है अर हमारा प्रतिपाद्य विषय भाषा 
से ही सम्बन्ध रखता है। इस लिए, इसे यहाँ बढ़ाना उचित नहीं । हिन्दी 
नागरी-लिपि में लिखी जाती है; इस लिए साधारणा चर्चा कर दी गई। 


हिन्दी--राष्ट्रभाषा के रूप में 
हमारी राष्ट्रीय एकता का एक सुदृढ़ थाधार (कुछ लोगों में ) संस्कृत 
भाषा को ही कदाचित्‌ उस समय विदेशी शासकों ने पाया, जब क्रि उन का यहाँ 
प्रवेश हुआ । सम्भवतः प्राक्ृत-परम्परा की कोई भी जनभाषा उस समय ऐसी 


१. इसी पिछले नवंबर (१६५७) में सरकार ने भ्रपना वह 'लिपि-सुधार' 
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न थी, जो सामान्यतः सम्पूण राष्ट्र में समकी-दोली जा सकती हो । मुसल- 
मानी शासन पश्‍्चिमोत्तर दिशा से श्राया। दिल्‍ली पहुँच कर जब वहाँ वे (विदेशी 
शासक) जम गए, तो जनभाषा (बड़ी वोली) से काम पड़ा। दिल्ली और 
मथुर। जिले झापस में मिलते हैं--एक जगह 'खड़ी'बोली' और दूसरी जगह 
ब्रजभाषा है । मध्य रेखा बीच में है, जहाँ, 'श्रा' तथा 'ओ' दोनों का सम्मि- 
लन हों गया है। इसके इधर-उधर दोनों भाषाओं का अपना-अ्रपना क्षेत्र है। 

रहते-रहते मुसलमान शासक 'खड़ी-बोली' से अच्छी तरह परिचित हो 
गए; क्योंकि क्रियाएँ तथा संज्ञा-विभक्तियाँ श्रादि एकदम सीधे रास्ते चलती 
हैं। परन्तु किसी चीज का नाम यादन पड़ता था, तो वे लोग “अपने 
अभ्यस्त फारसी-प्ररवी शब्दों का प्रयोग कर देते थे । 'शाक' या 'साग' न 
याद पड़ा, या न मालूम हुआ, तो कह देते थे--'तरकारी में पानी कम छोड़- 
ना! । 'पानी' और 'छोड़ना' यहाँ के, 'तरकारी' और 'कम' विशेषण अन्यत्र 
के । उन्हें प्रसन्न करने के लिए भारतीय अ्रधिकारी भी वैसी ही भाषा बोलने 
लगे। अंग्रेज लोग 'देखो, वो छोटा वाला झाम का क्या लेगा' ऐसी हिन्दी 
जब बोलते थे, तो उन के मातहत भी, उन्हें खुश करने के लिए और साधारण 
लोगों पर रोब जमाने के लिए वैसी ही भाषा का प्रयोग करते थे। 'काले 
साहब' इन वातों में प्रसिद्ध थे । खानसामा तथा अदली भी वैसी ही 'साहबी 
हिन्दी' भाड़ते थे ! यही स्थिति उस समय थी। 

मुसलमान शासक इस देश की यह भाषा अपनी (फारसी) लिपि में 
लिखने भी लगे। उन्हें दूसरे लोग भी कागज-पत्र उसी लिपि में झौर उसी 
भाषा में लिखकर देने लगे । धीरे-धीरे 'खड़ी-बोली' ने एक सर्वथा नया रूप 
ग्रहण कर लिया और इस “शाही जबान का नाम उदू रख लिया गया । 


~ 


जैसे-जैसे देश में मुसलमानी: शासन फैलता गया, उसके साथ यह उदू भी फॅलती 


गई। देश के किसी भी भाग में पहुँच कर मुसलमान शासक पहले उदू से 
ही काम चलाते थे। वे सभी प्रान्तीय भाषाएँ सीखने में माथा-पच्ची बयों करते, 
जब काम निकल जाता था । कोई बंगाली या दक्षिण भारतीय भी फारसी- 
अरबी कैसे समझ लेता ? और ये मुसलमान शासक भी भारत की उन भाषाओं 
को कठिन समझते थे। दिल्ली ने संबको उर्दू सिखा ही दी थी। 'करता' 
“जाता” आदि क्रियाओं के मूल अंग तथा म्रधिकांश संज्ञाएँ सब सरलता से 
समझ लेते थे। इस तरह हिन्दी को (उदू' के रूप में) इस राष्ट्र की सामाग्य 
भाषा के रूप में मुसलमान शासकों ने सब से पहले प्रवृत्त किया। 
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राजकाज में तो हिन्दी इस विदेशी परिधान में चली-पनपी; परन्तु कट्टर 
राष्ट्रवादी लोग विदेशी लिपि तंथा विदेशी शब्दों के पुट से उद्वेलित हुए । 
लोगों ने इस “उर्दू” को मुसलमानी भाषा समका झौर इस से दूर रहे। ऐसे 
लोगों ने नागरी-लिपि में ब्रजभाषा को महत्त्व दिया । सूरदास की वाणी 
भारत भर में पहुँच गई । तुलसी के “रामचरित मानस' ने धामिक जनता में 
व्यापक प्रवेश” किया । बंगाली वैष्णवों ने ब्रजभाषा में कविता की। महाराष्ट्र 
के सन्त नामदेव ने और गुजरात के नरसी मेहता ने :ब्रजभाषा में उपदेश 
दिया । इन सन्तों की वाणी उसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, 
मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा राजस्थान आदि में समादृत हुई जिस तरह 
महाराष्ट्र-गुजरात में । सन्त कबीर की वाणी ने भी राष्ट्रीय रूप धारण किया । 
इन की भाषा श्रवधी, ब्रजभाषा तथा खड़ी-बोली की “त्रिवेणी” सममिए । 
जन्मना मुसलमान होने के कारण खड़ी वोली (उर्दू), व्यापक प्रचार के 
कारण ब्रजभाषा और उनकी अपनी बोली 'अवधी' या भोजपुरी । यह संगम 
भी अपना एक पृथक्‌ रूप रखता है । पंजाब के महान्‌ सन्त गुरु नानक देव 
कबीर-वाणी से बहुत प्रभावित हुए। 'गृरु-ग्रन्य साहब' में यद्यपि नामदेव, 
नरसी, सदन ग्रादि सभी सन्तों की वाणी संगृहीत है; परन्तु कबीर को 
सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है । गुरु गोविन्द सिंह स्वयं अच्छे कवि थे। 
आप ने ब्रजभाषा में वीर-रस की कविता की और पंजाब को फिर से वीर-प्रदेश 
बना दिया । उन्होंने प्रतिज्ञा की थी--- 


'जो चिड़ियों को बाज बनाऊं 
तौ गुरु गोविन्द सिंह कहाऊं ।' 


इस तरह मुसलमानी शासन-काल में उर्दू राजाश्रय से और ब्रजभाषा 
धर्माश्नय से देश भर में पहुँची । महाकवि भूषण ने ब्रजभाषा में वीररस की 
कविता कर के महाराष्ट्र के साथ सम्पूर्ण देश को जागरण दिया । यों द्विविध 
रूप से हिन्दी ने उस समय राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण किया । 


जब मसलमानी शासन उखड़ा और अंग्रेजी शासन जमा, तब भापा- 
समस्या ने पलटा खाया। राजसत्ता का आश्रय हट जाने से उर्दू की वह 
स्थिति न रह गई । इधर विचारकों ने प्रकट किया कि उर्दू कोई विदेशी 
भाषा नहीं है, इस देश की श्रपनी भाषा है । यदि इस से भ्रनावश्यक विदेशी 
भाषाओं के शब्द हटा दिए जाएँ ौर इसे नागरी लिपि में लिखा जाए, 


भर] हिन्दी शब्दानुशासन 
साथ ही गृहीत विदेशी शब्दों को अपने व्याकरण के श्रनुसार चलाया जाए, 
तो यह निश्चित रूप से अपनी ही भाषा है। ऐसा उद्योग प्रारम्भ हुआ। 
अनावश्यक विदेशी भाषा का शब्द-समूह हटा दिया गया; जो शब्द स्वारस्य 
से रम-खप गए थे. उनका प्रयोग हिन्दी-व्याकरण के भ्रनुसार किया जाने 
लंगा भर लिपि नागरी बरती जाने लगी--तो उर्दू बन गई हिन्दी । इसी 
बात को लेकर लोगों ने लिख दिया है कि 'उर्दू से हिन्दी बनी है !” यदि 
किसी भारतीय बालिका को ईरानो वेश-विन्यास में कर के बुर्का ऊपर डाल 
दिया जाए और नाम उनका 'सरोज' से 'गुलशन' जैसा कुछ कर दिया जाए, 
तो सचमूच वह कुछ विदेशी-सी जेचने लगेगी ! परन्तु फिर उसका वह 
विदेशी परिधान तथा नाम बदल कर सव कुछ पूवत कर दिया जाए, तो 
बया यह कहा जाएगा कि 'ईरानी लड़की को हिन्दुस्तानी बना लिया गया' ? 
हाँ, कहा भी जा सकता है। वह कुछ बिदेशी-सी बन गई थी; अब फिर 
हिन्दुस्तानी बन गई । ; 

इस तरह अंग्रेजी शासन-कालः में हिन्दी को लोगों ने अपनाया । अब 
इस में साहित्य-निर्माण की चर्चा होने लगी । इसके प्रति लोगों में ग्रात्मीयता 
बढ़ने लगी । श्री लल्लू जी 'लाल' आदि आगे श्राए। हिन्दी का यह “लाल 
युग' है--उषःकाल । 


'भारतेन्दु का उदय 


आगे चल कर काशी में 'भारतेन्दु' का प्रादुर्भाव हुआ । इस समय हिन्दी 
की गंगा तरंगित हो रही थी। देश भर में एक नव जागरण था । भारतेन्दु 
(बाबू हरिश्चन्द्र ) ने दूर-दूर के हिन्दी-परेमियों को (हिन्दी के साहित्यिकों को) 
अपनी झोर आकषित किया । एक प्रेम-संगठन हो गया । इस संगठन में 
जादू का प्रसर था । हिन्दी के रूप में राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था। 
अंग्रेज वड़ा दूरदर्शी होता है। वह विरोध के तरीके जानता है । भेद पेदा 
कर देना उसे खूब राता है । डर राष्ट्रीयता के उदय से था। 


उस समय राजा शिव प्रसाद साहब उच्च राज कर्मचारियों .में थे। शिक्षा 
विभाग पर राजा साहब का प्रभाव था। झाप की सेवाशों से प्रसन्न होकर 
सरकार ने 'राजा' तथा 'सितारे-हिन्द' के खिताब दे रखे थे | राजा साहब ने 
हिन्दी के स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' का समर्थन (सरकारी इशारे पर) किया 
“न खास हिन्दी, न खास उर्दू, 
ज़बान गोया मिली-जुली हो।' 
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हिन्दी के उदयकाल में यह भेद बड़ा भयानक श्राया ! राजसत्ता 
“हिन्दुस्तानी” के पक्ष में थी; शायद भेद डाल कर शक्ति क्षीण करने के लिए 
ही ! इधर भारसेन्दु-मण्डल ने हिन्दी का पक्ष लिया । इसी संघर्ष में विजयी 
होने पर जनता ने बाबू हरिशचन्द्र को 'भारतेन्दू' पद से विभूषित किया । राजा 
साहव 'भारत के नक्षत्र” (“सितारे हिन्द') बनाए गए सरकार की ओर से, तो 
जनता ने अपने प्रिय नेता को 'भारतेन्द्‌' बना दिया ! यह 'भारतेन्दु युग' हुआ । 

उस समय जनता की विजय हुई, हिन्दी का पक्ष ही देश ने ग्रहरा किया । 
परन्तु शासक-बर्ग ्रपनी उसी ( 'हिन्दुस्तानी' की ) धुन में रहा। 

भारतेन्दु ने हिन्दी की नींव गहरी लगा दी थी, जिस पर आगे चलकर 
“काशी नागरीप्रचारिणी सभा' का विशाल भवन खड़ा हुआ। 'सभा' ने सन्‌ 
१६१० में 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' को जन्म दिया । अब देश में हिन्दी को 
दो संस्थाएँ हो गईं झर इन में काम का वेंटवारा-सा हो गया । आगे 'सभा' 
ने हिन्दी साहित्य के विविध अंगों को पूर्ण तथा बलिष्ठ बनाया और 'सम्मे- 
लन! ने प्रचार का काम सँभाला । जिन प्रदेशों को लोग “हिन्दी-भाषी' कहते 
हैं, वहीं नहीं, कलकत्ता, वम्बई, मदरास, 'इन्दौर, नागपुर, कराची, लाहौर 
श्रादि में भी 'सम्मेलन' के वाषिक अधिवेशन धूमधाम से हुए। हिन्दी के रूप में 
राष्ट्रीयता सर्वत्र पहुँच रही थी। विभिन्न अहिन्दी-भाषी प्रदेशों ने 'सम्मेलन' के 
अधिवेशन अपने यहाँ बुलाकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्पष्टतः स्वीकार किया । 
इस प्रवृत्ति में न कोई दबाव, न प्रभाव ! केवल राष्ट्रीय भावना का जोर । 
राजि टंडन महात्मा गारी को भी “सम्मेलन? में ले आए और तब इसका 
प्रभाव-क्षेत्र सहत्रगुण बढ़ गया । 

इधर स्वराज्य-प्रान्दोलन भी बढ़ता जा रहा था गौर धीरे धीरे हम 
विजयी होते जा रहें थे | जब स्वराज्य समीप आने लगा, तो एक बार फिर 
'हिन्दुस्तांनो' को श्रांवाज जोर से उठी--"राष्ट्रभाषां मिली-जुली “हिन्दुस्तानी' 
हो और वह दोनों ( नागरी तथा फारसी ) लिपियों में चले ।' भाषा के 
स्वरूप पर उतना झगड़ा न था, जितना इस बात पर कि देश में सव को 
फारसी लिपि भी अनिवार्यतः सीखनी पड़ेगी । इस लिपि की दुरूहता तथा 
अमजनकता सर्व-विदित हैं । 'सम्मेलेनः श्रपते हिल्दी-नांगरी के मार्ग पर 
बढ़ता गया और देश स्वागत करता गया । .. f 

सन्‌ १६३७-३८ में ( भरान्तीय स्वराज्य' आने पर ) फिर जोर से 'हिन्दु- 
स्तानी' की लहर चली । भारत के प्राये: सभी प्रदेशों: में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल 
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थे । बिहार के शिक्षा-विभाग ने इस समय जो बच्चों के लिए पाठय-पुस्तके 
बनवाईं, उनमें 'हिन्दुस्तानी' का रूप ऐसा रखा गया कि लोग क्षुब्ध हो गए। 
बेगम सीता” 'बादशाह दशरथ' “उस्ताद वशिष्ठ' शब्द सामने गाए ! काशी 
में 'हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' का जो अधिवेशन उन दिनों हुआ, उस में एक 
बिहारी सज्जन ने ही इस संबंध में बिहार सरकार के प्रति निन्दा का प्रस्ताव 
रखा । चर्चा चली । मंच पर वहाँ देशरत्न बाव ( अब “डाक्टर! ) श्री 
राजेद्र प्रसाद जी भी विद्यमान थे । उन्होंने 'वेगम सींता' आदि पर वड़ा 
आश्चर्य प्रकट किया और इन पुस्तकों को हटवा देने का वचन दिया । 
फलतः वह प्रस्ताव. वापस ले लिया गया । 


यह स्थिति उस समय थी। आगे चल कर देश स्वतंत्र हुआ । श्रव भी 
राष्ट्रभाषा के पद पर 'हिन्दी' हो, या 'हिन्दुस्तानी', इस विषय में बड़ा गम्भीर 
समुद्र-मन्थन हुआ; परन्तु भ्रन्ततः संविधान में 'नागरी में लिखी हिन्दी ही 
राष्ट्रभाषा स्वीकृत हुई । 


यह है संक्षेप में हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने की कहा । विस्तार से इस 
विषय को हमने "राष्ट्रभाषा का इतिहास' नाम के ग्रंथ में सिखा है। जो 
रुचि रखते हों, वहीं पढ़ें । 


हिन्दी का परिष्कार 


अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ में ही हिन्दी विदेशी परिधान सेतो दूर हो 
गई--उर्दू से ह्न्दी-रूप पृथक्‌ हो. गया; परन्तु स्वरूप में निखार न आया । 
नया-नया काम था । लोग 'हुए' को 'हुये' तथा “हुवे लिखते रहे; विभक्तियों 
का भ्रयोग भी ठीक न होता था ।'को' की जगह 'का' और 'का' की जगह 
'को' भी चलता रहा। पुस्तक को लाझो' जैसे प्रयोग भी होते रहे । जो उदू' के 
विद्वान्‌ हिन्दी लिखने लगे, उनके पूर्व-संस्कार छूटे न थे; इसी लिए “मुंशियाना 
हिन्दी” लिखने लगे ! संस्कृत के पंडितों की हिन्दी में .'पंडिताऊपन भी 
रहा । धीरे-धीरे यह सब ठीक हो गया और सन्‌- १६०१ से १६२० तक 
झाचार्य पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तथा उनके सहयोगियों ने भाषा- 
परिष्कार का वह काम किया कि देश उनका सदा ऋणी रहेगा । 'दरवेदी युग 


. -नामसे हिन्दी का यह युग प्रसिद्ध है । 
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'परिष्कार! का मतलव यह नहीं है कि भाषा के स्वरूप में कुछ खरावी 
श्रा गई थी, जिसे ठीक किया गया । ऐसा नहीं है। भाषा तो स्वतः शुद्ध है। 
उसमें जो ऊपरी विकार लोगों के प्रमाद से आ गए थे, उन्हें हटा दिया 
गया; बक ! गेहूँ बढ़िया है, परन्तु उसमें किसी कारण विजातीय पदार्थ (राई- 
सरसों गदि ) मिल गए; या रेत-कंकड़ मिल गए; तो वह सब हटा दिया 
गया । यही परिष्कार है | हाँ, यदि चने कुछ मिले रहें, तो और वात है। 
स्वाद बढ़ेगा, वदलेगा । परन्तु ऐसी चीजें न रहने दी जाएँगी, जो स्वाद के 
साथ स्वास्थ्य भी विगाड़ें ! 


आचाये श्री द्विवेदी ने जव लेखनी-संन्यास लिया, हिन्दी-्भ्युदय का 
स्वणंयुग अ्रपनी उष:-आभा दमका रहा था। सहुल्लों लेखक अंग्रेजी से हिन्दी 
की र राष्ट्रीय भावना से श्रा रहे थे । राष्ट्रीय जागरणकी बेला थी । १६२५ 
से १६३५ तक हिन्दी में लेखकों की नई भर्ती बड़े वेग से हुई। एसे समय 
सें एक क्या, कई जागरूक पथ-निर्देशकों की जरूरत थी, जो भूले-भटके 
पथिकों को मदद पहुँचाते, उन्हें भटकने से बचाते । परन्तु हुआ यह कि 
महान्‌ पथ-प्रदर्शक ने लेखनी-संन्यास ले लिया और अपने गाँव (दौलतपुर, 
रायवरेली) जाकर एकान्त-वास करने लगा ! भारी थकान थी ग्रंग-अ्रंग 
शिथिल हो चुके थे! इस समय राष्ट्रीय जागरण के कारणा संस्कृत की झोर 
अभिरुचि देश की बढ़ी । हिन्दी-लेखकों का झुकाव उधर हुआ । परन्तु पूरी 
जानकारी के अभाव में लोग गलत-सलत शब्द-प्रयोग करने लगे ! 'अभिज्ञ' 
को 'भिज्ञ' लिखा जाने लगा शौर 'विकसित' के अर्थ में 'मुकुलित' चलने 
लगा ! इसके साथ ही वाक्य-विन्यास भ्रग्रेजी के ढंग पर होने लगा, जिससे 
हिन्दी का रूप नए ढंग से विकृत (अति विकृत) होने लगा ! पत्न-पत्तिकाम्नों में 
तथा पुस्तकों में ऐसे भी लंबे-लंबे वाक्य आने लगे, जिन में सब कुछ तो 
अंग्रेजी भाषा में तथा रोमन लिपि में मरौर अन्त में केवल क्रिया 'था' है 
'होगा' आदि नागरी-हिन्दी में ! इस समय एक दूसरे ही (साधारण ) 
व्यक्ति ने कलम उठाई और भाषा-परिष्कार का कुछ काम किया। पत्-पत्ि- 
काग्ों में उसके लेख देख कर चाये द्विवेदी ने झपनी प्रसन्नता प्रकट की, 
जिस से उसे बल मिला । सन्‌ १३८-३६ तक उसने ऐसे बीसों लेख लिखे- 
छपाए ग्रौर फिर परिष्कार में स्थायित्व लाने के लिए उसने एक पुस्तक हीं 
लिख कर छपवा दी। यह पुस्तक हिन्दी में खूब चली और समादृत हुई ! 
डा० सम्पूर्णानम्द जैसे विद्वानों ने लिखा कि इस पुस्तक से मैंने बहुत कुछ _ 
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सीखा है।' इसी तरह पं० माखन लाल चतुर्वेदी, डा० अमरनाथ झा तथा 
श्री मैथिली शरण गुप्त आदि ने इसकी असाधारण उपयोगिता स्वीकार की । 
इस पुस्तक के प्रसार से हिन्दी की वह विङ्घति दूर हुई । 


इस उद्योग के लगभग १० वर्ष वाद काशी केविद्वद्वर बाबू रामचन्द्र 
वर्मा ने इधर ध्यान दिया और एक अ्रच्छी पुस्तक आपने हिन्दी-संशोधन 
पर लिख कर प्रकाशित कराई । इससे भी बड़ा काम हुआ । हिन्दी-जगत्‌ 
का ध्यान शब्दशुद्धि की ओर एक झटके के साथ अआकषित हुश्रा। 


परन्तु इस समथ एक और प्रकार की विकृति हिन्दी में आने लगी। 
शब्दशुद्धि के झोके में लोग यह भूल बैठे कि हिन्दी एक स्वतंत्र भाषा है, 
बह संस्कृत से अनुप्राणित तो है, जैसे अन्य भारतीय भाषाएँ; परन्तु वह अपने 
क्षेत्र में तावेभोम सत्ता रखती है। हिन्दी की श्रपनो चाल है, श्रपनी प्रकृति 
है। संस्कृत का सव कुछ्राँखें बन्द करके हिन्दी न ले लेगी । कहीं से भी 
कुछ लेने में एक विवेक रखा जाता है | इस चीज पर ध्यान न देकर हिन्दी 
में 'अन्ताराष्ट्रिय' जसे शब्द चलाए जाने लगे! इस प्रयास में कोई भ्रराष्ट्रीय 
भावना न थी, न पाण्डित्य का अभाव ही इसमें कारण था; केवल हिन्दी की 
प्रकृति पर ध्यान न देने के कारण यह उपक्रम था ! इस प्रवाह को रोकने का 
भी उद्योग उसी (साधारणा ) व्यक्ति ने किया और बहुत जल्दी बह प्रवाह 
जहाँ का तहाँ रुक गया ! 


हिन्दी की प्रकृति 


यहाँ हिन्दी की प्रकृति समक लेनी चाहिए । जैसे एक व्यक्ति की प्रकृति 
होती है, उसी तरह भाषा की भी समक्तिए । प्राकृति-विरुद्ध कोई चीज यहाँ 
गृहीत न होगी । 

एक उदाहरण लीजिए । संस्कृत में 'विस्तर' तथा विस्तार ये दो शब्द एक 
ही धातु के एक ही अथ में चलते हैं विषय-भेद से प्रयोग-भेद है । शब्द संबंधी 
विस्तार के लिए संस्कृत में 'विस्तर' चलता है--तत्तु मया विस्तरेण” प्रोक्तम्‌' 
यहाँ 'विस्तरेण' की जगह 'बिस्तारेण' न रखा जाएगा, गलत हो जाएगा 
परन्तु हिन्दी में इस संस्कृत-वाक्य का अनुवाद होगा “बह तो मैंने विस्तार से 
कह दिया है । यहाँ 'विस्तर से करें, तो हिन्दी गलत हो जाएगी । संस्कृत 
, में शब्द संवंधी विस्तार से अन्यत्र 'विस्तार' शब्द चलता है वनस्य विस्तार: 
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बन का विस्तार, 'देशस्य विस्तार/--देश का विस्तार म्रादि। परन्तु "शब्दविस्तरः' 
और 'ग्रंथ-विस्तरः ठीक । यहाँ “विस्तारः नहीं। हिन्दीं ने सवंत्न “विस्तारः 
ही रखा है--'विस्तर' नहीं लिया। ऐसा क्यों ? इसलिए कि हिन्दी ने सरल 
मार्ग अपनाया है। कहीं 'विस्तर' श्रौर कहीं 'विस्तार' करने से कठिनाई 
बढ़ती, भ्रम भी बढ़ता। सभी संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ते । ऐसा होता, तो 
फिर हिन्दी का जन्म ही न होता। 'विस्तर' ले लेने पर लोग शब्द-संबंधी 
“प्रकार' को प्रकर' भी लिखने लग जाते ! 'सब प्रकर से समझा 
दिया है! ऐसे प्रयोग भी संभावित थे। तव हिन्दी की क्या दशा होती? 
“राष्ट्रि' देख कर लोग 'केन्द्रिय॑ तथा 'प्रदेशिय' आदि लिखने ही लगे थे! 
प्रवाह चलता है, गलतया सही! फिर उसे रोकना कठिन काम! परन्तु 
बहु उपक्रम तुरन्त दवा दिया गया । एक ही व्यक्ति ने उसे भी रोक दिया ! यों 
एक तूफान दव गथा । हिन्दी को विकृत कर देता, यदि जहाँ का तहाँ दवा 
न दिया जाता । 
हिन्दी ही नहीं, सभी भाषाग्रों की अपनी प्रकृति होती है । उसे कोई 
व्याकरण क्या, महाव्याकरण भी बदल नहीं सकता। पाणिनि व्याकरण 
'विश्रम' शब्द शुद्धसिड बतलाता है परन्तु चल रहा है विश्वाम' अधिक ! 
हिन्दी ने तो 'विश्रम' कतई लिया ही नहीं । 'चिश्रमः न लेने में भी वही 
कारणा है; जो 'विस्तर' न लेने में | हाँ 'श्रम” चलता है, क्रम' चलता है । 
इसी तरह “राष्ट्रिय तद्धित शब्द हिन्दी ने नहीं लिया। भारतीय जातीय, 

केन्द्रीय, प्रान्तीय आदि की बिरादरी में “राष्ट्रियः क्या अच्छा लगता ? भ्रम 
से लोग दूसरे शब्दों को भी गलत लिखने लगते, जैसा कि देखने में झाने 
लगा था। तब फिर उसका परिण्कार करने में एक युग लग जाता ! इसी लिए 
हिन्दी ने “राष्ट्रिय न लेकर “राष्ट्रीय ही ग्रहण किया । संस्कृत में “राष्ट्रिय! 
तथा 'राष्ट्रीय' दोनों शब्द वनते हैं । प्रयोग दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ श्रत है । 
राजा के साले को 'राष्ट्रीय' कहते थे-- राजश्यालस्तु राष्ट्रियः (अमरकोश) । 
विशेषण आदि मे “राष्ट्रीयं धनम्‌' चलेगा । इस भेद को न समझकर लोगों ने 
हिन्दी में “राष्ट्रिय भाषा' लिखना शुरू कर दिया था, जो कि इसकी प्रकृति के 
विरुद्ध था। इसी लिए न चल चका । झर मान लीजिये, संस्कृत में राष्ट्रीय 
नहीं, सर्वत्न “राष्ट्रिय'ही चलता है। यह भी मान लीजिए कि अमर सिह ने गलत 
लिख दिया कि राजा के साले को “राष्ट्रिय कहते हैँ। यह सब सही; परन्तु 
फिर भी हिन्दी “राष्ट्रिय' न लेगी; इसलिए कि सरलता का प्रवाह संग्र होगा 
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आर लोग इधर-उधर भटक कर 'केन्द्रिय' जैसे गलत प्रयोग करेंगे; जैसा कि 
करने लगे थे । हिन्दी को यह पसन्द नहीं; इसी लिए इसने 'विस्तर' ग्रहण 
नहीं किया । यदि संस्कृत का एकान्त आग्रह किसी हिन्दी-विद्ठान्‌ को हो, तो 
से फिर “बिस्तर से' अपने मन की बात बतानी होगी श्रौर हमारे इस 

विस्तार से प्रतिपादित मत का खंडन करना होगा । जव हिन्दी 'विस्तर' ग्रहण 
कर लेगी, तव 'राष्ट्रिय' के साथ 'राजनीतिक' भी ले लेगी! अन्यथा, 'राष्ट्रीय 
तथा 'राजनैतिक' ही विशेषण यहाँ चलेंगे । यह न हो सकेगा कि 'नैतिक' एक 
जगह लोग लिखें और दूसरी जगह 'नीतिक' लिखें । हिन्दी का सीधा रास्ता 
है । संस्कृत का '्रभिलाष' ही हिन्दी में 'अभिलाषा' है । और 'दार' यहाँ 
'दारा' है । क्या अभिलाषा' और 'दारा' हिन्दी में गलत हैं ? 

इसी तरह हिन्दी ने संस्कृत की प्रायः सब सन्धियाँ ज्यों की त्यों अपना 
कर भी रो रि' तथा 'ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः'--वाली संस्कृत सन्धि ग्रहः 
नहीं की है। संस्कृत के “ानेन्द्र' सुधोपम” ग्रादि शब्द-प्रयोग यहाँ बराबर 
चलते आए हैं, चल रहे हैं. और प्रलय-पर्यन्त चलते रहेंगे; परन्तु 'पुनारचना' 
या 'अन्तारमण' यहाँ न चलेगे । वे प्रयोग हिन्दी प्रकृति के श्रनुकूल नहीं 
हैं। यहाँ पुनरंचना' तथा श्रन्तर्रमण' ही चलेंगे। अन्यथा, पुर्ननिर्माण” 
लिखिए, 'अन्तः-रमणा' लिखिए । परन्तु 'पुना' तथा न्ता' यहाँ न चलेंगे। 
पुनः-रचना' चल सकता है । 

हिन्दी संत्र संस्कृत नियमों से बंधी नहीं है । संस्कत में जहाँ दीनबन्ध 
चलता है, हिन्दी ने वहाँ दीनानाथ” भी स्वीकार किया है--दीनवन्धु, दीना- 
नाथ, मेरी सुध लीजिए ।' यह 'दीननाथ' संस्कृत-व्याकरण के किस सूत्र से 
सिद्ध है क्या इसकी जगह कोई 'दीननाथ' चला सकता है ? या हिन्दी से 
'दीनानाथ' कोई हटा सकता है ? इस तरह 'मूसलाधार' तथा 'सत्यानाश' 
जसे शब्द हूं । क्या ये संस्कृत-व्याकरणा से शुद्ध हैं? ग्रौर वया हिन्दी में 
इन्हें कोई भ्रशुद्ध कह कर 'मूसलधार' लिख सकता है ? संस्कृत में जैसे 'विश्वा- 
मित्र” बन गया, उसी तरह हिन्दी में (दीनानाथ' तथा मसलाधार' बन गए । 


सुभ्रवसर' संस्कृत से शद्ध है क्या ? हिन्दी से हट सकता है क्या ? अपना क्षेत्र 
अपने नियम । 


यह भाषा की प्रकृति ही हैं कि संस्कृत के 'मूद्धंन्य' जैसे क्लिष्ट शब्द सादर 
ग्रहण करती है, परन्तु विदेशी भाषा के 'हास्पिटल' जैसे उच्चारण-क्लिष्ट शब्दों 
को 'म्रस्पताल' जैसा कोमल रूप देकर भ्रपनाती है। 'जरूर' हिन्दी में चलता 
जरूर है, परन्तु तद्भव रूप में-ज़रूर' गृहीत नहीं । कारण, जरूर में 'ज 
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का उच्चारण हम 'जलज, के 'ज' जैसा ही करते हैं । हम लोगों के गले खड़- 
खड़ाहट के सांथ नहीं बोलते । ईरान आदि में वसा उच्चारण जरूर हैं, जहाँ 
हमारा 'खर' भी 'ख़र' उच्चारित होता है। हिन्दी में फारसी आदि के जो 
शब्द खप गए हैं, वे हिन्दी-उच्चारण में ही चलते हैं । कुछ लोग “ज़रूरत 
“बाज़ार” 'फ़ायदा' जैसे प्रयोग हिन्दी में पहले करते थे--“मुंशियाना तजे पर; 
परन्तु ्रब वह बात नहीं रही । श्रव नीचे विन्दी दिए बिना वे सब शब्द 
तदभव रूप में चलते हैं । हाँ, उदू-फारसी का कोई पद्य रादि उद्धृत करना 
हो; तव नीचे विन्दी दे-दे कर तद्रूप शब्द अवश्य लिखने होंगे। इसी प्रकार 
अंग्रेजी-वाक्य नागरी लिपि में उद्धत करते संमय 'हॉस्पिटल' लिखा जाएगा-- 
मेम साहव ने कहा--'आई एम गोइंग नाउ टु द हॉस्पिटल । दूसरी भाषाशओों 
में भी ऐसाही होता है। हमारो 'गंगाजी' अ्रग्रेजी में “ेंजिज्ञ' हुँ। परन्तु 
रोमन-सिपि में जश्न संस्कृत या प्राक्त लिखी जाएगी, तव गंगा शब्द ही 
लिखा जाएगा; 'गेगिज़' नहीं--'52 Ga पari-0४३7९ सा 
गंगा हरिद्वारे' । 'गेंजिज़' न रहेगा । .हिन्दी में हम 'दीनानाथ' लिखते हूँ । 
'दीन' और “ताथः दोनों ही तद्रूप संस्कृत शब्द हैं। परन्तु सस्कृत में हम 
'दोनानाथ' कभी भी न लिखेंगे, बड़ी गलती होगी, ऐसा वहाँ लिखना । ठोक 
वैसी ही गलती, जैसा कि हिन्दी में “विस्तर' ौर 'राष्ट्रिय चलाना । 


सो, प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, अपनी चाल होती हैं। 
उसके विरुद्ध कोई जा नहीं सकता । हिन्दी में ज़रूरत” आदि तदू फारसी 
शब्दों का प्रयोग अव कहाँ होता है? कोई समय था, जब बड़े-बड़े महारथी 
बैसे प्रयोग करते थे । परन्तु हिन्दी की प्रकृति ने उसे स्वीकार न किया। इस 
प्रकृति को लोग पहले भी पहचानते थे । बाबू वालमुकुन्द गुप्त ने इस सम्बन्ध 
में जो कुछ लिखा था, उसका कुछ अंश देखिए 


"हिन्दी में खाली 'ज' होता है और उर्दू में (फारसी के) 'जीम' “जाल” 
'जे' और बड़ी जे 'ज्बाद' और 'जोय'। 'जीम' के सिवा इन सब उर्दू- 
अक्षरों का उच्चारण 'जे' के उच्चारण के तुल्य होता है। 'ज़ेः का उच्चारण 
जिह्वा के ऊपर दाँतों के साथ मिलने से होता हैं। हिन्दी में वैसा उच्चारण 
नहीं; क्योंकि वास्तव में जे ( ज़ ) का उच्चारण 'जीम' ( ज) का ही 
विकार है। वह फारसी वालों के कंठ की ख राबी के सिवा और कुछ नही । 
उस खराबी को हिन्दी में धेसाने से क्या लाभ ? 


६० | हिन्दी शब्दानुशासन 


'जे-जाल' की खराबी उर्दू में यहाँ तक है कि बहुत लोग वर्षो शिक्षा 
पाने तथा लुगातों ( शब्द-कोशों ) को कीड़ों की तरह चाट जाने पर भी 'जे- 
जाल” का भेद ठीक-ठीक नहीं जान पाते ! कितनी ही वार वे इस झगड़े में 
पड़ते हैं कि अमुक शब्द 'जाल' से है,या “जे! से ! जब स्वयं उर्दू जानने 
वालों की ( उर्दू में ही) यह हालत है, तो फिर हिन्दी को पराए कांटों में 
क्यों घसीटा जाए ? “लज्जत” 'जाल' से होती है, 'लाजिम' 'जे' से और 'जरूर' 
“ज्वाद' पै और 'जाहिर' 'जोय' से ! हिन्दी में 'ज' के नीचे बिन्दी लगा देने 
से क्या सवका उच्चारण 'शुद्ध' हो जाएगा? इस से 'जाल' “ज्वाद' और 
“जोय” की क्या पहचान रही ? यदि 'जाल' 'ज्वाद' 'जोय' में फर्क करना 
मंजूर नहीं, तो 'ज' के नीचे बिन्दी लगाने को जरूरत नहीं और यदि उन 
सव में भद समका जाता है, तो फिर जाल' 'ज्वांद' 'जोय' की भी कुछ 
पहचान रखनी चाहिए। हमारा प्रश्‍न है कि इस बिन्दी से उर्दू न जानने 
वालों का कया उपकार होता है? वे कंसे जानेंगे कि किस शब्द के नीचे 
बिन्दी लगानी चाहिए। क्या विन्दी लगा-लगा कर उनके लिए उर्दू शब्दों 
का कोश तयार कर दिया जाएगा और हिन्दी वाले उस कोश को 'मियाँ 
मिट्ठू' की तरह दिन भर रटा करेंगे? यदि ऐसा होगा, तो खुदा कें फजल 
से हिन्दी उदूं से भी सरल हो जाएगी और तीन महीने की जगह “तीन 
तीए' नौ वर्षो में सीखी जाएगी ! और, यदि उर्दू न जानने वालों को विन्दी 
लगानी ठीक सेन आएगी, तो हिन्दी में लबड़धोंधों मच जाएगी! कोई 
बिन्दी लगाएंगा, कोई नहीं लगाएगा। वृन्दावन-निवासी- पण्डित राधाचरण 
गोस्वामी ने नागरीदास-कृत इश्क-चमन' छापा था। उसमें उन्होंने उदू 
शब्दों में खूब (' नीचे ) विन्दी की भरमार की थी । यहाँ तक कि जिन शब्दों 
के नीचे बिन्दी नहीं लगानी चाहिए, उनके नीचे भी लगा दी थी ! स्वगें- 
वासी पण्डित प्रतापनार|यण मिश्र उसे पढ़ते-पढ़ते लोट-पोट हो गए थे और 
कहा था कि 'यह बिन्दी की बीमारी हिन्दीवालों को श्रच्छी लगी ! यह 
इनको दूर तक खराव करेगी ?' 

एक हिन्दी के पंडित 'वक्षील' में बडा 'काफ' बोलते थे। वे समते 
थे कि बड़ा 'काफ' बोलने से ही उर्दू हो जाती है ! इसी तरह बिन्दी की 
बीमारी में पड़ कर उर्दू न जाननेवालों को बड़ी ठोकरें खानी पड़ती हैं । 


„ उदू में ते” होती है 'तोय' होती है। दोनों के उच्चारण का भेद हिन्दी 


मेँ कैसे प्रकट किया जाएगा ? 'से' 'सीन' और “स्वाद' इ न तीनों अक्षरों का 
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उच्चारण एक-सा ही होता है। इनका भेद हिन्दी में किस तरह प्रकट किया 
जाएगा ? 'अलिफ' रौर 'ऐन' का भी कुछ भेद नहीं मालूम पड़ा ! इस , 
प्रकार की घसीटन में हिन्दी को क्यों फंसाया जाए ? ” 
सन्‌ १६०० के फरवरी की १९ ता० के “भारत मित्र' में गुप्त जी ने ये 
विचार प्रकट किए थे। गुप्त जी उर्दू-फारसी के बड़े भारी विद्वान्‌ थे; उर्दू 
के 'कोहेनूर' जैसे पत्नों के सम्पादक रह चुके थे। 
“सम्मेलन' के शिमला-भ्रधिवेशन ने ( सन्‌ १६३८ में ) अपने एक निर्णय 
स्व० गुप्त जी के उपर्युक्त विचारों पर अपनी मुहर भी लगा दी। 
मतलब यह कि 'ज' 'फ' आदि के नीचे विन्दी लगाकर फारसी आदि 
के तद्रूप शब्द हिन्दी में चलाते का उद्योग व्यर्थ, हानिकर तथा उपहासास्पद 
भी है। हिन्दीवालों का उच्चारण ही वैसा नहीं ! फारसीवालों का उच्चारण 
हमारे उच्चारण से भिन्न है। हाँ, यदि फारसी लिखे-पढेंगे तव वैसा 
उच्चारण करने का भरसक यत्न जरूर करेंगे । 


4५! 


यही प्रकृति-अनुगमन शब्दों के आदान में भी है । हिन्दी ने कभी 
संकुचित मनोवृत्ति नहीं रखी है; परन्तु श्रपना स्वरूप विगाड़ लेना भी पसन्द 
नहीं । शब्द तो सभी जगह से हिन्दी गे लिए हँ; लेती ही है। सन्‌ १६०% 
में प्राचार्य द्विवेदी ने 'सरस्वती' में लिखा था :-- 


“हिन्दी को कालसह बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी रचना 
व्याकरण-विरुद्ध न हो और इसमें सिर्फ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जो विशेष 
व्यापक हों; अर्थात्‌ जिन्हें भ्रधिक प्रान्तों के आदमी समझ सके । देश भर में एक 
आषा होगी, या नहीं; भ्रौर होगी, तो कव होगी; यह निश्चयपूवक नहीं कहा 
जा सकता । परन्तु तब तक हिन्दी को अधिक व्यापक बनाने में लाभ है; 
इस बात को सभी स्वीकार करेंगे । श्रतएव हिन्दी के साहित्य में प्रास्तीय 
(प्रादेशिक ) ग्रौर क्षणभंगुर शब्दों का आना भ्रच्छा नहीं । जो शब्द किसी 
विशेष प्रान्त के ही लोग समझ सकते हों, उन्हें प्रान्तज' और जो किसी 
कारण-विशेष से थोड़े ही दिनों के लिए उत्पन्न हो गए हों, उन्हें 'क्षणभंगर 
कहते हैं । ऐसे शब्दों का प्रयोग न होना चाहिए। संस्कृत के सरल शब्द और 
ऐसे विदेशी शब्द, जिन्हें सब लोग समभते हैं, श्रयुक्त होने चाहिए । संस्कृत 
तक में विदेशी शब्द हैं । शब्द चिरस्थायी और सब के समझने लायक होने 


चाहिए ।'” 


हर || हे हिन्दी शब्दानुशासन 


यह राष्ट्रभाषा का व्यावहारिक रूप है। संक्षेप यह कि अर्थ-बोध तथा 
हिन्दी का चिरप्रतिष्ठित रूप ध्यान में रखकर शब्दों का ग्रहण-प्रयोग सावधानी 
से करना चाहिए । 


ग्राचार्य द्विवेदी ने व्याकरण-सम्मत भाषा पर जोर दिया है। इस पर 
भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए । 


व्याकरण और भाषा 


व्याकरण और भाषा' की जगह 'भाषा और व्याकरण' कहना अधिक 
अच्छा है; क्योंकि पहले भाषा बनती है तब उसका व्याकरण बनता है। 
परन्तु यहाँ प्रकृत व्याकरण है, उसी की चर्चा करनी है; इस लिए वेसा शीर्षक 
दिया गया है--प्रकृति को प्रमुखता। 

जब कोई भाषा विकसित हो कर पूणां हो जाती है, जब वह अपने काम- 
काज में किसी दूसरी भाषा की मुहताज नहीं रहती ग्रौर उस में साहित्य-रचना 
भी होने लगती है, तब उसका व्याकरण वनता है--तब उसके अंग प्रत्यंग का 
विश्लेषण-निरूपण किया जाता है । यही व्याकरण है । जैसी भाषा है, उसका 
ज्यों का त्यों रूप व्याकरण में आना चोहिए। भाषा की चाल को व्याकरण 
बदल न देगा । यह उसकी शक्ति से बाहर की वातहै। व्याकरण लक्ष्य- 
प्रधान शास्त्र है । जैसा लक्ष्य ( शब्द-प्रयोग ) लोक-प्रचलित, उस का वैसा 
ही लक्षण बनाना पड़ेगा--उसका वैसा ही निरूपण करना होगा । यदि कोई 
वेस्याकरण अपने पाएिडत्य के दर्प से व्याकरण कुछ का कुछ वना देगा, तो 
भाषा की प्रकृति उसकी भ्रवता कर देगी--उसे मानेगी नहीं । महाकवि श्री- 
हषं ने बहुत ठीक कहा है :-- 

भङक्तु' प्रभुर्व्याकरणस्ः दपंम्‌, 
पदप्रयोगाध्वनि एष लोकः। 
'शशो यदस्याऽस्ति' 'शशी' ततोऽयम्‌, 
एवं “मृगोऽस्यास्ति, 'मुगीति' तो क्तम्‌ ! 

व्याकरण का दर्प-भंग, पद-प्रयोग के मागे में, जनता कर देती है। 
शश जिस के हो, वह 'शशी' कहलाता है। चन्द्रमा 'शशी” नाम से प्रसिद्ध है, 
जिसे 'शशाङ्क' भी कहते हैं भौर 'मृगाङ्क' भी । परन्तु “शशी' की तरह उसे 


आगी कोई भी नहीं कहता; यद्यपि व्याकरण से 'मुगी' भी बनता है! 
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व्याकरण ही नहीं, कोश तथा भाषा-परिष्कार कें ग्रन्थ भी यदि इधर-उधर 
जाएंगे, तो अपनी अवज्ञा करा लेंगे ! संस्कृत के शब्द-कोशों में 'कमल' शब्द 
पुल्लिग भी लिखा है; परन्तु लिखा का लिखा रह गया सब ! नपुंसक लिंग 
में ही उसका प्रयोग करते हैं। कोई कोश-प्रमाण के वल पर कमला: सरोवरे 
विकसन्ति’ लिख दे, तो अपना मजाक उड़वाए ! इसी तरह हम हिन्दीःप्रयोग 
बताने के लिए कोई पुस्तक लिखें और अपनी नई चाल निकाल कर कुछ 
का कुछ चलाने का प्रयत्न करें, तो वहीं हाल होगा! “राम के सब कुछ है' 
“राम का सब कुछ है' और 'सव कुछ राम को है इन वाक्यों में के 'का' 
तथा 'को' के कारण जो ग्रर्थ-भेद है, सव समभते हैं । इस तरह अर्थ-भेद 
समझने की शक्ति भाषा में जल्दी नहीं झरा जाती है--सहस्रों वर्षं लग जाते 
हैं ! अब इस मात्राभेद के झगड़े को हटा कर यदि कोई वैय्याकरण यह 
नियम वना दे कि सर्वत्र 'का रहेगा, कहीं भी 'की' या 'को' न होगा, तो 
उसके नियम की कया दशा होगी ? 

परन्तु हाँ, व्याकरण भाषा का नियमन तब अवश्य कर सकता है, जब कि 
उसके पास अनुकूल तकं हो झर वह तकं भाषा की प्रकृति के विरुद्ध न हो। 
'प्रमाणवत्वादायातः प्रवाहः केन वायंते' ?--उस प्रवाह को कौन रोक सकता 
है, जिसे प्रमाण का बल भी प्राप्त है ! उदाहरण लीजिए । 

साधारणतः 'रखना' क्रिया का भूतकाल में प्रयोग करते समय हिन्दी 
भाषी जनता प्रायः एक 'क्‌' का झ्रागम कर लेती है। बोला जाता है-'पुस्तक 
मेज पर रक्‍्खी है' 'पानी घर में रबखा नहीं है. इत्यादि । परन्तु 'लिखना' 
यादि के प्रयोगों में वह बात नहीं । बोला जाता है--'चिट्ठी लिखी है 'पत्न 
लिखा है' इत्यादि । तो, इस पर व्याकरण विचार करेगा, सार्वभौम दृष्टि से। 
देखा जाएगा कि अहिन्दी-भाषी जन जब राष्ट्रभाषा का प्रयोग करेंगे, तो क्या 
स्थिति होगी ! क्या सब लोग पहले मेरठ पहुँच कर उच्चारण सुनेगे और तब 
कुछ वोलेगे ? सम्भव नहीं, आवश्यक नहीं । तब फिर वे “रख' का प्रयोग भी 
“लिख की ही तरह करेंगे न? वे लिखेगे--'पानी रखा है' । कया यह “रखा' 
गलत है ? निःसन्देह उस श्नियर्त्रित जन बोली को देखते गलत कहा 
जाएगा; परन्तु व्याकरण यहाँ भ्रनुशासन करेगा। नियम बनाया जाएगा कि 
राष्ट्रभाषा में 'पानी रखा लिखना सही है; “रकखा' गलत है | ऐसा नियम 
बनाने में भावा का गठन सहायक है; “पत लिखा” आदि प्रयोग प्रमाण 
हैं । धातु 'रख' है, 'रक्ख' नहीं । कोई पुस्तक 'रक्खता” नहीं, सब “रखते हैं। 
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तव यह 'रवखा” कहीं किसी विकार का परिणाम है; एसा कहा जाएगा! 
जहाँ 'रक्खा' बोला जाता है चलता रहेगा, चलता रहे। वहाँ 'रखा' को 
भी उसी तरह पढ़ेंगे । परन्तु राष्ट्रभाषा से वह 'गलस्तन' छंट जाएगा, जैसे कि 
'रोष्ट्री' 'धोत्ती! आदि से अनावश्यक तत्त्व हटा कर 'रोटी' 'धोती' झादि बना 
लिए गए । बस, इतना श्रनृशासन व्याकरण करेगा। 

इसके अतिरिक्त, व्याकरण यह भी देखेगा कि 'जायगा' 'जायेगा' 
'जावेगा' 'जाएगा' आदि साहित्य-प्रचलित रूपों में सही कोन है और गलत 
कौन । यदि 'जायगा' लोग बोलते-लिखते हैं, तो फिर 'श्रायगा' क्यों नहीं ? 
'आयगा' शुद्ध है; तो फिर 'गायगा' क्यों नहीं ? फिर तो 'सोयगा' 'धोयगा' 
आदि भी चलने चाहिए! यह हो नहीं सकता कि उपर्यक्त सभी रूप शुद्ध 
हों ! चलते भी नहीं। तव विचार करना होगा और भाषा की प्रकृति तथा 
भाषा-विज्ञान के बल पर तकं उपस्थित करने होंगे। बताना होगा कि इनमें 
से कौन-सा रूप शुद्ध है और शेष सब क्‍यों भ्रशुद्ध हैं। अपना पक्ष तकं से 
सिद्ध करना होगा |. तब साहित्य उस रूप को ग्रहण करेगा । शेष सव छूट 
जाएंगे । साहित्यिक भाषा में इस तरह के नियन्त्रण व्याकरण कर सकता है; 
उसे करना चाहिए । और सच पूछा जाए, तो यहीं उसकी शक्ति देखने को 
मिलती है। 


व्याकरण व्यवस्था यहाँ भी दे सकता है .कि 'लिए-लिये' 'चाहिए-- 
चाहिये' ग्रादि द्विविध रूपों में तकं किस के साथ है। क्या दोनों रूप शुद्ध 
हैं, या एक ? और एक शुद्ध, तो क्यों ? इस प्रकार की व्यवस्था व्याकरण 
करेगा, तव साहित्यिक भाषा का रूप निखरेगा । यहाँ श्रवश्य ही उच्चारण- 
भेद नहीं, लिखावट का (वतनी का) भेद है अर यह निश्चय ही व्याकरण के 
नियन्त्रण का विषय है। 


समास आदि पर भी व्याकरण व्यवस्था देगा । वह देखेगा कि स्वदेश 
के साथ जब देशान्तर भी सम्मिलित हों, तो उनके बारे में '्रन्तदेश' शब्द 
का प्रयोग सही होगा, या 'म्रन्तर-देश' का ? जो शब्द 'न्तगुंह' में भीतर 
या 'भीतरी' ग्रथं देता है, वही 'श्रन्तदेश' 'भरन्तविशवविद्यालय' आदि में 
“गन्य' अर्थ भी दे सकता है क्या ? दे सकता है, तो फिर 'अन्तर्देशीय पत्र” 
जो सरकारी लिफाफों पर छपा रहता है, उसका अर्थ क्या होगा? क्या 
. निविशेष 'देशीय' शब्द से वह भ्र्थे निकल सकता है जो 'भरन्तर्देशीय' शब्द 
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से ? इन-सव गड़बड़ों पर व्याकरण को विचार . करना होगा भ्रौर साहित्य के 
भी चिरप्ररूढ़ प्रामादिक प्रयोगों का निरसन करके शुद्ध पद्धति देनी होगी। 


वस, इसी तरह के अव्यवस्थित प्रयोगों पर व्याकरण अपनी व्यवस्था 
देगा । अन्यत्र वह कोई हेर-फेर न कर सकेगा । हिन्दी का स्वरूप निखरे लगभग 
एक सहस्र वर्ष बीत गए। अब यह एक प्रौढ़ भाषा है। इसका गठन 
बदल दे, ऐसी शक्ति किसी में है नहीं। अमीर खुसरो ने कहा- 


ना काटा ना खून किया, 
वीसों का सिर काट लिया” 


इस पहेली की भाषा में भ्रौर आज की हमारी भाषा में क्या ग्रन्तर मा 
गया है? 'न' को तो छन्द में आज भी लोग दीघं कर देते हैं। तब फिर क्या 
अन्तर है ? जो भाषा खुसरो बोलते थे, वही आज हम बोल रहे हैं, ठीक उसी 
रूप में । साहित्यिक भाषा का स्वरूप-गठन सौ-दो सौ, या हजार दो हजार वर्षो' 
में बदल' नहीं जाता है। बोल-चाल की जन-वोली बदलने में भी सहस्नों वर्ष लग 
जाते हैं, तव साहित्यिक भाषा का तो कहना ही कया ! यदि भाषा का रूप 
वैसा अस्थिर होता, तो हम अपने पुरखों के अनन्त संचित ज्ञान से क्या लाभ 
उठा पाते, जो कि अपने शब्दों में बाँध कर वे सुरक्षित कर गए हैं? ऐसी 
साहित्यिक झर तिखरी हुईं भाषा का व्याकरण भी बार-बार नहीं बदलता। 
व्याकरण बदलना पड़े, तो समझिए कि वह ठीक बना ही न था। जिस अंश 
में गलती रह जाएगी, वही बदलना पड़ेगा । इसमें भाषा कां कोई दोष नहीं । 
पाँच सौ वर्ष पहले भी यदि हिन्दी का शुद्ध व्याकरण वन जाता, तो झाज भी 
वह उसी रूप में चलता । हाँ, यदि कोई नई बात किसी को सुरती, तो और 
बढ़ जाती । परन्तु उस पूणां व्याकरण को कोई बदल न सकता। पाणिनि के 
पहले बीसों व्याकरण संस्कृत के बने, पर वे सब अब कहाँ हैं ? पाणिनि ने 
उनके नाम हमें. जरूर बता दिए हैं, बस ! वे सब व्याकरण क्यों लुप्त हो गए ? 
इस लिए कि ठीक-ठीक बने ही न होंगे ! केवल. पारिनि का संस्कृत व्याकरण 
संस्कृत-जगत्‌ पर शासन कर रहा है। विश्व में ऐसा व्याकरण किसी भी भाषा 
का. कोई श्राज तक न वना, न बनेगा, जो कि पाणिनि-व्याकरणा के समकक्ष 
कहा जा सके । उसमें यत्र-तत्र कात्यायन ने कुछ नई बातें जोड़ दीं, जो कि 
छूट गई थीं, बस ! पतंजलि ने इस पर 'महाभाष्य' की रचत्ता की और फिर 
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बीसों एक से एक बढ़ कर एसे 'टीकाऱग्रंन्थ' बने किं देखकर बुद्धि चकरा 
जाती है ! सो, पारिनि का व्याकरण इस लिए रहा, क्योंकि वह संस्क्ृत- 
साहित्य के 'सक्ष्य/ (शब्द-प्रयोग ) पर दृष्टि रख कर बनाया गथा । यदि ऐसा 
न होता तो वह भी उड़ जाता ! 


व्याकरण की कहानी 


संसार में सबसे पहले व्याकरण का जन्म भारतवर्ष में हुआ । जब वेदों 
की रचना हुई, वैसा साहित्य बना, जो भ्राज भी विश्व में अपनी जगमगाहट 
मैला रहा है, तव भाषा-व्यवस्था की सूक भी पेदा हुई । देवता लोग इन्द्र 
के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की-- आप हमारी भाषा का एक व्याकरण 
बनता दीजिए.!' इन्द्र ने देवों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वेदिक 
संस्कृत का व्याकरण बना-बनवा दिया । संसार में पहले-पहल भाषा का यह 
विश्लेषण हुआ आज इन्द्र का बनाया-बनवाया संस्कृत-व्याकरण उपलब्ध नहीं 
है, केवल नाम भर व्याकरण इतिहास में आता है । 


इसके ग्रनन्तर 'लौकिक' संस्कृत के जो व्याकरण बने-विगड़े, उन के भी 
प्रायः नाम ही शेष हैं। पाणिति-व्याकरण अवश्य प्रलय-पर्यन्‍्त ऐसा ही 
रहेगा । 


दवितीय प्राकृत के, प्राक्त के विभिन्न भेदों के, अवश्य बैसे व्याकरण बने, 
जिनके बताए नियमों पर चलकर प्राकृत-साहित्य के निर्माता, संस्कृत 
. शब्दों को प्राक्त रूप देने की धुन में, एक बिचित्र भाषा ही बना गए ! 
आचार्य हेमचन्द्र ने तो प्रायः तीसरी प्राकृत (अपभ्रंश-भवस्था ) के समय 
अपना. प्राकृत-व्याकरणा वनाया। इस समय भी व्याकरण का पूरा ध्यान 
साहित्य में रखा जाता था । इस तीसरी प्राकृत (“श्रपश्रंश) के समय 
(भारतीय आधुनिक भाषाओं के आदिकाल) में भी व्याकरण का प्रभाव 
साहित्य पर था।ईसवी आठवीं शताब्दी के भाषा-महाकवि स्वयंभू ने 
व्याकरण का महत्त्व काव्य-भाषा के लिए स्वीकार किया है 


'ब्रायरण कमाइ ण जारिउ, 
णाउ वित्ति-सुत्त वकखाणियउ' 


% % ® 
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'तों कवणु गहण  अम्हारिसेहि' 
वाथररा-विहुणाहि भ्रारिसेहि ।' 
इन पद्यांशों की छाया महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने यों दी है— ; 


व्याकरण किच्छु ना जानियऊ; 
ना वृत्ति-सूत्र वक्‍्खानियक-। 

क के ® 
तो कौन ग्रहणा , हमरे सदृशि, 
व्याकरण-विहुन सतादृशहि । 


ऐसा जान पड़ता है कि व्याकरण-सम्मत भाषा का साहित्य में वड़ा 
महत्व था और वह सूत्न-वृत्ति रूप में व्यवस्थित था । यहाँ कवि ने विनयः 
प्रदर्शन मातत किया है, जैसे कि तुलसी ने 'कचि न होउ, नहि चतुर कहाऊं' 
आदि रूप से। तुलसी पर स्वयंभू की 'रामायण' का गहरा प्रभाव है । 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन का तो कहना है. कि रामायण की रचना में 
तुलसी ने जो 'संभू' का नाम लिया है, वह 'स्वयंभू' ही है। हमें इस पर 
यहाँ कुछ नहीं कहना है । 


इसके अनन्तर हमारा देश. पराधीन हो गया भर हिन्दी (विदेशो, 
लिपि तथा विदेशी शब्दों में विदेशी भाव-भावनाएँ लेकर) 'उद्द नाम से चल 
पड़ी । उस समय उदू' के तथा ब्रजभाषा के छोटेःमोटे व्याकरण बने । 
व्याकरण क्या, भाषा सीखने-सिखाने की प्रारम्भिक चीजे समभिए। 


अंग्रेजी राज ने पर हिन्दी के व्याकरण वनने जगे । शासन की दृष्टि 
से तथा मजह॒ब का प्रचार जनता में करने के लिए देश-भाषा सीखने की 
जरूरत विदेशियों को. पड़ी । इसके लिए कई अंग्रेज विद्वानों ने तथा पादरी 
लोगों ने पृथक्‌-पृथक्‌ हिन्दी के व्याकरण बनाए । कुछ अंग्रेजी में बने, 
कुछ हिन्दी में । एक पादरी साहुव का बनाया “भाषा-भास्कर” बहुत लोक-प्रिय 
हुं, खूब चला। मेरी छातावस्था तक इस व्याकरण की ही धूम थी । 


सन्‌ १९१९ में, जब सैं कुछ सोचने-समभझने योग्य हुआ, तो हिन्दी 
व्याकरण में दो विद्वानों के नाम सर्वोपरि थे, १-पं० अम्विकाभ्रसाद वाजपेयी 
और २--पं० कामताप्रसाद गुरु। 'हिन्दी-कोमुदी' तथा ' “हिन्दी-व्याकरण' 
(इन दोनों विद्वानों के व्याकरण-प्रंथ) १९२०-२१ में प्रकाशित हुए। | 
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सौभाग्य समझिए, चाहे दुर्भाग्य, इन व्याकरणों के मूलभूत सिद्धान्त मेरी 
समक्त में न भाए। इन्हीं के आधार पर वे सब पुस्तकें बनी थीं, जो पाठय 
रूप से परीक्षाओं . में चल रही थीं और मुझे भी पढ़ानी पड़ती थीं । कुछ 
समझ में न आने पर “आकर ग्रन्थ' देखे, फिर भी समाधान न हुआ। “गुरु 
जी से (जबलपुर जाकर) दो बार भेंट की; परन्तु फिर भी मेरा भ्रम-संदेह 
दूर न हुआ ! अपनी जिज्ञासा-मान्यता पत्र पक्निकाओं में प्रकाशित कराई । 
आ्राचार्य द्विवेदी जी ने वह सब पढ़कर प्रस्ता भरकर की। तब कुछ बल 
मिला । विचार मेंजते गए, पक्के होते गए । 


सन्‌ १६४३ में 'ब्रजभाषा का व्याकरण लिखकर मेने प्रकाशित कराया । 
इसकी लम्बी भूमिका में मैंने सभी प्रचलित हिन्दी-व्याकरणों की आलोचना की 
झौर अपना नया मार्ग भी प्रदर्शित कर दिया । इस पुस्तक की एक-एक 
प्रति भादरणीय वाजपेयी जी को तथा “गुरुः जी को रजिस्टरी पैकेट से मैंने 
तुरन्त भेज दी और सम्मति की इच्छा प्रकट की। गुर जी ने तो कोई उत्तर 
न. दिया; पर बाजपेयी जी (पण्डित अम्विकाप्रसाद वाजपेयी) ने मेरी इस 
पुस्तक की बहुत प्रशंसा की झौर इसके भूमिका-भाग को "हिन्दी के व्याकरणों 
का व्याकरण ' बताया। यह ध्यान देने की बात है कि 'गुरु जी के साथ ही 
बाजपेयी जी के व्याकरण-प्रंथ की भी आलोचना भूमिका-भाग में हो गई 
थी । इसमें सन्देह नहीं कि आचाये द्विवेदी की ही तरह ्ाचायं वाजपेयी ने 
भी सारस्वत-धमे का पालन किया ओर खुल कर वस्तु-स्थिति प्रकट कर दी। 
जो कुछ उन्होंने समझा, सा प-साफ कह दिया । 


मैं पाँच वर्ष तक प्रतिक्रिया देखता रहा, सबंत्न सन्नाटा रहा। इसे चाहे 
उपेक्षा सममिए और चाहे 'मौनं सम्मतिलक्षणम्‌ । अन्ततः सन्‌ १६४६ मे 
“राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण लिख कर मैंने प्रकाशित कराया । अध्ययन 
की यह दशा कि 'साहित्य-संदेशः ने आलोचना में लिखा--'प्रारम्भिक 
श्रेणियों के लिए यह व्याकरण लिखा गया है, पर क्लिष्ट हो गया है! | जो 
चीज हिन्दी के प्रौढ़ विद्वानों को सोचने-समझने के लिए (एक रूप-रेखा के 
रूप में) दी गई थी, उसे प्रारम्भिक श्रेणियों के लिए समझा गया--'त्रथम' 
शब्द देखकर | एक ने लिखा था--'हिन्दी के व्याकरण तो बहुत हैं; पर जब 
 सेहिन्दी राष्ट्रभाषा हुई है, तव से यह पहला ही व्याकरण है और इसीलिए 
` अधमः शब्द दिया गया है ।' 
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हाँ, प्रहिन्दी प्रदेशों में इसका पूरा अध्ययन हुआ झौर मदरास तथा 
वर्धा में इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। 

इसके ग्रनन्तर, कई वर्ष बाद, सन्‌ १६५२ में 'गुरु' जी के 'हिन्दी- 
व्याकरण” का बड़ा संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ । इसे संशोधन न कह 
कर 'पुनिनिर्माण' कहना चाहिए। ग्रंथ एकदम बंदल गया है। इसके इस 
संस्करण की सामग्री पर हमें यहाँ कुछ न कहना है; केवल इतना सममिए 
कि सन्तोष न हुश्रा। इस संशोधित ग्रंथ में दो तरह के विचारों का सांकर्यं 
हो गथा है, जिससे स्पष्टता जो आनी चाहिए थी, न ग्रा पाई; प्रत्युत उलभनें 
और बढ़ गईं ! 

सन्‌ १६५४ के भ्रगस्त मास में मसूरी से वैद्य स्वामी हरिशरणानन्द जी का 
एक पत्र गाया । सन्‌ १९१९ के साथी निकले । लिखा था--हमारी तो 
्रायुवेंदिक फार्मेसी खूब दे रही है। आजकल.मसूरी का नन्द ले रहा हूँ 
और झ्राप अपनी साधना-तपस्या का फल मजे से भोगिए! मैं ने तो तभी 
कहा था कि आयुर्वेद कर लीजिए; पर झाप न माने। जन्म के जिद्दी ! खंर, 
आब गाप नीचे लिखी पुस्तकें बी० पी० से भे दीजिए ।' 

पुस्तके मैंने भेज दीं । इन से ले कर राहुल जी ने भी पुस्तकें पढ़ीं, यह 
मुझे (स्वामी हरिशरणानन्द जी के ही) एक पत्र से ज्ञात हुआ । राहुल जी 
में भी वही सारस्वत-धमं है । पुस्तके पढ़ कर रहा-रहा न गया झौर तुरन्त एक 
लेख लिख कर कलकत्ते के 'नया समाज, में प्रकाशनाथे .भेज दिया। इस पत्र 
के सितम्बर के अंक में ही वह लेख प्रकाशित हो गया। व्याकरण भौर निरुक्त 
पर ही पूरा जोर था। सी सितम्बर में विदृद्वर डा० अमरनाथ भा ने 'सभा' 
को एक पत्र मेरे सम्बन्ध में लिखा। राहुल जी के. उस लेख की कतरन भी 
भेजी और व्याकरण लिखवाने की प्रेरणा की । इधर काशी के विद्वान्‌ ध्रौर 
'सभा के ग्रधिकारी पहले ही कुछ सोच रहे थे कि इनसे कुछ काम ले लेना 
चाहिए। यह बाते मुझे ग्ाचायं डा० ह जारीप्रसाद द्विवेदी ने स्वयं बताई। 
इन समी बातों ने मिल कर यह किया कि सितम्बर में ही 'सभा' की प्रवन्ध- 
समिति ने तथा 'साहित्योंपसमिति' ने सब ते कर दियां और व्याकरण लिखने 
का काम मुझे सौंप दिया गया । 


मैं ने काम दीपावली के ` प्रकाश में शुरू कर,-दिया-- रौर आज , यह पूर्व 
पीठिका तयार। प्रव कल से व्याकरण “लिखने का: काम चुल पड़ेगा)... | 
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डा० अमरनाथ भा,- महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, “सभा” के प्रधान 
मन्त्री डा० राजबली पाण्डेय, डा० हजारीप्रसाद. द्विवेदी, आचाय पं० चन्द्रः 
बली पाण्डे, साहित्य उपसमिति के संयोजक डा०.श्रीकृण्णलाल जी तथा बिद्व- 
हर पं० करुणाप्रति त्रिपाठी आादि 'सभा' के अधिकारी विद्वानों को धन्यवाद दीजिए, 
जिनकी तत्परता से यह काम प्रा होने जा रहा है.। 


प्रकृत ग्रन्थ के सम्बन्ध में 


मैंने सन्‌ १६४८ में जो व्याकरण की. रूप-रेखा तैयार की थी.श्रोर सन्‌ 

१६४६ में जिसका प्रकाशन हुआ था, उसका नाम “राष्ट्रभाषा का अ्रश्नम व्या- 
'रण' रखा जरूर गया है; परन्तु वस्तुतः राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण यही 
है, जो भ्रव लिखा जा रहा है, जिस की यह पूर्व पीठिका आप पढ़ रहे हैं । 
वह तो 'रूप-रेखा भर दी गई थी, विद्वानों के परीक्षणार्थं । पाँच वर्ष तक 
परीक्षा हुई और सन्‌ १६५४ के सितम्बर में उस की प्रामाणिकता पर हिन्दी ने 
मुहर लंगा दी । किसी रूढ़ विचार-धारा को हटांना और उस पर फिर अपनी 
नई कलम देना बहुत सरल काम नहीं है। पहले तो डर लगता था, उस 
धारा के विरुद्ध कुछ कहने में! 'लोग मुझे मूर्ख न समझने लगें कि ये जरा- 
जरा सी बातें यह नहीं समझे पाता! परन्तु विचारों ने जोर मारा और सौ 
खतरे उठाकर भी उन का प्रकटीकरण ही इष्ट रहा । १९४२३ में जोरदार शब्दों 
में उत विचारों को स्थायित्व दिया गंया और १६४९ में नए विचारों की रूप- 
रेखा । अब यह हिन्दी का प्रथम व्याकरण बन रहा है। इस में कुछ और नए 
विचार हैं, पहले के विचार पल्लवित भी किए गए हैं। इस ग्रन्थ की भी 
परीक्षा अपेक्षित है.। इसके बाद, इसका दूसरा संस्करण ऐंसा होगा, जिसे 
(सब के साथ) मैं भी हिन्दी का 'पूणं' श्रौर “प्रामाणिक व्याकरण कह 
सकंगा। _ 

| इस ग्रन्थ की रचना प्रौढ़ जनों के लिए.हीं की .जा “रही है; इस लिए बहुत 
छोटी और प्रसिद्ध बातों की चर्चा नन की जाएगी । उदाहरणार्थ व्यञ्जन में 
दूसरा व्यञ्जत मिला कर कंसे लिखा जाता है, स्वरों की . मात्राएं किस-किस 
रूप में किस तरह लिखी जाती हैं, इत्यादि के उल्लेख से पृष्ठ न बढ़ाए 
जाएंगे । इन सब बातों को जाननेवाला ही इस पुस्तक को हाथ में लेगा। 
इस के ग्राधार पर जो पाठय पुस्तकें रगे छात्रों के लिए बनेंगी, उन में ही 
देसी चचा की जानी चाहिए; की ही जाएगी । | 
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साधारण शब्दों के सवंजन-प्रसिद्ध प्रयोगों का समझनाःभी पिष्ट-पेषण 
ही है। प्रौढ़ पाठकों की पुस्तक में वह - ठीक नंहीं। हाँ, विवादास्पद तथा 
दुरूह विषयों की उपेक्षा न की जाएगी । ऐसे ही स्थलों में शिष्ट उद्धरण भी 
दिए जाएँगे । साधारण 'हम ने सब को देख लिया' समाते के लिए भारतेन्दु 
` या चायं द्विवेदी को गवाही में घसीटते फिरना किस काम का ! 


पिछले हिन्दी-व्याकरणों की आलोचना भी इस ग्रन्थ में नकी जाएगी, 
अन्यत्न बहुत हो चुकी है। वहुत ही जरूरी होने पर कहीं : किसी सर्वमान्य 
वैय्याकरण का या उसकी कृति का उल्लेख हो, तो यह विशेष चीज है । 
साधारणतः वँसे उल्लेख-उद्धरणों से पृष्ठ न बढ़ाए जाएंगे । 


प्रतिपाद्य विषयों में भी काट-छाँट जरूरी है। संस्कृत की सन्धियाँ हिन्दी 
में प्रायः सव चलती हैं, परन्तु विवेक के साथ। “काव्य पढ़नेवाले में कवि 
के साथ सहानुभूति चाहिए” यहाँ 'सह' तथा . “अनुभूति” में सन्धि हिन्दी को 
पसन्द . नहीं है--सह-अनुभूति” चाहिए । अनुभूति वैसी ही चाहिए। तव 
कवि के भाव समझ.सकेगा पाठक । “सहानुभूति' तो 'हमदर्दी' हुई ! कवि कोन 
सी श्रापदा में है, जो पाठक उस से 'सहानृभूति' करे | और, इस “सहानुभूति' 
से कोई काव्य क्या समझ लेगा ? 


इसी तरह 'पुनारमणा' जसी सन्धि हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है । इस 
तरह की सन्धियों के नियम आदि देना 'गोरख-धन्धा है ! 'एचोऽयवायावः' 
तथा 'एङः पदान्तादति' आदि में निर्दिष्ट सन्धियों का वर्शन भी (हिन्दी के 
व्याकरणों में) अनावश्यक है। हिन्दी में पका-पकाया माल 'चयन~नयन' 
आदि रूप से झाता-चलता है। इसके लिए 'चे+अ्न' तथा 'ने+ अन! पादि 
रखना-बताना बेकार है। जो संस्कृत जानते हैं, उनके लिए तो यह सब व्यथं 
है ही, हिन्दीवाले 'चे' क्या समभेंगे और श्रन' क्या समभेंगे ? आवश्यकता 
भी क्या ? बने-वनाए 'चयन' 'नयन' आदि ले लिए और बस ! छोटे-छोटे. 
छात्त 'चे-पन' रटते-रटते उल्लू बन जाते हैं ! परीक्षा के लिए रटना पड़ता है। 
सो, वह सब हिन्दी के लिए 'प्रवकर-निकर' है, व्यर्थ का वितंडा है । 


वर्णो; के 'स्थान' बताना तो ठीक, स्पष्ट चीज है। और "अल्पप्राण? 
'महाप्राण ये दो प्रयत्न! भी ठीक; परन्तु इनके नन्त और जो जंजाल हैं हिन्दी 
के लिए, उन्हें क्यों भरा जाए ? देखिए, कुछ ग्राप स्पष्ट समऋ-समभा सकेंगे ? 
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'वर्णो* के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने के 
पहले वागिर्द्रिय की क्रिया को आभ्यन्तर प्रयत्नः और ध्वनि के अन्त की क्रिया 
को 'वाह्य प्रयत्न कहते' हैं । 

सम्भव है, झाप कुछ समभते हों । परन्तु समभाएँगे कंसे? हमें तो 
भरोसा नहीं कि श्राप भी समझ सकेंगे पूरा तत्त्व ! और झागे भेद 
समभिए :-- 


“विवृत'-- इनके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती है। स्वरों का यह 
प्रयत्न विवृत कहाता है। 


'वागिन्द्रिय खुली' रहने का क्या मतलब ? भ्रन्य वर्णो के उच्चारण 
में क्या वह बन्द रहती है ? यह 'खुला रहना' झौर बन्द रहना' क्या चीज है ? 
सभी स्वरों का 'विवृत' प्रयत्न है; ह्वस्व श्र! का भी। परन्तु पाणिनि का एक 
सूत्र है -- भर अ” । इसमें पहला 'अ' विवृत है, दूसरा 'संबृत' है । 
इस सूत्र का ग्रथ है--'अ' को 'अ' हो जाता है, यानी विवृत 'भ* को संवृत 
अ' हो जाता है ग्राप उपर्युक्त सूत्र के दोनों 'अ' में क्या अन्तर समभते 
हैं ? टीकाकारों ने लिख दिया है--विवृतमनूद्य संवृतमनेन विधीयते--इस सूत्र 
में विवृत 'झ' को संवृत 'श्र' होने का विधान है। इस टीका से संस्कृत के 
विद्वान्‌ भी इतना समझ लेते हैं कि सूत्र का प्रथम 'अ' विवृत ओर दूसरा अं 
संवृत है । परन्तु समभते खाक भी नहीं कि इनके उच्चारण आदि में भ्रत्तर क्या 
है ! किसी समय हमारे पूवज इन स्वरों का कुछ विशिष्ट उच्चारण करते होंगे 
और उस उच्चारण-भेद से अर्थ-भेद भी होता होगा । श्राड वह सब हमें नहीं 
मालूम । वेद-भाषा में स्वरों के 'उदात्त', 'नुदात्त' तथा 'स्वरित' नाम से 
जो उच्चारण-भेद हैं, उनसे ग्र्थे-विशेष प्रकट होता था । वह सब हम भूल 
गए ! परन्तु वेदार्थं करने में वह अब भी अपेक्षित समझा जाता है; इस 
लिए यह याद रख-रखः कर ब्राह्मण पण्डितों ने आश्चयं का काम किया है कि 
किस मंत्र में कौन-सा स्वर उदात्त, अनुदात्त या स्वारित है ! सम्भव है वैसे 
महान्‌ पण्डितों में कोई ऐसे भी हों, जो उच्चारण भी बैसा कर लेते हों। 
परन्तु उन वेद-मंत्रों की भाषा से हिन्दी बहुत दूर पड़ गई है । अव यहाँ, 
उदात्त-पअनुदात्त आदि स्वरों के भेद तथा 'बिंवृत-संवृत' आदि प्रयत्नो की 
कथा कोई अर्थ नहीं रखती । हाँ; ह्रस्व, दीघं, प्लुत तथा अनुन्तासिक-निरनू- 
नासिक स्वरों के उच्चारण-विशेष अवश्य चर्चा के विषय हैं; क्योंकि हिन्दी में 
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ये सब स्पष्ट उपलब्ध हैं । संस्कृत-व्याकरण में भी उदात्त-अनुदात्त आदि वैसे 
अपेक्षित नहीं; बैदिक भाषा के व्याकरण में वह सब अपेक्षित है । 'प्रयत्त 
भी पाणिनि व्याकरण में वर्णा-सावण्य॑ं झादि समझने भर के लिए हैं। कुछ 
तो उपयोगिता हुई । । और, लौकिक संस्कृत के समीप है वैदिक संस्कृत, जिस 
के लिए वहाँ 'उदात्त' आदि तथा 'बिवृत' आदि का उल्लेख करना जरूरी हो 
सकता है । संस्कृत के विद्वानों को वह सब समझने का प्रयत्न भी करना 
चाहिए । परन्तु हिन्दी में वह सव भर देना उचित नहीं है । 


'स्पृष्ट' प्रयत्न समझाते हुए हिंदी व्याकरणों में लिखा गया है-- 


'स्पुष्ट'-इनके उच्चारण में वागिद्रिय का द्वार बन्द रहता है ।'क' से ले 
कर 'म' पर्य्यन्त २५ व्यंजनों को 'स्पर्श बण’ कहते हैं ।' 

छात्र पूछेंगे कि 'क' बोलने में वागिन्द्रिय का द्वार कहाँ बन्द रहता है ? 
क्या मतलव ? तव अध्यापक बगलें भाँकने लगेंगे, लज्जित होंगे; यह समझ 
कर कि 'मेरी समक में नहीं आ रहा है !' अध्यापकों को क्या पता कि 
हिन्दी के व्याकरणकार स्वयं ही इन बातों को कुछ भी नहीं समझते ! 


इसी तरह ईषद्‌ विवृत्तः आदि समभाए गए हैं । इस व्याकरण में यह 
सव कुछ भी न लिखा जाएगा; क्योंकि मेरी समझ में ही नहीं आता ! तब 
दूसरे को क्या समभाऊं ? जिन्हें यह सव समझने की इच्छा हो, वे सभा! 
द्वारा प्रकाशित 'गुरु' जी का "हिन्दी व्याकरण' देखे । वहाँ यह सव मिल 
जाएगा । जो यह समभते हैं कि हिन्दी के छात्रों को वह सब समझना जरूरी 
है और वे समझ भी लेते हैं, वे उपर्युक्त व्याकरण के झाधार पर पाठ्य 
पुस्तके लिखते ही रहेंगे । काम चलता रहेगा । मैं इस ग्रन्थ में वह सब न 
लिखूँगा, तो काम न चलेगा; ऐसी वात तो है ही नहीं ! सो, वे सब दुरूह 
या ( हिन्दी के लिए ) अनावश्यक विषय इस ग्रन्थ में वाणात न होंगे । 


इसी तरह कृदन्त प्रकरण में नेता, जेता, वक्ता झादि की सिद्धि करने 
के लिए 'नी' 'जि' 'वच्‌' आदि का उल्लेख न किया जाएगा। 'नेता' ग्रादि 
बने-बनाए तद्रूप शब्द यहाँ गृहीत हैं । 'नी हिन्दी में कोई धातु है ही नहीं 
और न 'जि' है । 'जि' की जगह 'जीत' जरूर है। 'वच्‌' भी नहीं, 'कह' 
< (सं० कथ्‌ ) है तब 'तीः "जि’ 'वच्‌' का. उल्लेख क्या? नेता, जेता 
वक्ता शब्द बने-बनाए यहाँ गृहीत हैं. । 
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विदेशी भाषाओं के 'तालीम' जैसे शब्द हम लोग समक लेते हैं; परन्तु 
हिन्दी-व्याकरण में 'अलम' का ज्ञान अर्थ वता कर फिर उससे 'तफ़ईल' कर 
के 'तअ्रलीम' बनाना और फिर.उस का हिंदी में तदभव 'तालीम' बनानाह 
बताना बहुत वे-मजे चीज है; गोरख धन्धा है भ्ररबी का 'सल्तनत' हम 
समझ सकते हैं; पर इससे 'दारस्सल्तनत' बनाने का विधि-विधान हिन्दी 
व्याकरण में न किया जाएगा । हिन्दी का व्याकरण कोई तमाशा या भानमती 
का पिटारा नहीं है कि जहाँ सव कुछ हो ! इसे आप: लेखक की कमजोरी तथा 
ग्रन्थ की कमी कह सकते हैं, मजे से कहिए । यह कमजोरी तथा कमी ही इस 
ग्रन्थ को हिन्दो के तात्त्विक-व्याकरण का रूप देगी; ऐसा श्रडिग विश्वास हैँ। 
'वृथापुष्ट पोथा' आपके सामने रख दिया जाए श्रौर आप फिर बड़े धैर्यं से 
सूप ले कर वैठे पछोरते रहें, मेरी चीज को; यह ठीक नहीं । ऐसा मैं ऋषि 
नहीं कि घटाटोप में मेरे पुष्ठों की छान-बीन लोग करते रहें! उतना वड़ा 
पोथा पड़ा रह जाएगा भर -उसमें जो जरूरी वाते' हैं, वे भी रह जाएँगी । 
श्रम सफल न होगा । इस लिए, बहुत काट-छाँट से काम लिया जाएगा । 
` 'काट-छाँट'का प्रयोग पुराने व्याकरणों को देखते; तत्त्वतः यों कहिए कि 
नावश्यक तथा विजातीय तत्त्व ( 'फारेन मैटर' ) दूर रखा जाएगा । 'नाऽ- 
मूल लिख्यते किज्चितू, नाऽनपेक्षितमुच्यते’ । ; 
संक्षेप में यह कि हिन्दी का यह ऐसा व्याकरण बन रहा है, जिसे संक्षिप्त 
भी नहीं कहा जा सकता और “पूर्ण” भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ग्रभी 
गौर कुछ सोचने-करने की कदाचित्‌ गुंजाइश है । परन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि 
इसे हिन्दी का पहला व्याकरण लोग अवश्य कहेंगे । व्याकरण के मूल तत्त्वों 
का इस में उद्घाटन हुआ है । ये तत्त्व मेरी अन्य पुस्तकों में भी पहले गा 
चुके हैं; परन्तु यहाँ सब समवेत हो गए हैं; कुछ नए भी प्रकट हुए हैं । इन 
नई चीजों को घ्यान से देखने की जरूरत है। हमें कुछ बताइए, कुछ पढ़ा- 
इए, कुछ समझाइए । यह वात तो निःसन्देह सभी पाठक कहेंगे कि हिन्दी 
व्याकरण का श्रीगणोश ग्ब हो रहा है । यों, यह छोटे व्यक्ति का छोटा 
प्रयत्न, प्राथम्य की दृष्टि से, महत्त्व रखता है । इसे इसी दृष्टि से देखना- 
समझना चाहिए, बस ! 


. कनखल (उ° प्रण ) ; ८ दा का 
अत पा व व 560 ! क्िशोरीदास वाजपेयी 
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हिन्दी के विकास को सारणी 


आद्य या मूल भारतीय ग्ायंभाषा 


he 


प्रथस संस्कृत [वेदों की भाषा] 
- | 
वितीय संस्कृत 
[ 'ब्राह्मण' ग्रन्थों की ग्रौर उप- 
निषदों की भाषा ] 
तृतीय संस्कृत 


[ जो आज भी अपने निखरे हुए 
रूप में 'लौकिक संस्कृत” नाम से 
प्रसिद्ध है; पाणिनि द्वारा व्यवस्थित, 
जिसमें कालिदास आदि की 
रचनाएं हैं ] 


| ~ 
Gi 
[ विदेशी लिपि में रौर विदेशी 
रंग-ढंग में हिन्द की (किसी समय) 
भाषा ] 
| 


हिन्दुस्तानी 
विदेशी प्रभाव कुछ कम करके 
ौर फारसी तथा नागरी दोनों 
लिपियों में (सरकारी भाषा के रूप 
में) प्रस्तावित मात्र ] 


[ee 
i 
प्रथम प्राकृत 
[वैदिक युग की साधारण 
जनभाषा ] 
| 
द्वितीय प्राकृत 
[ जिस का 'पालि' रूप प्राकृत हैं 
र श्रव्य साहित्यिक रूप व्यंजन-लोप 
तथा णाकारःप्रियता से विकृत कर 
दिए गए हैं । ] ू 


तृतीय प्राकृत 

[ जिसे 'अपभ्रश' कहते हैं आर 
जिस के विभिन्न प्रादेशिक भेदों से 
आज की भारतीय भआाषाझों का 
विकास है। यानी, यही प्राकृत विक- 
सित-व्यवस्थित ह्रोकर ग्राज की भार 
तीय ( हिन्दी आदि ) भाषाओं के 
रूप में स्थित है ।] 

खड़ी वोली 


I 
हिन्दी 

[ हिन्द की भाषा हिन्दी, जिसे 

नागरी लिपि में सम्पूर्ण राष्ट्र की 

सामान्य भाषा के रूप में वरण किया 

गया है। इसी भाषा का विवेचन 

यह्‌ 'हिन्दी शब्दानुशासन? है । ] 


हिन्दी शब्दानुशासन 
( पू्वाद्धं ) 
प्रथम अध्याय 


शब्दानुशासन को ही व्याकरण कहते हैं। पाणिनि-व्याकरण के महा- 
भाष्यकार महषि पतंजलि ने 'शब्दानुशासन' शब्द ही भ्रधिक पसन्द किया है । 
'व्याकरण' की अपेक्षा 'शब्दानुशासन' शब्द में स्पष्टार्थता भ्रधिक है; तथापि 
“व्याकरण' इतना प्रचलित है कि यहाँ वह “अर्थ” स्पष्टतर दिखाई देता है। 
परन्तु योगार्थं 'शब्दानुशासन' में भ्रधिक स्पष्ट है। शब्दों का भ्रनुशासन हीं 
यहाँ सब कुछ है। हिन्दी के शतशः प्रचलित व्याकरणों से यह एक पृथक्‌ 
चीज है, यह ध्वनित करने के लिए ही हम इस कृति को 'शब्दानुशासन' 
नाम दे रहे हैं; क्योंकि इससे पूर्व इस नाम का कोई ग्रन्थ, इस विषय का, 
हमने देखा-सुना नहीं । वस्तु-भेद से नाम-भेद श्रथे रखता है। 'शब्दानूशा- 
सन' से उपक्रम करके पतंजलि ने आगे सवंत्र ( 'महाभाष्य' में ) 'व्याकरण' 
शब्द का व्यवहारं किया है। 'व्याकरणा' शब्द बहुत पुराना है। संसार का 
सर्वप्रथम व्याकरण कैसे बना, इसका वरन 'ऐन्द्रवायव्य ब्राह्मण में आया 
है, जिसे वेदभाष्यकार महामहिम सायरा ने ऋर्वेद-भाष्य के उपोद्घात में 


उद्धत किया है-- 


उप ] हिन्दी शब्दानुशासन 


“वाग्वै पराच्यव्याकृतावदत्‌ ते देवा इन्द्रमव्रूवन्निमां नो वाचं व्याकुविति। 
सोऽब्रवीत्‌ वरं वृणो । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ । तस्मादियं व्या- 
कृता वाक्‌ ।' 

'प्राचीनतम भाषा पहले श्रव्याकृत थी--उसका कोई व्याकरण न था। 
फिर किसी समय देव जनों का एक शिष्ट-मण्डल इन्द्र के पास पहुँचा और 
निवेदन किया कि हमारी भाषा का व्याकरण वनना चाहिए, सो श्राप बना 
देने को कृपा करें । इन्द्र ने कहा--बहुत अच्छा, स्वीकार है। तब इन्द्र ने 
भाषा ( के शब्दों या पदों ) को बीच से तोड़-तोड़ कर इसे व्याकृत किया--- 
भाषा का व्याकरण वनाया। भ्र्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना कर के 
इसे अधिक सुवोध-सुन्दर बना दिया। तव से यह भाषा व्याकरण 
नियन्त्रित है ।' 

इस 'ब्राह्मण'-कथा के “व्याकुरु' तथा “व्याकरोत्‌ -'व्याक्ृता' शब्दों में 
जो उपसगे तथा धातु-शब्द हैं, उन्हें ले कर करण-प्रधान 'व्याकरण' शब्द 
बना लिया गया--'व्याक्रियतेऽनेनेति व्याकरणम्‌'--जिस शास्त्र से भाषा व्याकृत 
की जाए, उसके पदों को तोड़-तोड़ कर प्रकृति-प्रत्यय आदि का ज्ञान-विधान 
किया जाए, वह “व्याकरण” है। “व्याकरण” शब्द कतृ -प्रधान भी हो सकता 
है--'व्याकरोति भाषामिति व्याकरणम्‌ --जो शास्त्र भाषा को व्याकृत करे, वह 
व्याकरण । “व्याकृतिः व्याकरणम्‌’ यों भावप्रधान भी । 

यों, प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना करके पद-व्युत्पत्ति करन से यह शास्त्र 
'व्याकरण' है और शब्दों का परस्पर सम्वन्ध-विधान आदि करने के कारण 
इसे शब्दानुशासन' कहते हैं। ने, से, को आदि विभक्तियाँ प्रकृति से अलग 
करके भाषा-तत्व समभाने के कारण यह व्याकरण” है और इन विभक्तियों 
का कहाँ कंसे प्रयोग होता है, या करना चाहिए; यह सव बताने के कारण 
इसे 'शब्दानुशासन' कहते हैं। कर्ता-कारक में ही 'ने' का प्रयोग होता है, 
अन्यत् कहीं नहीं; यह अनुशासन समझ लेने पर कोई भी अहिन्दीभाषी 
कितना बिश्वस्त हो जाएगा; समझ सकते हैं । 'को' तथा 'से' विभक्तियाँ भी 
कभी कर्ता कारक में लगती हैं! कव झौर किस श्रवस्था में इनका ऐसा 
प्रयोग होता है, यह प्रनुशासन समझ लेने पर यह भ्रम उड़ जाएगा कि 
स तथा 0 0208 में ही 'को' का प्रयोग होता है और करण” तथा 
अप्ादान में ही से! का। इस प्रम के उच्छेद से भाषा का ज्ञान कितना 
सरल हो जाएगा ? भाषा की सब गति-विधि सामने झा जाएगी । इसी तरह 
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'समास' शब्दों का किस तरह होता है; इस स्थिति में शब्दों की पूर्वापर ५ 


स्थिति किस तरह होती है; इनमें से फिर किस शब्द की प्रधानता रहती 
सस्वन्ध' किस शब्द के अनुसार पूर्व में रहता है भौर क्रिया-शब्द किसके 
अनुसार; यह सब इसी शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है । इसी लिए इसे 'शब्दा- 
नुशान' कहते हैं। प्रयोग-वाहुल्य से व्याकरण” तथा 'शब्दानशासन' शब्द 
पर्य्याय-हूप हो गए हैं--एक की विशेषता दूसरे में झा गई है । श्रर्थात्‌ 
व्याकरण” कहने से शब्दानुशासन भौर 'शब्दानुशासन' से व्याकरण गृहीत हो 
जाता है। व्याकरण में पदश्रक्कति झ्रादि की व्यवस्था तथा शब्दों की प्रयोग- 
बिधि समाई जाती है। यही वात 'शब्दानुशासन' में हैं। शब्दानुशासन- 
शास्त्र में शब्दों की प्रत्यय-कल्पना तथा प्रयोग-विधि प्रतिपादित होती है। 
'शब्दानुशासन' में 'अनु' शब्द ध्यान देने योग्य है । व्याकरण भाषा 
पर ( भाषा के शब्दों पर) शासन नहीं करता है । व्याकरण अपनी आज्ञा 
से शब्दों के स्वरूप में परिवतंन नहीं कर सकता; उनके अर्थों में कोई हेर-फेर 
नहीं कर सकता; भाषा की गति बदल नहीं सकता । वह तो 'अनुशासन' 
मात्र करता है । अन्‌ का र्थ है 'पश्चात्‌' ्रथवा 'भ्रनुसार' । परम्परा से 
जिस शब्द का जो रूप चलता झा रहा है और जिसका जिस अर्थ में प्रयोग 
है, व्याकरण उसी का श्रनुगमन करेगा । व्याकरण न तो शब्दों के रूप बदल 
सकता है, न मनचाहे अर्थे में किसी शब्द को धकेल सकता है। वह भाषा 
के अनुसार ही चलेगा और भाषा की गति भंग करनेवाले अज्ञानी या 
उच्छुंडल जनों को सही रास्ते लाएगा। यही इसका 'शासन' है । भाषा के 
पीछे चलने के कारणा 'अनुशासन'। हिन्दी की प्रकृति है कि यहाँ 'ऋ' के 
साथ 'ऋ' मिलकर दीर्घ-एकादेश नहीं होता; क्योंकि दीघं “नरः का यहाँ 
प्रयोग है ही नहीं। तव हिन्दी का कोई भी व्याकरण यहाँ 'पित-ऋरण' का 
'पितण' सन्धि-विधान नहीं कर सकता । करे, तो फिर वह शब्दानुशासन 
न रहेगा 'शब्दशासन हो जाएगा ! ऐसा शासन भाषा स्वोकार नहीं करती। 
संस्कृत के एक वेग्याकरण ने पुं प्रयोग का विधान कर दिया, जो उनकी 
पुस्तक में ही धरा रह गया ! गाज तक किसी ने संस्कृत में 'पुक्ष' का प्रयोग 
नहीं किया ! सब 'पुंसु' ही लिखते-बोलते हैं । स्वयं पारिएनि के ऐसे प्रयोग 
भाषा में नहीं चले, जो गति-विपरीत हैं। पाणिति ने भाषा की गति का सही 
निर्देश किया--'समाहार इन्द्र में नपुंसक लिग और एकवचन होता है। 
यह नियम भाषा की स्वाभाविक गति का श्रनुविधात, अन्वाख्यान या श्रनु- 
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{ 

३ ध लन है.। सब को मान्य है। ऐसा ही चल रहा है। परन्तु स्वयं पाणिनि प्र 
~. यदि इस से हट जाएँ, तो उनका भी अनुसरण भाषा न करेगी । 'ऊकालोऽ- _ । 

` ज्भस्वदीधंप्लुत: इस सूत्र में 'हस्व' 'दीघे' तथा “प्लुत' शब्दों का 'समाहार । 
इन्द्र समास होने पर भी नपुंसक लिंग नहीं; पुल्लिग पाठ है। परन्तु । 
भाषा ने उनके इस पाठ का अनुसरण नहीं किया। वह 'समाहार दन्द्र' में | 
| 

| 

| 


सदा ही नपुंसक लिग एकवचन रखती है; पुल्लिग नहीं। जब स्वयं पारिनि 

का प्रयोग भाषा में गति-विरुद्ध होने के कारण नहीं चला, तो हम पामर 

जनों की चर्चा ही क्या ! विधि-मंत्री ने कोई मच्छी विधि बनाई, अच्छा 
अधिनियम दिया, तो अच्छी बात है। हम सब उस का पालन करेंगे । परन्तु 
उस विधि के विपरीत यदि वे स्वयं कहीं चले जाएँ, तो हम लोग उन के पीछे न 
न जाएँगे। उसे उन का स्खलन ही समा जाएगा । हम हिन्दी का परिष्कार 

कर रहे हैं; व्याकरण वना रहेहैं। भाषा की गति के अनुसार यह सब 

होगा, तो सब को मान्य होगा। परन्तु, इन नियमों के विपरीत, असावधानी से, 

हम कहीं कोई गलत शब्द-प्रयोग कर दें, तो वह प्रमाणकोटि में न आएगा । 

वह प्रयोग प्रामादिक समझा जाएगा । 'अमुक बैय्याकरण ने स्वयं एसा 

प्रयोग किया है, इसलिए शुद्ध है! यह कह कर उस गति-विरुद्ध शब्द-प्रयोग 

का समर्थन कर के कोई चला न सकेगा | यही 'शब्दानुशासन' में अनु - 

शब्द का श्र्थ है । शासन तो रहेगा ही। 'पुस्तक रक्खी है' के ५रक्खी? 

को व्याकरण गलत कहेगा; यद्यपि प्रदेशविशेष में 'क्‌' की श्रावाज सुनी 

जाती है। हिन्दी प्रदेश की चीज नहीं; इस लिए 'रख' धातु सामने रख 

कर वह “रखी' को शुद्ध कहेगा | यही शासन है । 


भाषा सार्थक शब्दों का समूह है। 'सार्थंक' का ग्रथ है—-'प्र्थ-संके- 
तित'। आपने ताली बजाकर एक शब्द किया और उस से चिड़ियाँ उड़ गई, 
तो यह 'फट' या 'पट' शब्द निरर्थक तो न हुआ न ? इस से एक ग्रर्थ निकल 
गया--चिड़ियाँ उड़ गई । यों, यह ताली बजने का शब्द भी, एक तरह से, 
सार्थक ही हुआ । परन्तु ऐसे सार्थक शब्दों का समूह 'भाषा' नहीं है । यहाँ 
'सार्थेक' का ग्रथं दुसरा है--अर्थ-संकेतितः । इस शब्द से यह अर्थं सम- 
ना चाहिए' इस परम्परा-प्राप्त संकेत-व्यवस्था से युक्त शब्द ही यहाँ “सार्थक? 

` कहे जाते हैं। जो प्रथं ( वस्तु ) गले से नीचे उतार कर हम झपनी . प्यास 


| 
| 
वर्ण-विचार | 
| 
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बुझाते हैं, उसे 'पानी' कहते हैं। 'पानी' शब्द झाप ने बोला श्रौर सुनने 
वाला झट समभ; गया वह मर्थं ( वस्तु ), जिसका संकेत इस शब्द में गृहीत 
है । जो इस संकेत-ग्रह से दूर है, .वह न समझ सकेगा। हिन्दी से भ्रनभिज्ञ 
कोई सज्जन 'पानी' शब्द से वह अर्थ न समझ सकेंगे । उन की भाषा में इस' 
अर्थ का संकेत जिन ( 'वाटर' या आब' आदि ) शब्दों में है, उनके 
उच्चारण से ही वे वह अर्थ ग्रहण करेंगे । इसी तरह 'पढ़' शब्द का संकेत 
जिस क्रिया में है, उसे ( इस के उच्चारण से ) वे लोग तुरन्त समक लेंगे, 
जो इस की संकेत शक्ति से परिचित हैं। दूसरे लोग कुछ न समक पाएंगे । वेः 
झपनी भाषा के संकेतित ( 'रीड' आदि ) शब्दों से वह अर्थ ग्रहणा करेंगे । 
व्यर्थ शब्द से हिन्दी-संस्कृत के जानने वाले जो अर्थ समभते हैं, उस से एक- 
दम भिन्न अर्थं ( 'पृथ्वी' ) अ्रग्रेज लोग समभोंगे; क्योंकि इस शब्द का संकेत 
वहाँ इसी ( पृथ्वी-रूप ) नर्थ में है । 

इसी तरह के संकेतित शब्दों का समूह 'भाषा' है । भाषा को अनन्त 
इकाइयां “वाक्य' कहलाती हैं । वाकय का विश्लेषण कर के उसे अनेक पदों में 
बिभक्त किया गया । पदों को ही 'शब्द' भी व्याकरणा-शास्त्री कहते हैं । वैसे 
'शब्द' तो वह है, जो कान से सुनाई दे । ताली बंजने की आवाज भी “शब्द' 


* है; पर उसकी यहाँ चर्चा ही नहीं । एक लम्बा व्याख्यान भी 'शब्द' ही है 


और उस व्याख्यान के पृथक्‌-पृथक्‌ हजारों या लाखों वे वाक्य भी “शब्द ही 
हैं। पर वे वाक्य भी यहाँ 'शब्द' शब्द से गृहीत नहीं हैं। वाक्य के प्रधान- 
प्रधान अंग यहाँ 'शब्दः कहलाते हैं, 'पद' कहलाते हैं । 'पानी लाझो' वाक्य 
में दो पद हैं, एक 'नाम-पद' 'पानी' और दूसरा 'क्रिया-पद' है--लाझो'। 
इन पदों का (या शब्दों का) भी विश्लेषण करने पर जो मूल अवयव निकलते 
हैं, उन्हें 'वणं' या “अक्षर कहते हैं । 

'पानी” शब्द को दविधा विभक्त कीजिए, तो दो ध्वनियां सामने झआाइईं- 
ध्वा? और 'नी'। इन दोनों का .भी सूक्ष्म विश्लेषण करने पर (दो-दूनी) 
चार खंड समझ; में आते हैं--'प्‌ आ न्‌ ई' । ये चारो मूल ध्वनियाँ 'वणा' | 


` हुं। इन्हें ही 'रक्षर' भी कहते हैं । '्रक्षर' इसलिए कि इनके श्रव टुकड़े 


नहीं हो सकते; ये क्षरणाशील नहीं है। वाक्य के आप ने दो टुकड़े कर दिए 

और उस के एक टुकड़े (“पानी') के फिर दो टुकड़े किए । उन दोनों के 

भी दो-दो टुकड़े कर दिए--'प्‌ झा' और 'न्‌ ई! बस, श्रव गे इनके 
६ 
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टकड़े नहीं हो सकते । भोपने 'प्‌' या '्रा' लिख दिया झौर मैं ने उसे मिटा 
दिया, या. उतना कागज, फाड़ कर नष्ट कर दिया; तो इस से उन वर्णो के 
-टकड़े न हो गए ! “वर्ण! तो वह छोटी से छोटी ध्वनि है, जो कान का विषय 
है और जिसके टुकड़े नहीं किएं जा सकते। यह लिखावट ('प्‌' आरा) तो 
लिपि-संकेत है, उन उच्चा रशों को प्रंकट करने के लिए संकेतित विभिन्न रेखाएँ। 
झाँखों का विषय है। दूसरी चीज है। 
` तो, किसी अर्थ के वाचक शब्द को 'पद' कहते हैं । 'पद' इस लिए 
-संस्क्ृत-नाम कि ये चलते. हैं। भाषा में जो चलते नहीं, वे 'पद' नहीं । अ्रप्रयो- 
गाहँ संकेतित शब्द (संस्कृत में) 'पद' नहीं, प्रातिपदिक या “धातु कहलाते 
-इसी 'पद' को व्याकरणों में 'शब्द' भी कहा गया है। पदों से जो 'अथ 
समरे जाते हैं, उन्हें 'पदार्थ' कहते हैं। लोटा, धोती, घड़ा आदि शब्दों 
से जो चीजें समझी जाती हैं, सब पदार्थ हैं। पदार्थं मूतं ही नहीं अमूर्त भी 
होते हैं । परमात्मा शब्द से जिस दिव्य शक्ति का बोध होता है वह मूतं 
नहीं है। प्रेम, बैर, ईर्ष्या आदि. शब्दों से जो अर्थं 'प्रकट होते हैं, मूर्ते नहीं 
हैं । क्रियाएँ भी अमूत हैं, जो 'देखना' झ्रादि शब्दों से समझो जाती हैं। 


यहाँ इतना ही कहना है कि पद या “शब्द” के उस अंश को “वर्ण” कहते हैं, 


जिसके खण्ड नहीं किए जा सकते। कभी-कभी एक ही वणाँ का भी एक पद 
होता है--'तू घर आ' इस वाकय में '्ा' क्रियापद एक ही वर्ण का है। 
तो, कहना चाहिए 'वणां' वह शब्द या ध्वनि है, जिसके खंड न किए जा सके; 
,चाहे वह पद का अंश हो, या कि पूणां पद हो । 

इन वरणों के दो मुख्य भेद हैं-(१) स्वर और (२) व्यंजन । जो वणां 
स्वयं स्थित रहते हैं; “स्वयं राजन्ते---वे 'स्वर' कहलाते हैं । श्र, इ, उ, श्रादि 
स्वर हैं । जो वणां उच्चारण में वसे समर्थ नहीं हैं, जिनका उच्चारण करने में 
स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, 'व्यंजन' कहलाते हैं। 'क' 'च' 'ट! 
र व्यंजन-वर्ण हैँ । स्वर की बसाखी लगाए विना ये खड़े नहीं रह 
सकते । 


भाषा के मूल स्वर 


अ, इ, उ; ऋ, 
ये चार 'मूल स्वर' हैं। संस्कृत व्याकरण में 'ऋ' से आगे एक 'लू' स्वरं का 
भी उल्लेख रहता है। पाणिनि ने 'ऋलृुक्‌ सूत्र में 'लू' का भी गुम्फन किया है; 
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परन्तु सस्ृत-भाषा में ऐसे शब्दों के दर्शन दुलंभ हैं, जहाँ इस 'ल' स्वर. का 
अस्तित्व किसी भी रूप में प्राप्त हो-! “द्वितीय संस्कृत' में (“ब्राह्मण-ग्रन्यों में 
तथा उपनिषद्‌-साहित्य में) भी प्रायः यही बात है । 'प्रथम-संस्कृत' में 
( वेदभाषा में ) इस 'लु' का अस्तित्व कदाचित्‌ कहीं प्राप्त हो। वैसे. मैं ने 
'जितने मन्त्र देखे हैँ, उनमें इस का प्रयोग नहीं मिला । परन्तु फिर भी, सुवि- 
स्तृत वेद-साहित्य में 'लू' का प्रयोग असम्भावित नहीं है । एसा. अनुमान 
किया जा सकता है कि. उस. 'मूल जनभाषा' में 'ल' स्वर का प्रयोग अवश्य 
होता होगा, जिसका परिष्कृत रूप वेदों में मिलता. है । जनभाषा के कई 
उच्चारण साहित्यिक भाषा में छोड़ दिए जाते हैं । राष्ट्रभाषा की मूल 'जनभाषा 
में ( ्राधुनिक 'कौरवी' में ) 'ल' . तथा 'ड” के बीच का एक उच्चारण 
मिलता है। 'ल' की जगह किसी-किसी शब्द में यह उच्चरित होता है, आज 
भी | 'साड़ा जाड़ापुर गथा है--'साला ज्वालापुर गया है'। परन्तु राष्ट्रभाषा 
ने (परिष्कृत या सुसंस्कृत कौरवी ने ) वह उच्चारण ग्रहणा नहीं किया । उसकी 
जगह “ल' उच्चरित होता है यहाँ । फलतः उस उच्चारण के जिए लिपि में कोई 
संकेत भी नहीं--वर्णमाला में उस के लिए कोई स्थान नहीं । हाँ, कौरवी 
बोली. में ग्रामीण जन जो गीत बनाते-गाते हैं, उन में वह ध्वनि सुनी जाती 
है। यदि वे गीत राष्ट्रभाषा में कोई कहीं उद्धत करे, तो उस ध्वनि के लिए 


“कोई संकेत निर्धारित करना झावश्यक हो जाएगा । भ्रन्यथा, पूरा आनन्द न 


आएगा । इसी तरह जनभाषा के जो तत्त्व वेद में लिए गए होंगे, उन के लिए 


“लु स्वर जानने-समझने की व्यवस्था हुई होगी। आगे चलते-चलते 'ल” का 


भ्रयोग एकदम उड़ गया; परन्तु पुरानी (वेदिक) संस्कृत समझने के लिए 
संस्कृत-व्याकरण में 'लू' का स्मरण झावश्यक है । इस लिए वह समाम्नायः 
आप्त चोज वहाँ विद्यमान है। 

“ऋ का प्रयोग संस्कृत में खूब है--संज्ञाओं में, धातुझों में, भ्रव्ययों में; 
सर्वत्र । परन्तु हिन्दी आदि ग्राधुनिक भारतीय भाषाझों का गठन ऐसा है कि 
यहाँ 'ऋ' का एकान्त श्रभाव है ! संस्कृत के जो तद्रूप शब्द यहाँ चलते हैं-- 
ऋण, ऋतु रादि, उन्हीं में 'ऋ' के दर्शन होते हैं; अन्यत्र नहीं । परन्तु यह 
(ध्यान देने की बात है कि दीर्घ “तरह का प्रयोग संस्कृत शब्दों में भी कहीं ढूंढे 
ही मिलेगा ! ऋकारान्त शब्दों के बहुवचन में ग्रवश्य 'ऋ"” को दीघंत्व प्राप्त 
हो जाता है-'पितुन्‌, मातु: इत्यादि । तो, 'लृ' गया; “ऋः का दीर्घे रूप गया 
आर हिन्दी आदि ग्राधुनिक भारतीय भाषाभ्नों के 'अपने” रूप-गठन में "त्र 


थ 
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भी नहीं ! यह स्वरःसंकोच की प्रवृत्ति क्यों ? 'एष शब्द-स्वभावः', या जन- 
प्रवृत्ति ऐसी, कहा जाएगा । ढूँढने से इस प्रवृत्ति का कारण भीं कदाचित्‌ 
मिल जाए । 

“ऋ” तथा लू” का उच्चारण झाज अन्य स्वरों की तरह स्वतन्त्र नहीं है ॥ 
“र्‌? व्यंजन में 'इ' की 'मात्रा' लगा देने से 'रि' रूप जो बनता है, उसके 
उच्चारण में और स्वर “ऋ' के उच्चारण में क्या भ्रन्तर है? इसी तरह 'ल्‌' “र्‌” 
तथा 'इ! को मिला कर 'लि' लिखें, तो इनके उच्चारण में झौर स्वर 'लू' के 
उच्चारण में क्या भेद है? तब उनमें स्वरत्व कहाँ रहा ? भ्र, आ, इ, ई, उ; 
ऊ, ए, ऐ, ओ, झौ, इन स्वरों में एक भी ऐसा नहीं है, जिस के उच्चारण में 
कोई व्यंजन अपनी गन्ध देता हो। इन में से किसी भी स्वर का उच्चारण 
किसी भी व्यंजन की सहायता से श्राप नहीं कर सकते, जैसा कि “र तथा 'इ” 
को मिला कर 'ऋ' का उच्चारण प्राप्त हो जाता है। सम्भव है, इसी लिए 'ऋ" 
उड़ गया हो ! जब पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता ही न रही, तव उपेक्षा ! सम्भव है, 
संस्कृत से 'लू' के उड़ने में भी यही कारण रहा हो ! 

परन्तु मूल भाषा में ( तथा वैदिक संस्कृत में भी ) 'लू' का कोई स्वतन्त्र 
उच्चारण भ्रवश्य रहा होगा । 'ऋ' का भी कोई विशेष उच्चारण रहा होगा ४ 
प्रयोगाभाव से आगे चलते-चलते वह उच्चारण जाता रहा। लिपि में उसके 
संकेत 'ऋ' 'ल्‌' बने रहे। इन संकेतों के वर्तमान उच्चारणों में कहीं कोई अंश 
उस मूल उच्चारण का होगा, हम नहीं कह सकते । महाराष्ट्र रादि में 'ऋ'" का 
उच्चारण '२' जैसा, होता है । 'मातूचरण' को वहाँ 'मालुचरणा' जैसा बोलते 
हैं। इस 'रु' उच्चारण को भी 'ऋ' स्वर का सही उच्चारण नहीं माना जाः 
सकता, क्योंकि वही अनुपपत्ति यहाँ भी है। 'र्‌' में 'उ' लगा कर 'रु' 
उच्चारण । ; 

कुछ भी हो, 'ऋ' स्वर हिन्दी के गठन में नहीं है। -संस्क्रत (तदप): 
शब्दों में ही वह यहाँ रहता है। इस का बहिष्कार वैसे शब्दों में सम्भव नहीं 
है। 'ऋता' को 'रिता' लिख दें, तो अर्थ ही गड़बड़ में पड़ जाएगा ! संस्कृतः 
में “ऋ' का रहना अनिवार्य है; भले ही उच्चारण भूल गए हों। वहाँ ऋ-घटितः 
शब्दों की अनन्त संख्या है, जो 'रि' लिखने से एकदम नष्ट-भ्रष्ट हो जाएँगे। 
डस लिए 'ऋ' का रहना प्रनिवार्य-प्रावश्यक है । अंग्रेजी में भ्रनन्त शब्द 
ऐसे हैं, जिनके अ्वयवों का उच्चारण कुछ से कुछ हो रहा है ! जान पड़ता 


सम “है, पहले वही उच्चारण होगा; जिसके लिए वैसा लिपि-विन्यास है | कालान्तरः 


| 
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सें उच्चारण वदल गया; पर लिखावट नहीं बदली गई । बदल दें, तो पुराना 
साहित्य वहुत दूर पड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा ! बहुत से (जज, नाइफ आदि) 
अंग्रेजो के शब्द ऐसे हैं, जिनकी लिखावट में अनेक ऐसे वर्ण दिए रहते हैं, 
जिनका कोई उच्चारण ही नहीं ! इन 'मृत' वर्णों को भी ब्रंग्रेजी ने इस लिए 
'चिपटा रखा है कि उस से श्पूंखला वनी हुई है। हिन्दी का सम्पूर्ण शब्द-स्नोत 
“संस्कृत के हिमालय से निःसृत है। इस लिए हिन्दी की वर्णमाला में भी “ऋ 
को अनिवार्य सत्ता है। 'लू' में वह बात नहों । इसी लिए यहाँ (वर्णमाला 
में) इसे नहीं रखा गया। 

“ऋ? के उच्चारण की वात छोड़ दीजिए । हमें उसका सही पता नहीं । 
जो उच्चारण राज है, मूर्दा-तालु' का है; यानी 'द्विवर्णीय' उच्चारण है। 
“र तथा 'इ' का उच्चारण श्रुत होता है। इसी लिए पाणिंनि-व्याकरण के 
महान्‌ व्याख्याताओं ने 'ऋ' के लोप में 'द्विवणंलोप' माना है। 'इ' 'उ' 
आदि के लोप में किसी ने भी 'द्विवणंलोप' नहीं लिखा-माना। यह 'ट्रिवणाता' 
ही तो सिद्ध करती है कि 'ऋ' का उच्चारण हम भूल गए ! इस का मतलब 
-यह्‌ हुआ कि इस प्रमूख स्वर का उच्चारण बहुत दिन पहले (संस्कृत के उन 
महान्‌ वंय्याकरणों के समय में भी) यही था, जो आज है। 

“ऋ? के अतिरिक्त शेष मूल स्वरों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों में 
“जिस क्रम से सम्पन्न होता है, उसी क्रम से वर्णमाला में उन्हें रखा गया है-- 
अ, इ, उ । भीतर से शब्द उठते ही जहाँ पहले भ्राकर टकराता है, वह स्थान 
'कंठ' है । कंठ द्वारा उच्चरित स्वर 'ग्' सबसे पहले संस्कृत तथा हिन्दी की 
-वणांमाला में है। पाणिनि का प्रथम वणांसमाम्नाय-सूत्र है--'ग्रइउणा'। इस 
सूत्र में तीनों मूल स्वर भ्रा गए हैं, जिन का स्वतन्त्र उच्चारण ज्यों का त्यों वना 
हुआ है। 'ऋ' तथा “लू” को इनसे पूथक अगले स्वतन्त्र सूत में पारिएनि ने 
रखा है-- 'ऋलूक'। इसमें 'ऋ' तथा “लु” ग्रथित हुए हैं । उन तीन मूल स्वरों 
से इन दो मूल स्वरों को अलग क्यों रखा गया ? ौर भी कारण हो सकता 
है, परन्तु एक कारण यह भी कि उन तीनों का उच्चारण ज्यों का त्यों बना 
हुआ है ्ौौर इन दोनों का लुप्त हो गया है। इसी लिए इन दोनों की, उन 
तीनों से, अलग वस्ती बनाई गई । 

'कंठ' के ्रनन्तर 'ताल्‌' है । 'इ' का उच्चारण तालु से होता है । इस- 
“लिए वणंमाला में '्र' के बाद 'इ! को रखा गया है। 'उ' का उच्चारण 
ओष्ठ से होता है । इसी लिए 'इ' के भ्रनन्तर इसे स्थान मिला है । उच्चारण+ 
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क्रम से; उच्चारण-स्थानों के क्रम से, 'इ' के. भ्रनन्तर 'ऋ' को वणंमाला में 
रहना चाहिए था । परन्तु उच्चारण असली तो हम सब भूल गए न! इसी 
लिए भ्रन्य 'स्थान' जिस स्वर (उ) का है, उससे भी बाद पाणिनि ने 
'ऋ' को वर्ण-समाम्नाय में रखा है--“ऋलूक्‌'। 'लृ' का 'दन्त' स्थान जो प्रसिद्ध 
है, सही नहीं । इसका उच्चारण तो बहुत प्रहले उड़ गया होगा । इसी लिए 
तालु स्थानीय स्वर (इ) के साथ भी इसे नहीं वैठाया गया। इसी लिए 'उ' के 
भी श्रनम्तर 'ऋ' वर्णामाला में स्थित है। श्राज के उच्चारण के अनुसार तो 
'उ' से पहले और 'इ' के वाद इसका स्थान आता है । परन्तु इस से वया? 
अपने असली स्थान का महत्व होता है। उसी के लिए कहा गया है-- स्थान 
प्रधानम्‌’ । नकली स्थान की कोई कदर नहीं । कोई पूछ नहीं ! वहाँ से हटन 
पड़ता है। "ऋः को वर्णमाला में 'र' के साथ भी नहीं बँठाया गया; क्योंकि: 
वह 'स्वर' है ! ; 
स्वरों के ह्वस्व, दीर्घ, प्लृत भेद 

मूल स्वरों को कुछ खींच कर बोलने से स्वरूप में जो एक सम्बापन यष्ट 
दीघंता झा जाती हैं, उसे प्रकट करने के लिए वणांमाला से पूणंतः पृथक्‌ 
लिपि-संकेत नहीं रखे गए हैं--प्रत्यूत साधारणा या ह्लस्व स्वरों में ही कुछ चि 
लगा दिए गए हैं। 

श्रा, ई, ऊ, ऋ 

ये मूल स्वरों के ही (दीर्घ उच्चारण के) लिपि-संकेत हैं। 'ऋ' का दीर्घे 
उच्चारण तो हिन्दी में हैं ही नहीं; पर शेष तीनों स्वरों का वेसा उच्चारण बहुत 
अधिक है । 'अनार' 'इमली' “उपमा” में इन तीनों स्वरों का साधारण उच्चा- 
रण है। लम्बे उच्चारण का नाम 'दीघं' रख लिया गया, तब इसे 'हस्व' कहने 
लगे । उपर्युक्त तीनों शब्दों में ह्वस्व उच्चारण है, इस लिए ये 'ह्वस्व स्वर' कह- 
लाए--हस्व ग्र, ह्रस्व 'इ' और ह्वस्व 'उ'। परन्तु '्राम' 'ईख' 'ऊखल” 
शब्दों में वे तीनों स्वर दीघं हैं। यहाँ उच्चारण खींच कर है। दीघं से दीर्घतरः 
या दीघंतम उच्चारण हो, तो “प्लुत' कहलाता है। स्वरों का प्लुत-उच्चारर 
हिन्दी में साधारणतः नहीं होता; परन्तु दूर से किसी को लम्बी आवाज 
में बुलाने पर, या जोर से रोने-गाने में स्वरों का प्लुत उच्चारण सुनाई देता 
है | दीघं उच्चारण बताने के लिए विशेष लिपि-संकेत हैं और व्यंजनों के साझ 
मिलने पर जो इनके :मात्रा-रूप होते हैं, उन में भी दीषं-श्रवणा स्पष्ट करने 


. केलिए विशेष लिपि-संकेत हैं; परन्तु 'प्लुत' के लिए वैसी कोई व्यवस्था नृही 


tds ad Se Rs Nv 50577: ५ ४ EN AES 


वरण-विचार. } [ 5७ 


है । संस्कत में भी.नहीं है। पहले अवश्य कोई लिपि-संकेत रहा होगा, जो 
कम व्यवहार पड़ने के कारणा लुप्त हो गया होगा। अब तो प्लुप्त अभिव्यक्त 
करने के लिए तीन का अंक (३) भागे बना देते हैं--झो ३म्‌' । यानी 'ग्रो' को 
कुछ खींच कर यहाँ वोलना है। इसी तरह मजदूर ने जोर से आवाज दी-- 
“राम रे ३' "आओ ३ राम ३! | ्राजकल राम रे ए ए' श्रौरः राम अश्न थ 


«या 'रामऽऽऽ' जैसा भी लिख कर कोई-कोई प्लुत प्रकट करने , लगे हैं । इन 


भंझटों से तो तीन का श्रंक ही श्रच्छा !'५' यह चिल्ल भी ठीक जेचता है; 
क्योंकि छन्दशास्न में यह एक 'मात्रा' का चिह्न है। हस्व उच्चारण से कुछ 
ग्रधिक काल दीर्घ में लगता है, इसी लिए उसकी दो माद्राएं। प्लुत में कुछ 
और अधिक काल लगता है, इसी लिए तीन मात्राएँ । इस हिसाब से प्लुत 
में चार भ्ौर पाँच मात्राएं भो हो सकती हैं । पं० ग्रोंकारनाथ ठाकुर जैसे 
संगीताचायं के 'आलाप' में एक-एक स्वर की छह-छह या सात-सात मात्नाएँ 
भी उच्चारण की दृष्टि से, उस हिसाव से, हो सकती हैं और वीस भी ! परन्तु 
सब के लिए 'तीन' हो मात्राएँ प्रबट करने की चाल है । दो से आगे बहु- 
वचन है, चाहे जितनी संख्या हो । '३' से - वहुत्व प्रकट होता है, दो से आगे 
चाहे जितना ! 

ये श्रा, ई, ऊ, उन मूल स्वरों से पृथक्‌ नहीं हैं। : उन्हीं के दीघं उच्चारण 
हैं। स्थान-भेद से बणां-भेद होता है । यहाँ वैसा नहीं है। अ-झ्ा के 
उच्चारण में स्थान-भेद नहीं है। इसी तरह 'इ-ई' तथा 'उ-ऊ' की बात 
सममिए। दीर्घता या गरुता प्रकट करने कें लिए मात्राग्नों की स्थिति (या 
रुख) दाहिनी ओर है। दाहिना अंग शक्ति अधिक रखता है । हस्व 
मात्राम्रों का रुख (या स्थिति) वाई ओर है। वाम निर्बल होता है न! 


cS 


सो, मूल स्वर ये चार हुए, 'ऋ को ले कर । 
संयुक्त स्वर 
चार ही संमुक्त स्वर हैं-- 
ए, ऐ, ग्रो, आ 
“ग्र! तथा 'इ' के मेल से 'ए' बना है; 'झ ओर 'ए' मिल कर 'ऐ'। 
वः+ 'उ'='ग्ो' और 'अ'+ 'म्ो' = 'ञ्रो' 
एक मात्रा 'अ' की और एक 'इ' की, 'ए में दो मात्ताएँ हुई । इसी 
तरह अगले तीनो स्वरों में दो-दो मात्राएँ हैं भौर इसी लिए ये (संयुक्त) स्वर 
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दीर्घं हैं, स्वभावतः । 'ए' का स्थान 'कण्ठ-तालु' है । 'ग्र' का स्थान कण्ठ और 
“इ' का तालु; 'ए' का 'कण्ठ-तालु। स्थान-भेद से स्वरों का स्वरूप - भेद और 
'पुथक्‌ सत्ता । 5 

'एु' काओर '्रो' का उच्चारण हिन्दी में संस्कृत के ही समान है-- 
“एकः--'एक' भ्र 'गोष्ठ'-- "मठ? । हिन्दी की पूरवी वोलियों में इन दोनों 
स्वरों का लघु उच्चारण भो होता है--'एतना'--'ओतना' । यहाँ 'ए' का उच्चा- 
रण 'एक' के 'ए' जैसा नहीं, बहुत हलका है। इसी तरह 'ोतना' में 'श्रो' 
समभिए । इस लघु उच्चारण के लिए लिपि में कोई पृथक्‌ संकेत नहीं है । 
तुलसी के 'रामचरित-मानस' में 'ए' तथा 'अो' के लघु उच्चारण पद-पद पर 
मिलते हैं । वैसे ही, अभ्यास-वश लोग पढ़ते चले जाते हैं । जिन्हें वह उच्चा- 
रण नहीं मालूम, उन्हें छन्द की गति शिथिल जान पड़ती है । संस्कृत के 
“एतावान्‌' से 'एतना” निकला है । इसके वजन पर 'केतना' 'जेतना' शब्द 
गढ़े गए हैं ! 

इन स्वरों का लघु उच्चारण प्रकट करने के लिए ग्ब एक चिह्नं वना 
लिया गया है--'कतना' 'जेतना' आदि में 'केतकी' का जैसा और 'जेठ' का 
जैसा 'ए' उच्चरित नहीं, हलका है । इसी तरह तन! में 'ओठ' की तरह 
“य! का उच्चारण नहीं, हलका है। परन्तु "एतना प्रानी बहुतु है' को 
कैसे समझाया जाए ? स्वरों की बारह-खड़ी चले, तब तो 'अतना पानी! 
हो सकता है । सम्भव है, ओ'-झौ' के भी पृथक्‌ लिपि-संकेत कभी 
(इ,उ, ए की तरह) रहे हों; पर श्रब तो “भर में (, ॥) माल्नाएँ 
लगाकर ही वे स्वर प्रकट किए जाते हुँ । 

वह 'ए' तथा 'ग्रो' का लबु उच्चारण पश्चिम में बढ़ते-बढ़ते और भी लघु 


हो जाता है--एकदम 'इ' और “उ' के रूप में वे स्वर श्रा जाते हैं । 'झोतना' 


१. वस्तुतः 'एतना' आदि तद्धितीथ विशेषण हिन्दी की अपनी टकसाल 
के हैं; यह वात सर्वनामों के प्रातिपदिक सामने आने से स्पष्ट हो गई 
है। 'उतना' को पूरव में “ग्रोतना' बोलते हैं; 'इतना' को 'एतना' । 
“ग्रोतना' सीधे ही 'प्रोस' प्रातिपदिक से बना है। 'तन' प्रत्यय होने पर 'झोस' 
के 'स' लोप ग्रौर '्रो' को ह्वस्व रूप । पूरव में “भ्रोस' का 'झो अर्धे ह्रस्व 
होता है--म्रोहिमाँका धरो है', वैसा ही भ्रद्ध-हस्व 'अओतना' में है । हिन्दी में 


' संस्कृत की तरह पूर्ण हस्त होता है, 'ओ' को 'उ' झोर 'ए' को 'इ--'एच 
 इगृह्वस्वादेश' ` --लेखक 
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का 'उतना' श्रौर 'एतना' का 'इतना'। इसी तरह 'केतना' का “कितना 
चन गया है। राष्ट्रभाषा में या तो पूरा 'ए' और 'झो' बोलते हैं, या 
"फिर 'इ' और 'उ'। 

यह संस्कृत-सरणी है। संस्कृत में 'ए'-'्रो' को जब ह्वस्व-विधान होता 
है, तव पूरा । पाशिनी का सूत्र ही है कि 'ए' को जब ह्वस्व हो, तो पूरा-- 
“इ' और 'झो' को 'उ' । 

'ऐ! तथा 'झौ' के भी द्विविध उच्चारण हैं। यहाँ (राष्ट्रभाषा में) 'ऐ' 
का उच्चारण बहुत कुछ 'भ्रय्‌' जैसा होता है और 'झौ” का 'अव्‌' से मिलता 
जुलता--'ऐसा' 'और' । संस्कृत में इससे कुछ भिन्न उच्चारण इन स्वरों का 
इै--'ऐश्वर्य्य-श्रौडरय्य' । संस्कृत के उच्चारण से मिलता जुलता उच्चारण इन 
स्वरों का हिन्दी की पूरबी बोलियों में है। मदरासी भाई भी इन दोनों स्वरों 
का वैसे ही उच्चारण करते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूरवी भागों में होता 
है । 'पेसा' को वहाँ 'पइसा' जैसा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा का 'ऐसा' पूरब की 
-बोलियों में 'ऐस' (श्रइस) है और 'कंसे' है 'कंस' (कइस) । खड़ी पाई 
(पुंबिभक्ति। का क्षेत्र वह नहीं है। 'अतना-कतना' झादि में पुंविभक्ति 
आवश्य है श्र भूतकाल की करियाश्रों में भी है। इतनी हवा वहाँ पहुँच गई 
है। हाँ, वे 'ऐस' तथा 'कंस' वहाँ 'प्रइस' तथा 'कइस' से मिलते जुलते 
उच्चरित होते हैं। 

ह उच्चारण-भेद कोई असाधारण वात नहीं है। स्थान-भेद से उच्चारणा- 
सेद हो जाता है। संस्कृत का उच्चारण उत्तर प्रदेश के पंडित जेसा करते हैं, 
दाक्षिणात्य उससे भिन्न करते हैं बंगाल के पण्डित 'एतस्य' को 'एतस्स' से 
'मिलता-जुलता बोलते हैं; 'सरस्वतीम्‌' को 'सरस्सतीम्‌' बोलते हूँ । 'यदि' को 
वहाँ 'जोदि' बोलते हैं, 'श्रो' का लघु उच्चारण कर के । परन्तु संस्कृत का 
'पाण्डित्य दक्षिण में और बंगाल में केसा उदात्त गम्भीर है, सब जानते हैं। 
सम्भव है, दाक्षिणात्य पण्डित उत्तर प्रदेश के संस्कृत-पण्डितों के उच्चारण को 
'ही गलत बतलाते हों । परन्तु यह उच्चारणा-भेद संस्कृत भाषा में कोई भेद 
'वैदा नहीं करता ! सभी सव की संस्कृत मजे से समझते हैं, वैसा उच्चारण-भेद 
होने पर भी। और, लिखावट में तो कोई अन्तर है ही नहीं । किसी भी 
सावंभौम भाषा के कुछ शब्द देश-भेद से उच्चारण-भेद प्राप्त कर लेते हैं । 
अंग्रेजी में 'शिक्षा' का बाचक जो शब्द है, उसका उच्चारण कहीं "एजूकेशन' 
होता है, कहीं 'एड्यकेशन'। परन्तु तो भी, सब की अंग्रेजी सब समक लेते हैं । 
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तो भी, एक भाषा के एक उच्चारण में जहाँ तक एकता रहे, अच्छी वातत 
है । सबं के हित की बात है। भ्रम-सन्देह को श्रवकाश नहीं मिलता है। 
स्वरों के श्रनुनासिक-अननुनासिक भेद 
` इन सब स्वरों के दो भेद श्रौर किए जाएँगे--साधारण और श्रनुनासिक ६ 
एक भेद 'प्रनुनासिक' हुआ, तब 'साधारण' स्वरों को अननुनासिक' या 
“निरनुनासिक' कहने लगे । कोई-कोई 'अनुनासिक' को 'सानुनासिक' कहते 
लिखते हैं, जो अभी ग्रनुपद गलत सिद्ध होगा। 
पूर्व पीठिका' में जैसा निर्देश किया गया है, हिन्दी की प्रवृत्ति अनुना- 
सिकःप्रधान है, संस्कृत की अनुस्वारःप्रधान। जब भी हिन्दी किसी संस्कृत 
शब्द को तद्भव रूप देती है, तब श्रनुस्वार तथा 'न्‌' 'ङ' झादि को हटाकर 
उसके (आश्रय) स्वर को प्रायः भ्रनुनासिक कर देती है । इसके अपवाद 
भी हो सकते हैं; परन्तु प्रवृत्ति येही है;--'्रङगष्ठ--'भ्रंगूठा', 'सम्भालन' 
(संभालन) --'सँभालना', 'अक्षि'--'श्रांख', 'ग्रङगुलि--'अंगुली, “श्र -7 
आँत', . 'दन्त--दाँत' रादि । 'ग्ङ' 'सम्‌' 'भ्रन्‌' आदि का उच्चारण प्रनु- 
स्वार से मिलता जुलता है। इस लिए इन्हें भी हटाकर हिन्दी स्वर को अनू 
नासिक कर देती है। यानी भ्रनुस्वार हो, या उसका 'कोई भाई हो, सव कोः 
एक दृष्टि से यहाँ देखा जाता है। 'ग्रक्षि' में वैसी कोई चीज नहीं है; तो 


_ भी हिन्दी ने अपने तदभव शब्द में अनुनासिक प्रवृत्ति दिखाई है । 


इस का यह मतलब नहीं कि हिन्दी में अनुस्वार का बहिष्कार है। संस्कृत 
तद्रूप शब्द 'संवाद' “ग्रहंकार' आदि यहाँ बराबर सानुस्वार ही चलते हूँ ॥ 
गूर" 'झंटा' 'डंडा' 'कंडा' 'मंडा' झ्रादि 'भ्रपने' शब्दों में भी अनुस्वार. 
स्पष्ट है । 'दन्त' कभी भी 'दंत' न होया; परन्तु तद्भव 'दाँत' भी 'दान्त' याः 
“दांत! न वनेगा। संस्कृत (तद्रूप) शब्द 'दान्त' पृथक्‌ चीज है--दमनशील' ॥ 
तभी तो तद्भव श्रनुनासिक दाँत' बनाया गया है। 'दाँत' को 'दांत' भी न 
लिखना चाहिए; क्योंकि उच्चारण (ग्रहिन्दीभाषी) इसका 'दाहुत याः 
'दान्त' करेंगे । अनुनासिक और अनृस्वार में अन्तर है । हिन्दीभाषी तोः 
समक ही लेते हैं; क्योंकि भ्रभ्यस्त हैं। 'नींद' झादि में अनुनासिक चिह्न 
लगाता दिक्कत की चीज है और 'एंठना' आदि में भी । पर 'झझ्रा में 
श्रनुतासिक चिल्ल लगाने में दिक्कत नहीं। 'कंगाल' और 'कंगला' में भ्रन्तर 
है। “संदेसा' को 'संदेसा' कहना ठीक नहीं । 'हेंसमुख' झर 'हंसमुख' में 


कितना भेद है? 
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अनुस्वार और ग्रनुनासिक में भेद ' 


अनुस्वार तथा अनुनासिक में भेद बताते हुए लोगों ने लिखा है किः 
्रनुनासिक का उच्चारण हलका ( लघु ) होता है भर अनुस्वार का खींच 
कर; यानी गहरा या गुरु। यह कोई भेद की वात नहीं है और गलत भी है। 
अनुनासिक कोई पृथक्‌ ध्वनि नहीं है कि इसके उच्चारण में लघुता या हलका- 
पन बताया जाए। हाँ, अनुस्वार वश्य पृथक्‌ ध्वनि है श्रौर इसीलिए उस के 
उच्चारण की एक 'मात्रा' गिन कर तदाश्रय स्वर 'गुरु' माना जाता है। इसी” 
लिए इस का उच्चारण वैसा गम्भीर होता है । परन्तु 'अनुनासिक' वेसी चीज 
नहीं है। इस की (श्रनुस्वार की तरह) पृथक्‌ सत्ता नहीं है-स्वर से पृथक्‌ 
इसकी ध्वनि नहीं की जा सकती। अनुस्वार स्वर से पृथक्‌ चीज है, जैसे 
अंगर की बेल से अ्रंगूर का गुच्छा । 'अ्ंगूर' कहने में 'भ्रङगूर' की ध्वनि 
स्पष्ट होती है। पहले शुद्ध 'अ' उच्चरित होता है, जिसमें नासिका का तनिक 
भी सहारा नहीं लिया जाता । उस 'भ्र' के भ्रनन्तर अनुस्वार उच्चरित होता 
है, जिसकी श्रावाज 'ङ' जैसी श्रुत होती है। स्वर के श्रनन्तर आने से ही 
'अनुस्वार' । 'ग्रनुस्वर' > 'ग्रनुस्वार' । यों, अनुस्वार स्वर से पृथक्‌ है। इसी 
लिए 'भ्रंगूर' के 'अ' को 'सानुस्वार' कहेंगे--अनुस्वार के सहित'। जो चीज 
अलग है, वही 'साथ' रह सकती है; परन्तु जो चीज स्वरूपगत है, उसके 
लिए वैसा न कहा जाएगा । किसी ऊँची या नीची चीज से उसकी ऊंचाई 
या निचाई की अलग स्थिति नहीं । 'अनुनासिकत्व' स्वरों की स्वरूपगत चीज. 
है; इसलिए 'सानुनासिक स्वर कहना गलत है। 'मधुर फल' की जगह 
“सुमधुर फल' कौन बोलता है ? 'भ्रनुनासिक विशेषण है झौर 'भनुस्वार' 
संज्ञा है। 'पअंगूर' में जैसे 'अ' के ग्रनन्तर ग्रनुस्वार मालूम पड़ता है, बसे ही 
'अगुली' या 'भ्रेगूठी' में अनुनासिक भी मालूम पड़ता है क्या? यहाँ भी 
वैसा शुद्ध 'अ' पहले उच्चरित होता है क्या, जिसमें नाक का सहारा कतई ना 
हो ? फिर उस 'अ' के अनन्तर कोई नासिक्य ध्वनि सुनाई पड़ती है क्या ? 
नहीं ! वह 'अ' स्वरूपतः भ्रनूनासिक उच्चरित होता है--'्े' । इसी लिए इसे 
'सानुनासिक' नहीं, 'अनुनासिक' "मे कहते हैं । नासिका यहाँ अनुस्यूत है। जैसे 
'ग्रनुस्वार श्र”! कहना गलत, 'सानुस्वार ठीक; उसी तरह 'सानुनासिक' गलत, 
“अनुनासिक अ' सही । सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। दीघं स्वरों में अनु-- 
नासिक भी दीघं उच्चरित होगा--आँत, दात, ई ८, छीट, ऊंट, खूंटा, मे, हैं » 
लड़को को, म्रौ ध, भौरा आदि । इस लिए सदा ही अनुनासिक का उच्चारर 


ड 
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“लघ” बताना गलती है । हाँ, अनुस्वार तथा श्रनुनासिक के उच्चारण में जो 
“अन्तर है, समक लेने की चीज है। उच्चारण-भेद से ही तो वस्तु-भद है । 


श्रनस्वार और विसर्ग 


अनुस्वार और विसर्ग कई व्याकरणा-पुस्तकों में 'एक तरह के व्यजन 
“मान लिए गए हैं और व्यंजनों में ही इनका वणान किया गया है ! 
यह गलती है । ये ध्वनियां न तो स्वर हैं, न व्यंजन हैं । हाँ, स्वरों 
के सहारे इन्हें चलते जरूर देखा जाता है । स्वतन्द् गति नहीं, इसी 
“लिए ये स्वर नहीं हैं और व्यंजनों की तरह ये स्थरों के पूर्वं नहीं, 
“पश्चात्‌ श्राते हुँ; इस लिए व्यंजन नहीं । वर्णो की ठो श्रेणियों में 
-से किसी के भी साथ इनका जातीय योग नहीं है! इसी लिए इन 
-दोनों ध्वतियों को 'अयोगवाह' कहते हैं न स्वरों से योग, न व्यंजनों से; फिर 
-भी अर्थ-वहन करते हैं; इसी लिए '्रयोगवाह'। 'अनुस्वार' तो ऊपर देख 


मही चुके, स्वर के बाद रहता है। पूर्व में स्वर भर पश्चात्‌ अनुस्वार । व्यंजत, 


स्वर से पहले आते हैं। 'कंकण' में 'क्‌' पहले है 'अ' से और उस 'झ' के 
-बाद है अनुस्वार । 
नुस्वार की ही तरह विसर्ग भी स्वर के वाद आते हैं--'प्रायः' । 'य्‌' 
नके 'अ' से वाद विसर्गों का उच्चारण है । एक भटके से विसर्जन है । 
विसर्गो का उच्चारण 'ह' जैसा होता है। इसी कारण 'छह' तथा 
“ज्यादह' आदि को लोग 'छ:-'ज्यादःः लिखने लगे थे ! बड़ी कठिनाई से 
म्यह गलती समझाई गई । श्रब तो 'छह' तथा 'ज्यादह' लिखा जाने लगा 
-है। 'भा8ह को भी लोगों ने 'भामः' हिन्दी में कर दिया था ! 
परन्तु 'ह' से पृथक्‌ ध्वनि विसर्गो की होनी चाहिए। प्रत्येक ध्वनि के 
लिए लिपि में पृथक्‌ संकेत ग्रार्य-पद्धति है। एक ही ध्वनि के लिए अनेक 
“लिपि-संकेत नहीं हो सकते । निःसंदेह वह ध्वनि ह की ध्वनि से मिलती- 
जुलती होगी; क्योंकि इन दोनों का उच्चारण-स्थान कंठ ही है । कालान्तर में 
वह सूक्ष्म भेद नष्ट हो गया ! अरव भ्राज तो (संस्कृत-जगत्‌ में भी) विसर्गो 
“का उच्चारण 'ह' जैसा ही होता है । 
संस्कृत में विसरगो' के विना काम ही नहीं चल सकता। वहाँ भ्रनेक 
कारकों की अभिव्यक्ति विसर्गो के बल पर ही है । सो, उच्चारण चाहे कुछ 
“इधर-उधर भी हो गया हो, परन्तु विसर्ग की स्थिति वहाँ ज्यों की त्यों है । 
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हिन्दी के गठन में विसगो'का कोई स्थान नहीं है। 'रामः' के विसगं कोः 
हिन्दी ने 'आा' (7) के रूप में पुंविभक्ति वना लिया है और 'तद्रूप' संस्कृतः 
शब्द विसर्ग-रहित यहाँ गृहीत होते हैं--'रामः पिवति-“राम पीता हैं । इसी” 
तरह 'हरिः पठति'--'हरि पढ़ता है' । 'झायु: 'तेजः' 'पयः रादि शब्दों के 
विसगे हटा कर 'प्रायु' 'तेज' 'पय' झादि के रूप में निविसगे यहाँ लिए गए. 
हैं। हाँ 'प्रायः' रादि संस्कृत-अव्यय यहाँ तद्रूप जरूर चलते हैँ । या फिरः 
संस्कृत के सामासिक शब्द 'मनःस्थिति' तेजोमय' आदि में विसर्ग याः 
उस के रूपान्तर ( शो” आदि ) चलते हैं । 'मनस्तत्व' 'निश्चेतन' ग्रादिः 
संस्कृत तद्रूप सामासिक शब्द हिन्दी में चलते हैं, जहाँ विसगों के 'स्‌' तथा 'श्‌' 
रूपान्तर दिखाई देते हैं। ठेठ हिन्दी शब्दों में विसर्ग कहीं न मिलेंगे । उस 
भंझट से अलग होने का ही परिणाम तो भाषा-विकास है । कहाँ विसगे' 
लगायो, कहाँ न लगाओ; कहाँ उनको 'झो' करों और कहाँ 'सू' या श' 
[किवा "प्‌ः करो; यह सव साधारण जनता के लिए बड़ा सिरदर्द है। इसी” 
लिए बह झंझट हटा दी गई। हिन्दी के गठन से विसर्गो का कोई सम्बन्ध 
नहीं । हाँ, जो शिक्षित जन ग्रपनी भाषा को संस्कृत के तद्रूप शब्दों से समृद्ध-- 
गम्भीर करना चाहें, करें। वे विसर्गो का यथास्थित प्रयोग करे, करते ही हैं॥ 
परन्तु संस्कृतं शब्दों में ही। ऊगर हमने हिन्दी के गठन में विसर्गो की चर्चा 
प्रसंगवश संक्षेप में कर दी है । श्रागे यह विषय और स्पष्ट हो जाएगा, जब' 
'कारक' समभझाए जाएंगे । 'मनःस्थिति' आदि तत्सम शब्दों में “मनः 
चलता है; परन्तु 'प्रातिपदिक' रूपसे “मनः नः आएगा; यानी विसर्गान्तः 
'कारक' हिन्दी में न होंगे । 'मन चला गया' की जगह “मनः चला गया” 
न होगा; न 'मनः को नियंत्रित करो चलेगा। 'मन को' हिग्दी है । इसी 
तरह सम्वन्ध ग्रौर सम्वोधन में-'मन का रूप'-'मन, तू मानता क्यों नहीं 
होगा-'मनः' कभी भी नहीं । बिशेषणों में भी यही वात है। 'महामनाः के: 
विसगं अलग करके 'महामना मालवीय'। जो वात विसर्गो के सम्बन्ध में. 
यहाँ कही गई है, वहीं व्यंजनों के सम्बन्ध में भी है. । हिन्दी में सब कुछः 
स्वरान्त है। 

इस तरह स्वरों की चर्चा संक्षेप से की गई और इनके साथी 'अयोग- 
बाह! ( अनुस्वार-विसर्गों ) का भी उल्लेख किया गया ! “अयोगवाह स्वरोः 
के ही श्रनन्तर आते हैं। अव वर्णो की दूसरी बड़ी जाति 'व्यंजन देखिए ।, 
पहले स्वतंत्र स्वर, तव पराश्रित व्यंजन । 
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व्यंजन और उनके भेद 

व्यंजन वर्णों को तीन मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है-- 

( १ ) श्रम्तस्थ, ( २) ऊष्म ्रौर ( ३ ) वर्गीय । 
य.र.ल, व इन :चार वणों को 'ग्रन्तस्थ' कहते हैं। श, ष, स, ह इन 
-चार व्यंजन वर्णो को 'ऊष्म' कहते हैं, और 'क से 'म' पर्यम्त, पचीस . व्यंजन 
वर्गीय' कहे जाते हैं । इन्हें संस्कृत, में 'स्पशं' भी कहते हैं। पांच-पाँच व्यंजनों 
-का एक-एक वर्ग है । कुल पाँच “वर्ग है। ये वर्ग उच्चारण-स्थान की एकता 
को लेकर किए. गए हैं । -उच्चारण में 'ग्रन्तस्थ' तथा 'ऊष्म' भी इन्हीं पाँचों 
-बर्गो' में कहीं न कहीं आ जाते हैं, परन्तु उनके पृथक्‌ उपनिवेश उन नामों से 
:बन गए, तब वहीं श्रलग गिने जाते हैं । उन्हें यहाँ लाने से पाँच-पांच की 
सुन्दर वनी हुई लड़ियाँ भी. घट बढ़कर वेमजे हो जातीं ! इसी लिए पाँच- 
पाँच व्यंजनों के पाँच वर्ग बना दिए गए। इन्हें इसी लिए 'वर्गीय' व्यंजन 

-कहते हैं । हिन्दी वणंमाला में-- 


१-क, ख,ग, घ, ङ, ¬= कंठ-स्थान--कवर्ग 
२--च, छ, ज, झ, म, -- ` तालु-स्थान-चवगं 
३--ट, ठ, ड, ढ, ण, -- ` मूर्दा-स्थान-टवर्गं 
४--त, थ, द, ध, न, . जड दन्त-स्थान-तवगं 
द ५--प, फ, ब, भ, म, -- ओष्ठ-स्थान-पवरगं 


कवर्ग-'क' के वर्ग वाले। इसी तरह 'चवगे' आदि। पानि ने अपने 
-वणासमाम्नाय में स्थान-भेद से नहीं, 'ग्ल्पप्राण'-महाप्राण ( प्रयत्नों के ) 
वभेद से 'स्पशं' व्यंजनों को व्यवस्थित किया है-- 


पृ--ज, म, ङण, न -- ( ञ्नुनासिक भ्रल्पप्राण ) 
२--म, भ, घ,ढ, ध --- (वर्गीय महाप्राण ) 
३--ज, व, ग, ड, द, - (वर्गीय झल्पप्राण ) 
४--ख, फ, छ, ठ, थ - (वर्गीय ` महाप्राण ) 
५--च, ट,त, क, प - (वगीय अल्पप्राण ) 


यों, दूसरी तरह से पाँच वर्ग” हो गए । एक अनुनासिक श्ल्पप्राण बगे; 

दूसरा, चतुर्थ व्यंजनों का महाप्राण वर्ग; तीसरा, तृतीय व्यंजनों का अल्पप्राण 

. 'चर्ग; चोथा, वर्गीय चतुर्थं व्यंजनों का महाप्राण वर्ग; पाँचवाँ, वर्गीय प्रथम 
` अझ्षरों का म्रल्मप्राण वर्ग । 
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ग्राचायं ने सूत्रों में विशेष कार्य के लिए.ऐसी .पांच. लड़ियाँ वनाई. हैं । 
यरन्तु 'प्रयत्न! के आधार पर तीन ही श्रेणियाँ की जा सकती हैँ-- . 
१---अ्रल्पप्राण 
क, च, ट, त, प. 
ग, ज, ड, द, व. 
२--महाप्राण-- 
ख, छ, ठ, थ, फ. 
घ, भ, ढ, ध, भ. 
३--अनुनासिक अल्पप्राण 
ङ, अ, ण; न, स॒ . 
` यों, वर्गीय व्यंजनों को मुख्यतः त्रिधा विभक्त किया जा सकता है। इन 
सीनों व्यंजन-विभागों का संक्षिप्त परिचय अपेक्षित है| 


१--ग्रल्पप्राण व्यंजन 


अन्तस्थ' तथा वर्गों के प्रथम ( क, च, ट, त, प ) और तृतीय ( ग, ज, 
ड, द, ब ) अल्पप्राण' हैं। इनका उच्चारण कोमल है, महाप्राण' व्यंजनों 
की अपेक्षा । 'कःख' 'ग-घ', देखिए, कितना श्रन्तर है ? कोमल वर्णन में 
“अल्पप्राण” प्रचुर पद अधिक अच्छे लगते हैं ओर वीर-रांद्र आदि रस या 
चैसे उद्भट सिंह आदि के वर्णन में “महाप्राण” वण फवते हैं । 

य, र, ल, व, को 'अ्रन्तस्थ' इसलिए कहते हैं कि इनका उच्चारण 
व्यंजन तथा स्वरों का मध्यवर्ती-सा लगता है। 'भ्न्तःस्थित' से ये जान 
पड़ते हैं, स्वर-व्यंजनों के । इसी लिए इनकी जगह 'सम्प्रसारण नाम से 'इ, उ, 


ऋ, लू? हुआ करते हैं । इसी लिए 'सोसाइटी-सोसायटी' जैसे विरूप शब्द सामने 


हैं। 'कोइ'-'कोय' और 'घोई-'घोय' जैसे रूप भी हैं। “यज्‌ के '्य' को 
संस्कृत में 'इ' हो जाता है। भ्रनच्त उदाहरण हैं। उपर कहा जा चुका है कि 
सूल-भाषा में एक ऐसा मूल स्वर था, जो बाद में लुप्त हो गया, जिस की थाद- 
गार या समाधि 'लू' के रूप में विद्यमान है। शेष तीन स्वर तो बरावर 
य, ब, र का स्थान ग्रहण करते रहते हैं और उत्त स्वरों का यू व्‌ र्‌ होता तो 
प्रसिद्ध ही है । कभी-कभी 'ए' तथा 'शो' को भी 'य-व' ( हिन्दी में ) होते 
देखा जाता है। विधिःप्रत्यय 'इ' का व्याकरण-दूष्ट रूप 'ए' है--राम झाए; 
राम पढ़े, राम सौए। परन्तु साधारण जन-भाषा में यह ( 'इ' ) 'य के रूप 


६ ] हिन्दी शब्दानुशासन 
में भी झरा जाती है--'राम जाय' “लड़की फल खाय' इत्यादि । “तना” 
'बतना' 'उतना' देखिए । 'इतना' कहीं ( पुरव में ) 'यतना' के रूप में भी 
जनगृहीत है, जो 'एतना' से भी है। इसी लिए इन का नाम अन्तस्थ' रखा गया 
होगा । 'अन्तः (मध्ये स्वरव्यञ्जनयोः) तिष्ठन्तीति. 'अन्तःस्थाः' । 'ग्रम्तःस्थः 
के विसर्गो का लोप संस्कृत-व्याकरण की प्रक्रिया से होकर--“श्रन्तस्थ'। यह 
मेरी भ्रपनी कल्पना है, जो जमती नजर श्राती है। कुछ भी हो, य, व, र 
ल व्यंजन 'अन्तस्थ' हैं । 
` २--अ्नुनासिक अल्पप्राण 


वर्गीय पंचम व्यंजन ( ङ, अ, णा, म, न ) अनुनासिक 'ग्रत्पध्राण' हैं। 
इन का उच्चारण कोमल तो (श्रन्य अल्पप्राण-व्यंजनों का सा) है ही; परन्तु 
उस कोमलता में मधुरता भी श्रा मिली है। 'मन मेरो नहि माने! का 
माधुर्यं देखिए और “चित्त कहा मेरा न करे'से मिलान कीजिए। एक 
जगह कोमल-मधुर ध्वनि है, दूसरी जगह केवल कोमल । ढ, ध, ध, भ,. 
व्यंजनों से भरे पद दे दें, तो कठोरता भ्रा जाएगी । 'भूधराकार' र 
'पवंताकार' इन दो विशेषणों में से कौन-सा 'कुम्भकणां' के लिए ठीक 
बेठेगा ? तुलसी ने 'भूधराकार' दिया है । 'पर्वताकार' में वह वात नहीं । 

सो, मधुरता की विशेषता से इनकी एक पृथक्‌ श्रेणी रखनी चाहिए-- 
'ग्रनुनासिक अल्पप्राण' या 'कोमल-मधुर' व्यंजन । इसी लिए 'नयन' और 
“चक्ष का प्रयोग-भेद है--एक का कोमलाङ्ग के लिए, दूसरे का परुषाङ्ग' 
के लिए । हिन्दी के रूप-गठन में 'इ', '्' तथा 'ण' का कोई योग नहीं है। जो 
मिठास 'न' तथा 'म' में है, वह इन तीनों में नहीं है । इसी लिए हिन्दी 
ने 'न' तथा 'म' को ही श्रपनाया है। संस्कृत (तद्रूप) शब्द जो हिन्दी 
में प्रयुक्त होते हैं, उनमें ही ये ( ङ, न, ण ) व्यंजन श्राते हैं--/वाहुमय 
“चाञ्चल्य' 'पाण्डित्य' आदि । ङ तथा ज की भ्रपेक्षा 'ण' अधिक घ्राता 
है--कारण, धारणा, मरण, भरण, पोषण श्रादि। 'ङ' संस्कृत में भी बहुत 
कम, ग्रन्त्य रूप से ( 'प्रत्यक” आदि में ) आता है; पर 'ब” तो (अन्त में) 
मिलेगा ही नहीं। श्रादि में तो कभी ये (न, ङ, ण) श्राएंगे ही 
नहीं । हाँ प्राकृत में जरूर णाकारादि शब्दों की भरमार है ! 

इन 'गनुनासिक अल्पप्राण' व्यंजनों को 'द्विस्थानीय' समझना चाहिए, 
क्योंकि इतकें उच्चारण में मुख के कंठ यादि भागों के साथ नासिका का भीः 


सहयोग है | इस लिए-- 
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१--हझ' कण्ठ नासिका स्थान 

२--भ्‌' तालु-नासिका स्थान - 

३--ण्‌' मूर्डा-नासिका स्थान 

४--न्‌' दन्तःनासिका स्था 

५-'म्‌' ओष्ठ-नासिका स्थान 


अनुस्वार का स्थान भी नासिका है । संस्कृत-व्याकरणा के ्रनुसार 'म्‌' 
को प्रायः और 'न्‌' को कभी-कभी अनुस्वार हुआ करता है और अनुस्वार 
को भी यथास्थान ङ, मू, ण्‌, न्‌ तथा म्‌ हुआ करता है । यही (नासिका- 
सहयोग ) कारणा है कि अनुस्वार लगने से भी स्वर-व्यजन मधुर ध्वनि देने 
लगते हैं--“कंकन किकिनि नूपुर धुनिसुनि' । जैसा 'न' वैसा ही अनुस्वार 
मधुर । दूध और मिसरी का मेल । 


अनुनासिक व्यंजनों की ही तरह सानुस्वार स्वरों को भी 'द्विस्थानीय' 
कह सकते थे; परन्तु नहीं कहा जाता; इस लिए कि 'झे' एक ध्वनि है; पर 
अं! में दो ध्वनियाँ हुँ--'अङ' जैसा श्रवण होता है । 'अ' से अनुस्वार 
पृथक्‌ सत्ता रखता है, तब “अं' को द्विस्थानीय कंसे कहा जाए? 'अ्र' का 
कण्ठ स्थान है, अनुस्वार का नासिका है; यों निदेश होगा । पर अंगूठी' का 
अं द्विस्थानीय है। ''अं' कण्ठ और नासिका; पृथक्‌-पृथक्‌ ; जैसे 
'प्यास' क! 'प्या' ग्रोष्ठततालु-कण्ठ स्थान वाले पृथक्‌ वर्णो से है । 
ग्रतुनासिक स्वर भी मधुर होते हैं-'भरॉखियाँ हरि-दरसन की प्यासी' में 
अंखियां' देखिए । ' १ हाँ में जो मिठास है, वह 'अखरता हैँ में है 
बया ? अनुनासिक स्वरों को 'द्विस्थानीय' ध्वनित करने के लिए ही शायद 
'मुखनासिकावचनोऽतुनासिकः' कहा गया है--'मूख-सहित नासिका से 
उच्चार्यमाण वर्ण 'अनुनासिक' होता है।' 'वरां' में स्वर (“झं आदि) तथा 
व्यंजन (ङ आदि) दोनों वग श्रनुनासिकों के आ गए। जैसे 'म' में 'झ' से 
अनुनासिक नाम की चीज पृथक्‌ नहीं, उसी तरह इन अनुनासिक व्यंजनों में 
भी झाप देखते हैं, ध्वनि पृथक्‌ नहीं । इसी लिए इन्हें “संयुक्त वणां? नहीं कहा 
जा सकता । 'जन्म' में 'न्म' तीन बर्णो' से है; तीन घ्वनियाँ हैं 'न्‌म्‌ञ्न'। 
अब इन तीनों में से किसी भी एक को द्विधा विभक्त नहीं कर सकते । 'मू' 
एक वर्ण है, जैसे “भर । एक भ्रनुनासिक व्यंजन, दूसरा अनुनासिक स्वर। 
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हिन्दी शब्दानुशासन 


महाप्राण व्यंजन 

“ष्म' वर्ण ( श; ष, स, ह्‌) तथा वर्गो के द्वितीय-चतुर्थ ग्रक्षर 'महा- 
प्राण' हैं? इनका उच्चारण महाप्राणता प्रकट करता है । ऊष्मा (गरमाहट) 
इनमें स्पष्ट है। महाप्राण ही ठहरे ! श, ष, स ये वर्ण आपस में एक दूसरे 
के रूप में आया करते हैं । हिन्दी के गठन में तो 'स' मात्र काम में श्राया 
है । संस्कृत ( तद्रूप ) शब्द जो हिन्दी में. चलते हैं, उनमें 'श' तथा 'ष' 
झाता है। कुछ विदेशी शब्द भी हिन्दी में 'श-घटित चलते हैं-पेचिश, 
शावाश, शेर, शोर श्रादि। _ 


इन 'ऊष्म' वणों का उच्चारण 'क' तथा ये आदि की भ्रपेक्षा जोरदार 
है । इन सव का गुरु है 'ह' । 'स' को प्रायः 'ह' हो जाया करता है। पंजाब 
जैसे ्रवखड़ प्रान्त में 'स' के जोर से काम न चला, तब उसे 'ह' कर दिया 
गया । हमारे 'पैसा' तथा 'ऐसा' श्रादि शब्द वहाँ “वहा? 'ऐहा' हो जाते हैं । 
'म्रौर'. वहाँ 'होर' हो. जाता है । हिन्दी में 'दस' से जोरदार 'दहला' बन 
जाता है। 'जोरदार' काम करने पर कहते हैं--'उसने तो अच्छा नहले पर 
दहला जमाया । 


विसर्गो' का उच्चारण 'ह' से मिलता-जुलता है और इसी लिए संस्कृत में 
शस्‌ को प्रायः विसर्ग तथा विसर्गो को 'स्‌' हुआ करता, है । 


भाषा के विकास में 'ह' वर्ण का जो स्थान है, श्रन्य किसी वरणं का नहीं । 
इस का नमूना 'हिन्दी-निएक्त'. में देख सकते हूं।: 


वर्गो के अल्पप्राण ( 'क' आदि ) व्यंजनों को भी 'ह महाश्राण बना 
देता है, यदि ये उसके साथ अभिन्न होकर रहें.। यह शक्ति दूसरे किसी 
महाप्राण वर्ण में नहीं है । ऐसा महाप्राण यह एक ही है, जो भ्रस्पप्राणों को 
भी महाप्राण बना देता है। वीर तो बहुत हो सकते हैं, परन्तु जो दूसरों को भी 
बीर बना दे, उसकी विशेषता है । गुरु गोविन्द सिंह ने कहा था--जों 
विड़ियों को बाज बनाऊं, तौ गुरु गोविन्द सिंह कहाऊं । उन्होंने चिड़ियों 
को--दवे-पिसे किसानों को--बाज बना दिया, 'सिंह' बना दिया, जिनका 
लोहा वड़ोंवड़ों को मानना पड़ा । भाषा का यह 'ह' भी ऐसा ही है। 
' यह्‌ 'क्‌ च्‌' तथा “ग्‌ ज्‌' आदि 'भल्पप्राण' व्यंजनों को सहयोग देकर उन्हें 
` महाप्राण वना देता है-+ख छ' तथा 'घ ऊऋ' वे वन जाते हैं। 'ह के सहयोग 
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से ही अल्पप्राण (वर्गों के प्रथम तृतीय): वणं ˆ महाप्राण ; बनः गए हैं, जो 
कि एक-एक सीढ़ी आगे बढ़ कर द्वितीय चतुर्थ व्यंजनों केः रूप में स्थित हैं । 
दो महाप्राण एक साथ संयुक्त होकर नहीं रहते । 'ह' .'ह' , मिलकर नहीं 
आते। इसी तरह 'घू में 'घ' 'ख्‌' में 'ख' और 'घ्‌' में 'घ' का संयोग नहीं 
होता। एक नरम पड़ ' जाता है-क्रुद्ध/-बुद्ध” |- पहला ''ध्‌' . 'दः बन गया है! 
नरम-गरम का मेल हो सकता-है ! हाँ, 'स्‌” के साथ 'स” मिलता है 'मस्सा' 
'किस्क्षा. आदि । सा की अअपेक्षा 'ह' जोरदार है —'असली बब्वर' 

जैसे 'ए ए” “भो झौ” ये . संयुक्त स्वर, हैं, उसी तरह: वर्गीय -द्वितीय- चतुर्थ 
वर्णो को भी “संयुक्त व्यंजन' कहा .जा सकता है । भौर, जैसे उन्हें 'द्विस्थारनीय 
कहा गया है, उसी तरह इन्हें भी कहा जा सकता है। इस दृष्टि-से- स्थान 
निर्धारण यों किया जा सकता है। इसमें 'ख-घ' का कंठ (एक ही) स्थान 
रहेगा क्योंकि कवर्ग का भी ' कठ : स्थान है भ्रौर 'ह' का भी। शेष वर्गीय 


महाप्राणा 'द्विस्थानीय' समरे जाएँगे । एक स्थान अपना और दूसरा 'ह' का 
'कंठ'-- J 


१-छ "भ - तालु - कंठ : 
२--थ ध - दन्त = कंठ 
३--७ "ढः - मूर्द्धा ` - कंठ 
, ` ४--फ भ - ओष्ठ = कंठ 
जैसे उन संयुक्त स्वरों को विशिष्ट रूप प्राप्त हो जाने के. बाद पृथक्‌ 
लिपि-संकेत प्राप्त हुए, उसी तरह इन संयुक्त व्यंजनों को भी । शेष संयक्त 
व्यंजन पृथक्‌ स्परूप रखते ` ही हैं--क्या, स्त, शम आदि। हाँ, 'क्ष, त्र, ज्ञ' का 
भी विशिष्ट रूप हो गया है धौर लिपि-संकेत भी पृथक्‌ हो गएं हैँं। 'श्र 
भी एसा ही है । वर्धा-प्रणाली में 'क्ष' /त्र” के रूप भी 'क्ष' 'त्र' लिखे जाते 
हैं, पर “श्री वहाँ 'भी एकरूप है। ये'इस तरह की बातें (लिपि-संबच्धी) 


:ऐपी हैं, जिन पर विस्तार से यहाँ लिखना. न.सम्भव है; न प्राकरणिक 


ही है। 


ऊपर सर्वत्र ''क' 'ख' आदि व्यंजनों में उच्चारणार्थ अन्त में 'अ' है । इस 
आर को अलंग कर के 'क्‌' श्रादि «व्यंजन मात्र के वे (कंठ आदि) “स्थान! 
समझने चाहिए ।. ग्रन्यथा, स्वर का स्थान भी समाविष्ट हो जाएगा ।, 'चि' का 
स्थान जरूर 'ताल्‌' है; क्योंकि स्वर व्यंजन दोनों समस्थानीय (ै.। परन्तु. उदा- 


i 
; 


. जाएगा । चु! का 'तालु-ओष्ठ' 
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हरणाथं 'च्‌' का तालुः स्थान है, और “-सहित “चः का 'तालु-कंठ' स्थान हो 
ष्ठ” स्थान है।' 'प'. का ओष्ठ-कंठ' और “पि का 
'गरोष्ठ-तालु!। 'कि' का कंठ-तालु भौर कु का कंठ-झोष्ठ स्थान । इसी तरह 
झागे सब समम लीजिए । व्यंजन के उच्चारणार्थ स्वर अपेक्षित है। सो, 
स्वर-रहित व्यंजनों के ही वे 'कंठ' आदि स्थान समभने चाहिए । 

हाँ, यदि व्यंजन से पूर्वं स्वर हो, तब उसका स्वतंत्र उच्चारण होता है । 
'बाक्‌' ‘विद्वान्‌? आदि में 'क्‌' 'न्‌ आदि का उच्चारण अलंग जान पड़ता 
है। यहाँ भी स्वर का सहारा तो पूर्व में है; परन्तु उसके पीछे व्यंजन पृथक्‌ श्रुत 
है। पहले व्यंजन आए, तब यह स्थिति न होगी। बोलते ही न बनेगा, जब तक 
मिल न जाए। 
वणंं-सन्धियाँ 


जब दो या अंधिक वंश पास-पास (आवन्त्यं से) ग्राते हैं, तो कभी- 

कभी उनमें खूपान्तर हो जाता है। इसी रूपान्तर को 'सन्धि! कहते हैं । 
सन्धि सजातीय वर्णा में भी होती है, और विजातीयों में भी । अर्थात्‌ स्वरों 
की आपस में सन्धि होती है; व्यंजनों को व्यंजनों से होती है और कहीं स्वर 
तथा व्यंजन की भी । सन्धि में कभी दोनों वणं अपना रूप बदल कर एक तीसरे 
ही रूप में प्रकट होते हैं और कभी उन में से एक ही अपना रूप परिवर्तित 
करता है, दूसरा वैसा ही बना रहता है। कभी-कभी ऐसी सन्धि होती है कि 
दो में से एक का रूपापहार ही हो जाता है--उस का प्रत्यक्ष अस्तित्व रहता ही 
नहीं है । इसे 'वर्शंलोप' कहते हैं । किसी ने अलाउद्दीन बादशाह के बारे में 
कहा है-- 

सन्धौ सर्वस्वहरणं, विग्रहे प्राणानिग्रहः 

अलाउद्दीननूपतौ, न सन्धिनेच विग्रहः । 
--पलाउद्दीन बादशाह से सन्धि की जाए, तो वह ऐसी होगी कि प्रायः 
सब कुछ चला जाएगा और लड़ाई की जाए, तो जान पर झाफत। न सन्धि 
करने को मन करता है, न लड़ाई करने की हिम्मत पड़ती है! 
ये भाषा के वर्णो में भी कहीं-कहीं ऐसी ही सन्धि होती है-एक का सर्वा- 
पहार; 'खरीद' के प्रागे :दार/ प्रत्यय करने पर एक दकार लुप्त हो जाता 
है-'बरीदार' Pr 
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7 कभी-कभी दो ऐसे वणं पास-पास अ जाते हैं कि 'मेल के लिए' कोई 

तीसरा ही “वर्ण बीच में झरा कूदता है! यह भी सन्धि-परिणामं ही है! एसी”: 

| सन्धि में कभी-कभी वे दोनों वणं पूर्ववत्‌ ( अ्परिवर्तितः ) रहते तो हैं, 

| परन्तु बीच में तीसरे के भ्रा जाने से समुदित रूप कुछ बदल जाता है; जैसे 

कि छत्रपति शिवा जीः तथा भ्रौरंगजेव के बीच में उस समय जयपुर नरेश 

आ गए थे और रंग कुछ बदल गया था! “कहलांना' आदि इसके उदाहरण 

हैँ । प्रकृति ( कह ) तथा प्रत्यय (ना ) के वीच में 'ला' का आगमन 

“क्‌! कंठ, 'झ! कंठ, हू कंठ झर 'अ''या 'झा' कंठ। हें इन में महा-ः' 

| प्राण। तब बीच में 'ल! झा भया । कुछ कोमलता आ गई । यह 'झागम' 

कहलाता है । य; र, ल, व, 'अन्तःस्थ' हैं ही--वीच में झरा कूदते- हैं:। 

| हिन्दी में प्रायः सभी संज्ञाएँ, सर्वनाम, विशेषण तथा धातु आदि स्वरान्त ही 
हैं । व्यंजनान्त शब्दों की कोई स्थिति यहाँ नहीं । इस लिए लोप तथा अन्य 
सन्धियाँ प्रायः स्वरों में ही देखी जाती हैं |: कहीं स्वर का लोप होने पर व्यंजन 
मात्र जव रह. जाता है, तब. पास के दूसरे व्यंजन से उसकी सर्धि जरूर होती - 
देखी जाती है। अब, जब, कव, तब भ्रव्ययों से अव्यवहित परे यदि ही 
अव्यय आए, तो उन अव्ययों के, अन्य: 'झ'.का वैकल्पिक लोप. हो जाता है 
और तब अवशिष्ट 'ब्‌ः तथा (“ही' का); 'ह' मिल कर, 'भ्‌' हो जाते हैं. झौर. 
यह “भू! अपने उसी पुराने आश्रय (ई).-में चिपट जाता है। तब रूप वन 

. जाते हैं--गभी, जभी; कभी, तभी-। यों व्यंजनःसरिध भी देखी जाती है । 
कभी स्वर तथा व्यंजन, दोनों का लोप हो जाता. है । .किसी का अन्य स्वर 
उड़ जाता है प्रौर किसी का. झाद्य व्यंजन. शहीद हो. जाता 'है। तब आद्य. 
पद का भ्रवशिष्ट अन्त्य :व्यंजन ग्रागे. के स्वर में जा मिलता है। यह; वह, जो, 
कौन सर्वनामों से परे जब 'ते'--- को' आदि कोई विभक्ति हो,तो ये. इस, उस, 
जिस, किस जैसे रूप ग्रहण. कर लेते हैं--“इस के ही' । यह “ही जोर. देने ; के 
लिए आता है भौर इतना.जोर्‌दार है कि प्रकृति, तथा प्रत्यय के बींच में 
जबरदस्ती चुस बैठता है ! . तब प्रकृति के अन्त्य स्वर,(“'), को लेकर यह 
छिप जाता है मर श्रपने श्राश्नय.'ई” को सामने रहने देता है। तब वशिष्ट 
न्त्य 'स्‌' इस 'ई' से जा_मिलता द्वै। रूप बन जाते हैं--इसी के, ‘उसी. 
के' इत्यादि । 'किसी' से “निशचय' या 'अवधारणा' नही; “अनिश्चयः प्रकट, 
होता है। 'किसी_कां' "किसी के'। कोई में 'ही' नहं है। हो से निश्चय | 
या भ्रवधारर प्रकट होता है; पर 'कोई' अनिश्चय-वाचक है। “कौत' काः 
मकस रूप होतां हैं, विभक्ति सामने होने पर १ इसी तरह कोई! के परत्यं 
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को भी 'किंस'. होता है। दोनों .( 'कोन' झौर 'कोई' ) की प्रकृति. एक ही 
है; पर 'कोई' में एक श्रव्यय भी. है। संस्कृत, 'कोऽपि' का 'कोइ'-'कोई' 


है। सो, भ्रपि' काः यह 'ई! दिखाई देता है--किसी ;क़ो' आदि में । यानी: 


यहाँ ही' अंव्यय नहीं है।' 


अभी से' तथा 'किसी को' आदि संन्धि-रूपों से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी 


इन'को' ने! आदि विभक्तियों को प्रकृति से विभक्त ( हटा कर, लिखने .को 
प्रेरणा देती है! कुछ लोग विभक्तियों को प्रकृति से सटा -कर लिखा करते हैं; 
परन्तु बी० ए० में अनूत्तीणं हो गया' जैसी जगह गड्बड़ा जाते हैं ! यहाँ 
विभक्ति मिला कर क्यों. नहीं लिखते ? लिख ही नहीं सकते-! तब वह 'सिद्धा- 
न्त' कहाँ. रहा ? झर, यह जोरदार 'ही' अव्यय तो बीच में श्रा ही कूदता 
है! देखिए न, प्रा कूदता' के वीचं :में भी झा कूदा.। तब चक्कर पड़ जाता है 
और “नया समाज! जैसे पत्र प्रयोग कर जाते हैं--हाल हीमें पं० जवाहर 
लाल नेहरू अपनी चीनकी यात्रासे वापस श्राए हैं'। यह 'हीमें' क्या है? 
इसीः तरह 'हीका” मादि दिखाई देते हैं। यह उसी अभिनिवेश का परिणाम 
है [5 विभक्ति सटा केर लिखंनीं है, प्रकृति से.न सही, 'ही'' से ही सही! 
काशी का 'आज' विशेष सावधान है । वह “हालमें ही' लिखता है, जो टीक 
है; तो भी अन्यत्र काम “नं चलेगां। सन्धियक्त “अभी से' “उसी में. आदि 
प्रयोग आज! भी करता हैं । यहाँ प्रकृति से संट कर विभक्तियाँ कहाँ हैं ? 
यद्यपि ्रब से ही' प्रयोग भी होते हैं, परन्तु 'भ्रंभी से' प्रादि छोड़े नहीं जा 
सकते । दोनों तरह के प्रयोगों में प्र्थ-भेद भी है। क्या बता दें हम अभी 
से कयां हमारे दिल में हैं इसके 'प्रभी से” पंद को 'ग्व से ही” कर ही नहीं 
सकते। अर्थं ही उड़ जाएंगा। झौर गाड़ी छूटने ही को है' “गाड़ी छूटनें 
ही वाली थी” आदि में क्यों करेंगे ? ' 'वाला' प्रत्यय हैं: वह भी प्रकृति से 
अलग पड़ा है--छटने ही वांली थी' प्रकृति भ्रौर प्रत्यय के बीच में ही' 
छूरनेहीवाली' लिखने से भी प्रंकृतिःभ्रत्यय का मेल कहाँ हुआ ? 


सो, हिन्दी की ये अपनी' सन्धियाँ अपनी पद्धति भी स्पष्ट करती हैँ । 


अवधी तथा ब्रज॒भाषा. की भी (प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध में) यही स्थिति है। 


अन्तर्‌ यह कि वहाँ सन्धि नहीं होती--हित सब ही का'. तून तजे श्रव ही . 


!ई, उही बलः ्रव्यय है, “ह आगम होकर 'हो है ? 
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कभी-कभी. दो स्वरों में सन्धि हो जाती है । विधि-गर्थ प्रकट: करने 
के लिए हिन्दी में 'इ' प्रत्यय होता है, जो संस्कृत के 'इय्‌' के 'य्‌''को उड़ा 
कर बना-वनाया जान पड़ता है। धातु के अन्त्य '' तथा प्रत्यय के 'इ' को 
मिल कर 'ए' ( श्रवधी-ब्रजभाषा में 'ऐ' ) सन्धि हो जाती है भौर तब धातु 
का वचा हुआ ( ग्रन्त्य ) व्यंजन इस 'ए' ( या.'ऐ' ) में जा. मिलता है। 


'पढेत्‌' सं० से “पढ़े” हिन्दी I 'इय्‌' कों “ड्‌” रूप ॥ 


राष्ट्रभाषा अवधी-ब्रजभाषा आदि 
पढ़ + इ = पढ़े, पढ़े 

कर इ = फरे, क्रे 

टल + इ = टले, टलै-ररै 

कह + इ = कहे, कहे 


कभी-कभी दो स्वरों के मेल में एक एक ही रूपान्तर होता है, एक ज्यों 
का त्यों बना रहता है। दीधे स्वरान्त धातुओं से परे यह विध्यथंक 'इ' प्रत्यय 
स्वयं .( केला ही ) 'ए' बन' जाता है । संस्कृत में भी 'इ' अनेक जगह 'ए' 


के रूप में आती दिखाई देती है-- 


सो + इ = सोए घो + इ = घोए 
रो+इ= रोए खोइ = खोए 
जान इ "जाए खा+इ = खाए 
. गा+इ=गाए बजा + इ = बजाए 
पका + इ = पकाए  पढ़ा+इ = पढ़ाए 


ब्रजभाषा.ग्रादि में सो “रो: धो” आदि धातु-रूप नहीं; “सोब' रोच' 
आदि हैं--सोवत है' “रोवत है' धोवत है. आदि क्रियाएं हैं ।. वहाँ इन 
( 'सोब' दि ) धातुओ्रों के अन्त्य 'ग' तथा प्रत्यय इ' में बही ( ऐ' ) 


सन्धि हो जाती है-- 


सोव. + इ= सोव 
रोव+ इ = रोवे 


घोव + इ = धोवे ` 
झाव +'इ = झावेः 
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अकारान्त धातु न हो, तो कभी-कभी 'इ' को 'य' हो जाता है--सोखि 
न जाय कहूं भ्रव हीं यह शंकर' को वृष भानुलली को'। 'जाए' राष्ट्रभाषा में । 
जावे” भी आवे' के वजन पर बना । परन्तु जाये' सवंथा गलत है । इ को 
“ए' होगा, या फिर 'य'। दोनों. चीजें नहीं हो सकतीं । जाय” तथा जाए 
का संकररूप है--जाये' ! इसी तरह 'जायेगा' संकर है; गलत है। 
यदि धातु दीर्घ-ईकारान्त हो, तो ( धातु के ) ई” को विकत्प से 'इय्‌' 
हो जाता है । और इस 'इय्‌' के 'य्‌' का विकल्प से लोप हो जाता है । 
जी + ए = जिय्‌-ए, जिये 
'य्‌' का लोप हो जाने पर रूप होगा-जिए' 
और ई' को जब 'इय्‌' होगा ही नहीं, तब जीए' 
इसी तरह-- 
'पी' के पिये, पिए, पीए 
'सी' के सिये, सिए, सीए 


पहले बताया जां चुका है कि प्रत्यय का ( या प्रत्ययादेश का) 'य्‌' इ- 
ई तथा 'ए' में मिलने पर विकल्प से लुप्त हो जांता है--सवरणं प्रबल स्वर 
निब्रल व्यंजन को दवा देता है। इसी लिए-- 
गए-गये, आए-आये, लाये-लाए 
तथा-गई,-गयी, आई-आयी, लायी-लाई 
यों द्विविध रूप होते हैं। लोप हो जाने पर सवरणं दीघंसन्धि भी हो 
जाती है-- 


कियी+ई-कि+ई= की, पियी+ई--पि+ई= पी 
लियी+ई-लि+ई=्ली, सियी+ई-सि+ई= सी 


किय + झा = 'किया' और किय+ ई = 'कियी' स्त्रीवर्गीय रूप | तब 
“य्‌? का नित्य-लोप और नित्य सवरणा-दीरघेएकादेश सन्धि 'कियी' "पियी' आदि 
प्रयोग नहीं होते, गलत हैं। 'गया” 'गयो' झादि में 'य्‌' की स्पष्ट श्रुति है, 
असवर्ण स्वर में । इसी लिए लोप नहीं । “यह लोप-लाप का बखेड़ा क्यों, 
यह पूछा जा सकता है। जवाब बहुत सरल तो यह हो सकता है कि तब 
यही प्रश्‍न संस्कृत के वेय्याकरणों से भी ' कीजिए कि 'हरयिह का हरइह 
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क्यों? 'य्‌' कहाँ गया ? क्‍यों गया ? वे तो कह देंगे कि “प्रयोग वैसे मिलते हैं 
और प्रचलित प्रयोगों का ही अन्वाख्यान व्याकरण में होता है। यह तो 
भाषा से ही पूछना चाहिए कि तेरी ऐसी प्रवृत्ति क्यों है ? भाषा में ('हरयिह'- | 
'हरइह' यों ) द्विविध प्रयोग होते हैं; वही व्याकरण में कह दिया गया ।' 
संस्कृत के वैय्याकरणों ने जो कुछ कहा, वही यहां भी कहा जा सकता है। 
हिन्दी के जायसी, कबीर, सूर, तुलसी, आदि ने 'आई' 'आाए' जैसे प्रयोग 
ही किए हैं; 'य्‌' का नित्य लोप कर के । लल्लू जी लाल, सदल मिश्र तथा 
भारतेन्दु हरिशचन्द्र आदि की भी प्रवृत्ति 'आए-'आई' की ओर ही है। तो, 
क्या ये सव के सब पूव॑वर्ती साहित्यकार यह भी न जानते थे कि आया! का 
बहुवचन है, . 'श्राये' होगा? वे 'गया' का स्त्रीलिंग 'गयी' बनना भी न 
जानते थे क्या ? क्यों वैसा हुआ ? “गये' 'गयी' प्रयोग क्यों नहीं मिलते ? 

उत्तर बहुत स्पष्ट है। उन लोगों ने प्राकृत' भाषा में, जन-भाषा में, 
अपने-अपने ग्रन्थ लिखे हैँ । वे उस भाषा के प्रकृत रूप को पहचानते थे। 
वे जानते थे कि भाषा में ( भाषा के शब्दों में ) एक-रूपता सुखद होती है । 
उन्हें पता था कि 'हरयिह' की तरह “गये” रूप भी होता है; परन्तु एक-रूपता 
उन्हें प्रिय थी; इस लिए संत्र “नित्य लोप' ही उनकी कृतियों में मिलता है। 
कारण, लोप ऐसी जगह हिन्दी में कहीं श्रतिवायं भी है 

कियी-क्री, पियी-पी लियी-ली, दियी--दी श्रादि। 

काम 'किया' और बात की'। पुंविभक्ति 'आ' की जगह स्त्री-प्रत्यय “ई' के 
आते ही 'किय' के 'य्‌' ने इस 'ई' को देख लिया और उसके प्राण 
सूख गए ! . दोनों समस्थानीय हैं, सवणं' हैं; परन्तु स्वर प्रवल और व्यंजन 
निर्बल ! 'य्‌' की बोलती बन्द हो गई! 'इ''ई' र. 'ए' के साथ मिलने 
पर 'य्‌' की स्पष्ट श्रुति नहीं. होती । कसी छोटे छात्र को गयी बोल कर 
लिखवाइए--'गई' लिख देगा । यही स्थिति “गए' की है; क्योंकि . 'ए' में 
भी 'इ' विद्यमान है, जिसे 'म्‌' देख लेता है ! परन्तु उन्हीं छात्रों के स।मने 
आप 'गया' या 'गयो' बोलें, वें इसी इप में लिखेंगे। इसी नँसगिक प्रक्रिया 
से 'किया' का 'कियई' होने पर 'य' कालोप जाता है। यह “नित्यलोप' 
है; वैकल्पिक नहीं । यानीं की की जगह कियी कोई कर नहीं सकता; न 
'दी' को 'दियी' । इकार या ईकार से परे भूतकाल के य्‌' प्रत्यय का नित्य- 
लोप होता है, यदि परे '€' आ जाए। जब 'य्‌. का लोप हो जाता है, तब 
दोनों सवर्ण स्वर मिल कर एक बड़ें (दीर्घ) रूप में झा जाते हैं ।' यानीं 
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कहने -को 'इ' तथा 'य्‌' सबर्ण' हैं--एकस्थानीय हैं; परन्तु जब दो सवरणं 
स्वर बीच में इस (व्यंजन) को कर पाते हैं, तो चाट जाते हैं और फिर ये 
दोनों गले मिल कर “बड़े हो जाते हैं! सो, 'किया' का:कियूई' और “कि ई' 
हो कर सवणं-दीर्घ एकादेश--'की'। इसे अब आप किसी भी तरह 'कियी' 
नहीं लिख : सकते । कोई अहिन्दी-भाषी यदि “किया” का स्त्रीलिग अपनी 
बुद्धि से 'कियी' वना कर-लिख दे, तो दूसरा अहिन्दीभाषी ही छात्र हँसने 
लगेगा ! कहेगा---'भैया, यह 'कियी' क्‍या चीज है? 'की' होता है ! 
“पिया, का 'पी' होता है-'उसने शराव कभी नहीं पी'। 'शराब नहीं पियी' 
गलत है। यह भाषा की प्रकृति' है !ः तो, जव 'किया-पिया आदि में 'य्‌' 
का लोप अनिवाय है, तो अन्यत्न भी ऐसे स्थल में. सही; एकरूपता के लिए । 
इसी लिए उन पूबंवर्ती साहित्यकारों ने वैसे प्रयोग किए हैं। आप भी यदि 
एकरूपता चाहते हैं, तो 'गई-गए' लिखिए; अन्यथा 'गयी-गये' भी चल ही 
रहे हैं । सारांश यह कि भूतकाल के “य्‌ प्रत्यय का लोप'ऐसी जगह वैकल्पिक 
है; परन्तु, इकारान्त धातुओं से परे इसका नित्य लोप हो . जाता है 
स्त्री-प्रत्यय परे होने पर । . .... ., 

इस लोप-प्रकरण के सिलसिले. में यह भी समझ लेने की. बात है कि 
यह-वह' सर्वनामों से परे 'ही' भ्रव्यय भरा जाए, तो अपने सगे ( सर्वेनाम 
के ) 'ह' को समाप्त कर देता है! स्वर-सहित 'ह' उड़ जाता है! 'ह' तो 
महाप्राण है न ! दो शेर एक जगह नहीं रहते । सो-- ' 

वह+.ही = वही. 
यह+ही = यी 

यह लगभग “नित्य लोप' है। 'वह ही' और “यह ही' प्रयोग देखने में 
नहीं श्राते। भद्दे लगते हैं! 'खरीददार' कंसा लगता है? 'खरीदार 
बढ़िया शब्द वन गया--एक 'द' लोप कर के। इसी तरह 'वही' झादि । 

इसी तरह 'यहाँ' वहाँ 'कहाँ' आदि स्थान-वाचक अव्ययों से परे 'ही' 
ग्रो जाए, तो इनके 'हा' की भी वही दशा होती है; परन्तु अनुनासिकत्व 'ही' 
अव्यय छीन कर अपने पास रख लेता है। यह 'ही' बड़ा शक्तिशाली अव्यय 
है । अनुनासिक-मरिण यह स्वयं धारणा कर के यों चमकता है--- 

यहाँ। ही =. यहीं? 
१- वस्तुतः ‹ई' अव्यय है । स्व॒र मात्र (झाँ) का लोप होता है--यहाँ + 


ई='यही'। लेखकीय “निवेदन” इस दूसरे संस्करण का. देखिए । --लेखक 


Gel Ei) कलर 
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काल-वाचक जब' 'तब' झ़ादि अव्ययों में ही कया परिवर्तन करता है, 
पीछे ब्रता आए हैं। 

कभी-कभी किसी विदेशी शब्द में भी वर्णंलोप श्रादि होता है। 'खरी-' 
दार' की चर्चा की जा चुकी है । स्वर-लोप भी होता है--- 


हर + एक = हरेक 


यह वैकल्पिक लोप है । हर एक” भी लिखते-बोलते हैं। 'ए' का लोप 
नहीं होता । “चारक दिन से वह आया नहीं” यहाँ “चारक'में 'ए' का लोप 
न समक लीजिएगा । यह 'लगभग' का अथं देनेवाला तड़ित . प्रत्यय है; 
जो कि संख्या-वाचक तथा परिमाण-वाचक शब्दों में लगता है । हिन्दी की 
अपनी चीज है । 'घरीक ह्वे ठाढ़े' में यही प्रत्यय है। 'थोरिक दूरि गहै. 
में 'क' झत्पार्थक है-- बिलकुल थोड़ी दूर' बहुतक कहां कहाँ लॉ' में 'क 
स्वाथिक' है--बहुत तो कहाँ तक कहूँ. ! यानी, ऐसे .स्थलों में 'एक' के साथ 
समास..तथा..'ए' का लोप ख्याल न कीजिएगा ! “पाँच-एक 'सात-एक' 
प्रयोग (लगभग. के अर्थ में) गलत हैं। “लगभग सात” जेसा कुछ लिखना 
चाहिए; या फिर 'सातक, पाँचक, .आठक' आदि लिखना चाहिए, जसा कि 
कानपुर आदि में चलन' है । या, “सात से कुछ ही कम'--'सातक'। इसी 
तरह  'बीसक” आदि । बड़ा सुन्दर प्रत्यय हैः ! इसके ` विपरीत ` '्रों'' है, 
आधिक्यः प्रकट करने के.लिए--'बीसों आदमी जमा थे'.। 'वीसो' पृथक हैं। 
यहाँ केवल इतने से. मतलव कि “क” प्रत्यय भिन्त. चीज है, 'ए' का लोप 
करके 'एकः यहाँ नहीं है ।'एक' का: 'क' होता, तो 'पांचक' का अर्थ 
“छह” होता' ! f 
वणा-हानि ही नहीं, वर्ण-वृद्धि भी देखी ' जाती है । 'दीन” के सामने 
(समास में) 'नाथ' जब ग्रा जाता है, तो दीन के 'न' में स्थित '्र' दीघं 
हो जाता है-- ' 
` ,  -दीन+ नाथ = ` दीनोनाथ 
, इसी तरह मूसल-सी धार' के प्रथं में- 
मूसल + धार = मुसलाधार 
कभी कभी 'मू! का: 'ऊ..हृस्व. भी हो जाता. है--; {मुसलाधार'। संस्कृत 
में जेसे 'विश्वामित्न', उसी तरह हिन्दी में 'दीनानाथ' ग्रादि हैं। 


| 
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“कायाकल्पः ` ग्रादि हिन्दी-प्रयोगों में प्रकृत दीघे-विधि नहीं है। संस्कृत 
का पुल्लिग 'काय' शब्द हिन्दी (जन-भाषा) में 'काया' कर के स्त्रीलिंग में 
प्रयुक्त होता है— 

मानुस-जैसे' हाथ पॉव हैं, 
मानुस जैसी काया! 
ओऔर-- 
'काया केसी रोई! 

इसी 'काया' से: 'कायाकल्प' है। संस्कृत में 'कायकल्प'। .हिन्दी में तद्रूप 
संस्कृत शब्द का प्रयोग करना चाहें, तो 'कायकल्प' विद्यमान है; यदि जँच 
जाए ! परन्तु 'कायापलट' में तो 'काया' रहेगा: ही ! कहाँ तक 'काया'से 
वचगे ? 

'काय' से 'काया' हिन्दी ने क्यों बनाया और क्यों स्त्रीलिंग में चलाया, 
ये सव बातें दूसरे प्रकरण की हैं। वहीं बताई जाएंगी । यहाँ इतना समझ 


` लीजिए कि भाषा के नन्त प्रवाह में कहीं कोई शब्द भिन्न गति ग्रहण कर 


सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों वसा हुआ, इसका पता भी लगाया 
जा सकता है ! अ्रध्यवसाय का' काम है और मुख्यतः यह निरुक्त का विषय 
है। व्याकरण में तो प्रयोग मात्र पर विचार होता है। कोई पूछने लग जाए 


` कि 'विश्वामित्र' की तरह “संसारामित्र' क्यों नहीं होता ? 'विश्वामित्र' में ही 


अर दीर्घं क्यों हो गया ? तो, इसका उत्तर वे-महामहोपाध्याय जी. भी नदे 
सकगे, जिन्हें महाभाष्य श्रक्षरशः याद है ! 'लक्ष्यं प्रधानम' उत्तर होगा । 
प्रयोग जसा'होता है, उसका उसी रूप में 'गन्वाख्यान' या 'भ्रनशासन' कर 
दिया गया ! यहाँ तक पहुँचते-पहुंचते 'काया' भूल न जाए ! संस्कृत में 
काय' पुल्लिग शब्द है । हिन्दीः ने संस्कृत का यह शब्द लिया. और वहीं 
का ्रा' स्त्री-प्रत्यय; बना लिया-_काय + ग्रा = 'काया' |! 

यहाँ हिन्दी की 'भ्रपनी' वा-सन्धियों की यह मामूली चर्चा संक्षेप से की 
गई । 

यहाँ दो-एक गौर उदाहरणा दे देने पर्याप्त होंगे। जैसे, 'करे' 'पड़े 


आदि में गुण-सन्धि बताई गई, इसी तरह पढ़ों' आदि में भी है। पढ्हुः 


१. वस्तुतः सस्कृत बहुवचन 'कायः' के विसे को हटाकर 'काया' प्रातिपदिक 
है, 'जो स्त्रीवगं में हिन्दी को "मान्य है | 'लेखकीयेः निवेदन में 'दारा देखिए । 


इहो 


pI MN « 
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मध्यम पुरुष ( आज्ञा आदि में ) रूप होते हैं-श्रवधी में तथा ब्रजभाषा में 
भी। 'ह' का लोप करके और धातु के अन्त्य अर तथा उस अवशिष्ट 'उ' 
में गुण-सन्धि करके हो वन जाता है। रूप चलते हैं--पढ़ो, करो, हटो 
आदि । ब्रजभाषा आदि में भी ह' का वैकल्पिक लोप होकर ग्र + उ = '' 
सन्धि होती है--'पढ़ी' 'करौ' आदि । ' खूब सोचने .पर जान पड़ेगा कि 
यहाँ 'उ' ही मूल प्रत्यय है। ह. का झ्रागम करके हु' है। 


अकारान्त धातुझों से भिन्न, रन्यस्वरान्त धातुओं से परे जब यह्‌ उः 
प्रत्यय शाता है, तव स्वयं (अकेला) ही '्रो' वन जाता है-¬ 


खा+ उ = खाझो 
जा+उ= जाझ्मो 
सी + उ = सीग्नो 
पी+उ=पी्रो 


कभी-कभी घातु के 'ई' को 'इय्‌' कर देते हैं--सियो' “पियो'। यह 'इयू' 
संस्कृत के 'इयङ' की ही प्रतिमूति है। स्त्रीनलिग बहुवचन-सूचक आँ परे हो, 
तो भी 'इ' तथा 'ई' को 'इय्‌' हो जाता है-- 
बुद्धि + आँ = बुद्धियाँ 
नदी + अँ = नदियाँ 
गाड़ी + ग्राँ = गाड़ियाँ 
गाली + आँ = गालियाँ 


कोई अन्य स्वर स्त्रीलिग शब्दों के अन्त में हो, तो सामने का यह 'आां 
'ए' रूप में रहता है। यदि अकारान्त र्त्रीलिग शब्द है, तो अन्त्य “अ का 
लोप हो जाता है और व्यंजन आगे के 'एं' में जा मिलता है-- 
बहन + एं = बहने - 
. टिकट + एं = टिकट 
सड़क + एं = सड़कें 
यदि अन्य कोई स्वर शब्द के अन्त में हो, तो 'एं तदवस्थ बना 


रहता है 
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लता + एं = लताएं 
माता + एं = माताएँ '- 
गौ+एं = गौएँ 
 धेनु+एं = धेनुएं 

यदि 'ऊ अन्तं में हौ, तो 'उ्‌' हो कर 'व्‌' का लोप हो जाता है-- 

बहू + एँ = बहुएँ 
इस तरह की बहुत सी बातें वर्णा-सन्धि की हैं। कुछ यागे यथास्थान 
निर्दिष्ट होंगी । यहाँ प्रारम्भ में इतनी चर्चा इस लिए की गई: कि आगे 
समझने में आसानी हो जाए | . 


संस्कृत की सन्धियाँ 


. अब हम सस्कृत भाषा की उन सन्धियों की चर्चा संक्षेप में करेगे, जो 
हिन्दी में भी ( तद्रूप संस्कृत शब्दों में ) चलती हैं । उन का भी जिक्र किया 
जाएगा, जिन्हें हिन्दी ने स्वीकार नहीं किया है। संस्कृत की कुछ सन्धियाँ 
यहाँ चलती हैं, कुछ नहीं चलती । हिन्दी की 'अपनी' सन्धियाँ बहुत कम हैं 
और सो भी एकपदीय। अनेक पदों में सन्धि समास में ही होती है, जिसे 
हिन्दी ने प्रायः दूर ही रखा है। हिन्दी का गठन स्पष्ट प्रतिपत्ति के सिद्धान्त 
को सामने रख कर हुआ है | समास में अर्थ-भ्रम को बहुत गुंजाइश है, 
इससे हिन्दी सावधान है। दूसरे, समास में पदों की विधेयता-शक्ति कुछ 
कुंठित सी हो जाती है-समास में बेंध'कर विधेय पद जोर खो बैठते हैं ! 
इस लिए राष्ट्रभाषा का गठन ऐसा है कि समास को बहुत कम स्थान मिला 
है । और, समास होने पर भी संस्कृत की सन्धियाँ नहीं होतीं ! 'घर-आँगन' 

को भले ही घर आँगन' कर दीजिए, पर 'धराँगन' कभी भी न होगा । 

हिन्दी में 'मनोकामना' जैसा कोई पद अवश्य 'अपंनी” सम्धि से मिल जाता 
है। यहाँ 'मन' से 'कामना' का गठबन्धन है; 'मनः' से नहीं ! विसगं हटा 
कर ही मन, तेज, आयू आंदि संस्कृत शब्द हिन्दी ने लिए हैं । 'मन' शब्द के 

'' को '्रो' हो जाता है, 'कामना' परे हो, तो-_'मनोकामना' ! यह 

अकेला शब्द है । हिन्दी की यह अपनी सन्धि है । कहीं यह सन्धि नहीं भी 

होती है---पूज मनकामना -तुम्हारी' । 'मनःकामना’ हिन्दी में नहीं चल 
` सकता, क्योंकि 'मनोकामना' ने घर कर लिया है। 'मनःकामना' संस्कृत में 
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भी नहीं चलता--चलन नहीं । 'कामना' चलता है । हिन्दी का 'मनोकामना' 
एक विशिष्ट अर्थ देता है। 'कामना' मात्र से यह वात न बनेगी । 'मनोकामना' 
स्त्रीसुलभ प्रयोग है। आगे जो सन्धियाँ “लिखी जाएँगी, उनका 
उपयोग हिन्दी के ठेठ 'अपने' या तद्भव शब्दों में नहीं किया जाता, विदेशी 
आषाओं के शब्दों में भी नहीं ! 'घराधीश' 'मकानाधीश' आदि प्रयोग कभी 
भी नहीं होते, परन्तु एक 'जिलाधीश' शब्द चल पड़ा है। जान पड़ता है, 
सन्धि में 'जिला' शब्द स्पष्ट रहने से सन्धि हो गई है । 'संहितकपदे नित्या 
सन्धि 'एक पद! में अवश्य होती है; इस नियम का पालन बहुत कुछ हिन्दी 
ने किया है। राष्ट्रभाषा में 'करउ' तथा 'करइ' जसे सन्धि-रहित पद नहीं 
चलते--'करो' 'करे' जैसे सन्धि-युक्त पद ही प्रयुक्त होते हैं। अवधी तथा 
ब्रजभाषा श्रादि दूसरे मार्ग पर हैं । 'वृद्धि-सन्धि हिन्दी ने बहुत कम स्वीकार 
की है। कहाँ क्या हिन्दी ने ग्रहण किया है, क्या नहीं; इसे अभी देखा 
जाएगा । इतना सदा ध्यान में रहे कि संस्कृत के सन्धि-नियम तद्रूप 
संस्कृत शब्दों में ही हिन्दी चलाती है। अपना क्षेत्र, अपने नियम; परन्तु 
संस्कृत की प्रतिष्ठा है। उसके शब्दों का समास उसी के नियमों से । अन्य 
आाषाओं में भी समस्त पद सन्धि-यूक्त आते हैं-कँन + नाट = 'कांट' । यह 
'कान्ट' शब्द मैंने सुना है और 'कन' तथा 'नाट' का मतलव भी जानता हूँ। 
अंग्रेजी तो नहीं पढ़ा, पर सुनने-सुनाते अन्दाजा है कि यह “कान्ट' शब्द 
संमास-सन्धि का ही परिणाम है । हाँ, संस्कृत में समास ' तथा सन्धियों का 
बहुत अधिक विस्तार है ! Fs 

हिन्दी में सन्धियाँ दो ही तरह की हैं, स्वर-सग्धि और व्येजन-सःिधि, 
जिनके कुछ उदाहरण पीछे देख चुके हैं। संस्कृत में तीसरा भेद एक और । 
है--'विसगं सन्धि! । यह विसगं सन्धि संस्कृत की अपनी विशेष चीज है। 
संसार की किसी भी दूसरी भाषा में 'विसगं' जंसी कोई चीज है ही: नहीं, तब 
“विसर्ग-सन्धि! की वहाँ वात क्या ! एऐसा' जान पड़ता है कि मानव की 
'मूल भाषा' का यह नाम निशान भारत के महान्‌ अध्यवसायी, त्यागी और 
दुढ्संकर्प ब्राह्मण-पण्डितों ते अब तक . वंचाए-बनाए रखा, भले ही. उसके 
उच्चारण में किचित्‌ श्रन्तर आ गया हो ! बहुत बड़ी वात है । अन्यत्र कहीं 
भी इतनी पुरानी भाषा का ऐसा चलन. न मिलेगा; उसके किसी विशिष्ट अंश 
का सुरक्षित रहना तो बहुत दूर की'बात हैँ! 

सो; संस्कृत में. 'विसर्ग-सन्धि' नाम से वर्ण-सन्धियों: का एक आवश्यक 
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भेद है। इसे भी 'वर्णा-सन्धि' कहते हैं, क्योंकि “बणां' में अनुस्वार तथा विस 
भी हैं; यद्यपि स्वर या व्यंजन ये नहीं हैं; 'भयोगवाह' हैं। कहना चाहिए 
कि स्वर-व्यंजन से अतिरिक्त वर्णों का यह :एक तीसरा, छोटा सा, परल्तु 
महत्वपूर्ण भेद है ? 

जब स्वर या स्वरों में रूप-परिवतंन बंसी स्थिति में होता है, तो 'स्वर- 
सन्धि' कहलाती है, जैसे--'जा + इ = जाए' और 'पढ़ +इ पढ़े । जव 
व्यंजन या व्यंजनों में रूपान्तर हो, तो “व्यंजन-सन्धि' जैसे कि व के अ का 
सोप होने के वाद 'ग्रव्‌ +ही = 'श्रभी'। यही स्थिति संस्कृत में भी है। 

जब विसर्गो का रूपान्तर अ्रन्य शब्द के ग्रव्यवहित सन्निध्य से होता है, 
तो उसे. 'विसग-सर्धिः कहते हैं। संस्कृत. में “मनः. 'तेजः' आयु: आदि 
तपुंसक-लिग शब्द चिसर्गान्त हैं, जिनके सस्धियुक्त रूप 'मनोरथ' 'मनः- 
स्थिति’ 'तेजोमथ' श्रादि होते हैं । ये समासयुक्त और सन्धि-सहित रूप ऐसे 
के ऐसे (तद्रूप) हिन्दी में भी चलते हैं । देख रहे हैं कि विसमे ('मनोरथ' 
में) 'ो' के खूपःमें है श्रौर 'तेजोमय' में भी यही स्थिति है, परन्तु 'मनः- 
स्थिति’ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो, -'मनोस्थ' तथा 'तेजोमय' में विसगं 
सन्धि है। 'ग्नन्तजंगत्‌’ में 'र' आप देख रहे हूँ, जो कि 'भ्रन्तःकररा'में 

सगं लिए है। 

संस्कृत की इन सन्धियों के वारे में हिन्दी की अपनी - रुचि कया है, आगे 
देखने के लिए ही यह उपक्रम है। कारण, संस्कृत की सर्धियाँ सार्वभौम 
स्थिति रखती हैँ-- वे जैसे हिन्दी में चलती हैं, उसी तरह अन्य सभी भारतीय 
भाषाओं में भी । यह पुस्तक -छोटे बच्चों के लिए नहीं है कि 'अति + 
आवश्यक = ग्रत्यावश्यक' आदि का विस्तार अपेक्षित हो; या ज्ञान + इन्द्र = 
ज्ञांनेन्द्र समझाया जाए। प्रसिद्ध बातों का उल्लेख न किया जाएगा । 

संस्कृत्‌ की सभी सरल सन्धियाँ हिन्दी में चलती हैं। 'सवएांदीर्घ एका- 
देश” सन्धि ज्यों की त्यों गृहीत हैं--रामाश्रम' श्रादि । एक अन्तर है। 
संस्कृत में ऐसी जगह सन्धि की ग्निवार्यता अनुशासन-सिद्ध है, जिसे हिन्दी 
विकल्प से ग्रहण करती है । संस्कृत में समस्त पद बिना सन्धि किए-- 
“राम झश्रम” यों लिखा जाए, तो ग़लत समझा जाएगा । 'नित्या समासे 
संहिता---समास में सन्धि करना जरूरी है। परन्तु हिन्दी में ऐसी जगह सन्धि 
की अनिवार्यता नहीं है “राम-आश्रम' भी चलेगा । और, इससे भी बढ़ 
कर, कहीं समास में सन्धि'करने का एकदम निषेध हिन्दी में है। जब किसी 
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अन्य भाषा का शब्द संस्कृत शब्द के साथ समास-वन्धन में भ्राता है, तो 
सग्धि नहीं होती। 'कांग्रेस' अंग्रेजी भाषा का शब्द हिन्दी में चल रहा है 
एक बड़ संगठन के नाम के कारण । इस का समास किसी संस्कृत शब्द से 
करे, तो सन्धि न होगी। 'कांग्रेस-अध्यक्ष' और 'पत्निका' का 'कांग्रेस अंक' 
यों विना सन्धि के ऐसे “समस्त” पद रहेंगे । 'कांग्रेसाध्यक्ष! या 'कांग्रेसांक' न 
होगा । समास करना तो ऐसे स्थलों में जरूरी हो सकता है। 'कांगरेस-ग्रध्यक्ष 
की आज्ञा से ऐसा हुआ। है' इसे 'कांग्रेस के अध्यक्ष की आज्ञा से” करभी दें, 
तो 'कांग्रेस-अंक में अच्छी सामग्री छपी है' इसे 'कांग्रेस के अंक में' नहीं कर 
सकते । सो, समास आवश्यक, परन्तु सन्धि का निषेध। यह भाषा की स्वाभा- 
विक स्थिति है। ऐसा क्‍यों है? हिन्दी किसी भाषा के शब्द को ज्यों का त्यों 
रखना चाहती है । 'ज्ञानोदय' 'ज्ञानेन्द्र' आदि 'समस्त' शब्द संस्कृत से 
बने-वनाए आए हैं। और मान लीजिए कि यहाँ समास करके बनाए गए; 
पर संस्कृत शब्दों का ही समास, संस्कृत पति पर। 'ग॒हाधिपति' को तरह 
'धराधिपति' न चलेगा 'घर' को 'घरा' देखना पसन्द नहीं। 'कांग्रेस! 
को 'कांग्रेसा' कर देना अच्छा नहीं लगता, इसो लिए 'कांग्रेसाध्यक्ष' बुरा । 
'जिलाधीश' में 'जिला' दिखाई देता है; पर 'तहसीलाधीश' कभी भी न 
हुआ ! 'तहसीला' भला नहीं लगता। 'र्थागम' अच्छा लगता है। 
संस्कृत की चीज है । 

विसर्गे सन्धि में ही एक रूप ( संस्कृत में ) 'पुनारचना' 'भन्ताराष्ट्र' ऐसा 
बन जाता है। हिन्दी ने यह सन्धि स्वीकार नहीं की है। “पुनः” तथा 'न्तः' 
के विसो को 'र्‌ के खूप में देखने का झ्भ्यास हिन्दी को है--पुनविचार' 
“अन्तर्जंगत्‌र आदि में शतधा यह खूप ग्राँखों के सामने आता है, परन्तु 
“पुनारचना' जैसे शब्द-रूप यहाँ नहीं चलते । सौकर्य, सुबोधता तथा स्पष्टता 
हिन्दी को प्रिय है । केवल 'र' परे होने से जो रूप संस्कृत में बनता है, उसके 
चक्कर में पड़कर क्लिष्टता क्‍यों बढ़ाई जाए ? हाँ, 'नीरोग' जैसे दो-चार 
बने-बनाए वैसे शब्द ले लिए गए हैं, जो चल रहे हैं। बनाने की जरूरत 
नहीं । उससे बहुत क्लिष्टता बढ़ जाएगी। यहाँ 'पुनरंचना' या 'पुनः- 
रचना' जसे शब्द-रूप चलेंगे । संस्कृत के जो पण्डित हैं, उन्हें 'पुन्तरंचना 
जसे शब्द-रूप अखरंगे, खटकेगे। परन्तु उन्हें समझना चाहिए कि यह हिन्दी 
का क्षेत्र है। यहाँ अपना स्वरूप है, ग्रपनी गति है। संस्कृत के पण्डितों को 
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हिन्दी में “विस्तार से प्रतिपादन” भी अखरेगा ! वे “बिस्तर से प्रतिपादन 
पसन्द करेंगे ! परन्तु हिन्दी उनकी पसन्दगी का ध्यान कर के अपना 
सरल मार्ग कंसे छोड़ देगी ? हिन्दी में *र' के ऊपर 'र्‌' का उच्चारण 


खूब प्रचलित है, अन्य शब्दों में) हिन्दी ने अपने स्वरूप-गठन में . 


यह झंझट ( व्यंजनान्त शब्दों की ) रखी ही नहीं है । यहाँ तो सव 
कुछ स्वरान्त है। परन्तु 'फर्ंखाबाद' 'कारंवाई' आदि में रेफ के साथ रेफ 


श्रुत है । जैसे 'फ्खावाद' उसी तरह 'पुनरंचना' ! जो भी हो, यह संस्कृत . 
की 'रो रि? तथा 'ढूलोपे पूवस्य दीर्षोऽणः' वाली सन्धि हिन्दी में नहीं चलती; . 


न चलेगी । संस्कृत में भी 'अन्तऋण' जैसे अटपटे रूप-उच्चारण चलते हैं ! 
यह्‌ अन्तरिण” ही तो न है ? परन्तु संस्कृत 'ऋ' को बनाए रख कर वैदिक 
भाषा तक पहुँचती है ! वहाँ "ऋ का रहना जरूरी है, भले ही उच्चारण कुछ 
हो ! यहाँ मतलव की बात इतनी कि 'र्‌' के साथ “र' का उच्चारण संस्कृत 
बाले भी करते हैं। 'ऋ"” में पहले “र' है, इसी लिए वह श्राश्रित व्यंजनों को 
आत्मसात्‌ नहीं करती । रा, रि, री, रू, की. तरह “र में ऋ की मात्रा 
लगाइए न ! कैसे लगे ? सो, उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है--'पुन रंचना' 
मजे से चलेगा । या फिर 'पुनः-रचना' ठीक। 'पुनारचना' “थना राष्ट्र 
हिन्दी को ग्राह्य नहीं--यह सन्धि ग्राह्य नहीं । 

'ग्रतएव' शब्द में विसं का लोप है । 'अतः तुम्हें यह काम करना 
होगा” आदि में 'भ्रतः' ग्रभ्यस्त है; इस लिए समझ में आता जाता है । 
'ग्रतएब' बन(-चनाया माल हिन्दी ने ले लिया। अब इसके लिए वह व्यापक 
सन्धि-नियम बच्चों को रटाने की आवश्यकता नहीं । बतला दिया, यहाँ विसगों 
का लोप हो गया है, वस | नियम न लेने से 'अत: एक वर्ष पर्याप्त है” आदि 
में "प्रतः एक' जैसे रूप चलते हैं। वह नियम ले लेने से तो 'अत एक वर्ष 
करना होगा ! तब हिन्दी अपना स्वरूप खो वैठे गी ! यह हो नहीं सकता। 

संस्कृत-व्याकरण से 'प्रथमोऽध्यायः' ग्रादि में जो सन्धि-रूप वनते-चलते 
हैं, उनका हिन्दी में स्थान नहीं है । यहाँ विसगे-रहित 'प्रथम श्रध्याय' प्रयोग 
होते हैं। हाँ, पुरानी ( श्रवधी तथा ब्रजभाषा की ) कविता में क्वचित्‌ संस्कृत 
भाषा का संस्कार कवियों से नहीं छूटा है और उत्होंते--“चलिवोश्ब' कितो, 
जैसे प्रयोग जरूर किए हैं--'चलिवों + भ्रव = 'चलिवोऽ्र' । सो यह हिन्दी 
की विभिन्न बोलियों की अपनी प्रवृत्ति समक्रिए भ्ौर चाहे 'भाष॑ प्रयोग 
सममिए । कवि वैसे भी कहीं रास्ता बदल देते हैं! कालिदास भी कहीं 
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पारिएनि-व्याकरण या संस्कृत की प्रचलित पद्धति छोड़ कर इधर-उधर हो गए 
हैं। 'त्यम्धक' को 'ल्रियम्धक' कर दिया है! उन के ऐसे प्रयोगों को गलत कौन 
कहे ? उन के प्रति आदर प्रकट करने के लिए “निरंकुशाः कवयः' कह दिया 
जाता है। 'निरंकुश' का मतलब वही है--'मनमानी करनेवाला' ! अपनी शक्ति 
है, उधर चले गए ! परन्तु हम लोग उन के उन प्रयोगों का अनुसरण नहीं 
करते हुँ। सो, 'चलिवोऽव' जैसे क्वचिद्‌ आ्राषं प्रयोग' मिल जाते हैं ! वह हिन्दी 


की प्रवृत्ति नहीं है। 


एक बात और । संस्कृत के महान्‌ व्याक्रणकारों ने भी सन्धि-प्रकरण में 
स्पष्टता का ध्यान रखा है । इसी लिए दूर से बुलाने में जब स्वर प्लुत हो 
जाता है, तो दूसरे किसी स्वर के साथ उस की सन्धि क्षा निषेध कर दिया हैँ 
इस लिए कि स्पष्ट प्लुत मालूम पड़े । सन्धि हो जाने से क्या जान पड़ता कि 
स्वर प्लुत है, या हस्व-दीर्थ ! 'कवी अगच्छतः' आदि में भी सन्धि-निषेध 
साभिप्राय है । फिर हिन्दी ने तो स्पष्ट से स्पष्टतर-स्पष्टतम मागे ग्रहण 
किया है। - 

सो, स्पष्टता का ध्यान रख कर सन्धि-विषयक विधिं या निषेध सर्वत्र 
समभिए । 'विषम' तथा 'विस्मरणा' जैसे तूप संस्कृत शब्द हिन्दी में अवाध 
गति से चलते हैं। झाठवीं श्रेणी का छात्र भी 'विषम' को देखकर 'विष्मरण? 
करने की भूल कभी भी न करेगा ! श्रथं भी वच्चे समझ लेते हैं । हिन्दी 
व्याकरण में इस विषय के नियम देने का वखेड़ा न किया जाए गा ! हिन्दी वाले 
क्या जानें कि संस्कृत की किस धातु में मूलतः 'स' है श्रोर किस में 'ष' है । 
उन्हे क्यों इस चक्कर में डाला जाए कि 'सिद्ध' ही 'निषिद्ध' हो गया है! 
'सम-विषम' प्रयोगों से समझ जाते हैं कि 'विपम' में 'स' को 'ष' हो गया 
है। जो संस्क्ृतज्ञ हैं, उन के लिए हिन्दी में इन नियमों का विस्तार अनाव- 
श्यक है भ्रौर जो असंस्कृतज्ञ है, उनके लिए व्यर्थ का सिरदर्द ! 


इसी तरह विदेशी भाषाग्रों के प्रचलित शब्द बने-बनाए हिन्दी ने ले 
लिए । ग्ब हिन्दी के व्याकरण में उनकी सन्धि झादि की निष्पत्ति-चर्चा 
करना एक गोरखधन्धा भर है ! क्यों बखेड़ा बढ़ाया जाए ? 


व्यंजन-सन्धि में संस्कत शब्द 'म्‌' को अनुस्वार करके चलते हैं, यदि परे 


ग्रन्तस्थ' श्रथवा स्वर हों-संरक्षण' 'संहिता' । हिन्दी में भी यही है। 
परन्तु संस्कृत में 'एकपद' में पर-सवर्ण जरूरी है, जैसे--प्रद्धित' 5 
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वर्यंडू 'अड्चित' आदि। हिन्दी में यह श्रनिवार्यता नहीं है-अंकित, अंक, 
प्य्येक, अचित आदि रूप भी चलते हैं और अधिकतर ये ३) चलते हैं। 
इन्हें 'अद्धित' आदि के 'तद्भव' रूप कह सकते हैं। जोत  ('अद्धित' 
ग्रादि) लिखना चाहें, उन के लिए कोई रोक भी नहीं है ! परन्तु सन्धि, 
'सस्थ्या', 'गुम्फित', 'हिन्दी' आदि में 'न्‌, म्‌' आदि ही रहेंगे, अनुस्वार न होगा 
न होना चाहिए। कारण यह कि यहाँ न्‌-म्‌ आदि की स्पष्ट श्रृति है । इसी 
तरह 'पम्प' श्रादि दूसरी भाषाओं के शब्द में समझिए। 'सधि', “संध्या, दंत, 
शंप? प्रादि कर देने से हिन्दी के 'यथाश्रुत लेखन' का सिद्धान्त जाता है 
और उच्चारण-सम्बन्धी एकता भी नष्ट होगी। 'पंप' को आप “पम्प ह्री 
पढ़ेगे--अनुस्वार का उच्चारण 'पडप' न करेंगे और 'दंत' को भी 'दङत' 
जैसा नहीं, 'दन्त' ही बोलेंगे। तब फिर लिखने में गड़बड़ क्यों की जाए ? 
«दंत? देख कर. अहिन्दी भाषी जन 'दङत' या ऐसा ही कुछ उच्चारण सोचने 
समझने की झंझट में पड़ेंगे ! वे समभेंगे कि हिन्दी में 'दन्त' का उच्चारश 
कुछ भिन्न होगा, तभी तो 'दंत' लिखा है ! इस भमेले को दूर रखने के लिए 
यथाश्रुत 'दन्त' आदि ही हिन्दी ने ग्रहण किए हैं । 'अद्धित' को अंकित” कर 
देने से कोई बसी गड़बड़ नहीं, क्योंकि अनुस्वार का और 'ङ' का उच्चारण 
एक जैसा ही है। 'अक्चित' तथा 'पण्डित' के साथ 'अंचित-पंडित' चलने में 
बैसी बाधा नहीं है। और हा तथा 'ण' का स्पष्ट उच्चारण “अञ्चित, पण्डित’ 
में नहीं है--'न्‌' सुनाई देंता है । अनुस्वार' यथास्थान सभी पचम वरणो का 
प्रतिनिधित्व कर लेता है । इसी लिए 'नासिका' ही अनुस्वार का स्थान 
बतलाया है-~नासिकानुस्वारस्य' । 'ङ' से 'म' तक सभी शनुनासिक 
व्यंजन नासिका के सहयोग से हैं । हिन्दी में ङ, जा, ण वर्णो की स्थिति 
नगण्य है; इस लिए इनका प्रतिनिधित्व अनुस्वार करता है। 'न्‌' तथा “म्‌' 
का ही उच्चारण विशेष ध्यान देने की चीज है । तदभव 'टंडन' भ्रादि को 
पर-सवर्ण कर के 'टण्डन' जैसा लिखना बेमजे है--खड़ी का फिर दूध बनाने 
का प्रयत्न ! इसी तरह डंडा, कंडा, नंगा, लफंगा आदि श्रनुस्वार से 
ही चलते हैं । 'पुर्पारिटेडेंट' को 'सुपरिण्टेण्डेण्ट' जैसा नहीं लिखा जाता। 
“सुपरिल्टेन्डेन्ट' जैसा उच्चारण लोग करते हैं। परन्तु “न्‌ न्‌ न्‌' की जगह ऊपर 
तीन बिन्दियाँ ज्यादा भली लगती हैं, इन्हीं का चलन भी है। विकल्प समझ 
सकते हैं। 'ङ, आ, ण्‌' न ठेठ हिन्दी की चीजें हैं, न अंग्रेजी आदि की ही।: 
हाँ, राजस्थान, पंजाब तथा कुरु-जनपद में 'ण' चलता हैं। 
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स्वर-सन्धि के बारे में भी चलन का ध्यान रखा जाता है। “अत्यावश्यक 
चलता है, पर 'र््युक्ति हिन्दी में न चलेगा--समास करना जरूरी ही हो, 
तो 'अरि-उक्ति' रहेगा । 'संसदः तथा 'सदस्य' शब्द हिन्दी के सामात्य जन 
भी समझ लेते हैं; परन्तु समास में सन्धि होने पर 'संसत्सदस्य' में चकरा 
जाते हैं । 'संसद्‌-सदस्य' भ्रधिक सुबोध है । 'प्रत्येक' जैसे शब्द संस्कृत से बने- 
बनाए लिए गए हैं और वे पने उसी रूप में चलते हैं। 'प्रत्येक' को कोई 
“प्रति एक' नहीं कर सकता। परन्तु 'अति-प्रति” जैसे उपसर्गों का यहाँ स्वतंत्र 
प्रयोग भी होता है और वहाँ सन्धि नहीं होती--भ्रति अश्व दस रुपए झौर 
देने पड़ेंगे ।” यहाँ 'प्रत्यश्व' न होगा। इसी तरह 'भ्रति आचार भी ठीक 
नहीं ।” यहाँ "अति + झाचार' = 'अत्याचार' न होगा; क्योंकि 'अति’ का 
स्वतंत्र प्रयोग है। परन्तु 'ग्रत्याचार से अपना ही पतन होता है' यहाँ 
“गति ञ्राचार' न होगा । हिन्दी की मधुर 'ब्रजभाभा' आदि वोलियों में भी 
यही व्यवस्था हैँ ्रौर इसी लिए '“अत्याचार' जेंसे शब्द वहाँ तद्रूप चलते हैं । 
सन्धि-विच्छेद से इनका प्रयोग नहीं किया जाता। मेरी 'तरंगिणी का एक 
दोहा है-- 

“अति की भली न बात कोउ, 
कंसी हू संसार ! 
होत तुरत आचार हू, 
अति सों 'ग्रत्याचार । 

जिन उपसगों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उत में तो संस्कृत की सन्धि 
बराबर रहेगी ही; परन्तु 'अति' 'प्रति' का भी स्वतंत्र प्रयोग न होने पर 
सन्धि-बन्धन अनिवार्य है । 'उच्चारण' को 'उद-चारण' कोई न बोल सकता 
है, न लिख सकता है। '्रध्यादेश' आदि सहस्रशः सं&कृत तद्रूप शब्द चलते 
हैं, जिनमें 'नित्य-सन्धि' है। 

संस्कृत में जहाँ द्विविध सन्धि है, वहाँ सरल-मधुर शब्द ही हिन्दी ने ग्रहण 
किया है । 'बिम्वौष्ठ-बिम्बोष्ठ' तथा 'अधरोष्ठ'-'अधरोष्ठ' में से 'बिम्बोष्ठ' तथा 
'अ्रधरोष्ठ' हिन्दी ने लिए हैं। 'बिम्बौष्ठ' से 'बिम्बोष्ठ' मधुर है! 'गयो-- 
'ायौ' ब्रज के द्विरूप शब्दों में भी यहो स्थिति है | साहित्य ने परम्परा-पघ्राप्त 
और भाषाविज्ञान से अनुमोदित 'गयो' जैसे प्रयोग लिए हैं। 'गयो--'आायो' 
आदि को 'गयो--'आयौ' करने से कर्कशता मा जांती है । हाँ, “करो 
'करै' आदि ठीक । 'करौ' में ब्रजभाषा की 'झो' पुंविभक्ति नहीं है। 
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सारांश यह कि क्लिष्टता से बचने की प्रवृत्ति है। परन्तु संस्कृत के 
सामासिक 'ग्ंत्याचार' झादि ( तदूप ) शब्दों में कोई हेर-फेर नहीं कर 
सकता ! वैसा करने पर अर्थं का अनर्थं हो सकता है। 'सञ्चित' का 'संचित' 
(अद्धंतत्सम रूप) भौर 'पण्डित' का 'पंडित' चलेगा ही । परन्तु 'वाङमय' 
ज्यों का त्यों रहेगा; यद्यपि 'शङ्कूर' 'शंकर' दोनों चलेंगे । 

इस तरह संक्षेप में वरां-सन्धियाँ इस प्रथम अध्याय में देखी-सुनी गईं । 
अब अगले अध्याय में शब्दों का या पदों का सामान्य परिचय और फिर 
प्रति-ग्रध्याय पदों के एक-एक विशेष वर्ग का निरूपण होगा। अन्त में 
वाक्य-विश्लेषण आए गा । वैसे, पहले वाक्य, फिर पद गौर झन्त में वर्ण का 
निरूपण ठीक जान पड़ता है परन्तु सभी व्याकरणों में व्युत्क्रम से वर्ण, पद, 
वाक्य रखे गए हैं। हमने भी ऐसा ही रखा है। क्या विगड़ता है? उधर 
से न सही, इधर से ही सही । 


सो, प्रथम तथा द्वितीय अध्याय सामान्य-निरूपण के हैं, शेष सब विशेष> 


निरूपण-परक। 


द्वितीय अध्याय 
` "शब्दः या 'पद' 


कहा जा चुका है कि अर्थ-संकेतित शब्दों या पदों का समूह 'भाषा' है 
ओर भाषा के अंग-परत्यंग का विवेचन-विश्लेषण व्याकरण या 'शब्दानुशासन' 
है । प्रयोग-विवेचन के कारण इसे 'शब्दानुशासन' कहते हैं। 'शब्दानुशासन' 
में 'शब्द' शब्द पद! के ्रर्थ में आया है। वसे 'वणां' भी शब्द है, पद! 
भी शब्द है और वाक्य भी शब्द है। व्याकरण में वों पर, पदों पर भ्रौर 
प्रसंगत: वाक्य पर भी विचार होता है । पर अनुशासन” पदों का होता है। 
पहले कह आए हैं कि व्याकरण” तथा “शब्दानुशासन' मिल कर एक हो 
गए हैं । यानी, व्याकरण में शब्दों का अनुशासन भी रहता है भौर 'शब्दा- 
नुशासन में वणों तथा पदों की बनावट श्रादि पर भी विचार होता है। यों, 
वे दोनों शब्द ('व्याकरण' तथा *शब्दानुशासन') एक दूसरे के पूरक हो कर 
वाद में पर्ग्याय बन गए हैं । 

संस्कृत व्याकरण में 'सुवन्त' और 'तिङन्त' शब्द 'पद' कहलाते हैं- 
“सुप्तिङन्तं पद्म | “रामः करोति’ में 'रामः' तथा 'करोति' ये दो 'पद' हैं; 
एक 'सुबन्त' दूसरा 'तिङन्त'। वहाँ “राम करोति हो नहीं सकता, इस लिए 
'सुबन्त' को पद कहा है। यही वात 'तिङन्त' के वारे में भी है। जैसे तिविं- 
भक्तिक 'राम' कर्ता-कारक नहीं हो सकता, उसी तरह 'तिङ-प्रत्यय-रहित 
'कृ' धातु भी कुछ कर-धर नहीं सकती ! इस अवस्था में एक शब्द प्रातिप- 
दिक' कहलाता है, दूसरा 'धातु' । न प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, न 
'धातु' का ! जब विभक्तियां लग जाती हैं, तब दोनों 'पद' बन जाते हैँ 
'प॒द' चलने लगते हैं। 'रामः' संज्ञा पद और 'करोति' क्रिया पद। 'धातु' 
के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है, उकी के प्रकरण में कहा जाएगा यहाँ 
संज्ञापद के वारे में ही विचार किया जाएगा ! 


संस्कृत का जैसा 'प्रातिपदिक' हिन्दी में नहीं है। कारण यह कि यहाँ 


विभक्ति्रयोग की झनिवार्यंता नहीं है। यहाँ तों 'प्रथ-संकेतित शब्द ही 


पद” है, यदि वाक्य का ग्ंश है । चाहे उसमें कोई विभक्ति हो, या न हो ! 
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विभक्ति की अनिवायंता नहीं है । निविभक्तिक 'शब्द' भी प्रयुक्त हो कर सब 


* काम करते हैं। यदि विभक्ति के बिना काम चल जाए, तो फिर उसे 'अजा- 


गलस्तन' की तरह लटकाने-भ्रटकाने की क्या जरूरत ? 'अर्थश्चेदवगतः कि 
शब्देन' ? अर्थं निकल गया, तो फिर उस के लिए व्यर्थं शब्द-प्रयोग किस 
काम का? संस्कृत में 'रामः मुखेन पठति रामायणम्‌' में 'मुखेन' देना ठीक 
नहीं समझा जाता; क्योंकि सव लोग जानते हैं कि मुँह से ही पढ़ा जाता है। 
तब फिर 'मुखेन' कररण देने की क्या आवश्यकता ? इसी तरह 'मेघः जलं 
वर्षति’ में 'जलम्‌” कमं देना अनावश्यक है । मेघ कया सोना लोहा भी वरसाता 
है, जो 'जलम्‌' कहा जाए ? 

संस्कृत की इस पद्धति से हिन्दी कुछ भागे बढ़ी है। यहाँ यह सिद्धान्त 
है कि विभक्ति के विना ही यदि कारक-ज्ञान हो जाए, तो फिर उस (विभक्ति) 
का प्रयोग क्यों किया जाए ? अर्थश्चेदबयतः कि शब्देन' ? 


“राम गोविन्द को देखता है' 


ऊपर के वाक्य में “राम” निविभक्तिक्र पद है और 'देखता है' क्रिया का 
कर्ता है। कर्तुत्व प्रकट करता है श्रौर इसी लिए 'पद' है; यद्यपि कोई 
विभक्ति साथ नहीं है। 'गोविन्द' कमं है, जिसमें 'को' विभक्ति का प्रप्रोग 
है; जरूरी है। यदि यहाँ 'को' न रहे, तो पता न चले कि कर्त्ता कौन है, कर्म 
कोन है ! कौन देखता है, किसे देखता है, यही न जान पड़ा, तो फिर भाषा 
कया हुई ? हिन्दी में कर्ता-कमं श्रादि को आगे-पीछे रखने का कोई निर्देश- 
बन्धन सामान्यतः नहीं है। इसी लिए यहाँ कमं में 'को' विभक्ति लगाना 
जरूरी है। परन्तु दूसरा देखिए 


“राम घर देखता है' 


इस वाक्य में कर्ता तथा कर्म दोनों ही विभक्ति-रहित हैं। फिर भी 
अर्थ स्पष्ट हैँ । कर्तत्व-कर्मत्व समझने में कोई दिक्कत नहीं; इस लिए कि 
देखना' क्रिया ग्राँखों की अपेक्षा रखती है, जो 'राम' के ही हैं, 'घर' 
के नहीं। इस लिए, यह भ्रम किसी को हो ही नहीं सकता कि 'घर राम को 
देखता है । 
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“राम घर मिलेगा 

इस वाक्य में 'घर' अधिकरण है; किन्तु न 'में' विभक्ति है, न 'पर' है ! 
विभक्ति के बिना ही ग्धिक़रणत्व की प्रतीति होती है ।. 'में' या 'पर' के 
अभाव में भी 'घर' यहाँ किसी भी दूसरे कारक में नहीं समझा जा सकता । 

“राम ने लड़का देखा” 

यहाँ 'लड़का' कर्म निविभक्तिक है; क्योंकि कर्ता-कारक की 'ने' विभक्ति 
“राम' में लगी है । जब 'राम' कर्ता है, तो 'लड़का' कर्म है ही ! परन्तु 
“राम लड़का देखता है! यह गलत वाक्य होगा! यहाँ कमं में 'को' लगाना 
जरूरी है--“राम लड़के को देखता है! । संस्कृत में 'गच्छामि' कहने पर 
'ग्रहम्‌' लगाना अनावश्यक समझा जाता है; जैसे हिन्दी में--जाता हूँ 
कहने पर 'मैं' | क्रिया के रूप से ही कर्ता की प्रतीति हो जाती है; क्योंकि इन 
क्रियाओं के कर्ता 'ग्रहम्‌'--'ैं' के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते । 
जैसे 'ग्रहम्‌' शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, क्रिया की वैसी बनावट के 
कारण, उसी तरह “राम घर जाता है' आदि में 'को' आदि विभक्तियों का 
प्रयोग भी हिन्दी ने श्रनावश्यक समका है। जव कि निविभक्तिक शब्द ही 
कतुंत्व आदि असन्दिग्ध रूप से प्रकट करते हैं, तव विभक्ति क्यों दी जाए ?' 
विभक्ति के सहित होने पर ही कोई शब्द 'पद' हो सकता है, ऐसा 'पद' का 
लक्षण संस्कृत में है । इस लिए सम्बोधन के “राम” आदि में, स्त्रीलिग 
( प्रथमा एक वचन ) 'लता” 'नदी' झादि में तथा “प्रातः 'सायम्‌' श्रादि 
अव्ययों में (पदत्व की सिद्धि के लिए) विभक्ति का 'लोप' माना गया है । 
जो होता हुआ भी न दिखाई दे, वही 'लुप्त' है। हिन्दी में ऐसी विभक्तिः 
लोप की कल्पना करने की जरूरत ही नहीं; क्योंकि यहाँ निविभक्तिक शब्द. भी 
'पद' हैं । वाक्य की इकाइयाँ ही यहाँ 'पद' हैं--“राम जाता है' में “राम 
संज्ञा-पद तथा “जाता है' क्रिया-पद है । वाक्य से पृथक्‌ संज्ञा-पद “शब्द या 
“प्रातिपदिक' हैं । हम कहेंगे-संस्कृत के 'राजन्‌' झादि प्रातिपदिक हिन्दी ने 
नहीं लिए; वरन्‌ “राजा' जैसे उस के पदों को अपना '्रातिपदिक' बनाया है। 
संस्कृत में “राजन्‌' प्रातिपदिक है--“राजा, राजानौ, राजानः आदि प्रत्येक 
पद में उसका अस्तित्व है; इसी लिए ( प्रति-पद रहने के कारण) राजन्‌ 'प्राति- 
प॒दिक' है। हिन्दी में 'राजन्‌' प्रातिपदिक नहीं है। “राजन्‌ आया (राजन्‌ को 
गही से हटा दिया” नहीं बोला जाता । “राजा अ्राया' “राजा को गद्दी से हटा 
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दिया” यों बोला जाता है। “राजा! शब्द प्रति-पद मिलेगा। इस लिए 
“राजा' यहाँ प्रातिपादिक है, जो हिन्दी की किसी विभक्ति के विना भी “राजा 
राज्य करता है' यों 'पद' है--चलता है। यदि किसी वच्चे का नाम “राजन' 
रख दें, तव यह अलग चीज है। “मेरा पोत्र राजन श्रभी एक बरस का है ।' 
संस्कृत के प्रातिपदिक “राजन? से हिंन्दी का यह प्रातिपदिक 'राजन' भिन्न है। 


पद और अर्थ 

व्याकरण में सार्थक शब्दों पर विचार होता है, यानी विचार तो शब्दों 
पर होता है; परन्तु ध्यान अर्थ पर भी रहता है। जिस पद से जो श्रर्थ 
(चीज) समक में आए, वही उसका '्रर्थ'। शब्द को वाचक! और अर्थ 
को 'वाच्य' कहते हैं । 'भर्थ मूतं-ञ्मूते सभी तरह के होते हैं। संसार में जो 
कुछ दृष्ट, श्रुत, अनुमित या कल्पित है, शब्द का 'वाच्य' है । शब्द वाचक 
और उसका अर्थ 'वाच्य'। “राम ने पानी पिया” वाक्य में तीन पद हैं। “राम 
एक पद है, किसी व्यक्ति को बताता है। 'पानी' दूसरा पद है, जो उस चीज 
का वाचक है, जिसे संस्कृत में 'जल' और अंग्रेजी में 'वाटर' कहते हैं; जो 
नदियों में बहता है, मेघ से बरसता है भ्रौर जिसे पी कर प्राणी -जीते हैं। 
'पिया' उस क्रिया का ( भूत काल का ) वाचक है, जो पानी श्रादि द्रव 
पदार्थो को मुँह में लेकर गले से नीचे ( पेट में) उतार लेने में प्रसिद्ध है। 
'ने' एक विभक्ति है, जो हिन्दी में भूत काल की सक मंक क्रियाओं में लगकर 
कर्तृत्व प्रकट करती है। 'ने' विभक्ति के बिना भी छोटे बच्चे 'राम पानी पिया 
बोल देते हैं, तो मतलव हम वही समझ लेते हैं। परन्तु “राम गोविन्द देखा 
वे बोलें, तब समझने में कठिनाई होगी कि किस ने किस को देखा । यहाँ 
कर्ता-कारक में 'ने' लगाने की जरूरत । ये विभक्तियाँ 'ने' भ्रादि स्वतः 
किसी 'भ्रथं' में संकेतित नहीं हैं; परन्तु भ्र्थ-संकेतित शब्दों में लग कर 
कतुंत्व आदि प्रकट करती हैँ। यही इनका भ्रर्थ या प्रयोजन है । वैसे, राप 
किसी का नाम ही 'ने' या 'को' रख दें, तब ये शब्द जरूर ( उस प्रवस्था 
में ) 'प्रातिपदिक' होंगे; 'पद' भी कहला सकेंगे वाक्य में श्राकर। 'ने' को 
तव 'को' ने पीट दिया, यों वाक्य भी बन जाएगा । या फिर वैसी विवक्षा में 
विभक्ति के ही मर्थ में-को' की प्रयोग-सीमा अधिक व्यापक है' यों स्वतंत्र 
प॒द की तरह प्रयोग होगा। परन्तु “राम ने? 'कृष्ण को' श्रादि पदों में ये 
विभक्ति-मात हैं; पदों का कतृंत्व ग्रादि प्रकट करने के लिए। 
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इन 'ने' 'को' ग्रादि को 'विभक्ति' क्यों कहते हैं ? कह सकते हैं क्रि 
“राम ने' 'कृष्ण को' आदि में ये विभक्त रूप से ( पृथक्‌ ) लिखी जाती है; 
इस लिए 'विभक्ति ! शरन प्रत्ययों में यह बात नहीं है । 'ज्ञान' से 'ई' प्रत्यय 
करके 'ज्ञानी' बनाया। यहाँ "ई? प्रत्यय अलग न रह कर 'ज्ञान' में ही रल- 
मिल गया है। परन्तु ज्ञानी को भी रोटी चाहिए' में 'को' ज्ञानी से विभक्त 
देख सकते हैं। इस तरह 'ज्ञानी' के 'ई” प्रत्यय को अलग कर के कोई नहीं 
लिख सकता । इसी लिए 'को' आदि को 'विभक्ति'. कहते हैं। ठीक, बात 
समक में आने योग्य है। परन्तु 'उसे भी रोटी चाहिए' में 'उसे' पद कुछ 
झौर कहता है ! 'उसे” और 'उस को” एक ही वात है; परन्तु 'को' की तरह 
हम “उसे” के उस अंश को 'उस' से पृथक्‌ करके नहीं:लिख सकते, जो 'को' 
की ही तरह एक विभक्ति है, उसी काम के लिए। समझाने के लिए 'उस + 
इ' कर सकते हैं; परन्तु इसका विभक्त प्रयोग नहीं कर सकते। यही बात 
'तेरा, मेरा, तुम्हारा, हमारा” आादि की है । 'राम का' आदि की तरह यहाँ 
प्रकृति से उस प्रत्यय ( “र' ) को भी पृथक्‌ कर के नहीं प्रयुक्त कर सकते । 
तव फिर वे 'विभक्तियां' कंसे ? और 'विभक्ति' शब्द तो हिन्दी में संस्कत से 
आया हैं न ? वहाँ तो 'बालकेन' 'बालकस्य' झादि सभी पद संडिलष्ट प्रयुक्त 
होते हैं । वहाँ 'ने' झौर 'को' श्रादि की तरह विश्लिष्ट विमक्तियाँ रहती ही 
नहीं !. तब वहाँ इन “इन” तथा 'स्य' आदि को 'विभक्ति' क्यों कहते हूँ? 
पता नहीं, क्या बात है ! 'विभक्ति' परम्परा से इन “चरम' प्रत्ययों को कहते 
चले आते हैं ! प्रत्ययों की यह विशिष्ट श्रेणी है। 'ज्ञान' से 'ई” प्रत्यय होकर 
'ज्ञानी' बना, तब इसमें 'को' आदि प्रत्यय लगेंगे, अन्त में । इसी लिए इन्हे 
“चरम' प्रत्यय कहते हुँ-सब से अन्त में प्रयुक्त होने वाले। इन के बाद फिर 
कोई प्रत्यय न लगेगा । हिन्दी में ( तथा अनेक पूवंवर्ती प्राकृतों में ) एक 
विभक्तिं के बाद दूसरी विभक्ति भी कहीं लग जाती है--'इनमें से एक छाँट 
लो” । यहाँ 'में' के बाद 'से' है। पर ये दोनों विभक्तियाँ हैं, दोनों 'चरम' 
प्रत्यय हैं। एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति ही लग सकती है, कोई ग्न्य 
( साधारण ) प्रत्यय नहीं । सो, इन चरम-प्रत्ययों को विभक्ति कहते हैं, 
वस ! 'विभक्ति' नाम यदि यौगिक है, तो इसके ग्रवयवार्थं का पता नहीं; 
क्योंकि संस्कृत में ( तथा हिन्दी के उसे” आदि पदों में ) इनका विभक्त प्रयोग 


- देखा नहीं जाता। यही स्थिति धातुओं में लगने वाली 'क्रिया-विभक्तियों 


की भी है। तब फिर 'संज्ञा-विभक्ति तथा “क्रिया-विभक्ति' नाम क्यों ? 
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क्या सम्भव है, संस्कृत की कोई ऐसी भ्रवस्था रही हो, जब चरम-प्रत्ययों 
का विभक्त प्रयोग होता हो ! ऐसा दिखाई नहीं देता। संस्कृत की सभी 
अवस्थाग्रों में संश्लिष्ट प्रयोग है और यह साहित्यिक भाषा है। इस के सभी 
रूप साहित्य में सुरक्षित हैं। इस लिए, सम्भावना को कोई अवसर नहीं । 
तव क्या है ? 

सोचने से ऐसा लगता है कि संज्ञा-शब्दों को तथा क्रिया-शब्दों को ये प्रत्यय 
कतुत्व-कर्मत्व आदि तथा विधि-आज्ञा भ्रादि विशेष ग्र्थो में विभक्त करते हैं; 
इसी लिए शायद इन्हें “विभक्ति' कहा गया हो ! इन के बिना यह विशेष 
र्थो में वितियोग-विभाजन सम्भव नहीं है। हो सकता है, इसी कारण इन्हें 
“विभक्ति' कहा गया हो । जो भी हो, इन्हें विभक्ति” कहते हूँ। 


हिन्दी की विभक्तियाँ 


ऊपर कहा जा चूका है कि हिंन्दी में विभवितयों का प्रयोग तभी होता 
है, जव इनके बिना काम ही न चलने की स्थिति हो । व्यर्थं ही 'को' 'े' 
- आदि की पूँछ नहीं लगा दी जाती । इस के श्रतिरिक्त, ये विभक्तियां हैं भी 
बहुत कम । गिनी-चुनी विभक्तियों से भाषा का सव काम पूर्ण हो जाता है; 
न कहीं सन्देह, न भ्रम, न अर्थ-संकट । यही तो विशेषता है इस भूषा की । 
और, स्वतः इनका इतना श्रधिक प्रसार-विस्तार होने का भी यही कारणा है। 
संक्षेप में ( स्पष्ट और असन्दिग्ध ) बात कह देना भाषा की विशेषता है। 

हिन्दी में दो तरह की विभक्तियाँ हैं (१) विश्लिष्ट और (२) संश्लिष्ट । 


विश्लिष्ट विभक्तियाँ 


हिन्दी में ने, को, से, में-पर विश्लिष्ट विभक्तियाँ हैं। इनमें से ने 
विभवित का प्रयोग नियमतः कर्ता-कारक में ही होता है, जब कि क्रिया भूत 
काल की कर्म-वाच्य या भाव-वाच्य हो। सकमक क्रिया में भी इसका प्रयोग 
नहीं होता, यदि 'क्तरि' प्रयोग हो, क्रिया क॒तृ-वाच्य हो । यह सब क्रिया- 
प्रकरण में स्पष्ट होगा। मुख्य बात यह कि कर्ता-कारक से भिन्न, अन्य किसी 
भी जगह, किसी भ्रन्य कारक में, कभी भी नि! का प्रयोग नहीं होता ! एक 
“ने! और संश्लिष्ट विभक्ति भी है, जो सम्बन्ध प्रकट करने के लिए 'झआाप' में 
लगती है । वह पृथक्‌ चीज है । 


हिन्दी की विभक्तियाँ [ १२४५ 


में! तथा 'पर' विभक्तियाँ अधिकरण-कारक में काम झाती हैं। जब 
'भीतर' अर्थे विवक्षित हो, तथ 'में' और जब “ऊपर” रथं विवक्षित हो, तो 
'पर' का उपयोग होता है--'घर में राम है' और 'छत पर मोहन है'। इन 
दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग अधिकरण-कारक में नियत है। कहीं विशेष 
प्रयोग भी देखा जाता है। अवज्ञा या मूढ़ता प्रकट करने के लिए 'पर' का 
'तादथ्यं प्रयोग होता है--'दो रुपए पर ईमान खो दिया !' “दो रुपए पर' = 
दो रुपए के लिए ! संस्कृत में भी “चर्मणि हस्तिनं इन्ति' जैसे प्रयोग है । 

'को' तथा 'से' विभक्तियों का प्रयोग-क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह सव 
कारक-प्रकरण में ज्ञात होगा। संक्षेप से यहाँ देख लीजिए। 'को' का 
प्रयोग-- 

कर्ताकारक में-'को' विभक्ति 
१--राम को घर जाना है। 
२--ठुम को एक लेख लिखना है। 
३--मोहून को घर पर रहना है। 
४---सोहन को दिन भर खड़ा रहना है । 

ऊपर के दो वाक्यों में क्रियाएँ सकर्मक हैं और {नीचे के दोनों में भ्रक- 
मेक । 'को' का ही भाई 'इ' है-- 

१--इसे श्रभी रोटी बनानी है। 
२--उसे बतेन साफ करने हैं। 

सवत्र कर्ता-कारक में 'को' ( तथा 'इ') का प्रयोग है। 'इ' संश्लिष्ट 
विभक्ति है, जिसका विवरण प्रागे भ्राएंगा । 

'को' कर्म-कारक में-- 
१--राम नेवले को देख रहा है। 
२--नेवला साँप को देख रहा है । 
३--मैंने तुम को समझाया । 
४---तुम लड़के को कहाँ भेज रहे हो ? 

'को' सम्प्रदान-कारक में-- 
१--मोहन राम को पुस्तक देता है । 
२--मैं ने मोहन को पुस्तक दी | 
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३--मोहन ने सोहन को पुस्तक दी थी। 
४---सोहन अपनी बहन को वह पुस्तक देगा । 
'को' अ्धिकरण-कारक में-- 
१--सोमवार को पढ़ाई होगी, रविवार को छूट्टी । 
२-_दुपह्र को भोजन करने से ठीक रहता हूँ । 
यों विभिन्न कारकों में तथा विभिन्न सम्बन्धों में 'को' का उपयोग 
होता है । 
'से' विभक्ति कर्ता-कारक में-- 
१--राम से ग्र उठा नहीं जाता । 
२-बूढे से चने फोड़ें नहीं फूटते । 
'से' कर्म-कारक में-- 
१--मोहन राम से कहता है। 
२--राम ने मोहन से कुछ कहा था। 
३--मा लड़के से सौदा मंगवाती है। 
४--मजदूर मुंशी से चिट्ठी लिखवाता है। 
सभी उदाहणों में 'गौण कम में से' है। | 
से” करण या हेतु में-- - 
१--राम चाकू से कलम बनाता है। | 
२--सव काम धन से बनता है। | 
३--केवल पढने-लिखने से ही सुख नहीं मिलता । | 
४_-मुक्ति ज्ञान से ही सम्भव है। | 
'से' अपादान में-- [ 
१--छत से कूड़ा गिरा। 


२-हहूड़े से एक कीड़ा निकला । 
३-_कीड़े से बदबू आती है। 
४--पानी नहर से प्राता है । 


] 
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भय के हेतु में (जिस से डर या खतरा हो, या न हो, उस में) 'से' 
विभक्ति लगती है-- 
१--मोहन हम से डरता है। 
२- शेर से सभी डरते हैं । 
३--यहाँ बिजली से खतरा है। 
४--कमजोर से कोई नहीं डरता । 
भोज्य के बस्तु सहकार में--रोटी श्रादि के साथ दाल-साग आदि 
का भ्रयोग होने पर इन (दाल-साग) दि में 'से' विभक्ति लगती है-- 
१--#ष्ण मक्खन से रोटी खाते थे । 
२--हम लोग 'डालडे' से बने साग से रोटी खाते हैं। 
३--कुछ न होने पर चटनो या नमक से ही रोटी खा 
लेते हैं ! 
प्रमुख भोजन में 'से' न लगेगी । “रोटी से दाल” न होगा 'खिंचड़ी 
से रोटी' होगा, परन्तु खिचड़ी में भी प्रधानता हो, .तब--'आज खिचड़ी 
और रोटी खाई है' होगा । 
उपेक्षा-व्यंजन में--उपेक्षा या श्रकिचित्करत्व प्रकट करना हो, तब 
'झँगठा' आदि शब्दों में 'से' विभक्ति लगती है-- 
“तू न पढ़ेगा, तो न सही, हमारे अंगूठे से' 
यानी तेरे न पढ़ने से हमारी हानि कया होगी ? तेरे न पढ़ने की हम 
उपेक्षा करते हैं ! इसी तरह 
'रोटी न बने, तो न सही, मेरी बला से' 
आदि सममिए । 


हिन्दी की सम्वन्ध-विभक्तियाँ--के, रे, ने 


'के' रे' तथा 'ने' हिन्दी की सम्बन्ध-विभक्तियाँ हैं। कारक- 
विभक्ति ने' अलग है, जिस का उल्लेख पहले किया गया। यह सम्बन्ध- 
विभक्ति ने पृथक्‌ है। इन तीनों विभक्तियों के प्रतिरूपक तीन सम्बन्ध-प्रत्यय 
पृथक्‌ हैँ--क, र, न। इन सम्बन्ध-प्रत्ययों को अब तक सम्बन्ध-विभक्ति 
समझा जाता रहा है ! इन में पुंबिभक्ति (झा) लगा कर “का' 'चा' "रा? 
रूप होते हैं । 'क' 'न' “र' तद्धित-प्रत्यय हुँ, जिन में पुंविभक्ति लगती है। 
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ब्रजभाषा तथा राजस्थानी में पृंविभक्ति 'ओ' लग कर इन तद्धित-प्रत्ययों के 
रूप 'को' 'नो' 'रो” हो जाते हैं। राम का, अपना, तेरा ओर राम को 
अपनों, तेरो । बहुवचन में हिन्दी में 'अ' को 'ए' हो जाता है--राम के 
अपने, तेरे । राजस्थानी में बहुवचन आकारान्त हो जाता है; पर ब्रजभाषा 
में एकारान्त, खड़ी वोली की तरह। यह सव आगे स्पष्ट होगा । तद्धित 
सम्बन्ध-प्रत्यय के रूप बदलते हैं--- 


त्वदीयः वालकः -- तेरा लड़का 
त्वदीयाः बालकाः -- तेरे लड़के 
त्वदीया वालिका -- तेरी लड़की 


परन्तु विभक्ति का रूप नहीं बदलता-- 


तव बालकः, तव वालकाः, तव वालिका 


सर्वत्र 'तव' है, कोई परिवर्तन नहीं । 'त्वदीय' आदि में 'ईय' तद्धितीय 
चीज है, सम्बन्ध प्रकट करने के लिए। उसी में विभिन्न विभक्तियाँ या 
प्रत्यय लगा कर एकवचन-वहुवचन तथा पुं०-स्त्री० रूप प्रकट करते हैं । 
“त्वदीयः! और 'त्वदीया' आदि की तरह हिन्दी का 'तेरा-'तेरी' आदि 
हैं। इसी तरह राम राम के, राम की आदि हैं, और अपना, अपने, 
पनी भी | यानी ये तद्धित-प्रत्यय हैं-क, र, न, । इन के सम्बन्ध में आगे 
कहेंगे। यहाँ इतना समझिए कि ये विभक्तियाँ नहीं हैं। विभक्ति का रूप 
बदलता नहीं है। हिन्दी की 'ने' 'को' 'में 'से' आदि विभक्तियाँ सदा एक- 
रूप रहती हैं। इसी तरह एक-रूप रहने वाली हिन्दी की के, रे, ने ये तीन 
सम्बन्ध-विभक्तियाँ हैं। 'रे' केवल म० उ० सर्वेनामों में लगती है और "ने! 
केवल 'आप' शब्द में। 'के' विभक्ति (उपर्थ्यूक्त दोनों विभक्तियों के 
विषय को छोड़ कर) सर्वत्न चलती है। इन विभक्तियों में भी कभी कोई 
परिवतेन नहीं होता, सदा एक-रूप रहती हैं 
राम के एक लड़का है--रामस्य एक: पुत्र: अस्ति 
राम के एक लड़को है--रामस्य एकां पुत्री अस्ति 
राम के चार गएं हैं--रामस्य चतस्र: गावः सन्ति 
सवंत "राम के--“रामस्य' हैं, न वचन-भेद से रूप-भेद, न लिङ्ग-भेद 
से ही। इसी तरह--'रे' विभक्ति 


अर का जब 
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तेरे एक लड़का है--तब एकः बालकः अस्ति 
तेरे एक लड़की है-- तव एका बालिका अस्ति 
तेरे चार गौएँ हैं--तव चतस्र: गावः सन्ति 
“्राप' शब्द में 'ने' विभक्ति लगती है, तब 'झाप' को 'अप' हो 
जाता है---'अपने'-.. 


झपने तो भाई, एक ही लड़का है । 
अपने तो भगवान्‌ की दया से चार लड़के हैं । 
अपने एक गो है, चार भेसें हैं । 


सवंत्र 'अपने' रूप है । इस तरह के, रे, ने, थे तीनो सम्बन्ध-विभक्तियाँ 
हैं। दिशा-वाचक शब्दों के योग में भी ये विभक्तियाँ लगती हैं--- 


राम के दाहिनी झोर गोविन्द है । 
सावित्री के बाई योर उस का भाई है । 
उन लड़कियों के दाहिनी ओर उनकी श्रध्यापिका है । 
राम के दाहिनी बगल में गोविन्द बैठा है। 
राम के अगल-बगल उस के दोनो लड़के हैं। 
राम के बगल में ही गोविन्द का घर है। 
सवतत 'के' है। 'बगल' शब्द यदि दिशा-वाचक न हो; तो विभक्ति नहीं 
सम्वन्ध-प्रत्यय' लगया-'राम की बगल में फोड़ा हो गया है” 'उस की 
बगलों से बदव आती है'। 
उत्पा्त' कहना हो, तो भी के' विभक्ति आए गी, 'तेरे एक लड़की 
हुई, 'राम के एक लड़का हुआ! । अन्यत्र भी, जहाँ 'के' 'ने' 'रे' रूप सदा 
अपरिवर्तित रहें, समक लीजिए कि सम्बन्ध-विभक्ति है । उदाहरणार्थ--'मा 
लड़की के चपत लगाती है । यहाँ 'मा' 'लड़की' तथा 'चपत' तीनो 
स्त्री-लिङग एकवचन हैं; पर 'के' देखिए क्या है ! सम्बन्ध-विभक्ति हैं । 
संस्कृत में जैसे कभी-कभी 'कमंणि षष्ठी' होती है, उसी तरह यहाँ गोण 
कर्म ('लड़की') में 'के' विभक्ति लगी है। 'चपत' झादि की अनुपस्थिति 
में भी--'मा लड़की के लगाती है । इस के लगाझो' । इत्यादि । 
€ - - 
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सम्वन्ध-प्रत्यय 


इन तीनों (के, रे, ने) विभक्तियों के प्रतिरूप सम्बन्ध-प्रत्यय हैं-क, र; 
न। इन तद्धितःप्रत्ययों में हिन्दी की पुंविभक्ति लग कर रूप बन जाते हैँ-- 
का, रा, ना। 'के' विभक्ति को तथा 'क! प्रत्यय को भी प्रकृति से हटा कर 


लिखने की चाल है। ने, से, को, में, आदि विभक्तियां प्रकृति से हटा कर . 


हिन्दी में लिखी जाती हैं। उसी तरह 'के' विभक्ति भी ।--रामके चार गौएं 
हैं' यों मिला कर भी कोई-कोई लिखते हैं। परन्तु “रे तथा 'ने' सदा मिला 
कर ही लिखी जाती हैं-तेरे, मेरे, तुम्हारे, हमारे और 'अपने' । इसी तरह 
सम्वन्ध -प्रत्यय भी लिखे जाते हैं। 'के” विभक्ति की तरह 'क' प्रत्यय प्रकृति 
से हटा-सटा कर लोग लिख सकते हैं-->-लिखते हैं--रामका लड़का, रामकी 
लड़की और--राम का लड़का, राम की लड़की । इन सम्बन्ध-प्रत्ययों में 
जब ब्रज या राजस्थानी की 'ओ' पुंविभक्ति लगती हैं, तब 'को' 'रो 'नो' रूप 
हो जाते हैं--राम को घर, तेरो घर, झपनों घर। पुरव में-'रामक कवन 
निहोर' और 'तुम्हार घर “अपन घरु'। न भा और न ग्रो' । प्रत्यय 
सर्वत्र 'क' 'र' 'न' हैं। 
विभक्ति और प्रत्यय का विषय-भेदु 
हुन्दी में सम्बन्ध-विभक्ति तथा सम्बन्ध प्रत्यय के विषय पृथक्‌-पृथक्‌ 
और सुव्यवस्थित हैं। जव अस्तित्व-मात्र कहना हो, या उत्पत्ति कहना हो, तव 
सम्बन्ध विभक्त ग्राती है 
राम के चार गौएँ हैं-('रामस्य चतस्रः गावः सन्ति) 
राम के लड़की हुई है (रासस्य कन्या जाता) 
“रास के चार लड़के हुए थे--(रामस्य चत्वारः उुत्ना अभवन्‌ ) 
यहाँ (सम्बन्ध विभक्ति की जगह) सम्बन्ध-प्रत्यय न श्रा सकेगा ! 
तेरे चार गोऐं हैँ-“तब चतल्नः गावः सन्ति, तेरे लड़की हुई है--'तव 
कन्या जाता' इतकी जगह-- 
'तेरी चार गौएं हैं 
'तेरी कत्या पैदा हुई 
ऐसे प्रयोग न होंगे । संस्कृत में भी तद्धित-प्रत्यय ऐसी जगह न लगेगा। 
ऐसे प्रयोग न होगे¬ | - द 
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"त्वदीया: चतस्रः गावः सन्ति’ 
'त्वदीया कन्या जाता' 
ऐसे प्रयोग सम्भव नहीं । प्रत्यय-प्रयोग यों होते हैं-- 
तेरा लड़का पढ़ता है--त्वदीयः पुत्रः पठति 
तेरी लड़की पढ़ती है--त्वदीया कन्या पठति 
यानी भेद्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष विधान करना हों, तो तद्धित- 


` प्रत्यय झ्राता है; अस्तित्व या उत्पत्ति मात्र विवक्षित हो, तो सम्बन्धःविभक्ति । 


संस्कृत में भी अस्तित्व-उत्पत्ति की विवक्षा में विभक्ति ही आती है, प्रत्यय 
नहीं । 'तव पुत्रः जातः की जगह कभी भी 'त्वदीयः पुत्रः जात: न होगा । 
'तव चतस्रः गावः सन्ति’ की जगह “त्वदीयाः चतरूः गावः सन्ति’ न होगा। 
यहाँ तक तो संस्कृत और हिन्दी में प्रयोग-साम्य । परन्तु झागे भेद है। भेद्य 
के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहना हो, तो हिन्दी विभक्ति का नहीं, 
तद्धितःप्रत्यय का ही उपयोग करती है । तेरी लड़की पढ़ती है” की जगह 'तेरे 
लड़की पढ़ती है' कभी भी न होगा; परन्तु संस्कृत में, ऐसी जगह द्विविध 
प्रयोग होते हैं--स्वदीथा पुत्री पठति'--'तव पुत्री. पठति'। हिन्दी में ऐसी 
जगह प्रत्यय ही रहेगा--तेरी लड़की पढ़ती हैँ । जब अस्तित्व या उत्पत्ति 
की विवक्षा में विभक्ति ही रहती है, सम्वन्ध-प्रत्यय नहीं; तो फिर भ्रन्यत्न 
एकमात्र सम्बन्धःप्रत्यय को ही ग्रधिकार दे कर हिन्दी ने ग्रच्छा किया । स्पष्ट 
विषय-भेद हो ग्रया। वस, संस्कृत से यह इतनी विशेषता। हाँ, यदि सम्वन्ध 
आदि पर जोर देना हो, तो 'है' क्रिया की उपस्थिति में भी सम्बन्धःप्रत्यय 
आए गा--'यह राम का लड़का है'। यहाँ सम्बन्ध पर जोर है। इसी तरह 
'यह राम की गौ है' 'वे पुस्तकं मेरी हूँ आदि सममिए। भेद्य के अनन्तर 
भेदक 'मेरी' आने से झर भ्रधिक जोर; यानी किसी दूसरे की हगिज नहीं । 
“राम की गौ वह है' यहाँ'वह' पर जोर है।' 
सम्वन्ध में 'भेद्य' ग्रौर 'भेदक' 

भ्रभी उपर 'भेद्य' शब्द आया है। साधारणतः लोग 'भेद्य' कहते हैं 

'विशेष्य' को और 'भेंदक' कहते हैं “विशेषणा' को ! 'विशेष्य' तथा विशषण 


शब्दों के रहते भी ये दो अन्य शब्द विशेष प्रयोजन से हैं। 'लाल फूल' में 'लाल 
विशेषण है भोर 'फूल' विशेष्य । परन्तु जब किसी विशेष सम्बन्ध को लेकर 


१. साफ वात यह कि जहाँ भेद्य-भेदक भाव हो, प्रत्यय लगता है भौर जहाँ 
वैसा न हो, वहाँ विभक्ति लगती है ।--लेखक 
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यह विशेष्य-विशेषण भाव होता है, तव भेद्य'-सेदक' इन्हें कहते हैं। पुष्प 
निविशेष शब्द है । "वन्य पुष्प' में 'वन्य' विशेषण है, और इस बिशेषण 
को 'भेदक' कहते हैं। सभी 'विशेषण' वस्तुतः 'भेदक'.ही हैं । अन्यों से 
भेद करते हैं। परन्तु तद्धितीय सम्बन्ध-विशेषण के लिए 'भेदक' शब्द रहना 
सुभीते की वात है। विभक्ति-प्रयोग से भी 'भेद्य-भेदक' भाव होता है । 'वनस्य 
फलानि! में 'वनस्य' 'भेंदक' है और 'फलानि' 'भेद्य' है। 'बन्यानि फलानि’ 
झर 'वनस्य फलानि' एक ही बात है। “वन्यानि' की ही तरह “बनस्य' भी 
'प्रेदक' है, विशेषण है। एक जगह समानाधिकरण बिशेषण या भेदक है-- 
“त्यानि फलानि’ । दूसरी जगह व्यधिकरण विशेषण या भेदक है--“बनस्य॑ 
फलानि' । ; 

हिन्दी भेदक ( विशेषण) विभक्तिप्रयोग से व्यधिकरण नहीं करती, 
सर्वत्र समानाधिकरण रखती है-- 

जंगल के फूल, जंगल की जड़ी 
जंगल का ठेका, जंगल के मालिक 

संस्कृत में 'बनस्य पुष्पम्‌' और 'वन्यम्‌ पुष्पम्‌’ दोनो तरह से प्रयोग है । 
हिन्दी ने व्यधिकरण-पद्धति नहीं रखी । 

भेद्य (विशेष्य) के नुसार ही 'भेदक' (विशेषणा) के लिङ्ग-वचन 
. शादि रहते ही हैं-- 

तेरा लड़का, तेरी लड़की, तेरे लड़के 

त्वदीयः पुत्नः, त्वदीया पुत्री, त्वदीयाः पुत्नाः 
( लड़का, लड़के, लड़की ( भेद्य) के अनुसार ही तेरा, तेरे, तेरी (भेदक 

के सिङ्ग-वचन हैं । ) इसी तरह--- 

राम का लड़का, राम के लड़के, राम की लड़की, ्रपना लड़का, अपने 
लड़के, अपनी लड़की। 'भेद्य'( लड़का, लड़के, लड़की) की तरह “राम का, 
“राम के, “राम की” तथा 'अपना'-'अपने -'अपनी' भेदक-रूप हैं । 

प्रकृति-गत एकत्व-बहुत्व से मतलब नहीं, 'भेद्य' के ही एकत्व-बहुत्व को 
यहाँ महत्व प्राप्त है। देखिए द 
E तुम्हारा कपड़ा 
सेरे कपड़े 
राम की धोती 
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'तुम! प्रकृति वहुत्व प्रकट करती है; पर 'कपड़ा' एक ही है, इस लिए 
“तुम्हारा कपड़ा'। 'मैं' एक वचन पर 'भेरे' में बहुवचन है; क्योंकि भेदय" 
कपड़े? है । 'मैं' एक और 'मेरे कपड़े' बहुत ! संस्कृत में भी यही है— 

युष्मदीयं वस्त्रम्‌ ( तुम्हारा कपड़ा ) 
मदीयानि वस्त्रारि--( मेरे कपड़े ) 

सर्वत्र 'भेद्य' का अनुवर्तन है “भेदक' में । 

यह हिन्दी की ( के, रे, ने ) इन सम्बन्ध-विभक्तियों का और (क, र, 
न ) इन तद्धितीय सम्बन्ध-प्रत्ययों का संक्षेप में परिचय है । 


हिन्दी की 'इ' संश्लिष्ट विभवित 


'इ' विभक्ति यह, वह, जो, कौन सवंनामों में वहाँ लगती है, जहाँ अनन्य 
शब्दों में 'को' लगती है। इन सवंनामों में भी इस का बैकल्पिक प्रयोग है । 
इसे-इस को, उसे-उस को, जिसे-जिस को, यों ,ह्विविध प्रयोग यथा-रुचि या 
यथावश्यक होते हैं । 'तू-तुम' तथा 'मैं-हम' में भी इस का प्रयोग उसी तरह 
होता है । विभक्ति लगने पर “वह' रादि को 'उस' आदि रूप मिलता है, 
उसी तरह 'तू-मैं' को 'तु्क-मुझ'~तुरे-तुझको'-'मुझे-मु्को' ) “उसे तथा 
तुझे! आदि में गुण-सन्धि; 'अ” तथा 'इ' मिल कर 'ए । बहुवचन में 
प्रकृति तथा इस 'इ प्रत्यय के बीच में एक “ह विकरण आ जाता है। 
प्रकृति-प्रत्यय के बीच में यों झा जाने वाला शब्द 'विकरण' कहलाता है । 
बहुवचन में, विभक्ति परे हो, तव यह, वह झादि को 'इन-उन' आझ्रादि हो 
जाता है। 'तुम' 'हम' ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अनु- 
नासिक से बहुत्व-सूचन की व्यापक प्रवृत्ति है । 'ग्स्ति-सन्ति', 'भवति-भवन्ति 
रादि में न्‌' से बहुत्व सूचित होता है। 'रामान्‌' 'रामाणाम्‌' आदि में भी 
न? 'म्‌' के दर्शन हैं। हैहैं' जेी हिन्दी क्रियाओओों में ( अनुनासिकं व्यंजन 
की जगह ) स्वर भनुनासिक कर दिए गए ई। उसी तरह 'यह-'वह' को 
“इन'-'उन' कर दिया जाता है। “तुम! 'हम' में 'म' पहले से ही है; इस लिए. 
अन्य अ्रनृुतासिक की जरूरत ही नहीं । हाँ, 'इ' को झनुनासिक रूप ( इं ) 
झवश्यक प्राप्त हो जाता है--- - £ 

'इनहेँ-इन को, 'उन्हें-उन्त को 
तुम्हेंतुम को, हमें-हम को 
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'हमें' में 'ह' विकरण नहीं आयाहै। कसे आए, वहाँ तो पहले से ही 
एक! ह' जमा हुआ है ! दो सिंह श्रागे-पीछे नहीं चलते; एक ही माँद में दो 
नहीं रह सकते; बीच में छोटी-सी सिला का व्यवधान होने पर भी । 

` राष्ट्रभाषा में यह 'इ' विभक्ति जानी-पहचानी चीज है; पर है दूसरी 
जगह की ? अवधी तथा ब्रजभाषा में 'हि' विभक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जिसका 
उपयोग कर्मकारक आदि में होता है-केवल सर्वनामों में ही नहीं; सभी नामों 
( संज्ञा्रों ) में भी । ब्रजभाषा में-- 
झब के नाथ मोहि उधारि 
आर--'कत रघुनाथ मूरि के कारन, 
सोको लेन पठाए !' 
यों 'हिँ' का वैकल्पिक प्रयोग सर्वेनामों में रौर इसी तरह-- 
'आजू जो हृरिहि न सस्त्र गहाउं' 
तथा--हरि को देखि न न और देखिवो मोहि सखी अब भावं ।' 
(हि का वैकल्पिक प्रयोग है। 
अवधी में-- 
'लै रघुनार्थाह ठाउ. दिखावा' . 
` तथा--परी न राजहि नींद निसि' | 
. इस तरह हि कां प्रयोग होता है। जनभाषा में इस 'हि' के 'ह' का 
लोप भी हो जाता है-- 
“जो 'कबिरा' कासी मरे, 
कः ¦ रामं कौन निहोर ! 
: “रामाहं. के. 'ह' का :लोप और फिर प्रक्कतिगत “ग्र' तथा इस 'इ' में 
*सन्धि हो कर 'ऐ'--रागै' 
_* ' यही लोप-विधि राष्ट्रभाषा में आई है, परन्तु 'घ्र' तथा 'इ'में सन्धि 
“ए' होती हैः 'ऐ' नहीं--/इसे-उसे । 
एक वात और । राष्ट्रभाषा ने एक वचन में 'इ' निरनुनासिक कर दी है, 


क्योंकि भ्रनुनासिक से बहुत्व-सूचन होता है | बहुवचन में वह अनुनासिक है 


ही--उन्‍्हें, इन्हें, तुम्हें रादि । 
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इन सब विभकितयों को 'कारक-विभक्ति' तथा “उपपद-विभक्ति! नामों 
से विकत करते हैं। जब किसी विभक्त से कारकत्व प्रकट हो, तब कारक- 
विभक्ति म्रौर उस से भिन्न स्थल में 'उपपद-विभक्ति' कहलाती है । 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले हिन्दी की इस 'इ' संश्लिष्ट विभक्ति 
की संक्षिप्त कथा कह-सुन लेना चाहिए । संस्कृत में तृतीया विभक्ति के बहु- 
वचन में 'वालकेः' 'कविभि: जैसे रूप बनते हैं। वैदिक संस्कृत में श्रकारान्त 
शब्दों के भी 'वालकेभिः' जैसे रूप मिलते हैं, जो कि संस्कत की तीसरी अव- 
स्था में झाते-आते लुप्त हो गए--'बालकेः' जसे ही रह गए । यानी 'भिः 
के 'भू' को उड़ाकर प्रकृति के अन्त्य “भर तथा प्रत्यय के “इ' में 'ऐे' सन्धि 
हो गई। परन्तु प्राक्त की धारा में 'रामेहि' जैसे रूप मिलते हैं, सभी संज्ञा- 
सर्वेनामों के । इस का मतलब यह हुआ किं प्राछतों में 'वालकेभिः' की ध्वनि 
है । विसर्गो का लोप या वर्णो में रूपान्तर प्राकृतो ने कर लिया । विसगं प्राकृतों 
से सर्वथा उड़ ही गए हैं। तव 'भि' ने अपने रूप से 'व्‌ को भी उड़ा दिया । 
विसर्गो के बदले अनुस्वार धारण किया और यों वैदिक काल का “रामेभिः' 
यहाँ “रामेहि! बन गया ? 'रामेहि' में अनुस्वार “हिँ का उच्चारण अनूनासिक 
भी हो. सकता है; जैसा कि हिन्दी में है | बहुत्वचोतन से मतलब; 'न्‌' हो, 
अनुस्वार हो, अनुनासिक हो। 'इन्हें-उन्हें आदि में 'इ का 'एँ' अनुनासिक 
है, सानुस्वार नहीं । यानी बिन्दु-चिह्न यहाँ चन्द्र-विन्दु की जगह है। 

प्राक्त की तीसरी प्रवस्था आई, जिसे लोग 'अपभ्रंश'-काल कहते हैं, तब 
उस 'हि' का विविध कारकों में प्रयोग होने लगा शौर बहीँ फिर अवधी' 
'ब्रजभाषा' आदि आधुनिक जन-भाषाओं में आकर और भी अधिक व्यवस्थित 
हो गई। राष्ट्रभाषा हिन्दी ने उसका सूक्ष्मतम रूप -इ' लिया, बहुवचन में 
अनुनासिक 'इं' और सो भी संज्ञाओं में या विशेषणों में नहीं, 'सर्वतामों में 
ही । कदाचित्‌ अपनी परम्परा का चिल्ल समझ कर ही इसे इस रूप में अप- 
ताया हो; अन्यथा 'को' का व्यवहार सर्वत्र है । यह 'को' भी प्राकृत परम्परा 
से ही है। 'कर्ता' की 'ने' विभक्ति ऐसी है, जिसका संस्कृत तथा प्राकृत, दोनों 
धाराग्नों से मेल दिखाई देता है। 'रे' विभक्ति संस्कृत से आई है। 

हिन्दी में 'मूल भाषा! के (तथा वैदिक संस्कृत के ) और भी कितने 
ही अवशेष विद्यमान हैं। का सों कहाँ निज मूरखताई' ौर 'देखी सखी 


« चह युन्दरताई आदि में भाववाचक 'ताई' तद्धित-प्रत्यय का ही उदाहरण ले 
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लीजिए वेदिक संस्कृत में 'ताति' भाववाचक प्रत्यय है, जिसका उल्लेख 
पाणिनि भगवान्‌ ने भी किया है । 'शिवतातिः जैसे प्रयोग वेदों में हैं । भ्राज 
कल की प्रचलित संस्कृत में 'शिवत्व” है, शिवता' है; “शिवतातिः! नहीं है । 
सम्भव है, 'ताति' का घिसा हुआ रूप ही 'ता' हो । जनभाषा में ( ति” से) 
व्यंजन-लोप और स्वर दीघं करके 'ताई' श्रा गया--मूरखताई' । संस्कृत में 
“सुन्दरताई' असम्भव है । ग्रागे चल कर 'ताई' का 'ता' भी विकल्प से 
लुप्त होकर एक 'ई' स्वतन्त्र भाववाचक प्रत्यय बन गया--'बृद्धिमानी' । 
कहीं 'ता-ई' के 'ता' का व्यंजन मात्र लुप्त हुआ और 'झाई” प्रत्यय बन 
गया--'चतुराई'। 'ताति' का 'ई' वन जाना कोई आश्चर्य की वात नहीं है । 
'स्तुषा' का जब पंजाबी में 'नू' ( बहू) बन गया, तव 'ताति' का ई' भी 
सम्भव है । 'षट्‌' का 'षो' तथा 'दश' का 'डश' देखिए--'घोडश' । श्रंग्रेजी 
के 'ट्वेन्टी' में 'टेन टू” ( दशकद्दय ) क्या बन गए हैं ? भाषा का प्रवाह है। 
सो, “रामेभिः' वैदिक प्रयोग से हिन्दी की 'हि' भ्रसम्भव नहीं है। 
कारक - विचार 


क्रिया के साथ जिसका सीधा सन्बन्ध हो, उसे 'कारक' कहते हैं--'क्रिया- 
न्वयित्वं कारकत्वम्‌'। “राम पानी पीता है” वाक्य में 'पीता है” शब्द एक 
क्रिया का वाचक है। किसी द्रव पदार्थ को मुंह में लेकर गले के नीचे उतार 
लेना, एक क्रिया है। इसी क्रिया के अर्थ में हिन्दी की 'पी' धातु संकेतित 
है, जिसका वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एकवचन का रूप. 'पीता है शब्द 
है । क्रिया-वाचक होने से इसे 'क्रिया-पद' था 'क्रिया-शब्द' कहते हैं। 
व/च्य-वाचक का अभेद कर के केवल क्रिया” भी ऐसे शब्दों को कह 
देते हैं । 

तो, “राम पानी पीता हैं! इस वाक्य में वह 'क्रिमा' कोन कर रहा है ? 
'राम' कर रहा है, यानी जिस व्यक्ति का.नाम 'राम' है, .वह पानी पी रहा है । 
तो, वह व्यक्ति 'कर्ता कारक हु्रा। वही उस किया के ,करने न करने में 
स्वतन्त्र है। "स्वतन्त्रः कर्ता'। क्रिया के करने-न करने में जो स्वतन्त्र हो, उसे 
'कर्ता' कहते हैं। जो करता है, वही 'कर्ता' है | कर्ता का क्रिया से सीधा 
सम्बन्ध है, इसलिए यह कारक हुग्रा--'कर्ता-कारक' । 

कर्ता के अनन्तर दूसरा कारक है 'कर्म' | सकर्मक क्रियाओं में 'कमं 
मिलेगा; भ्रक्रमंक क्रियाओं में ( 'राम सोता है आदि में) कमं होता ही 
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नहीं । इसी सिए ऐसी क्रियाओं को 'अकर्मक' कहते हुँ । परन्तु 'पीना' क्रिया 
सकमक है । कोई चीज ही पी जाएगी । जो चीज पी जा रही हो, वही 
पीना! क्रिया का 'कर्म! । 'राम पानी पीता है' में 'पानी' कर्म-कारक है । 
“राम दूध पीता है' में 'दूध' कमं है । 
कर्ता के नन्तर कमं ही महत्वपूर्ण कारक है, जिसका क्रिया से निकट- 
तम सम्बन्ध है। क्रिया का फल भौ इन दो कारकों ` पर ही पड़ता है, कभी 
कर्ता पर, कभी कमं पर। श्रकर्मक क्रियाओं में कमं की कोई चर्चा ही 
नहीं ! वहाँ क्रिया का फल 'कर्ता' पर ही पड़ता है। सोना, उठना, बेठना, 
ऊंघना आदि भ्रकर्मक क्रियाएं हैं । 'राम पलेंग पर सोता है'। 'सोने' का 
- परिणाम या फल (“चेत हो जाना') 'राम' में ही है, श्रधिक्रण 
| (पलंग) में नहीं ।_इसी तरह अन्य सभी श्रकर्मक क्रियाएं समभिए । 
| सब का फल कतुँ-गामी होता है । सकमक क्रियाग्रों का फल कभी कर्तेगत 
| दिखाई देता है, कभी कमंगत । अन्य किसी भी कारक पर, कमी भी, क्रिया 
का फल या परिणाम नहीं पड़ता । 'राम पानी पीता «है! में क्रिया का फल 
'पानी' पर पड़ा--वही मुंह से गले के रास्ते पेट में पहुँचा है । परन्तु यह 
पहुँचने वाली चीज (“पानी') यहाँ क्रिया में स्वतन्त्र नहीं है। यदि “राम 
उसे मुंह में न न ले और फिर गले के नीचे न उड़ेले, जो वह कभी भी पेट में 
पहुँच नहीं सकता। “राम” स्वतन्त्र है इस क्रिया में, चाहे पानी पीए, चाहे 
न पीए । अ 
इसी तरह 'राम चावल पकाता है' में 'पकाना' क्रिया का फल चावलों 
f पर है। वे ही क्लिन्न-तरम होते हैं, पकने परे। इस क्रिया का कर्ता तो “राम. 
है, परन्तु फल चावलों पर है । 
परन्तु "राम पुस्तक पढ़ता है, तब 'पढ़ना' सकर्मक क्रिया का फल कमं 
(पुस्तक) पर नहीं दिखाई देता। पुस्तक को कोई जानकारी या उस से हें 
विषाद ग्रादि नहीं होता । वह सब पढ़ने वाले (कर्ता) “राम' में होता हैं । 
इस लिए किया का फल 'कतूँगामी' हुझा। 
झकर्मक क्रियाओं में 'तदी में पानी बहता है--'बहने का फल्“पानी' 
पर है । वही भागे सरकता है; नदी जहाँ की तहाँ रहती है । यहाँ पानी बहने 
में स्वतन्त्र है, कर्ता है। उसी पर क्रिया का फल है । 'पेड़ पर झाम पकता 
है' । 'ाम' से मतलव है, उस का फल ।' यहाँ कर्ता 'प्राम' (यानो श्राम का 
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फल) है। वह 'सूरज की गर्मी से पक्ता है'। 'गरमी' करण नहीं, हेतु है । 
पकने का फल जो है, (चीज का रंग बदलना, नरम हो जाना आादि,) वह 
सव 'ग्राम' पर है, फल पर है; न पेड़ पर और न हेतु ('गरमी') पर ही। 

क्रिया के परिणाम को हम ने 'फल' कहा है, जिसे संस्कृत-व्याकरण में 
'भाव' कह कर 'कर्तृस्थ भाव' तथा 'कर्मस्थ भाव' कहा गया है। 

क्रिया का फलया तो कर्ता पर, या कमं पर; अन्य किसी भी कारक पर 
नहीं; इस लिए ये दो कारक (क्रिया की दृष्टि से) बहुत महत्वपूर्ण हैं। 
इन्हीं को देख कर, इन्हीं के सहारे भाषा में क्रिया-पद चलते हैं। शुद्ध क्रिया 
में लिग, वचन ग्ादि कुछ है ही नहीं ! उसे 'भाव' कहते हैं। आप लड़कों 
की गिनती कर सकते हैं, लिंग-भेद भी समझ सकते हैं; परन्तु 'लड़के पानी 
पीते हैं कहने से पीने! की क्रिया को कैसे गिनेंगे ? उस (क्रिया) में लिग- 
भेद भी कंसे करेंगे ? परन्तु भाषा में जब कोई शब्द चलेगा, तो उस का प्रयोग 
किसी न किसी 'रूप' में ही तो होगा ! कोई न कोई पुरुष, वचन, लिंग 
बोला ही जाएगा! तो, क्रियाओं में अंब अपनी (पुरुष, वचन शादि) कोई 
चीज है ही नहीं, तव उन का चलन केसे हो ! जो समीप मिलता है, लता 
उसी का सहारा ले लेती है; उसी की तरह सीधे या टेढ़े-मेढ़े चलने लगती 
है । छोटा बड़ा या टेढ़ा-मेढ़ा उसी की तरह अपना रूप वना लेती है। 
इसी तरह क्रियाएं प्रयोग में कर्ता या कर्म का सहारा लेती हैं । कहीं कर्ता 
के अनुसार उन के रूप देखे जाते हैँ-- 


लड़का घर जाता है 
लड़की घर जाती है 
हम घर जाते हैं 
में घर जाता हूं 


सवंत्रा कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप हैं। 


लड़के ने रोटी खाई 

` लड़कियों ने रोटी खाई 
"तू ने रोटी खाई 
मैं ने रोटी खाई 
सब ने रोटी खाई 


| 
| 
| 
| 
। 


| 
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सवंत्न कमं ( रोटी ) के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष हैं-- 
खाई। 

जब कभी इन दोनों में से किसी की भी पद्धति क्रिया नहीं स्वीकार करती 
और अपनी अलग पद्धति अपनाती है, तव किसी भी ( तीसरे) कारक का 
सहारा नहीं लेती--सदा पुल्लिग-एक वचन रहती है, “अन्यपुरुष। अर्थात्‌ 
या तो कर्ता के अनुसार, या कर्म के अनुसार, या फिर सर्वथा स्वतंत्र-- 


हम ने तुम को देखा 
- तुम ने हम को देखा 

लड़के ने माँ को देखा 

मा ने लड़के को देखा 


सबंत्र 'देखा' क्रिया है, भाववाच्य। न कर्ता के अनुसार, न कमं के। 
अब यहाँ चाहे जो अन्य कारक ( करण-अधिकरंण आदि) आए, क्रिया 
कभी भी उसके अनुसार न चलेगी ! जब कर्ता तथा कर्म का ही सहारा छोड़ 
दिया, तब और किसी की योर क्या देखना ! इस. तरह की वातें क्रिया 
प्रकरण में स्पष्ट होंगी । यहाँ इतना ही कहना है कि कर्ता तथा क्म, इन दो 
कारकों की स्थिति क्रिया के लिए विशेष महत्व रखती है, जब करण या. 
अधिकरण आदि का प्रयोग गौणा कर्ता के रूप में होता है, तव श्रवश्य क्रिया 
इनके श्रनुसार *लती है--'चाक्‌ गुली काट देती है, हाथ काट देती है 
शहर लाखों को वसा लेता है' इत्यादि । 


तीसरा ' कारक है--'करणं' । किया की निष्पत्ति में जिसकी सहायता 
'कर्ता' लेता है, उसे करण कंहते हैं। 'करण' भी कारक है। 'राम ने चाण 
से रावण को मारा'। “राम' कर्ता है, 'बाण' करण है। 'करण' भी कारक 
है। 'बाण' का मारने ( क्रिया ) से सम्बन्ध है। “राम ने गोविन्द को पुस्तक 
दी ।' राम ने दी, पुस्तक दी, यों 'राम' तथा 'पुस्तक' कर्ता-कमं । 'गोविन्द 
को' दीं वह पुस्तक, यों 'देने' ( क्रिया ) का सम्वन्ध 'गोविन्द' से भी 
हुआ। यह 'सुम्प्रदान' कारक हुआ | जिसे कुछ दिया जाए, वह 
'सम्प्रदान' । 


'पेड़ से पत्ता पथ्वी पर गिरा--पत्ता गिरा, पेड़ से। तो 'पेड़' श्रपा- 
दान हुआ । 'पेड़' से भी गिरने का सम्बन्ध है, वहीं से गिरा है बह। इस लिए 
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'्पादान' भी कारक | वह पत्ता पृथ्वी पर गिरा, तो गिरने का सम्बन्ध पृथ्वी 
से भी हुआ, इसलिए 'पृथ्वी' भी कारक हुई--'अधिकरण' कारक । इस तरह 
कर्ता, कर्मे, करणा, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण, ये छह कारक हुए । 


ये कारक विभिन्न विभक्तियों से प्रकट होते हैं। कहीं बिना विभक्ति ही 
कुछ कारक आते हैं। कारकों के साथ लगने वाली विभक्तिं को 'कारक-विभक्ति' 
कहते हैं । 

क्रिया से जिस का संबंध न हो, उसे 'कारक' नहीं कहते । 'राम का 
लड़का गोविन्द मुझे मिला था'( स वाक्य में 'मिलने का सम्वन्ध 'गोविन्द' 
से है और 'मुझ' से है, परन्तु 'राम' का सम्बन्ध 'मिलने' से कोई नहीं। इस 
लिए यहाँ 'राम” कारक नहीं है। उसका सम्बन्ध एक कारक से है। क्रिया से 
'नहों है। 'का' (क+श्रा) सम्बन्ध-प्रत्यय है। और “राम के लड़की हुई 
में 'के' सम्बन्धःविभक्ति है। 


सम्बोधन भी पृथक्‌ कोई कारक नहीं। “राम, जल्दी आशो यहाँ जिस 
का सम्बोधन है, उसी पर कर्तृत्व है। 'कर्ता' कारक में ही उस का ग्रहण है। 
` और--राम, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ । यहाँ वह 'कर्म कारक, में गतार्थं 
है--गौण कमं' है। 'कहना' द्विकमंक क्रिया है। मुख्य कमं 'कहानी' है, 
“गोण कर्म "तुम्हें है जो 'राम' के लिए ही आया है। "राम, श्राज एक 
मजेदार घटना घटी' इस वाक्य में “राम” को बात सुनने के लिए, भ्रभिमुख 
(मुखातिब) मात्र किया गया है। उस का क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं। 
इस लिए, सम्वोधन पृथक्‌ कोई कारक नहीं । सम्बन्ध प्रकट करने के लिए के, 
रे, ने विभक्तियाँ और क, र, न तद्धित-प्रत्यय हैं; कहा जा चुका है। ' 


कर्ता-कारक 
वर्तमान काल की कत्‌ वाच्य सब क्रियाएं श्रपना 'कर्ताः ( कारक ) 'ने' 
प्रादि विभक्तियों के बिना ही रखती हैं। 
लड़का जागता है, लड़के जागते हैं, लड़कियाँ जागती हैं 


'लड़का' में 'प्रा' संश्लिष्ट प्रत्यय है, जिसे हम पुंविभक्ति भी कहते हैं; 
क्योंकि यह संस्कृत के विसगों का विकास है, जो विसे भ्रकारान्त पुल्लिग 
शब्दों में ( प्रथमा एकःवचन में ) लगते है। 'लड़की' में 'ई' स्त्री-प्रत्यय है। 


OEE 5 छल 3 


हिन्दी की विभक्तियाँ [ १४१ 


संस्कृत में 'नदी' में स्त्नी-प्रत्यय जो 'ई' है, उसके आगे विभक्ति लगती है । 
“ई' कोई विभक्ति नहीं कहलाती । इसी तरह यहाँ 'लड़का' में 'आ' पुंप्रत्यय | 
समभिए। 'बालक जागता है' में .'बालक' शब्द उस “आ' प्रत्यय से 
रहित है । 
ुप्रत्यय ( ग्रा’) का विकास एक विभक्ति से है, “राम आदि के 

विसगोंका विकास यह है; इस लिए हम ने 'पुंविभक्ति' नाम भी दिया है। 
इसका प्रयोग संस्कृत के ( तद्रूप) 'वालक' आदि शब्दों में नहीं होता। यदि 
इस पुंविभक्ति को तत्त्वतः विभक्ति ही मान लें, तो भी कोई हर्ज नहीं है। 
आओ स्त्रीलिग शब्दों में लगनेवाली विभक्ति है, जो कि अकारान्त स्त्नीलिग 
शब्दों में 'एँ' बन जाती है--'सड़क' 'नहरे' रादि । यह विभक्ति वहुवचन 
में ही आती है। 'झा' तथा 'गाँ' को संश्लिष्ट विभक्ति माना जाएगा यहाँ 
'बिभक्ति' से हमारा मतलब 'ने' 'को' 'से' श्रादि विश्लिष्ट विभक्तियों से है 
और 'को' की जगह ग्रानेवाली 'इ' विभक्ति से । ये विभक्तियाँ कर्ता कारक में 
नहीं लगतीं, जब किं क्रिया कतृवाच्य वर्तमान-काल की हो-- 

वालक सोता है-वालक सोते हैं 

वालिका सोती है--वालिकाएंँ सोती हैं 

वालक रोटी खाता है--बालक रोटी खाते हैं 


भविष्यत्‌ काल में भी कर्ता-कारक वेसी किसी भी विभक्ति के विनता ही 
आता है-- 
बालक सोएगा-बालक सोएगे 
बालिका सोएगी--बालिकाएं सोएंगी 
वालक रोटी खाएगा--बालिका रोटी खाएगी 
वालक रोटी खाएंगे-चालिकाएँ रोटी खाएंगी 
विधि तथा ग्राज्ञा आदिं में भी वैसी कोई विभक्ति कर्ता-कारक में नहीं 
लगती-- 
बालक पुस्तक पढ़े--बालिका पुस्तक पढ़े 
बालक पुस्तक पढ़ें--बालिकाएँ पुस्तक पढ़ें 
परन्तु 'चाहिए' के योग से विधि सूचित की जाए; तब तो कर्ता में को 
या 'इ' विभक्ति लगेगी ही-- 
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बालक को अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए 
हमें वेद अवश्य पढ़ना चाहिए 

तुम्हें दिन में न सोना चाहिए 

हमें ग्रापस में लड़ना न चाहिए 

छात्रों को प्रेम से रहना चाहिए 


क्रिया भूत-काल की यदि ग्रकर्मक हो, तब भी उसमें कोई विभक्ति नहीं 
लगती-- 


लड़का जला जा सोए 
लड़की सोई---लड़कियाँ सोई' 


पलु क्रिया यदि सकमक हो, तो 'कर्ता' में ने' विभक्ति लग जाती है 
लड़के ने पुस्तक पढ़ी । 
लड़कियों ने पुस्तक पढ़ी । 


इस में एक श्रपवाद है। यदि सकर्मक किया गत्यर्थेक हों, तो फिर 'कर्ता' 
निविभक्तिक ही झाता है-— 


“राम काशी गया --'लड़की वृन्दावन गई' 

'काशी' तथा 'वृन्दावन' कमं हैं, अधिकरण नहीं हैं। “राम काशी में 
पढ़ता है! लड़की वृन्दावन में रहती है' यहाँ 'काशी-वृन्दावन' श्रधिकरण 
हैं। ऊपर के उदाहरणों में यह बात नहीं है । तो गत्यर्थक सकर्मक क्रियाओं 
के भी कर्ता निविभक्तिक रहते हैं, चाहे क्रिया भूत-काल की ही हो । हिन्दी ने 
यहाँ संस्कृत - व्याकरण का पूर्ण अनुगम किया है, जो 'वाच्य-प्रकरण में 
अधिक स्पष्ट हो जाएगा । संस्कृत का (भूत-काल में) (क्त) प्रत्य 
य' बन कर हिन्दी में रा गया है। नियम-चलन सब वैसा ही है। ततीया 
एकवचन ( बालकेन ) का 'इन' वरणं-व्यत्यय तथा 'गुणा-सन्धि से हिन्दी में 
'ते' बन गया है। जहाँ ( कृदन्त भूत-काल में ) संस्कृत तृतीया विभक्ति 
कर्ता में लगाती है, वहीं हिन्दी अपनी 'ने' विभक्ति का प्रयोग करती है 
ग्रन्यत्न नही-- 


बालकः सुप्तः-लड़का सोया 
वालिका सुप्ता लड़की सोई 


p= RN 
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सकमंक---बालिकया पुस्तकं पठितमू--लडकी ने पुस्तक पढ़ी 
बालिकाभिः पुस्तकं पठितमू--लडकियों ने पुस्तक पढ़ी 
श्रस्मािः पुस्तकं पठितम्‌--हम ने पुस्तक पढ़ी 
युष्माभिः पुस्तकं पठितम्‌--तुम ने. पुस्तक पढ़ी 
केवल 'ने' सकंत्र। परन्तु गत्यर्थक धातुश्रों में-- 
बालकः काशीं गतः--लड़का काशी गया 
बालिका वृन्दावनं गता--लड़की वृन्दावन गई 
'ने' विभक्ति नहीं है ! संस्कृत में भी तृतीया विभक्ति नहीं है। न 'वाल- 
केन” और न 'लड़के ने'। पूरी समता है । 
यदि क्रिया प्रेरणात्मक हो, तव भी प्रयोजक 'कर्ता' उपर्युक्त स्थलों में 
निविभक्तिक ही .रहेगा-- 
मा बच्चे' को दूध पिलाती है ( वर्तमान ) 
सा वच्चे को दूध पिलाए गो ( भविष्यत्‌ काल ) 
सा बच्चे को दूध पिलाए ( विधि या आज्ञा ) 
मालिक नौकर से काम कराता है ( वर्तमान ) 
सालिक नौकर से काम कराए गा ( भविष्यत्‌ काल ) 
मालिक नोकर से काम कराए ( विधि-झज्ञा ) 
भूत काल में श्रकमंक क्रियाएं भी प्रेरणा में सकर्मक हो जाती हैं-- 
सा बच्चे को सुलाती है ( वतँमान ) 
मा वच्चे को सुलाए गी ( भविष्यत्‌ ) 
सा बच्चे को सुलाए ( विधि-आज्ञा } 
अत-काल की प्रेरणा में भ्रकमेक क्रिया न मिलेगी । तब उसका निविभक्तिक 
प्रयोग भी न होगा, 'ने' लगेगी 
सा ने बच्चे को सुलाया ( भूत-काल ) 
बच्चे ने मा को उठाया ( भूत-काल ) 
सकर्मक क्रिया के ( प्रेरणा में ) मुख्य तथा गोण, दो कर्म हो जाते हैं। 
तब भी विभक्तियों के (कर्ता-कारक में) लगने के नियम वे ही रहते हैं। 
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` निविभक्तिक 'कर्मे' कारक 


। कर्ता कारक की ही तरह 'कमं' कारक भी श्रनेक जगह निविभक्तिक रहता 
` है। जब विभक्ति का प्रयोग न करने पर भी कर्मत्व का बोध अवाध रहे, तब 
निविभक्तिक ही प्रयोग प्रायः होता है-- 


१--राम पुस्तक लिखता है 

२--राम ने यह पुस्तक लिख कर बड़ा काम किया है 
३--व्याकररण वना कर आप ने बड़ा काम किया है 
४- आप पत्र लिख कर निश्चिन्त हो लें 


यहाँ निविभक्तिक प्रयोग रहेगा। “राम पुस्तक को लिखता है' प्रयोग 
गलत हो जाए गा। हाँ 'पुस्तक को झौर अ्रच्छा बना रहा है' हो भी सकता 
है। इसी तरह 'आप व्याकरण को बनाते हैं! गलत है। “व्याकरण को ठीक 
कर रहे हैं' जैसा वैंकंल्पिक प्रयोग हो सकता है ।--व्याकरण टीक कर रहे 
हैं' तो ठीक है. ही । परन्तु व्याकरण को बनते हैं आदि एकदम गलत हैं ! 
आप' “व्याकरण बनाते हैं' में किसी को भी भ्रम न होगा कि 'व्याकरण' कर्ता 
है और 'झाप' क्म ! “व्याकरण आप को बनाता है' कोई न समझ लेगा, 
ऐसी जगह 'व्याकरणा' कर्म ही समझा जाए गा। यही नहीं, “व्याकरण भाषा 
ठीक करता है' यहाँ भी कर्म ( भाषा ) विभक्ति-निरपेक्ष है। औचित्य से, 
सामर्थ्यं से तथा 'करता है' इस पुल्लिग-निर्देश से व्याकरण” ही कर्ता समझा 
जाए गा और तव 'भाषा' कमं है ही ! “मोहन पत्र को पढ़ता है' ग्रादि में भी 
को! व्यथं ( श्रजागल-स्तन ) समकिए । मोहन पत्र पढ़ता है ठीक। 
अनावश्यक ग्ंग-वृद्धि किसे ग्रच्छी लगेगी ? 
प्रेरणार्थक क्रिया में भी मुख्य कमं, वैसी स्थिति में, निविभक्तिक ही 
रहता है-- 
मा बच्चे को दूध पिलाती है 
मालिक नौकर से काम कराता है 
तू मोहन से चिट्ठी लिखाता है 
'पिलाती है! की तरह 'पिलाए गी' 'पिलाए' आदि भी समकिए । 
जब गौण प्रयोग में ( सकर्मक क्रिया का ) 'कमे' कर्ता की तरह प्रयुक्त 


' होता है, क्रिया अकर्मक हो जाती है, तब इस गौण 'कर्ता' में भी विभक्ति नहीं 
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लगती--कपड़े सिलते हैं" “रोटी बनती है” । भूत-काल में भी यही स्थिति 
रहेंगी । यह विषय यथास्थान आर स्पष्ट हो जाए गा। 
कर्ता तथा कर्म की तरह (कभी-कभी) अधिकरण भी निविभक्तिक रहता 
मैं घर मिलूंगा' 'तू उस जगह रहता है'। भ्रधिकरणात्व स्पष्ट है; इस 
लिए भें या 'पर' देना अनावश्यक और इसी लिए बेमजे। इसी तरह तू 
मेरे हाथों पिट जाए गा! में 'करणा' ('हाथों') निविभक्तिक है । 'हाथों' का 
मतलब स्पष्ट है--'ह।थों से'। 'से' लुप्त समभिए । 


विभक्तियों के विविध प्रयोग 


जब जरूरत हो, तभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता हैं। रजाई पने 
पास है, जाड़े में भोढ़ेंगे सदा ही झोढ़े न फिरेंगे । 
'ने' विभक्ति केवल कर्ता-कारक में लगती है, जब कि क्रिया. सकमक हो 
और भूत-काल में प्रयोग हो; यह पीछे एक जगह बतलाया गया । इस विभक्ति 
का प्रयोग अन्यत्र कहीं भी नहीं होता--न किसी अन्य कारक में और न कर्ता 
की ही अन्य स्थिति में ! बहुत नपी-तुली स्पष्ट स्थिति है। यह भी कहा गया 
कि गत्यर्थक क्रियाझओनों के भी भूत-काल में कर्ता 'ने' विभक्ति नहीं रखता । अन्य 
सकर्मक सभी क्रियाओं के भूत-काल में कर्ता 'ने' विभवित के साथ रहेगा-- 
राम ने काम किया 
राम ने कपड़ा लिया 
राम ने पुस्तक ली 
लोगों ने 'ने' को करण-कारक की विभक्ति गलती से समझ लिया! 
'ने' का 'करणा' कारक से कोई सम्बन्ध नहीं ! परन्तु एक जगह सकमक क्रिया 
का भूत-काल में ऐसा प्रयोग मिलता है, जहाँ 'कर्ता' में 'ने' विभवित नहीं 
लगती और वह क्रिया गत्यर्थक भी नहीं है-- 
राम पुस्तक लाया 
लड़की फल लाई 
'लाना' किया सकमक है, गत्यर्थक भी नहीं है और भूत काल भी है। 
परन्तु फिर भी कर्ता ने विभक्ति से रहित है। यह कया बात ! वह नियम 
कहाँ गया ? 
१० 
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नियम कहीं नहीं गया है, जहाँ था, वहीं है। इस एक भ्रपवाद से नियम 
नहीं डिगता। एक-एक व्यापक नियम के बीसों ग्रपवाद होते हैं, यहाँ यह 
तो एक ही है । यों, यह पवाद है' कह कर सरलता से आगे बढ़ा जा 
सकता है । भूगोल की पुस्तक में यही लिखा जाए गा कि भारत के उत्तरीय 
अंचल पर हिमालय है । वहाँ यह वताने की जरूरत नहीं कि वह उत्तर में ही 
क्यों है; दक्षिण में क्यों न उभरा ! व्याकरणकार शब्द कीं स्थिति मात्र देखते 
हैं; परन्तु हिन्दी ऐसी वैज्ञानिक भाषा है कि किसी चीजको यों ही छोड़ 
देना कुछ अच्छा न लगेगा ! 'राम-ने फल लिया' और “राम फल लाया' 
इन प्रयोगों पर सन्‌ १६४२ से १६४४ तक मैं सिर खपाता रहा । आखिर 
-चीज ढूँढ़े मिल गई ? वात ध्यान में भा गई और कई जगह मैं ने उसे प्रकट 
षी किया। 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” लिखा, तब यह चीज कुछ विस्तार 
से समझाई । किसी ने भी थ्राज तक इस पर कोई विप्रतिपत्ति नहीं उठाई है 
और मैं समकता हूँ, यह चीज भी पककी हो गई है--पक्की है। भूमिका लम्बी 
हो गई ! 


बात यह है कि भाषा के प्रवाह में बहते-वहते कई संश्लिष्ट शब्द विश्लिष्ट 
हो जाते हैं भौर कई विश्लिष्ट संश्लिष्ट हो कर चलते हैं । यह सव 
प्रपने श्राप होता है--किसी व्याकरणकार के नियम से या राजाज्ञा से नहीं । 
लाना! संयुक्त क्रिया हैं। ले” तथा आ' धातुशों का अलक्षित संश्लेष हो 
गया है--सन्धि हो गई है 'ले कर 'भाना' और “लाना' एक ही चीज है। 
'ले झ्राना! यह विश्लिष्ट प्रयोग भी वैकल्पिक होता है, किचित्‌ अर्थ-भेद से । 
यानी दोनों धातुओं में वैकल्पिक सन्धिं है। 'ले' के भागे 'भा' धातु झाई। 
इस धातु में एक विशेषता है। संस्कृत के 'आा उपसर्ग . को हिन्दी ने धातु के 
रूप में ग्रहण कर लिया है। 'याति' के 'या' को तो 'जा' धातु वना लिया; 
पर 'आयाति’ के 'ग्राया' ग्रंश को 'श्राजा' कर के ले लिया जाता, तो ग्रनेक 
जगह शब्द-भ्रम होता । इस लिए 'झा' मात्र हिन्दी ने लिया धातु के रूप 
में । परन्तु आा' का 'संस्क्ृत-संस्कार भी शायद वना रहा । संस्कृत में नियम 
है--नित्या धातूपसर्गयोः संहिता --धाठु तथा उपसगं में सन्धि अवश्य होती 
है । संस्कत में 'हरति' के पूर्व 'वि’ 'आ' 'सम्‌' आदि उपसगा के योग से 
'विहरति' झाहरति' 'संहरति' जैसे क्रिया-रूप बन जाते हुँ--भ्रथे ही धातु का 
बदल जाता है । हिन्दी में जाता है' खाता है' आदिं क्रिया-रूपों की ऐसी 
बनावट है कि संस्कृत उपसर्गों का इन से मेल-मिलाप सम्भव ही नहीं । परन्तु 
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'्ा' को जव हिन्दी ने धातु वना कर ले लिया, तो 'नित्या धातूपसर्गयोः” की 
सन्धि इसे न भूली ! संस्कृत में उपसर्गे का पूर्व प्रयोग होता है, परन्तु यहाँ 
संस्कृत नहीं, हिन्दी है और वह उपसगं भी धातु-रूप में है। धातु और 
उपसर्ग' की सन्धि है--'ले' धातु और 'आ' उपसग (भले ही भूतपूवं सही) । 
सन्धि में धातु का स्वर उड़ गया और 'ल्‌' 'आ' में जा मिला--'ला” एक 
संयुक्त धातु वन गई; ऐसी कि हजारों वर्षो तक किसी का ध्यान ही उधर न 
गया कि ये दो मिल कर एक हैं । दोनों अपना अपना अर्थ देती हैं। चीनी में 
कपूर मिला देने से आँखें तो दोनों को एक ही समक लेंगी; परन्तु रसना तथा 
नासिका को सब भेद मालूम हो जाए गा कि यहाँ दो चीजें हैं। इसी तरह, 
्र्थ-भेद से जाना गया कि 'ला' धातु संयुक्त है; अन्त मे 'भ्रा' है। प्रायः 
अन्तिम शब्द के अनुसार भाषा में चलन होता है और यहाँ गत्यर्थक 'आ' 
अन्त में है। तब उसी के अनुसार शब्द-प्रयोग होगा । इसी लिए भूत-कालं 
में कर्ता 'ने' विभक्ति से रहित आता है-- 


राम काशी भ्राया--लड़की घर आई 
आतना' क्रिया गत्यर्थक है श्रौर 'काशी' तथा 'घर' कर्म हैं। संस्कृत में- 
रामः काशीम्‌ आागतः--बालिका गृहम्‌ झागता 
तृतीयान्त नहीं, प्रथमान्त कर्ता-कारक हैं । 


रास पुस्तक ले कर काशी भाया 
बालिका कंघा लेकर घर झाई 


इन्हें यो कर देने पर भी-- 


राम काशी पुस्तक लाया 
बालिका घर कंघा लाई 


तदवस्थ निर्विभक्तिक कर्ता रहेगा । इस तरह यह 'ला' सकर्मक धातु भी 
पवाद नहीं रही, उसी नियम में है। परन्तु बच्चों की पुस्तकों में इस तरह 
नियम की व्याख्या न करके अपवाद ही वतला देना चाहिए कि 'ला' सकर्मक 
धातु ऐसी है कि इसके भूत-काल में भी कर्ता 'ने' विभक्ति से रहित ही 
आता है । 
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वस्तुतः सभी श्रपवादों में कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, 
भले ही हम उस का पता न लगा सकें। परन्तु ये सब बातें प्रायः निरुक्त से 
संम्बन्ध रखती हैं । बहुत आवश्यक होने पर यहाँ 'ला' की चर्चा इतनी की 
गई । इससे हिन्दी का वैज्ञानिक गठन सामने श्रा जाता है। केसी नियमबद्ध 
भाषा है ! 
सो, इस 'ने' विभक्ति का प्रयोग-क्षेत्र बहुत छोटा और बहुत स्पष्ट है । 
२--'को' हिन्दी की यह 'को' विभक्ति बहुत अधिक प्रभाव-क्षेत्र रखती 
है। इस का भी निकास-विकास प्राकृत-धारा से है। 
'को! का प्रयोग जहाँ होता है, वहीं स्वेनामों में 'इ' संश्लिष्ट विभक्ति 
का भी (विकल्प से) होता है; यह पीछे कहा जा चुका है। 
कर्स-कारक में 'को' विभक्ति लगती है, जब कि क्रिया कृदन्त हो झोर 
अवश्यकर्तव्यता” या क्रिया की अनिवार्यता प्रकट करनी हो-- 
१--रास को ग्रभी चार विषय तयार करने हैं 
२--मा को (सवेरे ही उठ कर) दही बिलोना है 
३--तुम्हें कल स्टेशन जाना है 
४किसी भी तरह हमें परीक्षा में वैठना ही है 


ग्रौर-- 
१--तुम्हें पाँच रुपए दण्ड भुगतना ही होगा 
२--राम को श्रव स्कूल से निकलना ही पड़ेगा 
३--लड़कियों को इधर से न जाना होगा 
४_हम सब को अपने कर्मों का फल भोगना है 
नीचे के उदाहरणों में कर्ता की परवशता ध्वनि होती है--यह काम 
उसे करना ही होगा । 
मन! श्रादि के योग में--“मन' या इसके पर्य्माय शब्दों के कतुंत्व में 
'कर' आदि घातुझों की क्रियाएं आएँ, तो उन भाव-वाचक संज्ञाग्नों में 'को' 
विभक्ति लगती है, जिन से मन” आदि का सम्बन्ध हो-- 


१--वेदान्त पढ़ने को मच करता है 2 
२--आाप के साथ कुछ दिन रहने को चित्त चाहता है 
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३--कुछ फूल घर ले जाने को दिल करता है 
४----धनी बन जाने को सव का मन चलता है 
ये भाव-वाचक संज्ञाएँ हैं। संस्कृत में भावें 'तुम्‌' होता है--पठितुम्‌' 
गन्तुम्‌ दि । 'पठितुम्‌'--“पढ्ने को’ । “पठितुम्‌ मनो मे--मेरा मन पढ़ने 
को है। 
साधारणतः क्म-कारक में 'को' का प्रयोग प्रसिद्ध ही है । यदि झाव- 
श्यक न हो, तो झर वात है ! 
१--गीता को सम्पूर्ण संसार मानता है 
२--सभी सनातनी हिन्दू गंगा को मानते हैं 
यहाँ गीता? तथा 'गंगा' कर्मकारक हैं 'मानने' के। 'को' का प्रयोग है। 
इसी तरह-- 
१--मैं इस घर को खूब जानता हूँ 
२--उस देश को मैं समकता हूं 
यहाँ भी कमं में 'को' विभक्ति है। निविभक्तिक प्रयोग यहाँ यों न 
होंगे 
१--गीता सम्पूर्ण संसार मानता है 
२--सभी सनातनी हिन्दू गंगा मानते हैं 
३--मैं यह घर खूब जानता हूँ 
४---वह देश मैं समभता हूँ 
ये प्रयोग गलत हैं ! 'को' का प्रयोग झावश्यक है। परन्तु यहाँ 'को' के 
बिना कमं रहेगा-- 
१--मैं यह रास्ता जानता हूं 
२--हम गणित खूब समभते हैं; पर कविता नहीं 
समभ पाते ! 
दोनो तरह के प्रयोगों में सूक्ष्म ्रथं-मेद है। 
“दे! सहायक-क्रिया की तरह जब हो-- 
१--राम को भ्रब पुस्तक पढ़ते दो. 
२--मसुझे दो घड़ी सो लेने दो 
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३_-लड़कियों को ब पाठशाला जाने दो 

४--अब हम इन्हें अपना काम करने दें 

५--इसे सोने दो, हम लोग खीर खाएँ 

ऊपर के वाक्यों में, ऐसा लगता है कि साधारण संयुक्त-क्रियाएं हैं; 
सहायक-क्रिया है ! परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं । सहायक-क्रिया 'दे! यहाँ 
स्वार्थ! छोड़ कुछ दूसरा अर्थ दे रही है। 'दो' 'दे' ्रादि से यह नहीं 
निकलता कि किसी को कोई 'पढना' या काम 'करना' प्रदान कर रहा है। 
हाँ, अध्ययन आदि में बाधा न देना भी एक तरह से .'्रध्ययन-दान' ही है 
यह दूसरी वात है। प्रथम वाक्य में यह ध्वनि है. कि “राम” को भ्रब बातों में 
न उलभाओ, पुस्तक पढ़ लेने दो। देखिए, 'दे' की तरह 'ले' का भी उसी 
तरह प्रयोग है--“राम को पुस्तक पढ़ लेने दो'। 'ले' साथ आ जाने से 'दे' 
का अर्थ भी कुछ विशिष्ट हो जाता है। पाँचवें वाक्य में कुछ उपेक्षा है, या 
उपेक्षा-सी है ! एसी जगह 'दो' 'दे'..आदि के कर्ता तो 'तुम' 'हम' हैं 
परन्तु 'पढ्ना' 'सो लेना' 'जाना' 'करना” सोना” क्रियाश्रों के 'कर्ता' “राम 
ग्रादि हैं, जिन में 'को' विभक्ति लगी है ौर ये वाक्य 'दो' आदि के कमं हैं । 
पुस्तक पढ़ने के समय राम को मत छेड़ो'--'मत अन्यत्र उलभाशो' यह मत- 
लब । 'इसे सोता छोड़ दो--इसे सोने दो' का मतलव है। यों यह एक 
विशेष प्रकार है, सहायक क्रिया का । 
नेसगिक श्रावेगों के उद्रेक में-नेसगिक श्रावेगों का उद्रेक जहाँ विधेय 

हो, वहाँ 'को' विभक्ति उस में लगती है, जिस का बह प्रावेग हो । जैसे-- 

१--बीमार को के हो गई 

२--उसे कई दस्त हो गए ; 

३--बच्चे को पेशाब लगे, तो यहीं बैठा देना 

४--तुम्हें वार-वार टट्टी क्यों लगती है ? 

इसी तरह मानसिक ग्रावेगों में- 

१-+-तब परशुर(म को क्रोध झा गया 

२--बूढिया को इतना लोभ है कि क्या कहा जाए ! 

३--मूभे भी फिर तश आ गया ! ' 

४--भाई, तुम को बड़ी चिन्ता है ! 
ौर-- 

१--हमें प्यास लगी है- २-तुम को भूख लगी है 
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इन सत्र प्रयोगों में वहाँ 'को' विभक्ति है, जहाँ वे ग्रावेग हैं। ये सब 
'कम-कारक' ही हैं--आवेगों के आश्रय होने पर भी। इन आधारों 
को 'ग्रधिकरण' रूप में ऐसी जगह नहीं रखते, जब कि इन का उद्रेक 
विधेय हो। साधारणतः 'राम में क्रोध बहुत है! कहा जाए गा। क्रोध 
का भ्रधिकरण 'राम' है। परन्तु जब वह क्रोध उमड़ रहा हो, उस का 
उद्रेक विधेय हो; तब 'को' विभक्ति का , प्रयोग होगा । स्पष्टता के लिए 
समफिए कि 'राम को भूख लगी' 'राम को क्रोध था गया' झादि में 'भूख' 
'क्रोध' रादि कर्ता-कारक हैं--स्वतः प्रवृत्त हैं।. "राम को भूख लगी' में 
“भूख' है कर्ता-कारक श्रौर 'राम' है कर्म-कारक । कमं का पूर्व प्रयोग भर 
है। "राम घर ग्राया' में 'राम' कर्ता है, 'घर' कमं है। “राम को क्रोध 
आया' में 'राम' कर्म है, 'कोध' कर्ता है। क्रोध झाया है--राम को । 
एक विशेष प्रकार का कर्म समभझिए। यानी गाश्रय का कर्म-रूप से प्रयोग 
है। ऐसी जगह 'सम्बन्ध' मात्न बताने से काम न चलेगा। “राम की भूख 
न होगा। हाँ, उद्रेक का विधानं न हो, तब जरूर कहा जाएगा-- राम को 
भख तो परेशान कर देती है। यहाँ 'भूख' उद्देश्य है। 

परन्तु यहाँ 'को' विभक्ति न लगेगी-- 

१--राम के लड़का हुमा है 
२--यशोदा के--कष्ण हुए, ऐसा लोगों ने समझा । 

यहाँ 'के' की जगह 'को' नहीं कर सकते। यह 'के' सम्बन्ध-विभक्ति है, जो 
एकरस रहती हैं। 'यशोदा को कृष्ण हुए' कहने से मामला बिगड़ जाए गा ! 
पुत्नरत्न को वैसा कँसे समझा जाए गा! 'को' तो कुछ दूसरी जगह श्रयुक्त 
होता है, उदाहरणों में देखिए । “पुत्न' टट्टी-पेशाब थोड़े ही है ! 

राम के पुत्र हुआ' यहाँ “राम के' कें थ्रागे 'घर आदि किसी भी शब्द 
का ग्रध्याहार नहीं है। 'के' से ही सत्र स्पष्ट है। यहाँ सम्बन्ध ही प्रकट है, 
विशेष रूप से। वह पुत्र राम का है, जो पेंदा हुआ है। यदि 'घर का 
अध्याहार हो, तो फिर यह बात न रहेगी ! “राम के घर में लड़का हुम्ना हैः 
और 'राम के लड़का हुआ है! में बड़ा अन्तर है । “राम के घर में लड़का 
हुआ है! तो पता नहीं चलता कि वह लड़का किसका है ! घर में तो भाई, 
भतीजे, पुत्र, भादि सभी रहते हैं और सभी के लड़के हो सकते हैं। एक ही 
घर में सव रहते हैं. तो क्या पता चलेगा कि किसे पुत्न-प्राप्ति हुई ! इस लिए 
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“राम के घर लड़का हुआ है' का प्रयोग 'राम के लड़का हुआ है! इस श्र्थं 
में नहीं कर सकते | हाँ, यदि कुछ विशेष मालूम न हो, सामान्यतः इतना 
मालूम हुआ हो कि श्रमुक के घर में एक लड़का पैदा हुआ है, तो कहा 
जाएगा (पुरखे का नाम ले कर)--'रामू' चौधरी के घर में किसी के लड़का 
पैदा हुआ है ।” देवकी के कृष्ण हुए” तो क्या “घर में” अध्याहार होगा ? 

यदि पैदा होने जैसी कोई घात विवक्षित न हो; तब फिर के, रे, ने 
वि्क्तियाँ न आकर (क, र, न) तद्धित-प्रत्यय लगेगे-- 

१--राम का लड़का मुझे मिला था 
२-चुम्हारी लड़की को एक पुस्तक मिली है 

“तुम्हारी लड़की पैदा हुई! यों तद्धित-प्रत्यय का प्रयोग न होगा । 
संस्कृत में भी 'तव पुत्री जाता” की जगह 'त्वीया पुत्री जाता' न कहा 
जाए गा। 

'मिलना' क्रिया के सम्बन्ध में--'मिलना' के दो अर्थ हैं, यानी 'मिल' 
एक धातु है 'प्राप्ति' श्र्थ में रौर दूसरी 'मिल' है संगतिकरण या मेल 
के अर्थ में। 'प्राप्ति' अर्थ में 'मिल' का कर्ता 'को' विभक्ति के साथ 
आता है-- ५ 

१--लड्के को पुरस्कार मिला 
२-तुम को चिट्ठी मिली 
३--सा को खवर मिली 
४--मुझे गालियाँ मिली ! 

परन्तु 'संगतिकरण' या. 'मेल' अर्थ में जो 'मिल' धातु है, उस का कर्ता 
निविभक्तिक रहता है भौर कमं में 'से' विभक्ति लगती है-- 

१-तुम सा साहब से मिल लेना 

२--मैं उन से मिला था 

३-तुम तो किसी से भी नहीं मिलते 

४---मैं आप से मिल कर बहुत प्रसन्न हुभ्रा 
यदि 'आप्त होना" ही अर्थविवक्षित हो, तो-- 
१--तुम्हें झा साहब मिल गए थे न? 
२-मुझे मेले में वे मिल गए। : 
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३-तुम को कोई सहायक ही नहीं मिलता ! 
४-मुझे आप मिल गए, तो सव कुछ मिल गया 


यों कर्ता-कारक में 'को' विभक्ति रहेगी और कमं निर्विभक्तिक ! विशेष 
विवरण क्रियाओं के 'वाच्य'-प्रकरण में दिया जाए गा। 


गौरा कर्म में-प्रेरणार्थेक क्रिया के 'गौण कमे' में 'को' विभक्ति लगती है 
यदि क्रिया इसी (गोण क्म) के लाभ की हो- 


१-यशोदा कृष्ण को मक्खन खिलाती थीं 
२-पिता पुत्र को पुस्तक पढ़ाता है 
३-श्रध्यापक छात्र को लेख लिखाता है 
४-पृत्र पिता को रजाई उढ़ाता है 


यदि क्रिया तदर्थं न हो, प्रयोजक' कर्ता अपने लिए कुछ करा रहा हो, तव 
गौण कम में 'को' का प्रयोग नहीं होता, 'से' का होता है- 


१-तू उस से चिट्ठी लिखा ले 
२-बच्चे से साग मंगाती है 


मतलब यह कि 'को' सम्भ्रदान में लगती है र 'से' करण में । इसी लिए 
'तदर्थ' तथा तद्भिन्न अर्थ इन दोनों के प्रयोग से निकलते हैं । “राम चाकू से राम 
तराशता है' में 'चाकू' करण है | उसे आम के स्वाद से क्या मतलब ! न उसे 
काटने से मतलब ! काटता है, पर परवश ! इसी तरह 'मालिक नौकर से काम 
कराता है'। 'को' में बात दूसरी है। 

सम्प्रदान में 'को' के प्रयोग सर्वजन-विदित हैं। कभी कहीं अधिकरण में भी 
देखा जाता है। 


“इस पुस्तक ने हिन्दी में व्याकरण की कमी को पूरा कर दिया' 


इस वाक्य में 'कमी' कर्म 'को' विभक्ति के साथ है। 'कमी' पूरी हो गई। यहाँ: 
“कमी' कर्ता है, 'पूरी' उस का विधेय विशेषण है, जिसे लोग 'पूरक' भी कह देते 
हैं ! 'हो गई' अकर्मक क्रिया है । 'कर देना' सकमक क्रिया है। यहाँ कमी पूरी कर 
दी! यों निर्विभक्तिक कर्म भी ग्रां सकता है। परन्तु- 
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१-लड़कों को ग्रच्छा बनाओ 
२-लड़कियों को ग्रच्छा बनाझो 


यहाँ 'को' विभक्ति के बिना काम न चलेगा। ऐसे प्रयोग न होंगे- 


१-लड्के भ्रच्छे बनाओ 
२-लड़कियाँ अच्छी बनाओ 
ऐसे प्रयोग तभी हो सकेंगे, जव कोई कुम्हार खिलौनों में 'लड़के' "लड़कियाँ 
बना रहा हो । तब उस से कोई कह सकता है- 
“लड़के अच्छे बनाओ 
और 'लड़कियाँ भी श्रच्छी वनाश्रो' 
कारण, वह 'लड़के' तथा 'लड़कियाँ' बना रहा है । परन्तु माता-पिता न 
लड़के बनाते हैं, न लड़कियाँ । वह सब भगवान्‌ का या नियति का काम है । हाँ, 
माता-पिता उन्हें अच्छा या बुरा बना सकते. हैं । इसी लिए 
१-लडकों को अच्छा बनाझो 
२-लडकियों को अच्छा वनाझों 


-प्रयोग होते हैं। केवल 'अच्छा' बनाना विधेय है श्रौर इसी लिए कमे में 
'को' विभक्ति लगी है । लड़की को अच्छा बनाओ' ! स्वंत्र 'भ्रच्छा' क्रिया विशे- 
षण है। इसी लिए 'अच्छा' एक-रस रहेगा, 'ग्रच्छी' या 'अच्छे' रूप में न आए 
गा। भ्रच्छेपनःमात्न क। विधान है। यदि बनाने का सम्बन्ध केवल गुण से न 
होकर द्रव्य' से भी हो, तो 'को' विभक्ति न लगेगी- 

१-जुलाहा धोती अ्रच्छी बनाता है 
२-जुलाहा कपड़े अच्छे बनाता है 


यहाँ 'म्रच्छापन' 'धोती' तथा कपड़े' के साथ ही झा रहा है । इसी लिए 
, 'धोती' के साथ झच्छी' तथा कपड़े के साथ “अच्छे” विशेषण हैं। बिशिष्ट धोती 
तथा कपड़े जुलाहा बना रहा है । परन्तु- 


` १=इस .घोती को तुमने और ग्रच्छा बना लिया 
२-तुमने कपड़ों को भ्रच्छा बना लिया 


wee cs 
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यहाँ बात दूसरी है । धोती तथा कपड़े बने-बनाए हैं, जिन्हें घ्रोर 
'अच्छा' बना दिया गया है। अच्छापन धोती के साथ-साथ आया हो, तो 
निविभक्तिक 'तुम ने अच्छी धोती बनाई है' किसी जुलाहेसे कहा जाएगा। 
'वनाना' क्रिया न हो, तव-- 
२--तुम ने धोती अच्छी कर ली 
३--तुम ने कपड़े सुनहरे कर लिए 
३--तुम ने कपड़े चमका दिए 
यों निविभक्तिक कर्म अवश्य रह सकेगा । परन्तु निसगं-क्ृति निर्विवाद 
वैसी ही रहेगी । वहाँ 'को' का प्रयोग अवश्य होगा । | , 
तुम ने लड़के को अच्छा कर लिया, अच्छा बना लिया। 
उस, ने लड़कों को उदण्ड कर दिया, उदण्ड. बना दिया.। 
-'कोविभक्ति के विना 'उस ने पढ़ा-लिखा कर लड़के; च्छे घता लिए” 
ऐसे प्रयोग भी होते हैं, ठीक हैं। 'पढ़ाने'-से स्पष्ट है कि लड़के , च्छे बनाए, 
गए हैं । 'उसने लड़के अच्छे वनाए' में यह बात नहीं है। जान पड़ता है कि 
लड़के बनाए गए हैं ! - 48284 4 ८ 
तुम ने लड़का अच्छा. कर लिया 
उस ने लड़को उद्दण्ड कर दों 


इस तरह के प्रयोग भद्दे लगेंगे । भाषा की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। 
३--'से' विभक्ति--हिन्दी की यह 'से' विभक्ति कर्ता, कमं करण तथां 
अपादान कारकों में और. अनेक जगह उपपद-विभक्ति के. रूप में भी प्रयुक्त 
होती है। 
कर्ता-कारक में--जव क्रिया में कर्ता की ग्रसमर्थंता आदि सूचित करनी 
हो, तब (कर्म-वाच्य या भाव-वाच्य क्रिया का) कर्ता 'से' विभक्ति के साथ 
आता है- 
१--हम से ब पोथा न लिखा जाएगा || 
२--बुड्ढे से चने नहीं चवते ! 
३--उस म॒खं से प्पना नोकर भी दबाए नहीं दबता ] 
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४--मुझ से वह सब कहते न बनेगा ! 
५--तुम से वह कला न सीखी जाएगी ! 


यदि कर्ता में असामर्थ्ये विवक्षित न हो, काम . ही दुष्कर हो, तब कर्ता 
में से' का प्रयोग न होगा-- 


१--कई वार प्रयत्न करने पर भी कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
फारसी लिपि न न आई 


२--अंग्रेजी अपनी वर्तनी के कारण बहुत लोगों को ठीक ठीक नहं 
श्राती ! 

यहाँ कर्म-वाच्य क्रियाएं हैं। कर्ता-कारक 'को' विभक्ति के साथ है! 
संस्कृत में संत्र तीसरी विभक्ति चलती है, ऐसी जगह--विद्वदृभिरपि दुरूहा 
लिपिर्भाषा वा नाऽवगम्यते'। हिन्दी में 'से' तथा को” विभक्तियों के प्रयोग- 
भेद की जो विशेषता है, वह वहाँ नहीं है। स्वेन्न तृतीया चलती है ! 

गोण कमं में--गोण कमं में से” विभक्ति प्रसिद्ध ही है--राम से मैं ने 
सब कह दिया' । 'कहना' क्रिया द्विकमंक है। मुख्य कमं निविभक्ति रहता है 
और गौण कर्म में से' विभक्ति लगती है। 

प्रेरणार्थक क्रियाएं जब द्विकर्मक होती हैं, तव भी गोण में से 
विभक्ति लगती है, यदि क्रिया उस (गौण कमे यानी प्रयोज्य कर्ता) के लिए 
न हो--- 

१-अंग्रेजों ने दूसरे देशों से वह सब करा लिया, जो चाहते थे। 

२--सेठ जी ने उस गरीब से लेख लिखवा कर अपने नाम से 

छपा लिया । 


यहाँ प्रत्यक्षतः 'लेख' दूसरे के काम झाया है, भले ही उस के बदले कुछ 
पारिश्रमिक मिल गया हो! लिखने का असली फल (श्रय) अन्यत्र है। 

अन्यत्र को! का प्रयोग--'माँ बच्चे को रोटी खिलाती है । 

मनोभावों के झालम्बन में-प्रेम, स्नेह, बर आदि मनोभावों के 
आलम्बनों में भी से विभक्ति लगती है--- 


क ७४४७७४४४४ 
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१--राम से गोविन्द का स्नेह है 

२--ऊधव से माधव का बैर न था 

३--कोई-कोई सभी से ईर्ष्या रखते हैं 

४--सन्त से कोई क्यों वुरा मानेगा, या बैर करेगा ? 

'बुरा मानना' भी मनोभाव ही है। ऐसे स्थलों में 'से' का वेकल्पिक 
प्रयोग है । अधिकरणत्व की विवक्षा में 'पर' भी-- 

१--राम पर गोविन्द का स्नेह है 
२-सन्त का प्रेम सब पर बराबर रहता है 

परन्तु 'वैर' 'ईर्ष्या' आदि के ग्ालम्वनों में 'से का प्रयोग होता है। 
कभी कोई 'पर' लगाकर नियम उड़ा दे, यह अलग बात है। 

'आदर” का आलम्बन बड़े लोग होते हैं और स्नेह का छोटे । (प्रेम 
बराबर वालों में चलता है। “मा का बच्चों पर स्नेह' होगा, “बच्चों से नहीं । 
भँ राजषि का श्रादर करता हूँ। भेरा राजषि से (या “राजषि पर) श्रादर' 
नहोगा । 

यदि बैर-प्रेम आदि के आलम्बन परस्पर दोनों हों, तो फिर 'में' विभक्ति 
लगेगी 

“साँप और नेवले में बेर है' 
“राम और गोविन्द में परस्पर स्नेह है 
'में' का अन्वय उभयत्र है । 

लाभ, प्रयोजन भआदि के योग में--जिस से किसी का कुछ प्रयोजन या 

लाभ बताना हो, उस के साथ से' विभक्ति लगती है— 


१--राम से गोविन्द का कुछ प्रयोजन है 
२--गोविन्द से राम को वया लाभ ? 
३--उस से मुझे क्या ? 
भमु क्या' में वही बात छिपी है। 
इस तरह के अनन्त प्रयोग भाषा में चलते हैं, जो यथास्थान समभे जा 
सकते हैं। चलती भाषा के प्रत्येक शब्द का का प्रयोग-दर्शन कुछ आवश्यक नहीं ` 
है। जगह भी नहीं ! दिग्दशंत मात्र चाहिए। 
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४-४--में और पर--ये में” तथा पर' विभक्तियाँ अधिकरण-कारक में लगती 
हैं। भीतर कोई चीज हो, तब में' का प्रयोग--घड़े में पानी है। ऊपर कोई 
चीज हो, तव॒ 'पर'---घड़े पर कोरा बैठ जाता है'। यह औपश्लेषिक'- 
अधिकरण । घड़े का 'पानी' से तथा 'कोए' से 'उपश्लेष' है । 'बंषयिक- 
अधिकरण भी होता है--'मेरा मन वैराग्य में है'। 'बेराग्य' का 'मन' से 
उपश्लेष-संबन्ध नहीं है--वैराग्य-विषयक मन है। तीसरा 'अभिव्यापक'- 
अधिकरण भी वताया गया है, परन्तु बह एक तरह का 'श्रौपश्लेषिक' ही है-- 
संसार में परमात्मा है” और 'तिलों में तेल है'। इतना अन्तर है कि यहाँ 
उपश्लेष व्यापक है, वहाँ साधारण। तिल में तिल हैं. श्ोपश्लेषिक-प्रधिकरण, 
जब कि निकले हुए तेल में तिल पड़े हों। निसर्गतः तो तिल तेल के '्ाधार' 
हैं, अधिकरण' हैं । इसी तरह 'दूध में मिठास है! या इमली में खटास है' 
सममिए । दूध तथा इमली मिठास-खटास के आधार ही हैं, एक प्रकार 
से। 'मुझे भी दिल्ली में ही कहीं बुला लो' वाक्य में दिल्ली” अधिकरण है 
और उसमें कहीं (कोई जगह) 'कमं' है, पहुँचने की जगह । 


क्रिया के आनन्तर्य में--एक क्रिया के अनन्तर दूसरी क्रिया हो, तब 
प्रथम क्रिमा-शब्द के कृदन्त रूप में 'पर' विभक्ति लगती है-- 


१-अच्छी तरह सो चुकने पर ही चलूँगा 
२-राम के चले जाने पर गोविन्द सो गया 


प्रथम वाक्य में 'सोने'का तथा चलने” का कर्ता एक ही है, द्वितीय में 
कोई चला गया है, तव कोई दूसरा सो गया है। संस्कृत के 'रामे गते गोविन्दः 
सुप्तः’ की तरह सममिए । अन्तर यह है कि “राम गये पर (या “गए पर) 
प्रयोग त होगा। यद्यपि संस्कृत की ही छाया हिन्दी में-- 


१--रामः गतः २--रामेण काव्यं पठितम्‌ 
१-—-राम गया २--राम ने काव्य पढ़ा 
जैसे प्रयोग हैं, परन्तु “रामे गते” तथा “रामेण काव्ये पठिते" के ढंग 
परराम गए पर' और “राम के काव्य पढ़े पर प्रयोग हिन्दी ने स्वीकार 
नहीं किए हैं। 'राम के जाने पर' तथा “राम के काव्य पढ़ लेने पर' जैसे 
भिन्न कृदन्त-प्रयोग यहाँ चलते हैं; यद्यपि गया’ तथा पढ़ा’ भी हिन्दी की 
कृतन्द ही क्रियाएँ हैं-इनके भी लिंग-वचन नाम-शब्दों की तरह चलते- 
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बदलते हैं। इस सम्बन्ध में बहुत अधिक कहना है। क्रिया-प्रकरण ही तो 
किसी भी भाषा का असलो व्याकरण है। वाक्य में क्रिया ही प्रधान होती. है। 
उसी का विवेचन करने के लिए यह सब भूमिका चल रही है । पुस्तक का 
उत्तराद्धे इसी गम्भीर तथा जटिल विषय के लिए रखा गया है। वहीं सब 
भेद खुलेंगे । यहाँ 'गंगा की गैल में मदार के गीत” ठीक नहीं । 


७--सम्बन्ध-विभक्तियाँ : के, रे, ने-हिन्वी की ये तीन सम्बन्ध- 
विभक्तियाँ हैं । कर्ता-कारक में लगने वाली 'ने' विभक्ति अलग है | वह सबंत् 
चलती है भौर यह सम्बन्ध प्रकट करने वाली 'ने' विभक्ति केवल 'आप' में लगती 
है । का-के-की, रा-रे-री, ना-ने-नी विभक्ति नहीं, तद्धित-प्रत्यय हैं । मूलतः “का 
“र' तथा 'न' हैं, जो हिन्दी की श्रपनी पुंविभविति 'आ' से 'का' “रा' तथा 
'ना' बन जाते हैं--राम का, तुम्हारा, अपना । सम्बन्ध संसार में अनेक तरह 
के होते हैं--पिता-पुत्र सम्बन्ध, पति-पत्नी सम्बन्ध, मालिक-चौकर सम्बन्ध, 
स्व-स्वामि सम्वन्ध झादि-- 


१--दशरथ का पुत्र राम 
२--राम कीं पत्नी सीता 
३--सेठ के वे नौकर 
४--यह सेरीं पुस्तक है 
सर्वत्र पुंिभवित, रूप-परिवर्तेन 'ए' तथा “ई हैं । 
कभी सम्बन्ध प्रत्ययों से कर्तृत्व आदि भी प्रकट होता है-- 


१--फल हमारा भोजन है 
२--फलों का भोजन उत्तम माना गया है 


प्रथम वाक्य में 'हमारा' कर्तृत्व प्रकट करता है, 'भोजन' क्रिया है। 
“फल? भोजन क्रिया का कमं है । दूसरे उदाहरण में 'फलों का' कर्मत्व प्रकट 
करता है । फल 'भोजन', याने 'खाने की चीज'। कर्ता अविवक्षित है। 
“राम का काशी जाना भ्रच्छा रहा! वाक्य में “राम का' कतुंत्व प्रकट करता 
है, जाना' क्रिया का। 'काशी' कमे है। परन्तु ये सम्बन्ध-प्रत्यय से कहे गए 
कर्ता कर्म आदि 'ताम या संज्ञा की तरह अपनी स्थिति रखते हैं, जब कि 
“राम काशी जाता है” “राम काशी गया ादि कृद्न्त-क्रियाएँं झाख्यात- 
रूप रहती हैं। 'जाते-जाते को न टोका करो आदि में “जाता-जाता यह 
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वतंमान-काल का 'त' नहीं, पृथक चीज है, यह क्रिया-प्रकरण में 
स्पष्ट होगा । 

क, र, न प्रत्ययों का प्रयोग सम्बन्ध में ही नहीं, तादात्म्य या भेद 
में भी होता है । 'अआम का रस” में सम्बन्ध है--्धार श्राधेय भाव है। 
आम” ( फल ) भ्राधार है और “रस' आधेय है। परन्तु कबड्डी का खेल” 
में तादात्म्य है, अभेद है। 'कवड्डी' से भिन्न खेल” नहीं है । कभी-कभी 
'ग्रारोप' करने में भी 'क' आदि प्रत्यय काम झाते हैं---आकाश के समुद्र 
में जो चन्द्रमा का शष-नाग दिखाई देता है, उस पर विष्णु भगवान्‌ दिखाई 
देते हैं। उन के श्याम रूप को ही लोग 'मृगलाञछन' कह देते हैं। यहाँ 
'घ्राकाश' में समुद्र” का आरोप है और 'चन्द्रमा' में 'शेषनाग' का । इसी 
तरह अनन्त प्रयोगों में 'क” झादि प्रत्ययों का उपयोग होता है। 

क, र, न में ब्रज की पुंविभक्ति ओ' लगती है, तव इन के रूप को 'रो' 
'नो' हो जाते हैं--राम को रूप निहारति जानकि कंकन के नग की परछाहीं ।' 
बहुवचन में और स्त्रीलिंग में खड़ी-बोली की ही तरह के, रे, ने तथा को, 
री, नी खूप। पुरवी प्रश्लों में' ्रा' या 'ग्रो' विभक्ति के बिना ही इन सम्बन्ध- 
प्रत्ययों का प्रयोग होता है--“रामक कवन निहोर' तुम्हार हमार काम्‌ 
आय' 'भ्रपन-्पन काम्‌ करौ’ । बिहार की भोजपुरी, मगही और मैथिली 
तक 'क' चलता है और यथास्थान “र' 'न' भी । श्रागे की भाषाओं में 'क' 
की जगह भी 'र' है; पर भा या 'श्रो' विभक्ति के बिना ही । ये विभक्तियाँ 
तो बिहार में ही नहीं,; प्रत्यृत इस से भी पश्चिम में नहीं हैं ! परन्तु 'र' प्रत्यय 
कुछ भेद के साथ आगे भी है । वँगला में--'रोमर कथा' 'सीतार वनवास'। 
अकारान्त प्रकृति के ग्रन्त्य स्वर को 'ए' हो जाता है। यों ्रलगाव कुछ हो गयाः 


है और इसी ग्रलगाव के कारण 'बॅगला' 'उड़िया' असमिया” रादि नाम. 


भाषाओं के हैं, आकारान्त । 'मगही' 'भोजपुरी' 'मँथिली' नाम ईकारान्त हैं, 
जैसे अवधी? 'पहाड़ी' “राजस्थानी” 'बैसवाड़ी' 'बुंदेलखण्डी' 'कन्नौजी' ्रादि। 
यों बिहारी-भाषाओं को हम हिंन्दी-परिवार में मानते हैं। दूसरे लोग पूरबी' 
'बेगला' आदि की बहनें उन्हें कहते हैं। सोचिए, मैथिली” का 'बंगला' और 
भोजपुरी -उड़िया' में रूप-साम्य है, या रूप-भेद ? मैथिली” का अवधी' से 
मिलान कीजिए । हाँ, बिहारी-भाषाश्रों पर वेंगला झ़ादि का प्रभाव जरूर 
पड़ा है । पड़ोस का प्रभाव पड़ता ही है । पर उस से कुटुम्ब नहीं बदल' 
जाता । “रामकः ग्रौर “रामेर' देखिए। 'क' क्या कहता है? 
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बंगला आदि की ही तरह राजस्थानी में भी 'र' प्रत्यय की व्यापकता है- 
राम का घर--“राम रो घर' । परन्तु 'क' भी कहीं दिखाई पड़ता है । अप- 
्यार्थक भी 'क' प्रत्यय राजस्थानी में चलता है, और राजस्थानी व्याकरण केः 
अनुसार वहुवचन रहता है--'महादेव मुरारका, रामचन्द्र प्रहलादका” 
'मुरारका' का भर्थ है--मुरार (मुरारी) के' (वंशज) । राजस्थानी में 
लड़का आया बहुवचन है । यानी वहाँ ( “लड़के आए” की जगह ) 
'लड़का आया! बहुवचन । एक वचन 'लड़को आयो' ॥ उसी पद्धति पर 
'रह्मादका' आदि वहुवचन-रूप हैं। एकवचन-रूप होता--्रह्नादको' । इस 
का चलन नहीं है, वयोंकि वंश किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते। वहुत्व से 
वंश ध्वनित होता है । राजस्थानी आदि का विशेष परिचय इस ग्रन्थ के 
परिशिष्ट में दिया जाए गा । 

सारांश यह कि क, र, न, सम्बन्धःप्रत्ययों की व्यापकता है | दूर-दूर तक 
ये पहुँचे हैं । हिन्दी में विभक्तियाँ प्रक्कति से हटा कर लिखी जाती हुँ, राम ने 
रोटी खाई' “राम से कह दो” “राम के लड़का हुआ आदि। इस का प्रभाव 
तद्धित-प्रत्यय कः पर भी पड़ा | यह भी पृथक्‌ लिखा जाने लगा--राम का 
घर' । परन्तु 'न' और 'र' प्रत्यय सटा कर ही लिखे जाते हैं-'अपना घर' 
“तुम्हारा घरः। ने' -तथा रे! सम्बन्ध-विभक्तियों का प्रभाव होगा । ये विभ- 
क्तियाँ सटा कर ही लिखी जाती हैं। अपने तो एकही गौ है, तिरे चार 
गौएं हैं! । 'ने' तथा रे! विभक्तियाँ सटा कर क्‍यों लिखी जाती हें ? भगवान्‌ 
जाने ! सम्भव है, राजस्थानी का भ्रभाव हो ! मतलब इतने से कि 'रे' ने 
विभक्तियों की ही तरह “र-न' प्रत्यय भी सटा कर लिखे जाते हैं । 
सम्बन्ध-विभक्ति ही 'नेः सटा कर लिखी जाती है । कर्ता-विभक्ति ने! में 
यह वात नहीं । कर्ता में लगने वाली 'ने' विभक्ति प्रकृति से हटा कर लिखते 


'है~—'आप ने भोजन किया ?' सटा कर भी लिख देते हैं--आपने 


झोजन किया ?” सम्भव है, इस (कर्ता-विभक्ति) ने” से पृथक्त्व प्रकट करने 
के लिए ही सम्बन्ध-विभकिति (ने) सटा कर लिखने लगे हों । रे को सटा 
कर लिखने के तो कई कारणा हैं। पंजाबी में 'साडे' 'थ्वाडे' में डे सटा 
कर है । डे और रे एक ही चीज है। व्याकरण के इस ग्रन्थ में इस 
सम्वन्ध में इतना ही बहुत है । भ्रधिक विवेचन निरुक्त का विषय है । वहीं 
सब लिखना-देखना चाहिए । 
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'भेद्य ' 'भेदक' भाव 


सम्बन्ध-प्रत्ययों से भेद्य-भेदक भाव विशेषतः प्रकट होता है । 'राम के 
“चार गौएँ हैं' । यहाँ सम्बन्ध मात्र विवक्षित है। परन्तु राम का लड़का 
“यहाँ नहीं है! में भेद्य-भेदक भाव मुख्य है। 'लड़का' भेद्य है और 'राम का' 
-भेदक है । भेद्य के अनुसार भेदक रहता है । भेद्य के लिङ्ग-वचन ही 
-भेदक में रहते हैं-- 


तुम्हारा काम 
तेरे काम, तेरी बात 


देखने से सब स्पष्ट हो जाए गा। 'काम' भेदक है एक वचन; इसी लिए 
“तुम्हारा' एक वचन । तुम” बहुवचन, उसी का रूप 'तुम्हारा' है। संस्कृत 
में भी यही पद्धति हैं--'मुण्मदीयः पुत्रः, तुम्हारा लड़का' । प्रकृति में बहुत्व 
होने पर भी भेद्य के भ्रनुसार खूप है--'युष्मदीयः---तुम्हारा । भेद्य ('पुत्रः 
तथा लड़का”) बहुबचन कर दें, तो (प्रकृति में एकत्व रहने पर भी) प्रयोग 
हुवचन होगा--तेरे लड़के' । 'तू' एक है, 'तेरे लड़के बहुत हैं । तुम्हारा 
खेत--तुम' बहुत हो, तुम्हारा खेत एक ही है । “राम को लड़की--'राम' 
युल्लिग है; पर राम की लड़की स्त्रीलिग है ! इसी लिए. 'राभ्-क़्ी'। यानी 
सम्बन्ध में भेद्य के ्रनुसार भेदक रहता है | 'भेदक' इस लिए कहते हैं कि 
यह भेद करता है । “लड़का पढ़ता है' कहने से लड़का सामान्य प्रयोग 
हैं । कुछ पता नहीं लगता कि “किस का लड़का है, जो पढ़ रहा है । परन्तु 
“राम का लड़का पढ़ता है” 'तेरे लड़के पढ़ते हैं, प्रयोगों में भेदक (“राम 
का! तथा तिरे') से पितृत्व स्पष्ट हो जाता है । * 

बहुत साफ यह कि जैसे विशेष्य के श्रनुसार विशेषण रहता है, उसी 
-तरह भेद्य के श्रनुसार भेदक रहता है-- 

विशेषण--मीठा फल; मोठे खरबूज, मीठी रोटी 

भेदक--तेरा फल, तेरे खरबूजे, तेरी रोटी 


तो फिर 'तेरा फल' श्रादि में 'तेरा' को विशेषणा झौर 'फल' को विशेष्य 
क्यों नहीं कहते ? विशेषण श्रपने विशेष्य की दूसरों “से व्यावृत्ति करता है 
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और 'भेदक' भी वही काम करता है। गति-पद्धति भी एक ही है। तब फिर 
न 


"तेरे खरवूज' में तेरे' को “भेदक' नं कह कर 'विशेषण' ही क्यों न कहें ? 


प्रशन ठीक है। 'भेदक' वही काम करता है, जो विशेषण । गति-पद्धति 
"भी बही है। फिर भी इसे ( 'भेदक' को ) “विशेषण” नहीं कह सकते; 'विशें- 
श्वण-कल्प' कह सकते हैं--विशेषण जैसा ही। दोनों में अन्तर है । विशेषण 
"विशेषता वतलाता है और 'भेदक' स्व-स्वामी का सम्वन्ध, या पिता-सन्तति जैसा 
कोई सम्वन्ध वतलाता है। “मीठा आम” देखिए । मीठापन या मिठास 
आम में है। लाल कपड़ा' में 'लाल' रंग कपड़े में श्रोतप्रोत है। टेढ़ी 
स्लकड़ी' में टेद्रापन 'लकड़ीः में व्याप्त है । “मूख घालक' में मूर्खता वालक में 
है । परन्तु तिरा लड़का' पृथक्‌ चीज है । 'तू' अलग है--'लड़का' अलग 
है । 'तेरा' 'लड़के' से पितृ-पुत्र सम्बन्ध भर है? इसी तरह तुम्हारा घर' में 
स्वामी और स्वत्व का सम्वन्ध है । 'तुम' और 'घर' अलग-अलग हैं । एक 
तरह का सम्वन्ध भर दोनों का है। दोनों संज्ञाएँ और संज्ञा-प्रतिनिधि 
{ सवनाम ) हैँ । विशेषण श्रलग चीज है। 


/ 8५ 


इसी लिए व्याकरण में 'भेद्य-'भेदक' शब्द रखे गए हैं। किसी-किसी 
ले गलती से 'भेद्य को विशेष्यः और 'भेदक' को विशेषण कह दिया है ! 


` संस्कृत में प्रसिद्ध है--- 


भेद्यं विशेष्यमित्याहुर्भेदकं तु विशेषणम्‌ | 
षष्ठचृत्पत्तिस्तु भदकातू। 


यानी विशेष्य को भेद्य कहते हैं, झर विशेषण को भेदक । षष्ठी (विभकिति) 
भेदक में लगती है--'रामस्य पुत्रः पठति--राम का लड़का पढ़ता है। 
हिन्दी में "राम का' सम्बन्ध प्रत्यय से कहा है झौर संस्कृत “रामस्य' में सम्बन्ध 


{विभक्ति से प्रकट है। “तव पुत्रः पठति' और “त्वदीयः पुल्नः पठति’ दोनों तरह 


के प्रयोग संस्कृत में होते हैं; पर हिन्दी ऐसी जगह तद्धितीय सम्बन्ध प्रत्यय ही 


` लगाती है, विभक्ति ( के, ने, रे) नहीं। तद्धितीय ध्रत्यय में भी सम्बन्ध प्रकट 
करने की वही शक्ति है, जो विभवित में। हिन्दी ने दोनों के प्रयोग-क्षेत्र पृथक्‌ 


युथक्‌ निर्धारित कर दिए हैं। प्रकृत यह कि ऊपर दी हुई संस्कृत-उक्ति में जो 
विशेष्य को 'भेद्य' और विशेषण को 'भेदक' कह दिया है, वह ठीक नहीं। 


विशेष्य ग्रौर भेद्य तथा विशेषणा ग्रौर भेदक में जो अन्तर है, ऊपर बतलाया 


| 
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है हमने। जो काम बैल करता है, वही भसा भी करता है; तो इस से कः 
दोनों एकही तो न हो जाएँ गे न! झन्य-व्यवच्छेद दोनो ही करते हैं--- 
विशेषण भी और भेदक भी; परन्तु दोनो के स्वरूप भिन्न हैं । एक ही पद्धति 
पर चलने के कारण दोनो को एक कह देना उचित नहीं। यह कह सकते. 
हैं कि विशेषण की ही तरह भेदक भी व्यावृत्ति करता है और जैसे विशेषण 
झपने विशेष्य की तरह रहता-चलता है, उसी तरह भेदक अपने भेद्य की 
तरह। कार्य-साम्य है, गति-साम्य है। इस लिए भेदक को 'विशेषण-क्ल्प' 
और 'भेद्य' को 'बिशेष्य-क्रल्प" कह लीजिए--संमझाने के लिए। नाम “भेदक” 
'झेद्य” जरूर चाहिए । समाया जा सक्ता है--'भे्य' के अनुसार “भेदक' 
रहता है; जैसे विशेष्य के भ्रनुसार विशेषण । कभी-कभी विशेष्य-विशेषण भी 
सम्बन्ध से कहे जाते हैं--'भाषा का माधुर्ये किसे न अच्छा लगेगा ? ' यहाँ 
बिशेष्य-विशेषण ही प्रकारान्तर से है। 'मधुर भाषा किसे न अच्छी लगेगी ?” 


_ मतलघ। विशेषणा 'मधुर' को जब भाववाचक संज्ञा बनाया 'माधुये, तबा 


सम्बन्ध से कथन । 
` सिद्ध’ और “साध्य', 


कारक (कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण ) “सिद्धो 
होते हैं प्रौर क्रिया 'साध्य' होती है, 'विधेय' होती है। “राम मोहन कोः 
पुस्तक देता है' । यहाँ “राम पहले से ही विद्यमान है, 'मोहन' भी विद्यमान 
और 'पुस्तक' भी सामने है । परन्तु 'देना' क्रिया विद्यमान नहीं है । यह 
'साध्य' है। साध्य ही मुख्य होता है। विधेय ही प्रधान होता है। 'भोजन 


' रखा है' में 'भोजन' सिद्ध है--एक चीज का नाम है, जो सामने है | 'खाना' 


रखा है! में 'खाना' भी “सिद्ध” है। परन्तु “मुझे भ्रभी खाना खाना है में 


पहला 'खाना' ( कमं ) “सिद्ध' है और दूसरा 'खाना' साध्य है, क्रिया है ।' 
यह सब ग्ागे यथास्थान स्पष्ट होगा । 


कर्ता, सम्प्रदान, भ्रपादान को कभी निर्देश” “प्रदानः तथा 'श्रपकर्षण” 


कहा जाता था-- 


निर्देशः, कर्म, करणां, प्रदानमपकषंशाम्‌ । 
स्वाम्यर्थोऽधिकरणां विभवत्यर्थाः प्रकीतिताः । 
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¬ निर्देश, कर्म, करण, प्रदान, अपकर्षण, अधिकरण, ये छह कारक और 
“स्वाम्यर्थ स्व-स्वामी रादि सम्वन्ध, ये विभक्त्यर्थं हैँ । विभक्तियों से ये अर्थ 
"निकलते हैं; इन्हीं के भ्रथ॑ । इन्हीं को प्रकट करने के लिए विभक्तियों की 
"सृष्टि है। तद्धितीय प्रत्यय भी विभक्त्यर्थं प्रकट करते हैँ । 


'कर्ता' को 'निर्देश' कहना ठीक ही है। 'राम' 'गोविन्द' 'रमा' निर्देश 
"मात्र हैं । इन उद्देश्यों के विधेय--पढ़ता है', 'सोता है', 'गाती है' आदि दे 
दिए जाएँ; तब पूरा अर्थ निकल आता है--राम पढ़ता है' आदि । प्रदान! 
-को 'सम्प्रदान' कर दिया गया है । '्रपकर्षण'--जिस से कोई चीज खींची 
"जाए; या स्वतः अलग हो। 


इस तरह हिन्दी की इन विभक्तियों की और क, र, न (सम्बन्ध) 
अत्ययों की चर्चा हुई । इन का प्रयोग 'नाम' तथा 'सर्वनाम' में होता है । 
-विशेषणों में पृथक्‌ विभक्ति हिन्दी नहीं लगाती, पंजाबी लगाती है--“मोटियाँ 
रोटियाँ'। हिन्दी में 'मोटी रोटियाँ'। किसी समय हिन्दी में भी ऐसा चलन 
था; प्रत्युत 'पढ़तियाँ हैं लड़कियाँ' जैसे प्रयोग भी उर्दू वालों ने किए हैं। 
आगे चलते-चलते परिष्कार हुआ और 'गराँ' विभक्ति केवल विशेष्य में लगने 
-लगी-- मोटी रोटियाँ'। 'पढ़ती हैं लड़कियाँ'। (हैं से ही वहुत्व प्रकट हो गया, 
मतव 'पढ़ती' का 'पढ़तियाँ' किस काम का? 


सम्बन्धःप्रत्यय से कतृत्व-कर्मत्व आदि का भी प्रतिपादन होता हैँ; यदि 
इन कारकों पर विधेयता न हो । फलों का भोजन स्वास्थ्य-प्रद हैँ यहाँ 
भोजन' का कमं 'फल' हैं; यानी भेद्य 'भोजन' और भेदक 'फल' हैं-- फलों 
-का भोजन'। यदि फलों पर कर्मरूप से विधेयता हो, तो सम्बन्ध-प्रत्यय न 
-्लगेजा--'मैं फल खाता हूँ । “मनुष्य का भोजन फल है यहाँ कर्ता (मनुष्य) 
में सम्बन्ध-प्रत्यय है । कमं है 'भोजन'। कर्ता और कमं का भेदक-भेद्य रूप 
से प्रयोग । 'भोजन' कृदन्त संज्ञा है, जहाँ भाव! गौण है। इस लिए 
-उद्देश्य-रूप से स्थित है। यानी 'भोजन' कर्ता है, है. क्रिया का। इस उद्देश्य 
(भोजन) का विधेय (या विधेय-विशेषण) 'फल' है। अगले अध्याय में 
सब झौर स्पष्ट हो जाए गा। 
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सम्वन्ध-विभक्तियों पर विशेष 


सम्बन्ध-विभवितयों का नया विवेचन है! इस लिए यहाँ रौर ग्रधिकः 
समक लेने की जरूरत है। “राम के लड़की हुई' जैसे वाक्यों में जब लोग 
संगति नहीं बैठा पाते थे, तो 'घर में' जैसा कोई शब्द ला कर वहाँ बैठा देते 
थे । कहते थे--'राम के' का मतलब है--“राम के घर में । यह इस लिए किः 
के! का लड़की” से सामञ्जस्य न बैठता था ! 'राम की लड़की' की जगह 
“राम के लड़की' कंसे ? परन्तु यह लचर चीज है ! कोई स्त्री कहती है-- वहन 
भेरे एक लड़का हुआ और वस !' यहाँ वह अपने प्रसव की वात कह रही" 
है। क्या यहाँ भी 'घर में' भ्रा लगेगा ! तब शर्थ बया होगा? वह अपने 
प्रसव की चर्चा कर रही है, किसी दूसरी स्त्री की कोई बात नहीं है। सो 
'घर में' जंसा अध्याहार अगत्या किया जाता था! भूल से लोग करते थे । 
अध्याहार तो श्रग॒त्या होता ही है। जव स्वारस्य से श्रन्वय नहीं होता, तो 
जोइ-तोइ करना जरूरी हो जाता है-ग्रध्याहार ञ्ादि की शरणा लेनी ही 
पड़ती है। परन्तु जव यह चीज सामने झा गई कि के, रे, ने हिदी की 
सम्बन्ध विभक्तिथां हुँ, तव कोई अड़चन रहती ही नहीं है। 


ह 


“राम के लड़की हुई' 'सुशीला के लड़का हुआ' यहाँ..'पितृ-पुत्र' तथ 
“मातृ-पुत्र सम्बन्ध है। “सुशीला के एक बकरी है” “राम के! “चार गोएं हैं 
यहाँ 'सुशीला' और 'वकरी' में “स्वामी” और 'स्व” का सम्वन्ध है आर यही 
सम्बन्ध 'राम' तथा 'गौएं' का है। सम्वन्ध-मात्र में विभक्ति है। 


परन्तु जब ॒'प्रसव' का प्रयोग हो, तब सम्बन्ध-विभन्तिसे काम क 
चलेगा । तव कर्तू-कमं सम्बन्ध रहेगा-- 


देवकी ने पुत्र प्रसव किया 
यशोदा ने कन्या प्रसव की 


यहाँ 'प्रसव कर्म नहीं है। यदि 'प्रसव' कमं होता, तो प्रसव को” क्रिया 
कँसे होती ? प्रसव के अनुसार पुल्लिग-एक वचन रहती । “कन्या प्रसव की' | 
“कन्या कमं है। 'प्रसव करना क्रिया है। 'यशोदा' कर्ता-कारक है यहाँ ॥ 
“यशोदा के कन्या प्रसव हुई! ऐसा प्रयोग न होगा। कर्ता-कारक में 'यशोदा” 
रहेगी ग्रौर भूतकाल में 'ने' विभक्ति लगेगो। ने” कर्ता-कारक वाल 
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विभक्ति। सम्बन्ध की 'ने' तो अलग है, जो केवल आप' में लगती है 
अपने चार गोएं हैं ।' 

प्रसव करने' के र्थ में ब्रजभाषा तथा राजस्थानी एक पृथक्‌ क्रिया भी 
रखती हैं, जो संस्कृत 'जन्‌” ( जनयति ) से है। 'जन्‌' का 'जन' धातु-रूप- 
जननी जनँ तो अस जनै” | इसी 'जन' को भूतकाल में 'जा' हो जाता है, 
जव 'य' प्रत्यय सामने आता है--'जायो सुत जसुदा तै ब्रजचन्द' ।. इसी का 
अकर्मक या कर्म-कतुँक रूप भी 'जायो' होता है-- 


'नन्द महर घर ढोटा जायो' 
नन्द के घर बालक हुआ है। 


लव] 


“नन्द के प्रगटे हरि ग्रापु' में के' सम्वन्ध- विभक्ति है। 'महर' ब्रज भ.पा सें 
कभी “चौधरी' के ग्र्थ में चलता था, जिस का स्त्रीलिग-रूप 'महरि' होता 
है। परन्तु ब्रजभाषा के एक “ममंज्ञ' ने 'महरि जसोदा' का अर्थ किया है-- 
चौका-वर्तन करने वाली दासी ! यानी “महरि' को 'महरी' समक लिया हैं ! 

खंर, यहाँ अपने को मतलव है सम्वन्ध-विभक्ति और सम्बन्ध-प्रत्यय से ॥ 
ब्रजभाषा में प्रसवार्थक 'जन' धातु सकर्मक है, जिस से भूतकाल में 'य' प्रत्यय 
'क्मेरिण' होता हैं--- 

'जसुदा ने इक कन्या जाई' 
'देवकि ने इक ढोटा जायो' 

'जायो' का स्त्री-लिग रूप 'जाई' है। इस का अ्रकर्मक रूप भी ऐसा ही 
रहे गा-- 

“नन्द महर घर ढोटा जायो' 

नन्द के घर बच्चा हुआ। सकमंक क्रिया कर्मवाच्य रहेगी ओर कर्ता में 
(ब्रजभाषा में) 'ने' विभक्ति विकल्प से लगे गी--जसुदा जाई कन्या' रूप 
भो चलता है। सूरदास आदि टकसाली कवियों ने ने: के विना ही ग्रधिक 
प्रयोग किए हैं--मैं नाहीं दधि खायो'। 'खड़ी बोली' के संसगं से कर्ता में 
“नेः का भी प्रयोग सुलभ है। सो, 'जसुदा ने इक कन्या जाई कहो, या 
“जसुदा जाई कन्या' कहो; 'जसुदा' कर्ता-कारक है । “प्रसव करना अर्थ है 
(जा! ( <'जन') का इस लिए 
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“बसुदेव जायो सूनु' 

या--नन्द जाई कन्या' 

जैसे प्रयोग न हों गे। प्रयोग हों गे 
वसुदेव के पुत्र हुआ 
नन्द के कन्या हुई 

ब्रजभाषा-- 
वसुदेव के छोरा भयो 
तन्द के छोरी भई 


'अयो' और 'भई--हुम्रा--'हुई'। “खड़ी बोली की 'हो धातु भी 
संस्कृत 'भू” से ही है भौर ब्रज की 'भयो' में 'भ' भी उसी से है। 'भू' धातु 
( संस्कृत में ) 'उत्पन्न होने” के श्रथं में भी चलती है--'रामस्य कन्या अभ- 
वत्‌'-राम के लड़की हुई'। 'है' धातु संस्कृत 'श्रस्‌' से है--ब्रजभाषा में 
भी, 'खड़ी वोली' में भी। कुरुजांगल में से” है। वही 'सँ' कुरुजनपद में है' 
और राजस्थानी में 'छे'। 

के, रे, ने विभक्तियाँ हिन्दी की सभी बोलियों में हैं-.. 

भइ गलानि मोरे सुत नाहीं' 
मानस’ 

ग्रवधी में “मोरे', भ्रन्यत्र 'मेरे'। “मोहि सुत नाहीं' या “मो कहें सुत 
नाहीं' न हो गा; क्योंकि अस्तित्व मात्र 'सुत' का कहना है। 'रे' सम्बन्ध- 
बिभक्ति है। इसी तरह ब्रजभाषा तथा राजस्थानी आदि में भी । 


हिन्दी की बोलियों में सम्वन्ध 


“हिन्दी की बोलियाँ' इन सम्बन्ध-प्रत्ययों से तथा सम्बन्ध विभक्तियों से ही 
सम्बद्ध हैं । हिन्दी की सभी बोलियों में इन का अस्तित्व है। के, रे, ने एक- 
रूप विभक्तियाँ और क, र, न सम्वन्धःप्रत्यय; कहीं झा' पुंबिभक्ति के साथ, 
कहीं “म” पुंविभक्ति के साथ भ्रौर कहीं केवल-तुम्हारा, तुम्हारो, तुम्हार । 
कहीं-*थारो--'थारा'--'थारी'। चीज एक ही है। यही स्थिति "न तथा 
र कः की है। जहाँ इन की स्थिति यथावत्‌ नहीं है, वहाँ हिन्दी की बोली' 
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शब्द का व्यवहार नहीं । खड़ी बोली' की पटरी पंजाबी भाषा से खूब वैठती 
है, खड़ी पाई! के कारण--जाता है'--जाँदा है'। 'मीठा पानी' 'मिट्ठा 
'पाणी' । यह खड़ी पाई” व्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी श्रादि में नहीं है। 
परन्तु 'खड़ी बोली' हिन्दी-परिवार में ब्रदभाषा आदि के साथ है; पर पंजावी 
“हिन्दी की बोली' नहीं कहलाती ! यह इस जिए कि वहाँ क' सम्बन्ध-अत्यय 
'नहीं है, के” सम्बन्ध-विभक्ति नहीं है । वहाँ “ड' सम्बन्ध-प्रत्यय है और डे' 
'सम्बन्ध-विभवित है। 'उ' में पुंविभवित ( 'झा!) लग कर-- 
साडा मुंडा ( मेरा लड़का ) 
साडे मुंडे ( मेरे लड़के ) 
साडी कुड़ी (मेरी लड़की ) 
और 'डे' विमक्ति-- 
“साडे हिक कुड़ी होई, ते लै मुन्डे होए' 
(मेरे एक लड़की हुई और तीन लड़के हुए) 
यों 'डे' की स्थिति उसी तरह है, जैसे हिन्दी में 'रे' की। संभव है, रे. 
से ही 'डे' हो, या 'ड' से 'रे' हो। 'ड' और 'र- आपस में रूप बदलते ही 
रहते हैं । परन्तु भेद तो हो गया न! तब "हिन्दी की वोली' कंसे कही जाए ? 
यही नहीं, 'क' की जगह 'द' है--पुंविभक्ति से दा, दे, दी। 
राम दा पुत्तर ( राम का पुत्र ) 
राम दे पुत्तर (राम के पुत्र) 
राम दी कुड़ी (राम की लड़की) 
सम्बन्ध-विभक्ति दे' है-- 
“राम दे हिंक कुड़ी होई' 
( राम के एक लड़की हुई ) 
इस मूल ( प्रत्यय तथा विभकिति के ) स्वल्प-भेद के कारण पंजाबी 
“हिन्दी की बोली' नहीं । 
गजराती में राजस्थानी को तरह 'गो' पुंविभक्ति है; परन्तु “क सम्बन्धः 


प्रत्यय तहों--/न' सर्वत्र चलता है । पुंबिभक्ति लग कर 'नो' भौर स्त्री-लिग 
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में नी--'पाटण नी प्रंभुतां--पाटन की प्रभूता । हिन्दी की सब वोलियों में 
अपना 'झपनो' 'अपन' '्ापण' रूपों में ही 'न' सम्बन्ध-प्रत्यय लगता है। 
राजस्थान वीर-प्रदेश है; इस लिए 'न' की मधुरता को 'णा' जैसे रूप में वीरो- 
चित ध्वनि दे दी है। परन्तु 'क' ‹र' तथा 'न' का प्रयोग उसी तरह है। के; 
रे, ने विभक्तियाँ भी बरावर हैं! और 'आा' तथा 'ओ!' पुंप्रत्ययान्तों के 
स्त्रीलग रूप भी सर्वत्र ईकारान्त, या इकारान्त ही होते हैं। 


पुरवी वोलियों में भी क, र, न सम्बन्ध-प्रत्यय तथा "के? 'रे' 'ने' सम्बन्ध-- 
विभक्तियाँ बरावर हैं । हाँ, प्रत्ययो में कोई संज्ञा विभक्ति नहीं लगती--रामक; 
तुम्हार, अपन । 


इस तरह 'तोर' 'मोर' ध्रादि। बिहार की भोजपुरी, मगही तथा मंथिली 
में भी उपर्युक्त तीनों सम्बन्ध-प्रत्यय तथा सम्बन्ध-विभत्तियाँ हुँ । इस लिए 
ये भी हिन्दी-परिवार में हैं। बंगला आदि में 'क' प्रत्यय तथा 'के' विभक्ति 
नहीं है। वहाँ 'रे' विभक्ति ही कहीं 'र' रूप में और कहीं वर्ण-व्यत्यय से 
“एर, रूप में है--'सीतार कथा--'रामेर कथा'। यानी-सम्बन्ध-प्रत्यय नहीं 
है, सम्यन्ध-विभक्ति है और 'क' 'के' का ग्रभाव है| इस लिए बगला आदि 
भी 'हिन्दी की वोलियाँ' नहीं हैं । 

मराठी में 'क' प्रत्यय की जगह 'च' है रौर पुंविभवित कदाचित्‌ “खड़ी 
बोली' वासी ही 'म्रा' है--'राम चा--( राम का ) । सो, मराठी भी 
"हिन्दी की बोली” नहीं। तथापि, पंजावी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि 
सभी भाषाएं एक ही मूल से हैं। कर, खा, जा शादि धातु भी संत्र प्रायः 
एक-रूप हैं । यानी इन सव भ।षाग्रों को दो भागों में बाँटा जा सकता है, १- 
“हिन्दी की बोलियाँ' और २-'हिन्द की बोलियाँ'। 


भाषा-सम्वन्धी एक भ्रम 


प्रासंगिक चर्चा बहुत बढ़ गई है; पर यहीं एक ग्रन्य बात पर भी विचारः 
कर लेना चाहिए, जिसका सम्बन्ध भी हिन्दी के सम्बन्ध-प्रत्ययों से तथाः 
सम्बन्ध-विभक्तियों से ही है। 
कुछ लोग, कुछ दिनों से, विहार की भोजपुरी, मगही तथा मैथिली को 
 €हिन्वीसरिवार से पृथक्‌ वेंगला-प्रसमिया गदि के साथ जोड़ने लगे हैं) 
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इन का कहना है कि भोजपुरी आदि पूरबी 'बेंगला' आदि के परिवार की हैं ॥ 
इस पर विचार करना है। 

पहली घात तो वही क, र, न संम्घन्ध-प्रत्ययों की तथा कि, रे, ने विभ- 
क्तियों की है। यदि बिहार की उपर्युक्त भाषाओं में ये दोनो तत्व हैं, तो ये 
“हिन्दी की वोलियाँ' हैं, हिन्दी-परिवार की भाषाएं हैं। ग्रौर यदि बँगल। दि, 
की तरह सर्वत्र 'र' विभक्ति है, तव वेंगला-परिवार की सही, ठीक हूं। देख 
लीजिए। 

दुसरी बात भी देखिए। हिन्दी-परिवार की सव भाषाएँ अपने नाम ईका- 
रान्त रखती हैं और इन के पड़ोस की दूसरी सभी भाषाएँ भी--खड़ी वोली, 
अवधी, बँसवाड़ी, पहाड़ी, राजस्थानी, और मराठी-गूजराती रादि । परंतु 
पूरबी परिवार की भाषाओं के आकाराग्त नाम हैं--वँगला, उड्या, असमिया 
आदि । यदि पुरवी (बंगला श्रादि के) परिवार की भोजपुरी, मगही, मंथिली" 
भाषाएँ होतीं, तो इन के नाम भी झाकारास्त श्रवश्य होते--'भो जपुरा', 'मंथला', 
'मगरहा' आदि । 'मगही' का 'इया' प्रत्यय से 'मगहिया' रूप बहुत सम्भव” 
हैं; पर 'भोजपुरिया' 'मैथिलिया' कंसे ? 

खैर, हमें इस से कोई मतलब नहीं । हम तो यहाँ शब्दानुशासन लिख 
रहे हैं, व्याकरण पर विचार कर रहे हैं। सो, सम्बन्ध-प्रत्यय तथा सम्वन्ध- 
विभक्तियों के प्रकरण में इतना प्रसंग से कह दिया गया । सच बात तो यह 
है कि अभी तक हमारी भाषाद्रों का, या बोलियों का साधार विश्लेषण हुआ 
ही नहीं है ! अभी तो हिन्दी की विभक्तियां 'के' 'रे' 'ने बतलाने में भी 
शास्त्रार्थ करना पड़ रहा है झौर का, के, की आदि का विभक्तित्व-निरसन 
के लिए महोद्योग करना पड़ रहा है!. 


विभवित या 'परसगं' 


कुछ लोग हिस्दी की 'ने' 'को' आदि विभक्तियों को 'परसग कहते हैं ! 
यह एक नया अड़ंगा, नई झंझट ! 'विभक्तिं' शब्द हमें परम्परा से प्राप्त है,. 
प्रसिद्ध है । उस की जगह 'परसगं चलाता किस काम का? बया लाभ ? 

कहते हैं-ये 'को' 'ने' ग्रादि विभक्तियाँ नहीं, “परसगं' हूँ; क्योंकि 
किन्हीं शब्दों के ये घिसे हुए रूप हैं--मूलतः विभक्ति नहीं। परन्तु संस्कृत कीः 
विभक्तियाँ भी तो किन्हीं शब्दों के घिसे हुए रूप कही जा सकती हैं न ? और 
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"मान लीजिए, संस्कृत की. विभक्तियाँ स्वतः उत्पन्त हैं और हिन्दी की 'ने' 
-आदि किन्हीं शब्दों के रूपान्तर हैं; पर इस से नाम-भेद कैसे ? काम एक, 
नाम एक । कहते हैं, 'को' आदि का प्रयोग प्रकृति से सटा कर नहीं होता; 
"इस लिए ये 'परसग' हैं। कया यह नहीं कह सकते कि हिन्दी में विभक्तियों 
-के प्रयोग प्रकृति से सटा कर नहीं, हटा कर होते हैं ? साहब कहीं चम्मच 
"से खाता है, तो उस के खाने का नाम ही बदल दिया जाए गा कया ? या, यह 
“कहा जाए गा कि हम लोग हाथ से खाते हैं और दूसरे लोग काँटे-चम्मच से 
खाते हैं ? 

वड़ी विचित्र वात है! व्यर्थ की बातें हैं। ऐसी ही वेकार और उथली 
'बातों से पोथे बना कर 'भाषा-विज्ञान' नाम रखा गया है ! हम: यहाँ भाषा- 
“विज्ञान की चर्चा न करेंगे ! बहुत बड़ी राम-कहानो' है ! परिशिष्ट में कुछ 
उतना ही कहा जाए गा, जितना व्याकरण के लिए जरूरी है । 

अब यह प्रकरण समाप्त करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक तो 
-्नहीं कहा गया है; पर फिर भी काफी कह दिया गया ! 


तृतीय अध्याय 


नाम, सर्वनाम तथा विशेषण 

पिछले अ्रध्याय में जिन 'ने' आदि विभक्तियों का निदर्शन हुश्रा, वें 
नाम” या सर्वनाम! में लगती हैं । 'राम' 'गोविन्द' 'पवंत” “नदी” आदि 'नाम' 
हैं । विशेषताशों के भी नाम! बना लिए गए हैं--सुशीलता, सुन्दरता,. 
कठोरता, चंचलता या गम्भीरता श्रादि। “राम सुशील है' यहाँ 'सुशील' 
विशषण, जो “राम में अच्छी सुशीलता है' यहाँ 'श्रच्छी' विशेषण के साथ 
पृथक्‌ एक संज्ञा या 'नाम' के रूप में है। जो सब के नाम बन जाते हैं, 
उन्हें 'सर्वेनाम' कहते हैं--मैं, तू, यह, वह आदि शब्द 'सर्वनाम' हैं, किसी” 
एक ही में संकेतित नहीं । हाँ, यदि किसी विशेष व्यक्ति में किमी एसे शब्द 
को संकेतित कर दे, तो उस संकेत को समभनेवाले जनों में वह 'नाम' भी 
हो जाए गा । किसी लड़के का नाम “मैं रख दीजिए, तब मैं को वुलाग्नो' 
कहने से वही समझा जाएगा श्रौर तब 'मैं' सर्वेनाम न रहेगा। परन्तु 
साधारणतः ये सब “स्वंनाम' हैं । इस अध्याय में इन्हीं 'नाम' आदि शब्दों 
का अन्वाख्यान होगा । 


भाषा में दो तरह के शब्द प्रमूख हैं--नाम' भ्रौर आख्यात--संज्ञाएँ 
श्रोर क्रियाएँ । दूसरे दर्जे पर हैं उपसगे झौर "निपात' (या व्यय ) । 
महर्षि यास्क ने इसी लिए “नामाख्याते चोपसगंनिपाताशच' कहा है। नाम 
तथा 'आख्यात' स्वतंत्र चलते -हैं और उपसगं-निपात इन्हीं की सेवा में रहते 
हैं । विशेषता चीज में ही रहती है; इसी लिए हिन्दी बिशेपणों में पृथक कोई 
विभक्ति नहीं लगाती । 


'नाम' को हिन्दी-व्याकरणों में “संज्ञा नाम दिया गया हैं। परन्तु' 
'नाम'-'सर्वंनाम' सीधे हैं । पाणिनि-पद्धति में भी 'नाम' चलता है। 'नाम- 
धातु' का वर्णान हिंन्दी-त्याकरणों में भी आता है। 'नाम' को “संज्ञा' कहने 
पर 'सर्वनाम' को 'स्ंसंज्ञा' तथा 'नामधातु' को 'संज्ञाधातु! कहता ठीक 
होगा । परन्तु हम इस झंभट में क्यों पड़ें ? नाम में बया रखा है ? काम से” 
मतलव । 'संज्ञा' ही कहते चलिए। 
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संसार के प्रत्येक पदार्थ का कोई न कोई नाम या संज्ञा लोकव्यवहार के 

| लिए भाषा में निश्चित है। इन संज्ञाओं के वर्ग या श्रेणियाँ बनाना चाहें, तो 

संसार के सभी जइ-चेतन तत्वों का विभाजन करके उन के वर्ग या श्रेणियाँ 

-बनाना जरूरी होगा--श्र्थभेदात्‌ शब्दभेदः'। अर्थ के जितने भेद होगे, 
-शब्द उतने ही भेदों में विभक्त हो जाए गा । 


हिन्दी में 'जाति', 'व्यक्ति' तथा 'भाव' शब्द उन विभागों के लिए रखे 
“गए हैं। “वस्त्र” जाति-वाचक शब्द है। “शुक्ल वस्त्र” में :शुक्ल' गुण बत- 
-लाता है। 'शुक्लता' 'श्वेतिमा' आदि गुण -वाचक संज्ञाएँ हैं, जिन्हें हिन्दी में 
“भाव-वाचक संज्ञा कहते हैं। 'राम' 'गोविन्द” श्रादि शब्द हिन्दी में 'व्यक्ति- 
“वाचक संज्ञा' कहलाते हैं। 'करना' 'खाना' 'पीना' आदि कृदन्त-क्रियाएँ 
"पुंविभक्ति से युक्त हैं; इस लिए 'लड़का' जैसी संज्ञा्नों के समान चलती हैं। 
“हिन्दी में इन कृदन्त क्रिया-शब्दों को 'भाववाचक संज्ञा' कहते हैं। 'भाव' यहाँ 
-धात्वर्थं मात्र का वोधक है। 'करता है' 'करती है” से जान पड़ता है कि क्रिया 
“का करने वाला पुरुष है, स्त्री है। 'करेगा' ध्रादि से करने का काल मालूम 
देता है । परन्तु 'करना' 'जाना' 'आना' आदि क्रिया शब्दों से 'पुरुष' 
“लिङ्ग' 'वचन' आदि कुछ नहीं जाना जाता। किया-मात्न प्रतीत होती है। 
“इसी को 'भाव' कहते हैं। भाव-प्रधान क्रिया-शब्दों के रूप संज्ञा-शब्दों की ही 
न्तरह चलते हैं-- 


'क्रियाभिनि्वृत्तिवशोपजातः 
कृदन्तशब्दाभिहितो यदा स्यात्‌ । 

संख्याविभक्तिव्ययलिङ्भयुक्तः 
भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः ।' 


भाव! ( धात्वर्थं) जव सिद्ध-श्रवस्था में कृदन्त-शब्दों के द्वारा प्रकट 
“होता है, तब उस में 'द्रव्य' की ही तरह ( 'ने' 'को' आदि ) विभक्तियाँ 
लगती हुँ, 'वचन-भेद भी उसी तरह होता है श्रौर स्त्रीपुंभेद भी बैसा ही 
डोता है ! 

१--पुस्तक पढने से ज्ञान बढ़ता है। 

२--हम सब को पुस्तक पढ़नों चाहिए । 

३--राम को बहुत काम करने हैं ! 


| 
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व्याकरण में '्रव्य' शब्द का झपना विशेष अर्थ है। जिन शब्दों में 
“संज्ञा-विभक्तियाँ लगती हैं, उन्हें 'रव्य' कहते हैं--'लिगसंख्यान्वितं ्रव्यम्‌' । 
संख्या विभक्तियों से प्रकट होती है। 'क्रिया' में स्वतः लिङ्ग-संख्या भ्रादि हैं 
ही नहीं। 

इसी लिए क्रिया-शब्द 'भावप्रधान' कहलाते हैं । 'द्व्यः को ही 
“निरुक्त' में 'सत्त्व' कहा गया है। 'करना' '्राना' “जाना” रादि में भाव! 
'निविशेष है । 'पचति' या 'पकाता है” कहने में 'भाव' ( धात्वर्थ ) विशेष रूप 
से है। इसी लिए कहा गया है-- 


'भावप्रधानमाख्यातम्‌' 


जिन शब्दों में 'भाव' की प्रधानता हो, उन्हें 'ग्राख्यात' कहते हैं और 


'जिन शब्दों में 'सत्व' की प्रधानता है, उन्हें 'नाम' कहते हैं--- 
'सत्त्वप्रधानानि नामानि’ 


“सस्व' समभझिए--सत्ता' । 'पाचक गाता है' में 'पाचक' शब्द सत्त्व- 
अधान है। यद्यपि क्रिया का श्रंश या 'भाव' इस शब्द में है; परन्तु उस की 
अधानता नहीं है। 'पकाता है पकाए गा' या “पकाना” जैसी कोई चीज 
अतीत नहीं होती, जब कहा जाता है--पाचक गाता है' 'यह पाचक है! 
आदि। जो व्यक्ति पकाने का काम करता है, उसे 'पाचक' कहते हैं। उस 
रूप में अस्तित्व रखने वाले का वह नाम भर है । कहा है--कृदभिहित- 
भावो द्रव्यवद्‌ भवति--कृदन्त से कहा गया 'भाव' 'द्रव्य' की तरह प्रयुक्त 
'होता है; उसमें लिंग-भेद होता है; संज्ञा-विभक्तियां लगती हैं। इसी लिए 
“झाना' 'जाना' आदि को 'भाववाचक' संज्ञा कहते हैं। 


परन्तु धातुओं से घने सभी शब्द संज्ञा-शब्दों में नहीं आ जाते ! सत्त्वः 
अधान शब्द तो 'नाम' हैं हीं; किन्तु जहाँ 'भाव' प्रधान है, उन्हें संज्ञा-शब्द नहीं 
कह सकते। ऐसे शब्दों में ने! से' ्रादि विभक्तियाँ भी न लगें गी; पुं्त्री-भेद 
से रूप-भेद जरूर होगा और वचन-भेद भी-- 


१---राम गया-सीता गई 
२--लड़के गए-लड़कियाँ गई 
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३--लड़के ने पाठ पढ़ा और पुस्तक पढ़ी । 
४-राम को वेद पढ़ना चाहिए श्रौर कला सीखनी चाहिए । 

सर्वद संज्ञाओं की तरह क्रिया-शब्दों में लिग-भेद तथा वचन-भेद है; परन्तु 

ये 'भावप्रधान' हैं, श्राख्यात हैँ । इस लिए इन्हें 'संज्ञा' नहीं कहं सकते; ये 

'्नाम' नहीं हैं। 'काम करने से रोटी मिलेगी' में 'करना' भावःप्रधान नहीं, 

सत्त्व-प्रधान है। इसी लिए "भाववाचक संज्ञा' है । 'आख्यात' में 'से' 'को' 


~ 


आदि विभक्तियाँ नहीं लग सकतीं। कारण 'ग्राख्यात' में 'भाव' यानी क्रिया 
प्रधान है, विधेय रूप से हैं । 

हिंदी में 'ग्राख्यात' या क्रिया-शब्द कृदन्त ही अधिक हैं, जिन में लिग- 
सेद तथा बचन-भेद संज्ञा की ही तरह होते हैं | तिङन्त ख्यात बहुत कम 
हैं हिंदी में। इस श्रम में न रहना चाहिए कि तिङन्त ही “आख्यात' होते 
हैं, कृदन्त नहीं । 'भावप्रधानमाख्यातम्‌'। जहाँ “भाव! ( धात्वर्थं ) प्रधान 
हो, वही 'श्राख्यात' । धात्वर्थं का आख्यान इन शब्दों से होता है। इन 
झाख्यात-शब्दों में 'ने' 'को' आदि का वैसा प्रयोग नहीं होता-- 


“रामः काशीं गतः' 
का 'गतः' संस्कृत में संज्ञा विभक्ति लगा भी सकता है-८ 
'काशी' गतेन रामेण तत्‌ कृतम्‌'। 
काशी पहुँचे हुए राम ने वह किया । परन्तु हिदी में कभी भी 


“काशी गए ने राम ने 


न हो गा। हिन्दी में कृदन्त क्रिपाएँ अधिक हैं श्रौर उनका घ्ाख्या” 
तत्व प्रकट करने के लिए ही कदाचित्‌ बिशेषणों में विभक्तियाँ लगाना ्रभीष्ट 
नहीं । "गये से, आये से' जैसे प्रयोग न होंगे--'जाने से, थराने से' लते हैं। 
«राम के आये बिना काम न चले गा' गलत लिखा जाता है--भाए बिना” 
चाहिए। यह 'ग्राए' भूतकाल के 'झ्राख्यात' का रूप नहीं है। एक स्वतंत्र 
“इ? भाववाचक कृदन्त प्रत्यय है--पढ़े बिना । दीर्घस्वरान्त धातुओं के 
आगे 'इ को 'ए' हो जाता है-*जाए बिना'। यदि भूतकाल के आख्यात 
का वह रूप होता, तो वर्तमान तथा भविष्यत्‌ से केसे भ्रन्वित होता--- 
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१--राम के आए विना काम चल नहीं रहा है। 
२--राम के आए विना काम चले गा नहीं । 


यही नहीं। भूतकाल के ्राख्यात का वह रूप होता, तो 'ग्राये' 'ग्रायी' 
की तरह वचन-भेद तथा सिङ्ग-भेद भी होता ; परन्तु वह कुछ नहीं; सबंत्न 
एकरस “ग्राए' रहता है--- 


१--लड़कों के झाए विना 
२--लड़कियों के आए. विना 
सो, यहाँ 'आख्यात' नहीं है। विभक्तियाँ संज्ञाओं में लगी हैं । 
अव्ययों में भी पुरुष, वचन या लिंग का भेद नहीं होता; परन्तु विभक्ति 
कहीं लगती है--'जब से, तब से” श्रादि। “जब ते राम ब्याहि घर आए 
'श्रवधी' । ब्रजभाषा में भी यही स्थिति है। संस्कृत में भी श्रव्ययों के भागे 
विभक्तियाँ आती हैं, जिन का 'ग्रव्ययादाप्सुपः' सूत्र से लोप हो जाता है। 
तभी 'श्रव्यय' पद कहलाते हैं । बिना विभक्ति के 'पद' न होते, उन का प्रयोग | 
ही न होता ! व्यापक प्रवृत्ति के कारण वैसी वहाँ कल्पना करनी पड़ी; श्रव्ययों 
से विभक्तियों का लोप मानना पड़ा । हिन्दी में विभक्तियों के बिना भी पर्दा 
चलते हैं; इस लिए लाने की झौर फिर लोप करने की कल्पना नहीं । भ्रव्ययों 
में विभक्ति न लगे, ऐसा कोई विधान संस्कृत में भी नहीं है। केवल यह 
*ब्रह्म-परक' वाक्य अव्यपों के लिए लिखा है 


सदृशं त्रिपु लिङ्गेषु, सर्वासु च विभक्तिषु, 
वचनेषु च स्वेषु, यन्न व्येति, तदव्ययम्‌ । 


>जजो सब लिङ्गों में एक-सा रहे और सभी विभक्तियों में तथा 'वचनों” 
में जो खूपान्तरित न हो, वह भअब्यय' । 


यहाँ इतना ही कहा गया है कि कोई भी विभक्ति श्राने पर ब्यय में 
रूपान्तर नहीं होता-- 


जब से, तव से, कभी का, 


आदि देखिए, कोई ख्पान्तर नहीं है। 'जबों से! 'जबी का 'तबों से! 
१२ 
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जसे विक्त रूप कभी भी नेहीं होते ! “जब' 'तब' आदि सदा एकरूप रहेंगे। 
इसी लिए ये 'प्रव्यय' हैं । रूपान्तर हो जाए, तो फिर 'व्यय' नहीं । 


सो, क्वचित्‌ श्रव्ययों में भी 'से” जैसी विभवित लग जाती है। परन्तु 
आख्यात' या क्रिया-पद में कभी भी संज्ञा-विभक्तियाँ 'से' आदि न लगें गी। 
क्रिया की विधेयता हो तो, 'आख्यात' भ्रौर उसमें. उद्देश्यता हों, तो भाव- 
वाचक संज्ञा । 


संज्ञा के लिङ्ग-भेद 


हिन्दी में सभी संज्ञा-शब्द दो भागों में बांटे गए हैं, १-पुल्लिङ्ग भ्रौर २- 
स्त्रीलिङ्ग । 'लिङ्ग' को पहले “व्यक्ति’ कहते थे । “व्यक्ति: स्त्रीपुंनपुंसकादिः' । 
पाणिनि-व्याकरणा में भी शब्द-लिग के लिए 'व्यक्ति' शब्द श्राया है--लुपि 
यृक्तवद्‌ व्यक्तिवचने'। 'लिङ्ग'--चिह्ण और “व्यक्ति----व्यंजन--शब्द का 
रूप-विशेष व्यञ्जित करना । परन्तु इन दोनों शब्दों से भ्रच्छा 'जाति' शब्द 
है--वृक्ष' पू'जातीय शब्द भ्रौर 'लता' स्त्री-जातीय शब्द है। 'वृक्ष की 
जाति `पुरुष' भौर 'लता' की 'जाति' स्त्री। सस्कृत में शब्दों की एक तीसरी 
जाति भी है--नपुंसक' या 'बलीव'। हिन्दी में बलीवता को स्थान नहीं! 
यहाँ सभी 'नाम' या संज्ञा-शब्द दो ही श्रेणियों में विभक्त, हैं--१--पवर्गं 


~ 


आर २--्त्री-वगं । 'पुरुष' या 'वालक' के समान जिनकी बनावट है, वे 


जल” 'बन' पर्व॑तः रादि शब्द पुरुष-जातीय, पुंवर्गीय, या "पुल्लिङ्गः कह- . 


> 


लाते हैं । “स्त्री के समान जिन का कलेवर है. 'नदी” लकड़ी' “मकड़ी” 
आदि शब्द स्त्रीजातीय, स्त्रीवर्गीय, या 'स्त्रीलिङ्ग' कहे जाते हैं । 


शब्दों की लिङ्ग-व्यवस्था 


आखिर यह वर्ग-विभाजन हुश्रा कँसे ? ऐसा जान पड़ता है कि जब भाषा 
बनने लंगी, तव सब से पहले लोगों ने भ्रपने-भ्रपने घर वालों के नाम 
रखे होंगे। अ; इ. मूल स्वर प्रचलित थे । पहले 'अ' फिर उस का 
गरु रूप 'प्रा'। लड़के का नाम “रामः' अकारात्त, तो लड़की का नाम कुछ 
गौरव से 'रमा' । लड़के का नाम 'भारविः तो लड़की का नाम गौरव से 
“झ्रुन्धती' । यों ग्र ग्रा तथा इ ई स्त्री-पृंभेद से विभक्त हो गए। अब जड़ 
पदार्थो के नाम रखे गए। 'रामः' की तरह जो “पर्वतः 'वृक्षः' आदि हुए, 
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वे सब पुल्लिङ्ग, पुंवर्गीय, या पुरुषजातीय; भौर 'रमा' जैसा गठन जिन का 
हुआ, वे “लता” -द्राक्षा' आदि शब्द स्त्रीलिङ्ग, स्त्रीवर्गीय, या स्त्रीजातीय । 
इस तरह 'भारविः' की तरह 'रविः' 'पविः आदि पुल्लिङ्ग अर 'अरुन्धती' 
जैसे 'नदी' आदि स्त्रीलिङ्ग। कुछ शब्द ऐसे भी गढ़े गए, जिनकी झाकृति 
और गति उन उभयविध शब्दों से भिन्न निकली--जलम्‌-वनम्‌, जलानि-वनानि 
वारि-वारीणि भ्रादि। इन्हें कहाँ रखें ? न 'रामः’ जैसे, न “रमा' जैसे ! दोनों 
वर्गों से भिन्न ! इन की तीसरी श्रेणी बना दी गई---नपुंसक :लिङ्ग'। 


यों प्रारम्भ में, मूल भाषा में, शब्दों की तीन श्रेणियाँ बना दी गईं, जो 
संस्कृत में आज भी उपलब्ध हैं। 


हिन्दी ने 'पव॑तः के विसर्गं उड़ा दिए, 'पर्वेत' मात्र लिया और 'जलम्‌' 
का 'म्‌' हटा कर 'जल' मात्र ग्रहण किया। तव 'पर्वंत' की ही तरह 'जल' 
भी; 'राम' जैसा बन गया। 'पवेत' तथा 'जल' दोनों पुल्लिङ्ग । इसी तरह 
'कृविः' का विसर्गं हटा कर 'कबि' मात्र यहाँ लिया गया, तव “कवि' 'पवि' 
तथा “वारि एक जैसे हो गए--पुल्लिज् | रमा की तरह 'लता' आदि हँ 
ही। सो, सभी शब्दों को हिन्दी ने दो ही भागों में ग्रहण किया है-१- 
पुरुषवर्गीय २-स्त्रीवर्गीय। या, “पुरुषजातीय' और 'स्त्रीजातीय' कहिए । 
'पुल्लिङ्ग' और '्त्रीलिङ्ग' ही अच्छे लगते हैं, तो झाप की मर्जी। मतलब 
इतने से कि बनावट के अनुसार हिन्दी के संज्ञाशब्द दो भागों में विभक्त हैं। 
संस्कृत का अनुसरण है, एक विवेक के साथ। 


पुंवर्गीय शब्द 


हिन्दी ने अपनी जो 'पुंविभक्ति' 'आ्रा' बनाई है, वह जहां होगी वहाँ 
तो पुंवर्गीयता या पुल्लिङ्गता निश्चित ही है 


१-_कंडा, पंडा, डंडा, झंडा, लहेगा रादि 
. २--करना, पढ़ना, गाना, नाचना, बजाना प्रादि 
३--मीठा, सीठा, कड़वा, क्षला, विषेला, मटैला आदि 


संज्ञाओं के अनुसार कृदन्त क्रियाएं--- 
गया, प्राया, खाया पिया, उठा, बैठा आदि। 


१८० ] हिन्दी शब्दानुशासन 


संस्कृत के पुल्लिङ्ग सभी शब्द यहाँ भी प्रायः पुल्लिङ्ग ही हैं-- 


पर्वत, वृक्ष, वेद, ग्रन्थ, विकार, प्रकार, संसार, 
विचार, भेद, विभेद, मृग, शावक, सिंह झादि । 


भेद इतना है कि विसंगे हटा दिए गए हैं। संस्कृत में 'बृक्ष' “पर्वतः 
आदि रूप , होते हैं, यहाँ 'बुक्ष' 'पर्वेत! आदि । संस्कृत तद्रूप ( तत्सम ) शब्द 
हिन्दी ने 'प्रथमा' के एकवचन में बने हुए ले लिए हैं--पिता (पितृ), माता 
( मातु ), विद्वात्‌ ( विद्वस्‌ ), राजा ( राजन्‌), आत्मा ( ग्रात्मन्‌ ) 
झादि । परन्तु कारान्त शब्दों के ग्रहण में यह विशेष बात है कि विस 
हटा दिए गए हैं। 'वृक्ष' का 'वृक्ष” मात्र हिन्दी ने लिया है। यद्यपि 
प्राय: तथा 'मनः-स्थितिः आदि तद्रूप संस्कृत शब्द हिन्दी में सविसर्गे ही 
चलते हैं; परन्तु पुंस्त्व-सूचक विसगं ग्रहण नहीं किए गए हैं। हिन्दी एक 
स्वतन्त्र भाषा है और भाषा-स्वातन्तर्य के लिए विभक्ति-स्वातन्त्र्य भ्रपेक्षित है। 
इसी लिए हिन्दी ने विभक्ति-लूप विसगं हटा कर 'वृक्ष' जैसे रूप ही अपनाए 
हैं। प्राय! तथा 'मनः-स्थिति' आदि में विसये विभक्ति-रूप नहीं हैं, “कति 
के प्रङ्ग हैं। बहुत साफ यों समफझिए कि हिन्दी ने शब्दान्त विसर्ग तथा 
व्यंजन हटाकर संस्कृत शब्दों को अपना 'प्रातिपदिक' बनाया है । “रामः के 
विसगं हटा दिए झौर 'जलम्‌ का 'म्‌' हटा दिया। 


जब कि संस्कृत के पुंस्त्व-सूचक विसर्गं हिन्दी ने हटा दिए, तब नपुंस- 
कत्व-सूचक 'म्‌' भी हटा दिया। 'वृक्षः' संस्कृत में पुंवर्गीय शब्द है, ( “बालकः 
की श्रेणी का है) और 'फलम्‌' नपुंसक वर्ग का है। परन्तु हिन्दी में न 
विसगं, न 'म्‌' । वृक्ष/ का , 'वृक्ष' के रूप में ग्रहण है रौर 'फलम्‌' का 
'फल' रूप में | जैसे “वृक्ष” पुंवर्गीय, उसी तरह 'फल' भी। नपुंसक-व्यंजक 
मु! हट गया, तब वृक्ष और 'फल' एक-जेसे । इसलिए 
संस्कृत के भ्रकारान्त नपुंसक-लिङ्ग शब्द हिन्दी में पुल्लिङ्ग बन जाते हैं । 
'ज़ल' 'फल' वन पुष्प” दुग्धः भ्रादि ( संस्कृत के नपुंसक-लिङ्ग) शब्द 
यहाँ 'बृक्ष' रादि की तरह पुंवगं में गृहीत हैं। यह ध्यान. रखने की बात 
 हैकि 'लिङ्ग' चिल्ल को कहते हैं । विसम “वृक्षः श्ादि में पुरुष-लिङ्ग 
रोर 'म्‌’ 'जलम्‌' आदि में नपुंसक लिङ्क ! कहीं कोई 'पुस्तक' जैसा शब्द 
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अपवाद में मिले गा। यह शब्द हिंन्दी में स्त्रीवरगे में चलता है। संस्कृत में 
एक तीसरा दर्जा बनाया गया, 'फलम्‌' जैसे शब्दों के खिए। परन्तु हिन्दी ने 
यह (नपुंसकों का) वर्ग उड़ा दिया। तव 'फल' 'वन' झआादि आय: सभी 
वैसे शब्द पुंबगे में आ गए। कहीं कोई 'पुस्तक' जैसा शब्द दौड़ कर 
'किताव' के साथ जनाने डिब्बे में जा बैठा ! वहीं रम गया ! (पुस्तक भ्रच्छी 
है! और 'ग्रव्थ श्रच्छा है'। 'पुस्तक' को .जनाने डिब्बे से खींच कर मदनि में 
लाश्रो, तो श्रच्छा नहीं लगता ! !पुस्तक अच्छा है! कुछ जेचता नहीं । 
“पुस्तक' शब्द 'पोथी' या 'किताब' के साथ स्त्रीवगं में चल पड़ा है। संस्कृत 
में 'पुस्तक' शब्द का चलन बहुत प्राचीन नहीं है । बहुत संभव है, ईरान में 
वोली जानेवाली श्रार्य-भाषा के किसी रूप में यह शब्द चलता हो और 
वहीं से कुछ रूपान्तरित हो कर भारतीय संस्कृत में भ्रा गया हो ओर इसी 
लिए 'किताव' के मिलने पर हिन्दी में उस ओर फिर झुक गया हो । 


हिन्दी के गठन में विसर्गो को स्थान नहीं है । जब कि'वृक्षः' के विसगे 
हटा कर और 'फलम्‌' के 'म्‌' को हटा कर यहाँ (वृक्ष! तथा 'फल' के 
रूप में ग्रहण हुआ, तव नपुंसक-लिङ्ग--'तेजः' 'ग्रोजः' प्रादि के भी विसं 
हटा कर 'तेज' '्रोज' आदि शब्द-रूप स्वीकृत हुए और इन्हें भी पुंवर्ग में 
रखा गया | जेसे--वुक्ष और फल, उसी तरह 'तेज' और '्रोज'--पुंबगं में 
सब एक-रूप हैं। 'भ्रच्छा तेज है, अच्छा ्रोज है'। 'शिरः' के 'श्‌' को 'स्‌ 
कर दिया--'सिर'। 'बड़ा सिर है'। 'मुख' आदि (संस्कृत के नपुंसक- 
लिङ्ग शब्दों) के तद्भव रूप 'मुहें' आदि भी पुंवगे में हैं। 'गुह' की तरह 
'बर' भी पुंवर्ग में । 

अध्ययनम्‌, पठनम्‌, पाठनम्‌ आदि के 'म्‌' को हटा कर अध्ययन, 
पठन, पाठन झादि सब यहाँ पुंवरे में हैं । 


नकारान्त नपुंसक 'कमंन्‌', “चमंन्‌', 'सद्मन्‌' आदि के रूप संस्कृत में 
“प्रथमा' के एक वचन में--'कमं' 'चमं' 'सद्म' जेसे होते हैं, जिन्हें तदूप हिन्दी 
ने ग्रहण कर लिया है--पुंबगं में सम्मिलित कर के। जैसे 'वृक्ष' ग्रौर "फल! 
के आकार वैसे ही कर्म, चर्म, सद्म के भी हैं; सब पुंवर्ग में दाखिल। 


संस्कृत की तद्धित भाववाचक नपुंसक-सिङ्ग संज्ञाए--“महत्वम्‌' 'पाण्डत्यम्‌' 
आदि से नपुंसकत्व ('म्‌') हटा कर.हित्दी ने 'महत्व' 'पाण्डित्य' जैसे रूप 
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कर लिए । ये सब भी पुंवर्गीय हैं । जैसा रूप 'वृक्ष' तथा 'फल' का है, वैसा 
ही 'महत्व' और 'पाण्डित्य' का भी--अ्रकारान्त । सो, संस्कृत के (तद्रूप) 
अकारान्त प्रायः सभी शब्द यहाँ पुंवर्गीय हैं । 

संस्कृत के 'अस्‌-भ्रन्‍्त' तथा 'अन्‌-अम्त' पुंवर्गीय शब्द हिन्दी में भी 
पुंवर्ग में ही चलते हैं--'असन्‍्त' । “चन्द्रमस” 'वेधस्‌' आदि के रूप संस्कृत में 
'प्रथमा-- एकवचन में 'चन्द्रमाः' “'वेधा:' जैसे बनते हैं। इन के विसर्ग हटा 
कर “चन्द्रमा' तथा 'वेधा' निविसर्गं रूप हिन्दी ने लिए, जो पुंवर्ग में ही 
: चलते हैं। राजन्‌, परमात्मन्‌ आदि शब्दों के रूप प्रथमा-एकवचन में 'राजा' 
परमात्मा जसे संस्कृत में बनते-चलते हैं। हिन्दी ने इन्हें इसी रूप में ग्रहण 
कर लिया और ये यहाँ भी पुंवर्ग में ही चलते हैं । केवल 'आत्मा' जैसा 
कोई शब्द अपवाद में मिल जाएगा ? न जाने क्यों, 'आत्मा' हिन्दी में 
स्त्री-रूप में चलता है--“हमारी श्ात्मा ने स्वीकार न किया' [| "भेरा ग्रात्मा' 
अच्छा नहीं लगता; यद्यपि 'परमात्मा' पुंवर्ग में ही है! इसी तरह 'देह' 
हिन्दी में स्त्रीवग में चलता है; यद्यपि 'शरीर' आदि पुंवर्ग में । परन्तु 
“पुस्तक' 'देह' तथा '्रात्मा' जैसे श्रपवाद अँगुलियों पर ही गिने जा सकते 
हैं । व्यापकता पुंव की ही है। यह ध्यान देने की वात है कि जनता में 
'दह शब्द ही अधिक प्रचलित है, 'शरीर' आदि बहुत _ कम। आत्मा 
और :परमात्मा' ये दोनों ही शब्द जन-प्रचलित हैं, परन्तु एंके१त्री-वं में 
. दूसरा पुंबगं में ! कया कारणा है ? कुछहोगा ! शब्दों की अपनी गति 
होती है। सम्भव है, अधीनता श्र स्वतंत्रता के कारण स्त्री-पुरुष का वग 
भेद जनता ने कर दिया हो । परमात्मा के अधीन आत्मा और आत्मा के 
अधीन देह । सो 'परमात्मा' पुंबगं में रहा और उसके अधीन 'आत्मा' 
स्त्रीवगं में ! 'देह' भी स्त्रीवगं में इसी लिए कि 'आत्मा' से संचालित हैं। 
'शरणा' भी स्त्रीरूप में चलता है । 

केश, बाल भ्रादि हिन्दी में पुंबर्गीय हैं; परन्तु 'मूंछ' स्त्नीवर्ग में है; 
यद्यपि पुरुष-चिल्ल है । पता नहीं, यह क्यों! ऐसा जान पड़ता है कि 'शक्ति' 
स्त्रीवर्गीय शब्द है, जिसके साथ 'ताकत' भी है । 'शक्ति' शब्द स्त्रीवगं में 
होने के कारण ही कदाचित्‌ शक्ति-पुङज या शक्ति-व्यञ्जक अगस्य शब्द भी स्त्रीवर 
में चल पड़े हों ! तलवार, तोप, बन्दूक, सरकार, फौज, पुलिस, संसद, झदा- 
'तल आदि शक्ति-पुञ्ज स्त्रीवगे में ही है ! सम्भव है, इसी लिए मर्दानगी का 
चिह्न 'मूंछ' भी स्त्री-वरगं में चला गया हो ! 
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सो, ये श्रपवाद बहुत कम हैं। 


श्रवर्णान्त स्त्रीवर्गीय शब्द 


संस्कृत ग्राकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के तद्भव रूप हिन्दी में प्रायः ्रका- 
रान्त हो जाते हुँ-- 


खट्वा > खाद, द्राक्षा> दाख, शिक्षा>सीख, भिक्षा>भीख,, जिह्वा > 
जीभ, लाक्षा>लाख; श्रादि। 


संस्कृत ( तद्रूप ) कारान्त स्त्रीवर्गीय शब्द खट्वा, द्राक्षा, शिक्षा, 
भिक्षा, लता भ्रादि हिन्दी में भी स्त्रीवर्गीय ही हैं ्रौर इनके तदभव रूप खाट, 
दाख, सीख, भीश्ष आदि भी स्त्रीवर्गीय हैं। 'लता' जैमे शब्द तद्गप ही 
चलते हैं । 'शाला' आदि शब्द और तदन्त सामासिक पद भी स्त्रीत्व में ही 
चलते हैं--'अ्रश्वशाला देखी” 'पाठशाला देखी ।' 'शाला' के साथ संस्कृत 
तद्रूप शब्दों का ही समास होता है । जब तद्भव शब्दों का समास करना 
होता है, तब 'शाला' का 'साल' तद्भव रूप गृहीत होता है--घुड़साल' 
'चटसाल' 'टकसाल' आदि । ये 'घुड़साल' श्रादि भी स्त्री-पद्धति पर चलते 
हैँ । 'जम्मू' स्त्रीलिग शब्द है, जिस का तदभव जामुन है। “जामुन ने भी 
स्त्रीत्व नहीं छोड़ा--'जामुनें काली श्रच्छी होती हैं।' 'भ्राञ्ज' का विकास 'ग्ाम' 
है, जो पुंमागे पर चलता है । इसी तरह कटहल, अमरूद, तरबूज आदि 
युंवर्गीय हैं। सन्तरा, खरबूजा झादि में तो हिन्दी की पुंविभवित की. छाया 


स्पष्ट ही है। 


काट, छाँट, डाट, डाँट, भीड़, रेल-पेल आदि शब्द स्त्रीमार्गं पर ('खाट' 
आदि की तरह) चलते हैं । 'तार' पुंमागे पर चलता है; 'रेल' स्त्रीमार्ग पर । 
'रेल' को हिन्दी ने 'गाड़ी' का विशेषण माना है । जसे “बैलगाड़ी 'घोड़ा- 
गाड़ी” 'ट्राम-गाड़ी! रादि; उसी तरह 'रेल' (लोहे की पटरी) प२ चलने 
वाली गाड़ी 'रेल गाड़ी' । फिर विशेष्य के बिना केवल 'रेल' का प्रयोग 
होने लंगा--'रेल जा रही है! । 'रेल-पेल' के 'रेल शब्द का भी असर पड़ा 
होगा। इसी लिए “रेल' स्त्रीलिङग बन गया और उसका 'टिकट' भी.। 
'रेला' पुंबगीय शब्द अलग है--'रेला' जोर का प्रवाह । 'मेला' भी 
. ऐसा ही है । 'मेल' भी पुंवर्गीय है । अर्थं भेद से रूप भेद । 'तार' पुंवर्गीय 
है, पर 'आ विभक्ति नहीं है; क्योंकि पृथक्‌ एक 'तारा' शब्द को हिन्दी ने 
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पुंबगं में ले लिया है। तारे--नक्षत्र ! 'पर्चाः पपुर्जा' 'रक्का' आदि 
शब्द पुल्लिङ्ग हैं; हिन्दी की पुंविभक्ति का प्रभाव । परन्तु 'चिट' 
स्त्रीलिङग है । इसी तरह 'टिकट' भी । यह ध्यान देने की बात है कि पेशावर 
से ले कर सीधे आसनसोल तक हजारों मील की यात्रा करने पर भी आप को 
'रेल' तथा 'टिकट' स्त्रीलिङग में ही चलते मिलेंगे । पंजाबी कहते हैँ--'टिकट 
खरीद लीती' । हम कहते हैं--टिकट खरीद ली” ! पूरव में 'टिकट' को 
'टिकटिया' और “रेल” को 'रेलिया' कहते हैं। यहाँ 'इया' प्रत्यय स्वार्थिक 
स्त्रीलिङ्ग में चलता है । 

एक वार राजषि टंडन ने थह उद्योग किया था कि हिन्दी में सरलता 
लाने के लिए प्रायः सभी श्रकारान्त शब्द पुलिङग मान लिए जाएं । उन्हों ने 
कहा---'हम ने राजेन्द्र बाबू के मुंह से सुना है--'रेल वह गया'। जब 'सम्मे- 
लन' के भूतपूर्वं सभापति “रेल वह गया' बोलते हैं, तो उसे भाषा की स्वाभा- 
विक गति मान लेना चाहिए ।' परन्तु हिन्दी ने राजर्षिं का वह प्रस्ताव भ्रभी 
तक स्वीकार नहीं किया है। जन-प्रवाह कारण है । 'रेल वह गया” मुँह से 
निकल गया ! एसा होता ही रहता है । परन्तु बिहारी लोग अपनी भाषा में 
रेल' का 'रेलिया' स्त्रीलिङग प्रयोग करते ही रहेंगे--पुल्लिङ्ग 'रेलवा' न 
करेंगे ! वे 'ग्राम' को पुल्लिङ्ग 'अमवा' बोलते हैं; पर “जामुन को 'जमुनियाँ' 
कहते हैं । 'जामुन' को 'जमूनवा' वे कभी भी न वोलेंगे ! राजस्थानी लोग 
अआम' को पुल्लिङ्ग में "आम म्हारो खायोंड़ो छै' वोलते हैं ्रौर 'जामुन' को 
स्त्रीलिग--'खायोड़ी' । इसी तरह पंजाबी भी व्यवहार करते हैं । तो, छह- 
छह, बड़े-बड़े प्रदेशों में प्रचलित शब्द-व्यवहार के विरुद्ध कोई राष्ट्रभाषा का 
नियम कंसे वना दिया जाए ? उसे माने गा कौन? हाँ, यदि कोई सज्जन 
“्रोम' “जामुन” के लिङ्ग-भेद से परिचित न हों, तो मजे से संस्कृत 'आम्र' 
तथा 'जम्म्‌' का प्रयोग कर सकते हैं। काम चल जाए गा। या फिर वे 
'जामुन' का भी पुल्लिङ्ग प्रयोग करें, हम सव समझ लेंगे । यदि चलन वैसा 
ही अधिक हो गया, तो नियम बनाए बिता ही काम बन जाए गा। अन्यथा, 
नियम वना बनाया पड़ा रहे गा, भाषा अपनी चाल पर जाए गी । 'कमल' 
शब्द को कुछ लोगों ने संस्कृत में पुल्लिज्भ भी चलाना चाहा और वैसा कोश- 
ग्रंथों में लिख भी दिया। परन्तु संस्कृत के प्रवाह ने यह स्वीकार न किया 
झौर उस (कमल) का नपु'सक लिग में ही प्रयोग चालू रहा । यदि कोई 
“कमलः विकसति प्रातः काले’ लिख दे, तो गलत समभा जाए गा । जब 


= 
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संस्कृत-प्रवाह की यह स्थिति है, तो हिन्दी के जामुन! तथा 'रेल' .्रादि 
का पुंस्त्व-विधान नियमतः कौन करे ? कौन उसे मानेगा? बीस-बीस 
करोड़ जनता के प्रवाह को निग्रम बना कर कंसे कोई मोड़े ? 
यदि नियम बना भी दिया जाए और सरकारी ग्ाज्ञा से हम सव उसे मान 


भी लें या राजपिं की इच्छा समझ कर वैसा मान लें, तो फिर इतनी विस्तृत 
जन भाषा से राष्ट्रभाषा की पद्धति भ्रलग पड़ जाए गी। झ्रंशत: एक कृत्रिम 


भाषा बनाने का उपक्रम हो गा। फिर द्राक्षा, खट्वा दि के तद्भव रूप 
'दाख--'खाट' ग्रादि भी उसी तरह चलें गे क्या ? घड़ी गड़बड़ी मचे गी ! 
हिन्दी ने अपनी पुंविभक्ति 'ा' ( | ) स्थिर की और 'लड़का' 'डंडा' 'हुंडा' 
'कंघा' ग्रांदि का पुंभागं स्पष्ट किया। ऐसे शब्दों को स्त्रीलिङ्ग में लाने के 
लिए अन्त्य आ' को “ई' कर देते हैं--“लड़की' 'डंडी' 'हंडी” 'कंघी'। 
संस्क्ृत-पद्धति का अनुकरणा है। 'श्रा' हिन्दी ने पुंविभक्ति बना ली और उसे 
“अपने या तद्भव शब्दों में लगाती है, तब स्त्रीलिङग प्लाकारान्त तद्भव 
शब्दों के लिए भिन्न व्यवस्था करनी पड़ी । 'द्राक्षा' 'खट्वा' शादि के झन्त्य 
दीधे स्वर को हस्व कर दिया गया--दाख' 'खाट'। संस्कृत में 'आ' प्रायः 
स्त्रीलिङग का चिल्ल है--लता' '्राक्षा' रादि । हिन्दी ने 'श्रा' को पुल्लिङग- 
विभक्ति बना लिया--'डंडा' 'लट्ठा' 'मटूठा' खट्टा' आदि । तब यहाँ झाका- 
रान्त ( संस्कृत ) तद्भव शब्दों को -ह्वस्व करना पड़ा। 'दाख' 'खाट' आदि 
तदभव स्त्रीलिङ्ग शब्द हिन्दी में हैं। यदि सभी श्रकारान्त हिन्दी शब्द 
पुल्लिङग मान लिए जाएं, तो फिर चिरप्रचलित ( हिन्दी की ) वह निसरगं- 
अज्ञानिक पद्धति त्रिगड़ जाए गी ! क्या वह ठीक होगा ? 

हिन्दी में रेल, भीड़. जामुन, दाख श्रादि कारान्त सहस्रशः शब्द हैं; 
परन्तु संस्कृत में ऐसा नही है। वहाँ आकारान्त Re द्राक्षा' शादि 
स्त्रोलिङग हैं। हिन्दी में भी उन सव का स्त्रीलिङग में ही प्रयोग होता है। 
कहीं, कुछ हेर-फेर भी है। उदाहरण के लिए 'तारा' शब्द ले सकते हैं। 
संस्कृत में यह स्त्रीलिङग शब्द है। हिन्दी में 'नक्षत्र' के पर्थ्याय रूप से इस 
का पुल्लिङंग प्रयोग होता है--'तारे निकल आए' और ब्रजभाषा में-- 
"एते तुम तारे जेते नभ में न तारे हैं ।' 'जेते तारे'--'जितने तार पुर्लिङग । 
परन्तु जब किसी लड़की का नाम “तारा रख देते हैं, तो स्त्रीलिङग प्रयोग होता 
है—-'तारा घर चली गई । 'नक्षत्र' के लिए 'तारा' पूल्लिङग है। 

हिन्दी पुऽ 'तारा' ( संसक्त स्त्री० “तारा' से ) एक पृथक्‌ शब्द है । 
.तारक' से 'क' अलग करके 'तार' में प्रपनी पुंबिभक्ति--'तारा'। 
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'दारा' हिन्दी का स्त्रीलिङ्ग शब्द है । संस्कृत पुल्लिङ्ग 'दारा' में संस्कृत 
का ही स्त्री-प्रत्यय 'अआ' लगाकर 'दारा' । 

सारांश यह कि शब्दों का चलन-मार्ग स्वतः बनता है, बनाया नहीं 
जाता । 'संस्कृत' तथा 'प्राकृत्र' भाषा-विशेषों के लिए संस्कृत में नपुंसक- 
लिङग चलते हैँ--स्त्रीलिङग नहीं । 'संस्कृतेऽनूद्यताम्‌' प्रश्तपत्नों में लिखा रहता 
है--'संस्कृतायाम्‌' नहीं । इसी तरह 'प्राकृत षड्विधं स्मतम्‌’ । परन्तु हिन्दी 
में ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग में चलते हैँ--'मैंने संस्कृत भी पढ़ी है, प्राकृत भी 
पढ़ी है।' यह मागे-भेद। 'सस्कृत' 'प्राकृत' शब्द हिन्दी ने 'रेल-दाख' 
भ्रादि की तरह अ्रकारान्त स्त्रीलिङ्ग मान लिए; यद्यपि ( संस्कृत ) 'ज्ञान' 
पवन! 'जन 'दुर्ध' रादि नपुंसक-लिग शब्दों को पुंलिग माना गया है। 
क्या कारण ? कारण है । 'संस्कृत' या 'प्राकृत' शब्द विशेषण हैं, विशेष्यनिघ्न 
हैं । “संस्कृता भाषा' 'संस्क्ृतं गृहम्‌'। इसी तरह 'प्राकृत' भी । “संस्कृता भाषा’ 
समस्त हो कर 'संस्कृत-भाषा' । 'संस्कृत. भाषा” संस्कत में। और हिन्दी में 
साधारणतः भी “संस्कृत भाषा बड़ी मधुर है'। 'संस्कृत' तथा 'मधुर' विशेषण 
हैं, 'भाषा' के । अर्वाचीन काल में संस्कृत-भाषा में ऐसे हिन्दी-प्रयोग देखे 
गए और फिर 'भाषा' के बिना भी 'संस्कृत में सन्धि-नियम जटिल है' ऐसे 
केवल 'संस्कृत' के प्रयोग ( संस्क्रुत भाषा के लिए ) होने लग्‌ । इसी “संस्कत 
को देख कर नपंसक-लिंग संस्कतम्‌’ संस्कृते, ग्रादि प्रयौश करने लगं। 
यही स्थिति 'प्राकृत' की है । परन्तु हिन्दी में इन के स्त्रीलिग में हीं प्रयोग होते 
हैं। 'रेल गाड़ी आती है' और “रेल श्राती है'। इसी तरह संस्कृत भाषी 
मैंने पढ़ी है' और 'संस्छत मैंने पढ़ी है! । 'ऐसे प्राक्ृतों में' नहीं, ऐसी प्राइतों 
में' । यों हिन्दी की पद्धति अधिक नियमबद्ध है। “संस्कृत पढ़ा है' यहाँ न हो 
गा । हिन्दी में 'रीलमणिए' प्ल्रीलिङ्ग है और 'नीलम' पुल्लिग है। 


'नीलम' 'नीलमणि' से ही बना है। कभी-कभी विशेषणा का ही प्रयोग 
विशिष्ट झर्थ में कर देते हैं। लखनऊ के खरबूजों के लिए 'लखनऊ। 
खरबूजों की दूकान पर--'लखनऊ का कया भाव है ?' बोलते हैं। संस्कृत में 
ऐसी जगह नपुंसक चल पड़ता है। संस्कृतभाषा--'संस्कृतम्‌ । इसी तरह 
'नीलमशि' का 'नीलम्‌' और सस्वर कर के 'नीलम' । नीलम, एक रत्न । 


यह तो स्पष्ट ही हो चुका कि हिन्दी के पूंप्रत्ययान्त 'लडका' भ्रादि शब्द 
स्त्रीलिग में ईकारान्त हो जाते हैं। संस्कृत से नदी, सरस्वती, त्रिवेणी यादि 
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स्त्रीलिङ्ग ईकारान्त सभी शब्द यहाँ भी स्त्रीलिग में ही चलते हैं। हिन्दी के 
“रबड़ी' 'मिठाई' 'खटाई' 'खिड़की' आदि ईकारान्त शब्द स्त्रीलिग हैं ही। 
विदेशी 'शाहजादा' झादि भी हिन्दी-पद्धति पर 'शाहजादा-शाहजादे' भ्रौर 
'शाहजादी' । 'शाहजादा' का 'जादा' एक तरह से तद्भव शब्द है--जात' 
( पुत्र ) का विकास | पुंविभक्ति लगी है। 'वालदा' ( 'माँ ) आकारान्त 
स्त्रीलिङ्ग है ही। 


यह ध्यान रखने की वात है कि हिन्दी में शब्द-विकास को ध्यान में 
रख कर ही पुस्त्व या स्त्रीत्व का चलन प्रायः हुआ है। 'गात्र' संस्कृत में 
नपुंसक लिङ्ग है, हिन्दी में स्वभावतः पुल्लिङ्ग। इस 'गात्र' का तद्भव रूप 
'गात' भी हिन्दी में पूल्लिङ्ग है, टीक है । 'हस्त' और 'हाथ' भी पुल्लिङ्ग; 
परन्तु 'बात' तथा 'रात' स्त्रीलिङ्ग हैं; क्योंकि 'वार्ता' तथा 'रात्रि' स्त्रीलिग 
संस्कृत शब्दों के ये रूपान्तर हूँ। 'दहेज' झौर 'परहेज! पुल्लिङ्ग हैं; परन्तु 
'सेज' और 'लेज' स्त्रीलिङ्ग हैं; क्योंकि संस्कृत स्त्रीलिग 'शय्या' तथा 'रज्जू' 
के ये तद्भव रूप हैं । 'काकर' पुल्लिङग है; परन्तु 'श्ृंखला' का बना 'साँकर' 
स्त्रीलिङ्ग है। संस्कृत 'भ्रकं' से बना 'आक' पुल्लिङ्ग है; परन्तु 'नासिका' का 
तद्भव 'नाक' स्त्रीलिङग है। “कर्ण का तद्भव 'कान' पुल्लिङग है; परन्तु 
'तान' स्त्रीलिङग है । श्रान, जान, शान झादि भी । 

कहीं-कहीं कोई, अपवाद भी है। 'नेत्न' 'नयन' ग्रादि संस्कत के नपुंसकः 
लिङग शब्द यहाँ पुल्लिङग हैं ( श्रौर 'गात्र' आदि के तद्भव 'गात' ग्रादिं 
भी ); परन्तु 'प्रक्षि' का तद्भव 'गराँख' यहाँ स्त्रीलिङग है ! 'म्राँखें दुखती हैं 
'अँखियाँ हरिदरसन की प्यासी ।' संस्कृत में 'जाति' स्त्रीलिङग है; पर 'ज्ञाति' 
पुल्लिङ्ग है--'इमे मे ज्ञातयः' । ग्रथं-भेद है। 'ज्ञातयो वान्धवाः । हिन्दी में 
ज्ञाति' नहीं चलता, इस के तद्भव रूप 'नेहर' ग्रादि समास में देखे जाते हैं । 
संस्कृत के 'उदधि' 'जलधि' आदि पुल्लिङग शब्द हिन्दी में भी पुल्लिङ्ग हीं 
हुं--समुद्र' की तरह । परन्तु 'निधि' स्त्रीलिङग है, सम्पत्ति’ झादि की तरह । 
संस्कृत के 'मञ्जलि' परादि पुल्लिङग शब्द हिन्दी में स्त्रीलिङग ही चलते हैं । 
परन्तु 'दधि' तथा 'दही' पुल्लिङग चलते हैं--जैसा दृध, वेसा दही । 'नाक' के 
पास 'भराँख' है, इसी लिए एक मार्ग चल पड़ा ! 'नाक' को ही तरह 'ताक' 
'धाक' 'हाँक' आदि भी स््रीलिङ्ग। परन्तु संस्कृत के 'शाक' 'काक' आदि 
पुल्लिङग हैं, इस के तद्भव 'साग' “काग आदि भी पुल्लिङग। 'नाग' भी 
पुल्लिङग है; परन्तु यह 'नाक' का ख्पान्तर नहीं । 'नासिका' का 'नाक' बन 
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गया, फिर आगे कोई ` रूपान्तर नहे! । हिन्दी ने 'नासिका' से 'नाक' बनाया; 
“नासा” से 'नास' नहीं; क्योंकि 'नाश' का तदभव जन-बोली में “'नास' 


होता है। 


यहाँ यह दिङनिर्देश भर है; परन्तु बहुत स्पष्ट । प्रतिपद विस्तार नवा- 
झ्यास्षियों के लिए बनने वाली पुस्तकों में सविवरण मिले गा । 


इस तरह गाप देख सकते हैं कि हिन्दी में शब्दों को दो वर्गों में वाँट 
कर नपुंसक लिङग का बखेड़ा .हटा दिया गया । प्राकृत-भाषाशों में संस्कृत की 
ही तरह तीसरा मार्ग भी है; क्योंकि वहाँ शब्द-रचना वैसी ही है; विभक्तियाँ 
संस्कृत की ही कुछ हेर-फेर के साथ हैं--'फलम्‌ फलानि’ का 'फलं फलाइ' 
कर -दिया जाता है; यानी 'न्‌' को अनुस्वार; वस ! पुल्लिङ्ग में 'पुत्तो' जैसे 
रूप होते हैं । हिन्दी ने स्वतंत्र मागं ग्रहण किया । “पूत' में कोई बसी विभक्ति 
नहीं--'पुत राता है'। 'लड़का' 'छोरा' झादि पृथक्‌ चीजे हैं । 'फल रखा है' 
'फल रखे हैं'। प्राकृत में 'दही' 'दहीइ' रूप होते हैं; परन्तु हिन्दी में 'दही' । 
संस्कृत की 'छाया-विभक्ति' नहीं; इस लिए नपुंसकता भी छूट जाती है। 
प्राकृतों में संस्कृत का 'द्विवचन' जरूर छूट गया है, जो हिन्दी में भी वहीं है । 
नपुंसक लिङग का बखेड़ा हट जाने से बड़ी सरलता हो गई शौर संस्कृत तद्गूप 
( तत्सम ) तथा तद्भव शब्दों को प्रायः संस्कृत के अनुसार ही पु०-स्त्री० में 
रखा गया है । तद्भव शब्दों में विशेष व्यवस्था है। नपुंसक-लिङग शब्दों को 
प्रायः पुल्लिङ्ग में ही रखा गया है! इकारान्त-उकारान्त शब्द हिन्दी के 
खूप-गठन में ( अपने ) प्रायः हैं ही नहीं । 'भाँति' जैसा कोई शब्द कहीं 
मिल जाए गा; जिस में लिङग-भेद की वात ही नहीं। संस्कृत के शब्दों को 
जहाँ रूपान्तरित किया गया है, वहाँ भी ( 'इ-'उ' को ) हटा कर प्रायः 
अकारान्त कर दिया गया--'रात्रि-रात' श्रौर 'बाहु--बाँह' । संस्कृत के 
इकारान्त ( तद्रूप ) शब्द कवि-मुनि आदि पुंबर्गीय हैं ही। य्प्राणिवाचक 
‘जलधिः आदि कुछ पुंवगं में हैं रोर 'निधि' यादि कुछ स्त्रीवर्ग प्रें । संस्कृत 
के नपुंसक लिङग इकारान्त शब्द 'दधि' ग्रादि पुंव में गए हैं। तदभव 
“दही' ग्रादि ईकारान्त भी । ईकारान्त शब्द हिन्दी में प्रायः स्त्रीलिग हैँ- 
संस्कृत के ( तद्रूप ) भी, तदभव भी शौर हिन्दी के अपने भी । संन्यासी, 
विद्यार्थी, दण्डी आदि ( संस्कृत के 'इन्‌-प्रत्ययास्त ) तो पुंवर्ग में स्पष्ट 


ही हैं। 
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ऋकारान्त शब्द हिन्दी में चलते ही नहीं । 'भ्रपने” हैं नहीं और संस्कृत 
के 'प्रथमा-एकवचन' में गृहीत होने के कारण 'पिता' 'माता' जैसे ्राकारान्त 
रूप में आते हैं। इन के वर्गीकरण में कोई झंभट ही नहीं है! 'दुहिता' 
स्त्रीवगं ्रौर 'विधाता' पुंवगं । एकारान्त आदि शब्द भी हिन्दी में बहुत 
कम हैं रौर उन के लिङ्ग-निणंय में भी कोई कठिनाई नहीं । संस्कृत का 
'गौ' हिन्दी में स्त्रीसिङ्ग है ही। संस्कृत का यह ग्रोकारान्त 'गो' शब्द है, 
जिसका रूप 'प्रथमा' के एकत्रचन में “गौ: होता है। विसगं अलग कर 
के हिन्दी ने 'गौ' मात्र ले लिया है। संस्कृत में 'गो' शब्द पुल्लिङ्ग भी है; 
हिन्दी में केवल स्त्रीलिङ्ग । संस्कृत में बैल को भी 'गौः' कहते हैं, पर कम। 

एकतर वर्ग ग्रहण करने में शब्दों पर साहचर्यं भ्रादि का प्रभाव पड़ा 
है । 'सूप' पुंलिङ्ग है; पर 'धूप' स्त्रीलिङ्ग । क्या कारण ? 'धूपछांहेँ' का युग्म- 
प्रयोग प्रायः हुआ करता है। 'छाह' स्त्रीलिङ्ग है 'छाया' का तद्भव रूप। 
'छाहेँ' के साथ रहते-रहते 'धूप' भी स्त्रीलिङ्ग बन गया ! 'सूप' शब्द संस्कृत 
के 'शूपं' का ख्पान्तर है । इस शब्द का विकास 'खड़ी वोली' के क्षेत्र में 
नहीं हुआ, किसी दूसरे ग्रञ्चल में हुआ है; प्रायः उत्तर प्रदेश के पूरबी 
अञ्चल में । इसी लिए पुंबिभकित नहीं लगी। 'खड़ी बोली” ने भी 'सूप' ले 
लिया, जैसे 'वंश' का “वाँस' भी पुल्लिङ्ग है, वंश की ही तरह। 
परन्तु “घास” स्त्रीलिङ्ग है ! यह क्यों ? ऐसा जान पड़ता है कि इस पर 
आस (आशा), 'प्यास' (पिपासा) आदि की छाया पड़ी है और 'दूब' 
(दूर्वा) का भी प्रभाव पड़ा है। 'तास' या 'ताश' पुल्लिङ्क हैं, 'पत्ते' के प्रभाव 
से--'तास पत्ते’ या 'ताश-पत्ते' चलते हैं। संस्कृत का 'पक्ष' हिन्दी में पुल्लिङ्घ 
है ही; इसके विभिन्न तद्भव रूप 'पंख' 'पाँख' “पाख' श्रादि भी पुल्लिङ्ग ही हैं; 
परन्तु 'भूख' स्त्रीलिङ्ग है। इस लिए कि यह संस्कृत स्त्रीलिङ्ग बुभुक्षा का 
ख्पान्तर है। भूख, दाख लाख (>लाक्षा), परख ( < परीक्षा), साख 
( < शाखा तथा साक्ष्य) आदि के प्रभाव से 'चीख' तथा 'देख रेख' आदि 
भी स्त्रीलिङ्ग । फिर 'देख-रेख' के प्रभाव से 'देख-भाल' आदि झ्ौर आगे 
एक लाइन--काट-छाँट, साल-सँभाल, चमक-दमक आदि ! 

'वंश' का 'बाँस' पुल्लिङ्ग; परन्तु 'श्वास' की 'साँस' स्त्रीलिङ्क। 'हवा' 
का प्रभाव पड़ा होगा ! अकारान्त नपुंसक लिङ्ग संस्कृत-शब्द तथा इनके 
ख्पान्तर हिन्दी में प्रायः पुंलिङ्ग रहते हैं; परन्तु 'अन्त्र' का 'गरांत' स्त्रीलिङ्ग 
बन गया है ! 'पाँत' ( पंक्ति ) का प्रभाव जान पड़ता है। पुल्लिङ्ग ककंश- 
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कठोर 'दन्त' के रूपान्तर (दाँत) पर वैसा प्रभाव नहीं। 'बहू' स्त्रीलिङ्ग 
अर 'साहू ' पुंलिङ्ग है; मूल शब्दों को देख कर। “वधू” का 'बहु' है, रौर 
साधु का 'साह'। 'गोधूम' का "गेहूँ भी पृल्लिङ्ग। 'छाहे' का प्रभाव 'बाहे' 
पर पड़ा है। 


शब्दों का साहचर्य, विकास-क्रम, अर्थ तथा रूप-गठन, आदि का प्रभाव 
वर्ग-ग्रहण पर पड़ा है; यह स्पष्ट है। 


स्वरूप-गठन में 'डंडा' पुल्लिङ्ग हैं ही। विदेशी शब्द भी इस 
प्रकार के पुल्लिङ्ग मान लिए हैं--तरजुमा अच्छा हुआ है' । 'जूता' के 
अर्थ में 'बूट' पुल्लिङ्ग ! 'चप्पल' प्रायः स्त्रियाँ पहना करती थीं। 'चप्पल' 
स्त्रीलिङ्ग । 'त्यायालय' की तरह “कोर्ट पुल्लिङ्ग--'कोर्ट दस बजे लगता है'। 
परन्तु 'कचहरी' स्त्रीलिङ्ग, 'अदालत' भी इंसी के साथ । 

पुंप्रत्यय और स्त्री-प्रत्यय , 

हिन्दी का पुंप्रत्यय 'झा' है और स्त्री-प्रत्यय 'ई' है--नाना-नादी, दादा- 
दादी, चाचा-चाची, छोटा-छोटी, बड़ा-वड़ी, गया-गई । सोना, ताँवा, राँगा 
झादि पुल्लिङ्ग; चाँदी, मिट्टी, थाली, धोती, कमेटी, कचहरी रादि स्त्रीलिङ्ग। 

'मद्ठा' का 'मटूठी' न होगा; क्योंकि उस द्रव-पदार्थ में 'दादा-दादी' या 
'वछड़ा-वछड़ी' आदि की तरह भाव नहीं। हाँ, अनभीष्ट बृहत्कायता आदि 
प्रकट करने लिए 'पोथी' का 'पोथा' कर दिया जाता है। ग्रनभीष्टता के 
अभाव में बंसा नहीं होता । परन्तु प्राणियों के छोटे-बड़े भेद प्रकट 
करने के लिए 'मकड़ी-मकड़ा' जैसे रूप होते हैं। 'गाड़ी' का 'गाड़ा' अन- 
भीष्टता आदि प्रदर्शित करने के लिए । कभी-कभी ग्रभीष्ट अर्थ-विशेष प्रकट 
करने के लिए भी स्त्री से पु० बनाता है-संस्क्ृत वटी> 'बड़ी' का 
पुंहप 'बड़ा एक पृथक्‌ संज्ञा। संस्कृत में तो 'पुंश्चली' का भी पुंरूप 
'पुंए्चल: कर लिया गया है ! 

किसी का 'भाव' या 'काम' प्रकट करने के लिये भी एक 'ई' स्त्रीप्रत्यय 
होता है--'दुकानदार का काम दूकानदारी'। “दुकानदारी भी अच्छी, यदि 
ईमानदारी हो । 'ईमानदार' का भाव “ईमानदारी! । 'झाई' भी स्त्रीप्रत्यय 
एसा ही है-'चतुराई सव जगह श्रच्छी नहीं । इस तरह की बातें तद्धितः 
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प्रकरण में श्राएँ गी । कृदन्तःप्रकरण में भी कितने ही स्त्रीत्व में प्रत्यय आएँ 
गे । 'लिखाई' 'पिटाई' आदि कृदन्त संजञाएँ स्त्रीलिङ्ग हैं । 


पुंबिभक्तियुक्त 'घंटा' झादि से लघुता प्रकट करने के लिए 'ई' प्रत्यय 
होता है--'बंटी' । 'डिव्वा-डिब्बी' आदि । 'इया' भी होता है--“डिब्बा- 
डिबिया' । ये सव तद्धित प्रकरण में स्पष्ट होंगे । 'भैस' से पुल्लिङ्ग 'भैसा' बना 
और 'चकरा' पूं० से 'बकरी' स्त्रीलिङ्ग । “बकरी” से 'बकरा' नहीं है। उस 
प्राणी को 'वकरा' इस लिए कहते हुँ कि वह 'ब व ब' किया ही करता है! 
“भें भें करने से 'भेड़'। इसका पुल्लिङ्ग 'भेड़ा' और लिपि-भ्रम से 'मेढ़ा' । 
“वनिया' में पुंबिभक्ति नहीं है ; इस लिए 'ई' न होगा स्त्रीत्व में। बनज करे 
सो 'बनिया' । इसी तरह 'जड़िया' 'धुनिया' आदि । येह 'इया' प्रत्यय तत्कर्म- 
कारिता में है। 


जिन शब्दों में पुंविभक्ति नहीं, उन से 'ई' नहीं, ग्रन्यान्य स्त्री-प्रत्यय होते 
हैं-सुनार-सुनारिन, वनिया-वरनेनी श्रादि । परन्तु तीन स्वर वाले शब्दों से 
“इ' प्रत्यय होता है, पुंविभक्ति न होने पर भी, यदि वे मनृष्येतर प्राणियों के 
वाचक हों--हिरन-हिरनी, मेढ़क-मेढ़की आदि । 'बन्दर' से 'बन्दरी' पंजाबी 
में बनता है, हिन्दी में बेंदरिया वनता है। 'बकरा' से 'बकरी' और 'बक- 
रिया” दोनों । “बुड्ढा' से 'बुड्ढी' ई-प्रत्ययान्त; परन्तु पूरव के । 'बूढ़ मनई' 
वाले 'बूढ़' से 'इया' प्रत्यय होता है--'बुढ़िया'। 'बढिया' अलग चीज 
है--कृदन्त विशेषण्‌--वढिया कोट, बढ़िया धोती । संस्कृत के इन्द्राणी” 
श्रादि की तरह 'पंडित' से 'पंडितानी' ग्रादि। 'ग्रानी-“प्रत्ययान्त शब्दों की प्रचुरता 
है । 'ग्राइन' भी 'पंडिताइन' 'वबुझआइन' । 'इन' भी 'सोनारिन' | 

कृदन्त ( कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य ) पुल्लिङ्ग क्रिया को स्त्रीलिङ्ग बनाने 
में 'ई' स्त्रीप्रत्यय ग्रततिवा्यंतः लगता है-- 


आया--आई ( झायी ) । सोया-सोई ( सोयी ) 
खाया--खाई ( खायी ) । धोया--धोई ( धोयी ) श्रादि । 
क्रियाएं भाषा की जान हैं । यहाँ 'अपना सब कुछ रहेगा । भ्रपना 
पंप्रत्यय ौर अपना ही स्त्रीप्रत्यय--न परस्य किञ्चित्‌'। 
भाववाच्य क्रियाएँ सदा ही पुल्लिङग एकवचन रहती हैं। वहाँ स्त्री-प्रत्यय 
की कोई चर्चा ही नहीं--राम को उठना है, सीता को उठना है, लड़कों को 
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उठना है, छात्रा्ओों को उठना है । 'न' कृदन्तःप्रत्यय में सवंत्र सदा पुंविभक्ति 
( 'आ' ) के दर्शन होंगे । इस सम्वन्ध की विशेष बातें क्रिया-प्रकरण में 
बताई ही जाएँ गी। विशेषणों की भी विशेष चर्चा पृथक्‌ की जाए गी। इसी 
लिए यहाँ इतना ही संक्षेप से कहने-सुनने की वात है कि हिन्दी का पुंप्रत्यय 
'आ' है और स्त्री-प्रत्यय 'ई' है । इकारान्त-उकारान्त शब्द हिन्दी के “अपने 
प्रायः हैं ही नहीं ! संस्कृत की पुंविभक्ति ( विसं ) हिन्दी ने रखी नहीं है। 
्त्रीप्रत्ययान्त 'रमा' 'नदी' आदि सब यहाँ स्त्रीलिङग में चलते ही हैं । 'लक्ष्मी” 
के विसगं हटा कर 'लक्ष्मी' गृहीत है । 

कुछ प्रासंगिक चर्चा । हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि पं० सुमित्रानन्दन पन्त 
'चन्द्रमा” का प्रयोग स्त्रीलिङग में करते हैं; इस लिए कि यह बहुत सुन्दर है ! 
ऐसा करना शब्द-जगत्‌ में भ्रन्धाधुन्धी है। तव तो कवि पन्त को भी हम 
स्त्रीरूप से प्रयोग कर सकते हैं 'श्रीसुमित्रानन्दन पन्त कमनीय कविता करती 
है! । सुन्दर श्राप किसी स्त्री से कम थोड़े ही हैं ! कुसुम, पुष्प, प्रसून आदि 
तथा पल्लव, शतदल आदि शब्द भी सुन्दरता-कोमलता के कारण स्त्रीलिङग में 
कोई ले सकता है ! यह सव गड़बड़ है । 

'पंडितः से 'पंडितानी' 'पुंयोग' में ही बनता है--पंडित की स्त्री पंडि- 
तानी । । यदि स्त्री में भी पाण्डित्य हो, तो फिर “पण्डिता” प्रयोग होगा--- 
'पणिडिता रमा बाई'। संस्कृत में जेसे 'आचार्यानी' और 'आचार्या' । 'आचा- 
यानी” में 'न' को 'णा' बनना चाहिए था, संस्कृत-नियम के अनुसार; जैसे 
“इन्द्राणी” में । परन्तु वातिककार कात्यायन ने रोक लगा दी--ग्राचार्या- 
दणात्वं च~-'्ाचायं की स्त्री’ कहना हो, तो प्रत्यय के 'न' को 'णा' नहीं 
होता है ! यह विधान कदाचित्‌ उस वेचारी का श्रपाण्डित्य प्रकट करने के 
लिए ! साधारण जन 'ण' को 'न' बोलते ही हैँ--'कारन' 'मरन' आदि। 
ग्राचायं की ग्रपठित स्त्री भी ऐसा ही बोलती होगी । दूसरी स्त्रियाँ भी 
'ग्ाचार्यानी' कदाचित्‌ बोलती हों । इसी लिए 'भ्रणत्वम्‌' का विधान ! “णा 
बोल कर पाण्डित्य प्रकट करने की चाल इस की प्रतिक्रिया में ऐसी कि 
प्राकृत को अप्राकृत बना दिया गया ! शब्द के आदि में भी 'ण' ! 'त्रमों 
को भी 'णमो' । कणंकटुता बेहद हो गई ! संसार की कोई भी अन्य भाषा 
ऐसी नहीं, जिसके शब्दों के श्रादि में 'ण' मिले ! परन्तु प्राकृतों में यही है | 
«ण! से पण्डित बनने की धून ! पाली में यह कृत्रिमता नहीं है। यह प्रास- 

'छिगक चर्चा । 
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इस से निष्कर्ष निकला कि साहित्यिक भाषा में कुछ प्रयोगों में विशिष्ट 
विधि अपनाई जाती है । 'खड़ी-बोली' के क्षेत्र ( मेरठ में ण” बहुत प्रच- 
लित है--सुण' ( सुन ), 'जाण दे' (जाने दे ), 'मैण' ( बहन ) मादि 
-सहुस्नशः प्रयोग झप सुन सकते हैं। परन्तु निकटतम पड़ोस (ब्रज) में 'ण' 
का एकदम अश्रभाव है। 'न' का ही साम्राज्य है। इसी लिए इस (ब्रज- 
भाषा ) में मिठास है। दिल्‍ली 'खड़ी-वोली' तथा ब्रजभाषा के क्षेत्रों की 
'देहली' है। इधर मेरठ झौर उधर मथुरा। दिल्‍ली ने 'खड़ी बोली' को 
साहित्यिक रूप दिया, जिस पर ब्रजभाषा का प्रभाव है। ब्रजभाषा बहुत पुरानी 
साहित्यिक भाषा है; वरन्‌ ब्रजभाषा को ही पहले मुसलमान (फारसी के 
विद्वान्‌) 'हिन्दवी' या 'हिन्दी' कहते थे। फारसी का माधुय प्रसिद्ध ही है। 
वहाँ टवर्ग का, सुनते हैं, अभाव है। पड़ोसिन (ब्रजभाषा) का तथा उसकेः 
साहित्य का प्रभाव, पुरवी पड़ोसिन (अवधी) का भी प्रभाव, जहाँ 'ण' नहीं 
है। इधर फारसी के विद्वानों का सहयोग। सो 'खड़ी-वोली' का 'ण' राष्ट्र 
भाषा में 'न' बन कर आया। 'सुण' की जगह 'सुन'। पालि में भी 'ण्‌” 
की भरमार नहीं है। 


I~ 


अन्य 'प्राकृतों' में इस के विरुद्ध साहित्यिक विधान बने । वहाँ 'णा' की बेहद 
भरमार हैं! कुरुजनपद में सुन! को 'सुण' तो बोलते हूँ; परन्तु निषेधार्थक 
'न' को 'ण' नहीं बोलते; न 'नाम' “नमस्ते” आडि के नकारों को ही 'ण? 
बोलते हैं । “न” बोलते हैं । परन्तु प्राकृत-साहित्य में निषेधार्थक 'न' को भीं 
“ण्‌' रौर 'नमो' को भी 'णमो' ! पत्रा नहीं, ऐसी ही भाषा बोली जाती थी, 
या कि कोई साहित्यिक विधान वेसा था ! 'ण' के क्षेत्र (कुरुजाङ्गल) में आज भी 
'मानस'.को 'माणस' बोलते हैं! ऐसा जान पड़ता है कि इन सब णकार-प्रिय 
“माणसों' को ध्यान में रख कर ही संस्कृत में एक 'माणाव' शब्द बना है; 
इनका मजाक उड़ाने के लिए। 'इमे माणवाः समागताः' यों बात करते 
होंगे ! 'माणव' का श्र्थ है--'मूखं मानव'। 


“ण” के मूलख्प में भी रण जहीं है। 'भगिनी' का 'भैण' है! 'भगिती' 
बैसवाड़े में तथा पंचाल में 'बहिनी' है। फिर “बहिन' और बहन । कुरु 
जनपद में 'वहण' भर पंजाब में 'भैण'। राजस्थान में भी 'णा' खूब चलता 
है; पर शब्द के झादि में कहीं भी नहीं| वह तो भ्राकृतों की 'मीठी' चीज है! 
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बह 'कोमल प्रयोग! की बात छूटी जा रही है। 'चन्द्रमा' का प्रयोग तो 
स्रीलिग में न हो गा; परन्तु वर्शांन-विशेष में 'चन्द्रकला जैसे रूप बना कर 
स्त्रीत्व मे प्रयुक्त किए जाते हूँ-'सीधे-सादे (भोले) जनों को चमक-दमक से 
दूर ही रहना चाहिए । चन्द्रकला शिव के सिर चढ़ कर कैसे-कंसे नाच नचा रहीं 
है !' इसी तरह सूर्योदय पर 'कमल' का विकास उतना अच्छा न रहेगा, 
जितना 'कमलिनी' का । कलाधर के वियोग में कुमुद' की जगह 'कुमुदिनी' 
का वैसा वर्णन अधिक फबेगा । 'प्रभात' को 'प्रभातवेला' बनाकर ही स्त्रीत्व 
में प्रयोग कर सकते हैं, केवल 'प्रभात' का नहीं | आवश्यकता पड़ने पर 
स्त्रीलिग शब्द का भी पृंप्रयोग कर सकते हूँ; पर वसा रूप दे कर ही। 
सन्ध्या का भयंकर वरणांन करना हो, कोई रौद्र वर्णन हो, तो उसके आगे 
'काल' शब्द लगा कर पुंप्रयोग कर सकते हैं। 'चकई के लिए फिर सन्ध्या- 
काल श्रा धमका !' परन्तु 'माँ की तरह सन्ध्या ने सव को अपने ङ्क में 
आश्रय दिया' यहाँ 'सन्ध्या' के श्रागे 'समय' श्रादि कोई शब्द लगा कर 
पुंप्रयोग करना बहुत भद्दा हो जाए गा; और 'काल' शब्द तो एकदम सब 
बिगाड़ दे गा ! सन्ध्या के समय दो मित्रों का मिलन वर्णन करना हो, तव 
समय-निर्देश करते समय 'सन्ध्या' के आगे 'समय' लगा कर पुंप्रयोग ठीक 
रहे गा--'धीरे-धीरे वह समय झाया, जब ताप-सन्ताप क्षीणता की ओर चला 
और सम्ध्या-समय ने अपने विछुड़े हुए बन्धु इन्दु के दर्शन किए । इन्दु ने 
अपने कर दूर से, ही फैला कर इस पुण्य-समय को रञ्जित कर दिया । ऐसा 
वंन करने के अनन्तर बिछुड़े हुए मित्रों का मिलन-वर्णंत अच्छा रहे गा। 
परन्तु {प्रयप्रेयसी का मिलन-वर्णन करना हो, तव 'सन्ध्या' या “सन्ध्या-बेला' 
आदि स्तरीप्रयोग ही ठीक रहें गे । “प्रिय इन्दु के करों का स्पर्श पाने के लिए 
सस्श्या आगे बढ़ी। उस का अनुराग स्पष्ट ही सव ने देखा ।' सो, कोमलता 
के लिए चन्द्र-इन्दु आदि का स्त्रीलिग-प्रयोग नहीं, इन शब्दों को शब्दान्तर 
से स्त्रीलिग 'बनाना' चाहिए । 

संज्ञाश्रों की संख्या या 'गचन' 

पिछले प्रकरण में देखा गया कि 'नाम' या 'संज्ञा-शब्दों के रूप को 
द्विषा विभक्त किया गया है--पुरुष' तथा 'स्त्री' की तरह । इस प्रकरण में 
संख्या-कृत रूप ( 'वचन' ) पर विचार किया जाए गा । 

एकत्व प्रकट करने के लिए 'एकंवचन' और ग्नेकत्व प्रकट करने के 
लिए 'बहुदचन' का प्रयोग होता है। संस्कृत में 'द्विवचन” भी होता हैं। 
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संसार में 'जोड़े' बहुत नजर आते हैं--स्त्री-पुरुष, जाड़ा-गरमी, सुख-दुख, , 
गरीवी-भ्रमीरी आ्रादि। नेत्र दो, हाथ दो, पाँव दो, पक्ष दो, सूर्याचन्द्रमसौ” 
दो, भ्राकाश-पाताल दो। इन्हें द्विवचन में ही प्रकट करने से एक सुन्दरता 
दिखती है। परन्तु प्राकृत भाषाश्रों ने 'द्विवचन' को एक वखेड़ा समझ कर 
हटा दिया ! एक वचन रौर वहुवचन मात्र रखे। हिंदी भी उसी परम्परा 
में है! यहाँ भी दो ही 'वचन' हैं। हिन्दी में 'एक वचन” बनाने के लिए 
कोई खटपट नहीं है। संज्ञा ज्यों की त्यों प्रायः रहती है। उस में कोई 
हेर फेर नहीं होता । 


राम जाता है, लड़का जाता है, लड़की जाती है 

गोविन्द राम को देखता है, सीता सुशीला को देखती है 
राम ने चाकू से कलम वनाई, गोविन्द ने कलम से लिखा 
तु ने लड्डू राम को दिया, जलेबी मोहन को 


ऊपर 'प्राय: शब्द हम ने दिया है; इस लिए कि हिन्दी के प्रत्ययान्त 
शब्दों के झा को ए हो जाता है, यदि सामने कोई ( ने, को, से झादि ) 
विभक्ति हो-- 


लड़का लड़के को देखता है 
लड़के ने लड़के को देखा 
लड़का पढ़ने में मन नहीं लगाता 
मुझे वहां जाने में अभी देर है 


ऊपर सवत्र 'श्रा' को 'ए' इस लिए एक वचन में हो गया है; क्योंकि 
सामने कोई न कोई विभक्ति है। 


सो, केवल पुंप्रत्ययान्त शब्दों के लिए ही यह नियम है। अन्यत्र ज्यों 
का त्यों रहता है--नदी ने, कवि से, गौ पर, बहू को आदि । इस 'झा को 
हम 'पुंविभक्ति' भी कहते हैं; इस लिए कि यह संस्कृत “रामः' (श्रकारान्त 
पु एक वचन) के विसगों का विकास है । परन्तु हिन्दी में इस से कोई 
खास कारक-बोध नहीं होता, स्त्री-प्रत्यय की ही तरह एक पुंप्रत्यय है, जिस 
के आगे 'ने' आदि विभक्तियाँ लगती हैं। 
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वहुवचन 

'बहुवचन” बनाने के लिए कुछ नियम हैं, बहुत कम और बहुत 
सरल । बहुबचन-प्रयोग को दो भागों में बांट लीलिए-निविभक्तिक और 
सविभक्तिक! ने, को श्रादि विभक्तियों के बिना जव बहुवचन हो, तो 'निवि- 
भक्तिक' और उन के साथ हो, तो 'सविभक्तिक' । 

निविभक्तिक बहुवचन प्रायः 'कर्ता' तथा “कर्म” कारकों में ही दिखाई 
देते हैं-- 

अकारान्त पुंवर्ग के शब्द निविभक्तिक बहुवचन में ज्यों के त्यों रहते 
हैं, कुछ भी ख्पान्तर नहीं होता | क्रिया अथवा विशेषण से बहुत्व की प्रतीति 
होती हैं-- 


बालक पढ़ते हैं; कवियों ने बालक देखे । 


एक जगह कर्ता और दूसरी जगह कर्मकारक में 'वालक' वहुवचन हैं। 
“पढ़ते हैं' तथा 'देखे' क्रियाग्रों से स्पष्टता है। इसी तरह इकारान्त, ईका- 
रान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त, श्रोकारान्त तथा श्रौकारान्त पुंवर्गीय 
शब्द निविभक्तिक बहुवचन में तदवस्थ रहते हैं-- 


कवि मस्त रहते हैं। हम ने कुछ कबि देखे 
कुछ विद्यार्थी भ्राए हैं। हमने सौ विद्यार्थो बुलाए हैं 
प्रभु जो करेंगे, ठीक । यशोदा ने हजार भानु देखे 
चाकू अच्छे हें। हम ने दस चाकू लिए हैं 
मथुरा के चोवे आाए हैं। हमने चौबे देखे हैं 
"जौ अच्छे हैँ। राम ने जो बुबाए हैं 
इसी तरह पुंवर्गीय संस्कृत ( तद्रूप ) शब्द-- 
विधाता जो भी करें, मंजूर है 
पिता जी कुछ चिन्ता सें हैं 
राजा सव बुरे ही नहीं थे 
परन्तु हिन्दी के श्रपने या तद्भव. ग्राकारान्त पुंवर्गीय शब्दों के अन्त्य 
झा की जगह 'ए' हो जाए गा-- 
लड़के पढ़ते हैं। हम ने लड़के देखे 
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गुरुत्व से नम्रता ग्रा गई है । क्रियाओं के भुके हुए रूप के साथ कर्ता 
तथा कर्म के भी झुके हुए रूप भले लगते हैं; जसे कि फलदार डालियाँ 
झुक रही हों । देखिए --- 


वालक पढ़ते हैं 
लड़के पड़ते हैं 
इन दो पंक्तियों में कौन-सी अधिक अच्छी लगती है? इसी तरह-- 
बड़ी लड़की पढ़ती है 
ज्येष्ठ. कन्या पढ़ती है 
इन पंक्तियों में भी तारतम्य स्वरूपगत निकालिए । खैर, कहने का मत- 
लब यह कि हिन्दी के पुंप्रत्ययान्त शब्द तथा इस रोग में रंगे विदेशी शब्द. भी 
निर्विमक्तिक बहुवचन में एकारान्त हो जाते हैं। | 


शाहजादे भी काम करते थे। 
बहुत शाहजादे देखे, पर एव सब में । 
अब सवं के कोटे पुरे हो गए। 


सविभक्तिक पुंवगं के वहुवचन बनाने की चर्चा पृथक्‌ श्रतावश्वक है; 
क्योंकि वैसी स्थिति में स्त्रीवर्गीय शब्दों के भी बहुवचन उसी तरह बनते हैं। 
केवल निर्विभक्तिक वहुवचन में ही अन्तर है । सो, स्त्रीवर्गीय शब्दों के 
निर्विभक्तिक घहुबचन देख लीजिए । 


ग्रकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के निर्विभक्तिंक बहुवचन में 'एं' प्रत्यय सामने 
आता है; और तब प्रकृति के न्त्य 'ग्र' का लोप हो जाता है । विभक्ति भी 
प्रत्यय ही हैं, एक विशेष प्रत्यय । 


बहुन-बहतें, लुहारिन-लुहारिने, धोबिन-धोबिने 
~ लाइन-लाइने, बाहेँ-बाहें, नस-नसे आदि 


इया'-प्रत्ययान्त, श्रनुनासिक तथा इक्रारान्त-ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों 
से परे 'एं' को 'ाँ' हो जाता है- 
बुढ़िया-बुढ़ियाँ, डिवियां-डिबियाँ, 
ध्या! को 'याँ' हों गया; बस । 
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इकारान्त-ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के “ई' या 'ई' को 'इय्‌' हो जाता 
है, जव कि 'एँ' का 'ाँ' रूप सामने हो-- 


निधि - निधियाँ, विधि - निधियाँ 
_ उपाधि - उपाधियाँ, समाधि = समाधियाँ 
नदी-नदियाँ, खाड़ी - खाड़ियाँ, धोती-धोतियाँ 
कठिनाई - कठिनाइयाँ, छिपकली = छिपकलियाँ 


इकारान्त-ईकारान्त सभी तरह के स्त्रीलिङ्ग शब्दों से परे बहुत्व-सूचक 
उस एऐं' को 'ग्राँ' हो गया है और 'इ' तथा 'ई' को 'इय्‌'। नदी-नदियाँ 
'श्री-थ्ियः की तरह । 

इन के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रीलिङ्ग शब्दों के निर्विभक्तिंक बहुवचन में 
वही 'एँ' प्रत्यय रहता है-- 


माता - माताएँ, गौ -. गोएं 
संख्या-संख्याएं, क्रिया - क्रियाएं 


_ 'क्रियाये' आदि गलत प्रयोग हैं। इकारान्त-ईकारान्त शब्दों के भ्रन्त्य 
को 'इय्‌' होता है और उकारान्तःऊकारान्त शब्दों के ्रन्त्य को 'उव्‌' होता 
है । . परन्तु अन्तर यह है कि 'आँ' में यू” बना रहता है जब . कि “उ' या 
'ऊ' के सामने “व्‌” ठहरता नहीं है-लूप्त हो जाता है-- 
बहू - बहुएं वस्तु - वस्तुएं 
सविभक्तिक बहुवचन ( स्त्रीलिङ्ग-पुल्लिङ्ग सभी ) शब्दों' का एक ही 
विधि से बनता है। प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में एक ओर” विकरणा भ्रा 
जाता है--अ्रनुनासिक विकरण है; परन्तु ऊपर लगी मात्रा के कारण “` ' 
दे कर केवल “ ' दे देते हैं । भ्रकारान्त पुंलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग शब्दों के 
अन्त्य (अ) का लोप हो जाता है, भर व्यञ्जन 'रों' में मिल कर--- 
बालकों ने, बहनों ने, लृहारिनों ने, लुहारों ने, 
खेतों से, आँतों में, दाँतों से, खरवूजों से आदि । 
` इसी तरह अन्त्य 'आ” का भी लोप 
लड़कों ने, बुड्ढों ने, भट्ठों में, कंडों से, 
बुढ़ियों ने, डिबियों में, बनियों ने आादि। 
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बुढ़िया, डिविया तथा वनिया के अन्त्य 'आ का लोप झौर 'य्‌' मिला 
विकरण ('ओं ) में। 
परन्तु संस्कृत के तद्रूप शब्दों के अन्त्य 'आ' का लोप नहीं होता-- 
माताओं ने, पिताश्रों ने, राजाओं ने, आत्माश्रों पर; 
महात्माओओों से, कन्याओरों को, लताओं में ग्रादि। 
इसी तरह 'गीश्रों को' 'गीश्रों से' आदि रूप होते हैं। 'कोदों' तथा 
'सरसों' आदि शब्दों में 'ओं' विकरण नहीं लगता; क्योंकि यहां प्रकृति में ही 
वो! बिद्यमान है। यानी एक वचन शौर बहुवचन में समान रूप-'सरसों से 
'कोदों से” .आदि होते हैं। या, यों कहिए कि 'श्रों विकरण आने पर प्रकृति 
का अन्य 'ओं' लुप्त हो जाता है । 
“इ' तथा 'ई! को 'इय्‌' हो जाता है-- 
कवियों ने, विधियों से, निधियों में 
नदियों का, अँगूठियों का, दाइयों पर 
'उ' तथा 'ऊ' को 'उब्‌' हो जाता है, परन्तु 'व्‌' का लोप हो जाता है । झो 
में 'उ' भी है; इस लिए 'व्‌' श्रुत नहीं, लुप्त-- 
प्रभुओं ने, बाबुओों को, वहुओं से, साधुओं को 7 
इस तरह 'झों' विकरण ने सरलता ला दी। स्त्रीलिंग पुहिलिग भेद के 
बिना सब से समान वर्ताव । 
संस्कृत के व्यञ्जनान्त शब्दों का अन्त्य (व्यञ्जन) “ओं में जा मिलता 
(= 
विद्वानों को, बुद्धिमाचों में, विपदों से 
“बिपदों से' में 'विपद' शब्द है । विपदा-सम्पदा आदि हों, तो फिर 
विपदाओं से, सम्पदाओं पर 
इस तरह “गा का लोप हुए बिना रूप होंगे । 'दिक्‌' का 'दिकों मे रूप 
-न होगा। हिन्दी में 'दिशा' चलता है--दिशाओं में'। परन्तु 'संसंद का 
/विषद्‌' की तरह “बहुत सी संसदों में स्थिति दूसरी होती हैं ऐसे प्रयोग 
होतेहै। ` र 
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बस, यही एकवचन-वहुवचन बनाने की विधि है । कहीं कुछ विशेष 
भी है। 'दर्शन' का प्रयोग बहुवचन में ही होता है--आप के दर्शन! । 
आप का दर्शन! न होगा। “हस्ताक्षर भी बहुवचन चलता है। 

आदर में एक के लिए भी बहुवचन भ्राता है--'गुरु जी श्रा रहे हैं । 
गौरव है। एक ही लाख के बरावर। कभी जाति में एक वचन होता है-- 
अंग्रेज साहसी होता है'। ये इस तरह की बातें पद-प्रयोग से सम्बन्ध 
रखने वाली हैं। इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय में इस विषय का विवेचन 
होगा । विशेष हमारी 'अच्छी हिन्दी' में मिलेगा । 

प्रकरण समाप्त करने से पहले सम्बोधन की भी 'वचन'-चर्चा कर लेनी 
चाहिए । _ 

प्रत्ययान्त हिन्दी की संज्ञाश्रों के सम्वोधन में एक वचन. एकारान्त 
होता है--'लड़के, इधर या।' पुंप्रत्यय से प्रभावित बिदेशी शब्द भी-- 
'हरामजादे, मानेगा नहीं ?' - 

शेष सभी सम्वोधन के एक वचन में ज्यों के त्यां रहते हैं । ग्राद- 
रार्थक वहुवचन में भी 

'कवि, तुम अपने मन की बात कहो! 


आदर में बहुवचन है; इस लिए सम्बोधन “कवि' ही रहेगा.। यदि संख्या 


में ्रधिक हो, तब-_ 
कवियों, कुछ तो सोचो-समझो ।' 

_ यानी बहुवचन में 'ग्रो' विभक्ति आतो है और प्रकृति के अन्त्य ड 
इ को इय्‌' हो जाता है। 'लड़कियो, ध्यान देकर सुनो !' 'उ'-'ऊ' 
को “उव्‌' तथा “व्‌” का लोप--'बहुञ्रो, भोजन श्रच्छा वनाभ्रो ।' इसी तरह 
'साथियो' आदि । 'साथियों' गलत है । : 

अन्त्य 'ग्र' तथा 'ग्रा’ का लोप-- 

'बालको, खूब प्रसन्न रहो ।' 
“लड़को, चुप रहो ।' 

'लड़कों' 'बच्चों' गलत प्रयोग हैं ! 
 परन्तुसंस्क्ृत तत्सम ग्राकारान्त शब्दों को कुछ भी नहीं होता; केवल 

` मन्त में 'ग्रो' लग जाता है-- 
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'है नगरपिताश्नो, क्या सचमुच तुम पालन करते हो ?' 
'माताञ्रो, बच्चों के चारित्य पर ध्यान दो !' 


इसी तरह-“राजा्ओो' 'महात्मा्रो' 'विधाताग्नो' ्रादि । व्यञ्जनान्त 
संज्ञाएं-- 

'हें मतिमान्‌ ! 'हे मतिमानो !' 

'माता' 'पिता' आदि फे झागे 'जी' आदर के लिए लगाते हूँ--माता 
जी, पिता जी, भ्रादि! संस्कृत हें पितः ? 'हे मातः' जँसे सम्बोधन 
हिन्दी में खपते नहीं हैं! हाँ, 'देविं खप आता है। 'देवि, श्रपराध 
क्षमा हो ।' 

'छमव देवि बड़ि अविनय मोरी' तुलसी-प्रयोग भी है । 
कारणा यह कि विसर्गान्त प्रातिपदिक हिन्दी को कतई ग्राह्य नहीं ! 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले एक प्रासङ्गिक बात भ्रौर कहने की 
है । हमने कई जगह लिखा है कि संस्कृत-शब्दों के 'प्रथमा' के एक वचन 
का रूप हिन्दी ने अपने 'प्रातिपदिक' के रूप में ग्रहण किया है--लता, माता, 
नदी झ्रादि। परन्तु संस्कृत के विभक्ति-चिह्न ( विसगं या 'म्‌” ) कहीं मिले, 
तो उन्हें हटा दिया है--श्री: का 'श्री' लिया है, और 'लक्ष्मी! का भी 
“लक्ष्मी'। इसी तरह “वृक्ष! तथा नपुंसक लिङ्ग 'जल' आदि । 


परन्तु कहीं 'वचन' के बारे में अपवाद भी देखा जाता है--पितर' ! 
स्वर्गीय पुरखों के लिए हिन्दी ने 'पितर' शब्द रखा हैं! 'पितू' का एक ` 
वचन 'पिता' श्रौर इसी के बहुवचन 'पितरः' का निबिसगं रूप 'पितर-दिव 
'पितर सब तुम्हहि गुसाई'-अवधी । हिन्दी के सम्पूर्ण परिवार में 'पितर' है 
राजस्थानी, ब्रजभाषा, भ्रवधी, वुंदेलखंडी; सर्वत्र। "पितरों का श्राद्ध । 
परन्तु “पितरं के साथ '्राद्ध' का समास न करेंगे--“पितर-श्राद्ध' गलत हो 
गा । समास में 'पितु-श्राद्ध' ही रहेगा । जेसे कि 'सविस्तार प्रतिपादन 
गलत है; “सविस्तर प्रतिपादन' सही। परन्तु समास न करें, तो विस्तार से 
मैं ने इस का प्रतिपादन किया है यों 'विस्तार' आए गा ! संस्कृत में ऐसी 
जगह विस्तार गलत है, “विस्तर' शुद्ध है--'विस्तरेश प्रतिपादितम्‌! 
“विस्तारेश' नहीं । 'सह' संस्कृत. अव्यय का 'विस्तर' से ही समास होता है। 
इसी तरह 'पितृश्चाद्ध । 


NORE :- हिन्दी शब्दानुशासन 


सो, उस व्यापक नियम का यह एक ग्रपवाद है। संस्कृत की तरह हिन्दी 
में भी 'प्राण' का बहुवचन में प्रयोग होता है; क्योंकि “पञ्च प्राणाः यहाँ भी 
प्रसिद्ध हैं; परन्तु हिन्दी ने 'प्राणा' के रूप में नहीं, 'प्राण' के रूप में इसे 
ग्रहण किया है--'उस के प्राण निकल गए” “उस के प्राणों पर श्रा बीती 
इत्यादि । 'पितरः' का 'पितर' कर लेना दूसरी चीज है । एक संज्ञा ही पृथक्‌ 
बना ली गईहै। 
वचन-विन्यास में हिन्दी स्वतन्त्र है; प्राकृतों की जैसी भ्रधकचरी स्थिति 
में नहीं है । इसी लिए 
'दस्पती का श्रागम' गलत है ! 
हिन्दी में “दम्पति का श्रागमन' शुद्ध है। 'दम्पति' संस्कृत का मूल शब्द 
( प्रातिपदिक ) है, 'दम्पती' नहीं। 'दम्पति' एक सामासिक शब्द है। 
_ 'जाया' ` श्रौर 'पति' का समास हो कर 'दम्पति' शब्द बना है। 
चूँकि 'दम्पति' में दो हैं; इस लिए इस का प्रयोग वहाँ ( संस्कृत में ) 
सदा द्विवचन होता है--'दम्पती' 'दम्पतिभ्याम्‌' श्रादि ! हिन्दी ने संस्कृत 
शब्द प्रथमा के एक वचन के रूप में लिए हैं-“राजा' 'आत्मा' ( > राजन्‌, 
<<आत्मन्‌ के रूप )। यह इस लिए कि व्यंजनान्त शब्द यहाँ प्रातिपदिक 
रूप से ग्राह्य नहीं। पितृ- झादि के 'पिता' जैसे रूपों के ग्रहण में भी वही 
बात है । ऋकारान्त प्रातिपदिक हिन्दी नहीं लेती । यही स्थिति चन्द्रमा” 
आदि की है, विसर्ग अलग कर दिए। कहीं प्रातिपदिक को ही सस्वर कर लिया 
है । संस्कृत प्रातिपदिक--धनुष्‌” का हिन्दी प्रातिपदिक--'धनुष'। “धनुः 
के विसगं उड़ा कर 'धन्‌' भी चलता हैं; पर धनुष अधिक । इस का मतलब 
यह निकला कि हिन्दी को अपने सिद्धान्त से मतलब--व्यंजनान्त, विसर्यान्त, 
ऋकारान्त प्रातिपदिक ग्राह्म नहीं । 'वचन' में स्वतन्त्रता है ही। सो, हिन्दी 
ने 'दम्पति' शब्द लिया और “दम्पति आए” 'दम्पति का आगमन” जैसे 
प्रयोग । दम्पति’ शब्द का अर्थ वही यहाँ भी है--पति पत्नी। परन्तु 
हिवचन यहाँ होता नहीं । 'कवि झाए' की तरह 'दम्पति आए' | संस्कृत 
में (ठो कबी झागच्छतः” प्रयोग होता है; द्विवचन में 'कवि' का 'कबी' हो 
जाता है; पर हिन्दी में दो कवि आते हैं! होता है; दो कवी' नहीं । इसी 
तरह दम्पति श्रोते हैं'। हिन्दी में द्रिवचन भी होता, तो अपनी पद्धति रहती; 
संस्कृत की नहीं। 'कवि ब्रते हैं' को 'कवयः आते है' नहीं कर सकते । सो, 
. संस्कृत का द्विवचन रूप 'दम्पती' यहाँ न चले गा, गलत है । [ 


4 


i 


नाम, सरवंनाम तथा विशेषण * [ २०३ 


'दो कवियों' का सम्मान” प्रयोग होता है; पर 'वर्मा-दम्पतियों का 
` सम्मान' प्रयोग न हो गा--“वर्मा-दम्पति का सम्मान' प्रयोग हो गा ।.यहाँ 
'दम्पति' शब्द से ही द्वित्व प्रकट है; इस लिए 'श्रॉं विकरण न आए गा, 
न 'दो' विशेषण आए गा । दो मिल कर एक हो गए हैं, जो पृथक्‌ समरे 
भी जाते हैं । 'कवि' ग्रादि में यह बात नहीं । 'जोड़ा श्राया की तरह एक 
वचन प्रयोग भी 'दम्पति' का न होगा--दम्पति आया' न बोला जाए गा। 
संस्कृत की द्विवचनता सामने है न! सो, 'दम्पति आए” चलता है। यदि 
पति पत्नियों के अनेक जोड़े हों, तो 'मरों' विकरण आए गा--सौ दम्पतियों 
के आगमन की सूचना है ब्राह्मण-दम्पतियों को कुछ विशेषता दी गई थी 
इत्यादि । 
हिन्दी ने अनेक तरह से संस्कृत-शब्दों को ले कर अपना प्रातिपदिक 
बनाया है; पर प्रमुख ता प्रथमा-एक वचन की है। 'पितृ' कें बहुवचन “पितरः? 
के विसं छाँट कर हिन्दी ने अर्थ-विशेष में “पितर' प्रातिपदिक अपना बना 
लिया; पर बहुवचन में ही यहाँ भी इसका प्रयोग होता है । संस्कृत में 
“पितर' जैसा कोई विशिष्ट शब्द नहीं है । 
परन्तु यह कोई श्रनिवा्यं नियम नहीं कि संस्कृत-बहुबचन शब्द को 
जब हिन्दी अपना प्रातिपदिक बना ले, तो उस का प्रयोग यहाँ बहुवचन ही 
हो ! 'पितर का वहुवचन-प्रयोग तो ठीक; क्योंकि सृष्टि के आदि से अब 
तक न जाने कितने हमारे पूवं ज हो चुके हैं ! परन्तु हिन्दी ने संस्कृत 'नाबः' 
के विसर्ग काट कर 'नाव' अपना प्रातिपदिक वना लिया। 'नौ' का क 
प्रत्ययान्त 'नौका' भी यहाँ चलता है रौर उसी ( 'नौ' ) का बहुवचन-रूप 
"नावः भी निविसमं हो कर नाव” रूप से यहाँ प्रातिपदिक है, जो एकः 
वचन में भी चलता है और बहुवचन में भी; पर नौ की स्त्रीलिङ्गता ज्यों की 
त्यों है--'मेरो नाव' 'तेरी नावें' । बहुवचन में 'नौकाएँ” अ्रधिक दुष्ट है। 
विशेषण-विश्लेषण 
संसार के अनन्त प्राणियों के तथा पदार्थों के नाम या संज्ञाएँ ( झाव- 
इयकता के अनुसार यथाशक्य ) निश्चित कर लेने पर भी व्यवहार में कमी 
रह जाती हैं; क्योंकि प्रत्येक प्राणी या पदार्थ में कुछ विशेषता होती है। 
पृथ्वी फोड़ कर ऊपर निकलने वाले हरे-भरे 'अर्थो या पदार्थों -का नाम 
“उद्भिज्ज' रखा गया । पृथ्वी को उद्भिन्न कर के इन का जन्म होता है; इस 
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लिए यह नाम । परन्तु उद्भिज्जों की अनेक श्रेणियाँ दिखाई पड़ीं । तव उन 
( श्रेणियों ) के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम रखे गए--वृक्ष, लता, गुल्म श्रादि । परन्तु - 
वृक्षों के भी भ्रनन्‍त भेद ! तब इन का श्रेणी-विभाजन करके झ्राम, जामुन, 
नीम आदि नाम | फिर आम भी कितने ही प्रकार के निकले! तब इन की 
पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषताओं के श्राधार पर 'कलमी' 'लँगड़ा' आदि नाम रखे, 
जो विशेषणा के रूप में चलते हैं। वुक्षों के सूखे श्रवयवों को 'लकड़ी' कहते 
हैं, परन्तु सूखे पत्तों के लिए कोई पृथक्‌ नाम नहीं । लकड़ी भी गीली-सूखी 
होती है, जिस के लिए कोई पृथक्‌ संज्ञा नहीं। नील कमल को 'इन्दीवर' 
कहते हैं, परन्तु भ्रन्य नीले पदांथों के पृथक्‌-पृथक्‌ विशिष्ट नाम कहाँ. हैं ? 
कहाँ तक ऐसे नाम रखे जा सकते हैँ! इस लिए शब्दों की एक पृथक्‌ श्रेणी 
बनाई गई, पदार्थो की विशेषता प्रकट करने के लिए। नीला श्राकाश, नीले 
वस्त्र, नीला कागज, नीला मंडप ्रादि। श्रव, चाहे जहाँ इस 'नीला' 
विशेषण से काम ले लो । इन्दीवर' तो नीले कमल को कहते ही हैं, इस 
लिए उस के साथ नीला” विशेषण न “लगे गा, जरूरत ही नहीं । 'नीला 
इन्दीवर' कहना ग्रलत हो गा । “सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत्‌' 
“जब कोई विशेषता कहीं कभी रहती हो, कभी न रहती हो, तभी 
विशेषण-शव्दों का प्रयोग होता है। विशेष प्रयोजन हो, तव 'नीले आकाश' 
में चमकते हुए नक्षत्रों के मोती खूब फवते हैं। ऐसी जगह “आकाश 
का 'नीला' विशेषण ठीक है । मोतियों की दमक नीलिमा में खूब खिलती 


हैं । विशेषण से स्वरूप पाठक या खोता के सामने ग्रा जाता है। केवल 
आकाश शब्द यहाँ उतना अच्छा न रहता; यद्यपि वह नीला ही दिखता है । 
खेर, जरूरत पड़ने पर, किसी की विशेषता बतलाने के लिए जिन शब्दों 

का उपयोग किया जाता है, उन्हें 'विशेषण' कहते हैं। विशेषता रंग-रूप में, 
आकार-प्रकार में, स्वाद में, परिमाण में तथा ग्रन्य विविध रूपों में होती है। 
विशेषताओं के इन्हीं प्रकारों के श्राधार पर विशेषण-शब्दों का भी श्रेणी- 
विभाजन कर दिया गया है-गणवाचक विशंषण, अवस्थावाचक 
विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण आदि । कहीं शब्द-भेद न होने पर भी 
प्रयोग-भेद से नाम-भेद हो जाता है--'कुछ दूध,” “कुछ कपड़ा' 'कुछ गेहूँ । 
"यहाँ 'दृध” के साथ 'कुछ' विशेषण परिमाण बतलात्ता है.। दूध नाप-तोल 
की चीज है। यही बात 'कपड़ा' तथा 'गेहूँ. के साथ है । परन्तु 'कुछ आदमी' 
` (कुछ पुस्तके! 'कुछ बकरियाँ' ग्रादि में 'कुछ' संख्या वतलाता है, इस लिए 
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यहाँ वह 'संख्या-वाचक' विशेषण है। “रंगीन कपड़ा' में “रंगीन! विशेषण 
. है; परन्तु 'रंग' भी कई भ्रकार का होता है ! कैसा रंग? जिज्ञासा होते पर 
“रंग' के विशेष-भेद किए गए--काला, पीला, हरा आदि । 'काला रंग' में 
“रंग विशेष्य है आर 'काला' विशेषणा है। 'काला कपड़ा” में 'काला' 
बिशेषण है । कपड़े का रंग 'काला' शब्द ने बता दिया। विशेषणा है। अब 
यहा काले रंग का कपड़ा' कहने की जरूरत नहीं; क्योंकि “रंग'' के लिए 
ही 'काला' शब्द है; स्वादा ग्रादि के लिए नहीं। अव “काला” को कहीं 
लगा दीजिए। जहाँ लग जाए या, श्रपना काम करे गा । सो, विशेषण 
शब्द पृथक्‌ वना लेने से भाषा में अनन्त सौकर्यं हो गया है। सभी भाषाओं 
में विशेषण होते हैं। भाषा के प्रारम्भिक काल में विशेषणा नहीं होते । पहले 
तो साधारण प्राणियों के तथा पदार्थो के नाम (संज्ञाएं) और फिर उन की 
विशेषताओं को देख-देख कर विशिष्ट 'इन्दीवर' जैसे नाम । परन्तु संसार के 
अनन्त प्राणियों के तथा पदार्थो के वसे विशिष्ट नाम कहाँ तक रखे जाएँ ! 
“शक्ति ग्रह' भी कठिन ! प्रत्येक विशिष्ट पदार्थं के नाम याद करते-करते 
ब्रह्मा भी थक जाएँ ? इसी लिए 'विशेषण' शब्द गढ़े गए। 'काला' समझ 
लिया भर वस ! जहाँ भी यह शब्द लगा होगा, समक लिया जाए गा कि 
इस रंग की चीज। भाषा में 'नाम' रखने के ग्रनन्तर विशेषण वने; इसी 
लिए व्याकरण में भी उसी क्रम से उल्लेख । 
संस्कृत में विशेषण भी विभकिति-युक्त होते हैं । जो विभक्ति विशेष्य में वही 
विशेषण में भी रहती है; 'वचन' भी । 
सुन्दरः 'वालक;, सुन्दरम्‌ फलम्‌, सुन्दरी कन्या 
सुन्दरेण बालकेन, सुन्दरेष्‌ फलेषु, सुन्दरीभिः कन्याभिः 
परन्तु हिन्दी में मार्ग-भेद है वहाँ ने, को आदि विभक्तियाँ विशेष्य में 
ही लगती हैं; विशेषण निविभक्तिक रहता है-- 
सुन्दर लड़के ने, सुन्दर लड़कियों ने, सुन्दरं गृहों में । 
हिन्दी का सिद्धान्त यह है कि विशेषता तो पदार्थ या प्राणी में गोत प्रोत 
हैं । पृथक्‌ उस की स्थिति है ही नहीं; तब पृथक्‌ विभक्ति देने से क्या लाभ ? 
“सफेद घोड़े पर नजर है' यहाँ सफेदी कुछ अलग तो है ही नहीं कि (“सफेद' में). 
विभक्ति लगा कर 'घोड़े से उस का समानाधिकरण बतलाया जाए; या अधिकरण 
प्रकट किया जाए ! केवल सफेदी पर नजर नहीं; केवल घोड़े पर भी 
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नहीं | जहाँ घोड़ा जाए गा, वह सफेदी भी जाएगी। इसी लिए हिन्दी 
विशेषणों में पृथक्‌ विभक्तियों का प्रयोग नहीं करती । विशेष्य में लगी विभ- 
क्तियाँ ही उस (विशेषण ) की भी विभक्तियाँ हैं । 
विभक्तियों की ही तरह पुंस्त्री व्यळ्जक पृथक्‌ प्रत्यय भी हिन्दी प्रायः नहीं 
लगाती, विशेषणो में । विशेष्य से ही बंधे हुए हैं विशेषण । जो विशेष्य की 
जाति या वर्ग, वही विशेषण की भी। केवल 'ग्रपने' कुछ विशिष्ट -शब्दों में 
वर्ग-भेद सा प्रदर्शन पृथक्‌ जरूर यहाँ होता है। हिन्दी ने अपनी जो पुंवि- 
| भक्ति बनाई है--'आ' (7), या खड़ी पाई, उसे नहीं हटाती है। परन्तु 
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' यह चिह्न तो पुंव्यज्जक है--घोड़ा' 'वछड़ा' 'गधा' श्रादि। स्त्री वर्ग में 
'चोड़ी' 'बछड़ी' 'गधी” शब्द रूप हो जाएंगे। तव पुंविभक्ति-यूक्त विशेषण 
'काला' आदि यहाँ कैसे जमे गा ? 'काला घोड़ी' कंसे चले गा? बिलकुल 
झलग ! 'घोड़ी' की विशेषता कँसे बताएगा? इस लिए, विशेषणों के 
पुंव्यङजक प्रत्यय को भी स्त्रीप्रत्यय में बदल दिया जाता है--- काली घोड़ी । 
यही स्थिति 'वचन' में भी है। वहुवचन 'घोड़े' होगा । पुंविभक्ति वहुवचन 
में एकारान्त हो जाती है। यही पुंविभक्ति 'काला' विशेषण में भी है | तब 
बहुवचन में इसे भी एकारान्त करना होगा-“काले घोड़े!। शब्दों के गढ़ने 
में इस प्रत्यय का उपयोग हुआ है श्रौर इस लिए इसे पृथक कर ही नहीं 
सकते । इसी लिए ऐसे विशेषणो में बचन-भेद से या वर्ग-भेद से विषोष्य की 
तरह रूपान्तर होता है। परन्तु ने, को, में ग्रादि विभक्तियों का प्रयोग विभक्त 
होता है । प्रकृति से इन का च्छेद्य सम्बन्ध नहीं, जैसा कि पुंबिभक्ति का। 
इसी लिए विशेष्य-विशेषण दोनों में स्वतन्त्रता से ग्रन्वय हो जाता है-- 
“सुन्दर लड़के ने' । सँस्क्रत में विभक्ति संश्लिष्ट है; इस लिए विशेषण में 
पृथक्‌ जरूरत--'सुन्दरेण वालकेन' । यदि विशेषण-विशेष्य का समास कर 
दिया जाए, तब एक ही विभक्ति लगे गी--सुन्दरवालकेन'। अब सुन्दर- 
बालक' में विभक्ति लगी है, विशेष्य-विशेषण में एक ही । समास कर देने से 
एक विभक्ति कम लगानी पड़ी। संक्षेप हो गया । संक्षेप को ही 'समास' 
कहते हैं । परन्तु हिन्दी में ने” को आदि विभक्तियों का विभक्त प्रयोग होता 
है; इसी लिए विशेषण में पृथक्‌ उन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। 
उभयत्र अन्वय हो जाता है। हिन्दी में विश्लिष्ट विभक्तियों के कारण स्वतः 
ऐसी व्यवस्था है कि विशेषण में पृथक्‌ विभक्ति नहीं लगाई जाती; इसी लिए 

यहाँ विशेषणा विशेष्य का समास प्रायः नहीं होता । “सुन्दर रामेण' ऐसा 
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संस्कृत में नहीं कर सकते; विशेषण को निविभक्तिक्र नहीं रख सकते; क्योंकि 
“इन' विभक्ति “राम' से एकदम संश्लिष्ट हो गई है, वंध गई है। वहाँ से 
छूट कर बह्‌ 'सुन्दर' में भी आ लगे, यह नहीं हो सकता । हिन्दी की पद्धति 
अलग है--“राम, गोविन्द और माधव ने मुझ से कहा था' । मतलब “राम 
ने, गोविन्द ने और माधव ने” । यानी एक ही 'ने' सवंत्न काम चला दे गी । 
इसी लिए पृथक्‌-पृथक्‌--'राम ने, गोविन्द ने और माधव ने' यों 'ने' का 
तिगड्डा कुछ श्रच्छा नहीं लगता; यद्यपि गलत नहीं कह सकते। तीनो अलग 
हैं। परन्तु विशेष्य इस तरह विशेषण से अलग नहीं रह सकता । इस लिए 
'मधुर से फल से मैं तृप्त हो गया' ऐसा सविभक्तिक विशेषण-प्रयोग एकदम 
गलत होगा । 


पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी के पुंप्रत्यय से युक्त शब्द या इस 
पद्धति पर ढले दूसरे शब्द बहुवचन में तो एकारान्त होते ही हैं; परन्तु एक 
वचन में भी एकारान्त हो जाते हैँ; यदि सामने ने, को आदि कोई विभक्ति 
हो--'घोड़े ने घास नहीं खाई' । इमी तरह आकारान्त पुंविशेषण भी 
( विशेष्य की ही तरह ) एकारान्त हो जाए गा-'काले घोड़े ने घास नहीं 
खाई'। ! 
- . ग्राकारान्त पुंवर्मीय विशेषणों के ग्रतिरिक्त अन्य सभी विशेषण, सभी 
कारकों में, दोनो वचनों में और दोनो वर्गों (लिङ्गो) में सदा एक-रस 
रहते हैं-- 

साल घोड़ा, लाल घोड़े, लाल घोड़ी, लाल गो, लाल घोड़ियाँ, लाल 
गाड़ी, लाल सूरज, लाल फूल। सर्वत्र 'लाल' । इसी तरह-- 

लाल घोड़े पर, लाल कपड़ों पर, लाल चादर पर । 


कहीं कुछ भी परिवर्तन नहीं । पीला, काला आदि की तरह 'लाल' भीं 
पृंविभक्ति से 'लाला' क्यों न हुआ ? इस लिए कि 'लाला' एक अलग पहले 
से ही है । 'लाला' भी 'लाला' हो जाता; तो 'लाला बैल है' इत्यादि में भ्रम 
होता। इसी तरह 'लाली' में भी । 'लाली' ब्रज में '्लड़की' । दूसरे, 'लाल' 
न्यत्र ( दूसरे देश ) का शब्द है; 'नील' जैसा अपना नहीं । इसी तरह-- 
[ शाही महल, शाही रंगरेलियाँ 
घरेलू नौकर, घरेलू चर्चा, झादि 
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संख्या-वाचक शब्दों का प्रयोग भी विशेषण के रूप में हीं होता है। 
यहाँ भी प्रयोग-विधि सब वही है! संख्या-बाचक शब्दों में पुंविभक्ति नहीं 
है---एक, दो, तीन, चार ग्रादि। इस लिए इन का प्रयोग सर्वत्र एक-रूप 
होता हूँ। 'एक' शब्द संस्कृत का तद्रूप है शेष सब तदभव । 'दश' को भी 
“दस' कर के तदभव बना लिया गया है। 'दश मेरे घर हैं' ऐसा न लिखा 
जाए गा. 'सूर्थ' और 'सूरज' दोनो चलते हैं; परन्तु संख्या-वाचक, शब्द 
( 'एक' को छोड़, अन्य कोई ) संस्कृत का 'तद्रूप' गृहीत नहीं है । हाँ, 
'लक्ष' और 'कोटि' का प्रयोग 'लाख-करोड़' के विकल्प में चलता है। 
“सहस्र' भी चलता है। परन्तु 'सी' तक तो तद्रूप शब्द कतई नहीं चलते ! 
मेरे पञ्च पुत्र हूँ. “उस के सप्त लड़कियाँ हैं" या 'कोरव शत भाई थे' ऐसे 
प्रयोग हिन्दी में नहीं होते । 

संख्या-वाचक शब्दों से तद्धित-प्रत्यय कर के कुछ विशेष रूप बनते हैं। 
तद्धित-प्रकरण पृथक्‌ दिया ही जाए गा। परन्तु यहाँ संक्षेप में संख्यावाचक 
शब्दों का रूपान्तर वतलाया जा सकता है। “दस” तक तो संख्या-चाचक 
शब्द साधारण तद्भव हैं और आगे 'एकादश' रादि 'समस्त' शब्दों के रूपान्तर 
हैं। संख्या-वाचक शब्दों में बहुत रूपान्तर होता है; इस की साक्षी में 
संस्कृत के ही एकादश, द्वादश, त्रयोदश झादि समस्त शब्द हैं। 'एक' का 
'एका' ग्रौर 'द्वि' का 'द्वा' तथा 'लि' का 'त्रयः' सामने हैं। 'पोडश' आदि 
में तो बहुत भ्रधिक परिवर्तेन है! संस्कृत-शब्दों के संख्या-वाचक शब्दों में 
इतना हेर-फेर इस बात की पुष्टि करता है कि किसी समय इस भाषा का 
व्यापक प्रचार था । साधारणं जनता का काम गिनती से जरूर पड़ता है। 
निरक्षर भट्टाचार्य भी अपने पैसे गिन लेता है। बोलने में ्रन्तर पड़ जाता 
है। इसी लिए शब्द कुछ से कुछ बन जाते हैं। 'एकादश' से “ग्यारह! ! 
पहले इग्यारह' बना, फिर 'इ' का लोप हो गया। 'स' का 'ह' तो होता ही' 
है; परन्तु 'द' का “र हो जाना मजे की बात है ! स्पष्ट तब हो जाता है, जब 
यह ध्यान में श्राए,कि भाषा में 'द' को 'ड' और 'ड' को 'र' होता रहता है । 
'द्वादश' का 'वारह'। 'द' का लोप और दूसरे 'द' को 'र' हो गया। 'स' 
का 'ह हो जाना ठीक ही है। 'वा' को 'बा” हो गया ! यह 'बारह' शब्द 
ही इस में प्रमाणा है कि संस्कृत ( या तत्पूव॑वर्ती 'प्रथम' 'प्राकृतः की बढ़ती 


ब ` हुई धारा ) के शब्दों से ही हिन्दी के संख्या-वाचक 'ग्यारह' झादि शब्द 


निकले हैं। यदि ऐसा न होता, हिन्दी की धारा में पृथक्‌ ये शब्द गढ़े जाते, 
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तो 'बारह' की जगह 'दोदस' या 'दुदस' जैसा कोई शब्द होता, जैसे किः 
` बुमुह्दी' 'दुधारा' आदि में 'दो' की सत्ता है।यह 'दो' स्पष्ट ही संस्कृत 'दो” 
का ख्पान्तर है; 'ब्‌' का लोप और स्वर-लाघव। यहाँ 'व्‌' का लोप है और 
“द्‌' सामने है; जब कि 'बारह' 'बाईस' 'बत्तीस' आदि में 'द” का लोप 
र 'ब्‌' सामने है; 'व' के रूप में। साधारण “शब्दों में 'द्‌' श्रौर यौगिक 
शब्दों में 'ब' रखा गया है। यह सब निरुक्त का विषय है; परन्तु 'वारह 
आदि में सामासिक रूप की चर्चा व्याकरण का विषय है। सो, समास- 
प्रकरण में कुछ वतलाया जाए गा। यों हिन्दी का 'दो' संस्कृत 'द्वो' से 
है; पर ब्रजभाषा का द्वै” संस्कृत नपुंसक लिङ्ग 'े' से है। 'है है अमरूद 
खाय गयो' । पूरव का “दुइ” संस्कृत 'द्वि' से है। 


'दोनो' तीनो' जैसे समष्टिबोधक संख्यावाचक शब्दों में न कोई तद्धित 
प्रत्यय है, न समास की ही वात है। यहाँ संख्या-चाचक शब्दों के साथ 
“हः भ्रव्यय चिपक कर बैठा है। 'हु' ब्रजमाषा में बहुत प्रसिद्ध है--अ्रपि! 
के भ्रर्थ में। संस्कृत में 'प्रपि” से समष्टि का बोध होता है--ते त्रयोऽप्यत्न 
समागताः--वे तीनो ही यहाँ झा गए। ब्रजभाषा में 'तीनहु लोकनि मैं 
जस छायो' झौर 'चारहू मुखनि सों लेत राम-नाम है'। 'तीनहु'~'तीनो? 
और 'चार हु~--*चारो' । एक जगह 'उ' हस्व हो गया है। "राम हू चलें 
गो तिहारे संग--राम भी तुम्हारे साथ चलेगा। यहाँ “हू” 'भी' के झर्थ में 
है-समुच्चय। राष्ट्रभाषा ने भ्पना पृथक्‌ भ्रव्यय “भी” रखा है। “रामः 
अपि-'रामोऽपि' का प्राङृत में “रामो वि! होता है।यह 'वि' 'खड़ी बोली” 
के क्षेत्र ( मेरठ) तथा कुरुजाङ्गल और पंजाब में 'बी' है। यही 'बी” 
राष्ट्रभाषा में 'भी' है। यहाँ 'हू' का प्रवेश नहीं है। हु हू! कई बार भा 
जाए तो भ्रच्छा नहीं लगता । परन्तु समष्टि-बोध कराने के लिए 'हु' का 
ग्रहणहै। 'ह' का लोप मरौर गुण-सन्धि-सीन-तीनो, चार-चारो ग्रादि॥ 
'दो' से ब्रजभाषा में 'दोऊ' बनता है; परन्तु हिन्दी में 'दोनो'। 'तीन' केः 
समीप है, छाया पड़ गई। 'न' का बीच में 'प्रागम/ हो गया और फिरः 
गुण-सन्धि-'दोनों' । "दोनो भाई झा गए । हू' अव्यय प्रथम प्राकृत सेः 
ही लुढ़कता-पुढकता आया है। संस्कृत में तथा उपलब्ध प्राकृतों में इसकछ 
ता-पता मुझे अभी तक नहीं मिला है। 
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हिन्दी के एक “प्रमुख-वैय्याकरण' ने -'भ्रकेला' को 'एक' का समष्टि-हप £ 
साना है ! अनकों की समष्टि तो सब जानते हैं; पर यहाँ एक ही की समष्टि ! 
"वस्तुतः-'श्रकेला' संस्ृत के 'एकाकी' के . श्र में है. और पाकृत: के - 'हकल्लो” ! 
आदि के वश का है।' कहीं :'एकला' भी चलता है। 'ग्रकेला'. वरणा-व्यत्यय | 
से। 'एकला' से: 'एक.ला' समझा जाः सकता था। “छह' का 'छहो" रूप 
समष्टि में होता है । कुछ लोग “चारों' -'छहों'. जैसे रूप लिख देते हैं, गलती 
से.। हु में 'अनुस्वार-श्रनुनासिक - का. पता" नहीं । सम्भव है 'तीनो'- के 
अनुनासिक 'न' का प्रभाव बसे भ्रम का कारण हो !. यह भी सम्भव हैःकि 
“व्ीसों' " 'सँकड़ों' श्रादि शब्द' वैसे भ्रम. का: कारण- बन गए हों । :'बीसों' 
आदि में वहुत्व-बोधक 'गरों' है। 
दोनो 'तीनो' आदि समष्टि-प्रधान संख्यावाचक शब्दों से 'बीसों' 
“सैकड़ों आदि शब्दों की श्रेणीः पृथक्‌ है। यहाँ `'ग्रों .एक पृथक तद्धित 
अत्ययं है ्राधिक्य'- प्रकट ` करने के 'लिए |: यहाँ समसष्टि-श्रथं : नहीं 
“बीसो' में- र 'बीसों' में" अन्तर है।' 'श्रनेक' से भी उ्यह “ओं” होता है। 
सहस्रो; लाखों, करोड़ों, श्ररवों आदि । 'बीस' निश्चितः संख्याः और 'वीसों 
अनिश्‍्चित"श्राधिक्यं केसाथ' वीस: 'वीसोः का मतलव बीस से ऊपर । 
संख्याधिक्य ही ' प्रकट करने के" लिए: ओं >विकरणा संज्ञा सर्वत्तामों में 'लगता 
है, जवः कि 'को” 'ने” आदि :रविभक्तियाँ 7 सामने हों--वालक के(वालकों को 
अङ्ृतिःप्रत्यय के बीच में झानेः वाले' शब्दों को “विकररंश”' कंहते हैं । ' 'बींसों' 
“आदि में 'गों: प्रत्यय है।- सभी" संख्यावाचक' शब्दः  तथा' ये विशिष्टं -संख्या- 
वाचकः “चारो! 'छहोः “बीसो! ग्रादि पुःस्त्री दोनों 'वंगों में 'समान' चलते हैं। 
आरा -प्रत्ययान्त 'दुगुनां'“कितना”य्रादि भिन्न रूप ग्रहणं करते हैं । 
“द्गुना” 'तिगुना। आदि में झा? पुंविभक्ति है; इस लिए बहुवचन? 'ए' 
म्तथा स्त्रीत्व में 'ई-- “ 
` दुगूना क्रिराया, दृगुने नौकर, दुगुनी आमदनी ! ` कोई-कोईः 'दुगनी” भी 
लिखते हैं; पर 'तिगना' 'चौगना' नहीं।। "यानी 'दुगना” !एकमात्न वैसा प्रयोग 
27 क्वाचित्क हैः। 'दु' के. अनन्तर ` दूसरे व्यंजन' में उभी *उ/ ? कुछ भला नः लगा 
क । होगा । ' द्विगुण आदि तदूपः संस्कृत "विशेषण एकरसः रहें गे ही। दुगुना' 
> -आदि से संख्या भी प्रतीत होती है, परिमा भी। : 
इसी तरह 'कितना' 'उतना' झादि विशेषण संख्या तथा परिमाण प्रकट | 
करते हैं। 'कितने छात्र और 'कितना दूध'। यहाँ भी पुं-विभक्ति 
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'लिए वे ही सव खूपान्तर। 'कोन' से 'कित्रना' विशेषण नहीं है। संस्कृत 
अरति और संस्कृत ही प्रत्यय यहाँ है ! 'किम्‌' का 'कि' लिया और 'सायन्तन' 
'इदानीन्तन' झादि से 'तन' लिया; पुंविभक्ति फिर श्रपनी लगा .दी-'कितना' 
खना। 'तन' प्रत्यय का ग्रथ भी बदल दिया--“परिमाण कर लिया। नाप- 
तौल का परिमाण और संख्या का भी परिमाण! हिन्दी में अव्ययों से 'तन' 
श्रत्यय नहीं होता; 'क' से काम चलता है, जो मूलतः तद्धितःप्रत्यय ही है । 
“ग्रद्चतनाः जनाः--'श्राज के आदमी'। 'भ्द्यतनी प्रवृत्ति:---आज की 
शरृत्ति' । यों ग्रव्यय से बची चीज (तन) सर्वनामों में लगा दी गई, एक काम 
के लिए। संस्कृत में 'कियान्‌' “कियत्‌” 'किथती' आदि-विशेषण बनते हैँ। 
हिन्दी में 'कितना'-'कितने-'कितनी'। सीधे 'कियत्‌' से 'कितना' नहीं निकल - 
सकता, जैसा कि लोग समम लेते हैं ! हाँ 'किजता' होता तब 
अवश्य किपत्‌' का विकास कहा जाता । हिन्दी ने प्रकृति कहीं से लेकर 
अत्यय कहीं से लिया। इस के अनेक उदाहरण निरुक्त में मिल सकते हैं । 
“कितना' के वजत़् पर फिर अपने “जो' ग्रादि से 'जितना” ग्रादि की टकसाल 
खड़ी हो गई। 'ग्रो' को इ” भी, 'कितना' के वजन पर। “वह को 'उ' 
हो गया 'उतना'। 'इतना' के मुकाबले. 'उतत्ता'। कई वोलियों में 'तितना' 
-भी है । ब्रजभाषा में 'तन' काः “न' उड़ाकर 'त' माद प्रत्यय सिया और 
अपनी 'आ' पुंविभक्ति--एतो, ; केतो,` . जेतो । वहुवचन में 'एते-केते' और 
स्त्रीसिङ्ग में 'एती' 'इतो' 'कितो', आदि भी चलते हैं और पुरव 


में 'एत्ता'“ग्रोत्ता' भ्रांदि भी, ग्राद्य स्वर का लघु उच्चारंण कर के। यहाँ-भी 
“आ' पुंविभक्ति एत्ता.पानी', “एत्ती मिठाई! 

-संख्य़ांश: प्रकट करने के लिए /पाव: आधा :पौन' सवा आदि शब्द 
“भी. हैं. ।. 'पाव भर अाटा' ।- यहाँ “पाव” शब्द उस: तौल -(,वाँट ) की संख्या 
या स्वरूप बताता है, जो कि परिमाण ( तौल ) के लिए/नियत है । 
उतना आटा, उपसं बाँट कीः तौल केः बरावरं ।:. एक ''सेर' के चार हिस्से 
किए, तो -चौया; हिस्सा 'पाव'. हुआ: जानवरों के -चार> पावः होते: हैं। 
संस्कृत में 'पाद' शब्दः है,. जिस से 'पाँवः बत्ता; परन्तु किसी चीज, का 'चतुर्थाश 
बताने के लिए 'पाव' वना। पुंविभक्ति: इस लिए नहीं लगी कि खाट के 
चार ग्राधारो. को 'पावा' या. 'पाया' कहते हैं! दृढ़ आधार रखनेवाली चीज 
कको 'पायेदार' कहते हैं । 

'ग्राधा' शब्द में पुंबिभक्ति है ही 'आधे-आधे छात्र दोतों ओर बेट 
जाएँ और “आधी रोटी कौसा ले गया'। 
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“आधा को 'आध' भी हो जाता है-आध मन, झाधा मन। ध 
पाव, झाधा पाव। गाध सेर, आधा सेर। स्त्रीलिङ्ग आधी” बनाने के लिए 
पुंविभक्ति जरूरी है--श्राधा-ग्राधी । सत्य” का तद्भव रूप 'सच' भी और 
पुंविभक्ति से 'सच्चा' भी । सच कहो” आदि क्रिया-विशेषणों में 'सच' ही 
रहेगा; 'सच्चा' नहीं। 'सच बात' का भी चलन हैं, परन्तु 'सच गवाही है' नः 
होगा--'सच्ची गवाही' होगा। “सच्चा मामला' और 'सच्ची घटना' । ऐसी 
जगह 'सच' न रहेगा । 'सच' तथा 'सच्चा' की ही' तरह 'आध' और 'आधा' केः 
प्रयोग हुँ । झाधा' से ही “आधी? बनता है। 

इसी तरह "पौन' और 'पौना' शब्द चलते हैं। 'पौन छटाँक' और 
“पौन तोला' । पुंविभक्ति से.'पौने दाम” 'पौनी कीमत' । 'पौन! या 'पौना--- 
तीन चं,थाई, यानी 'पाद' ( पाव )--ऊन एक। पाद-ऊन > पौन । “पाद? 
के 'द' का.लोप भौर 'आ' तथा 'ऊ में वृद्धि-सन्धि--पौन-पौना । 
` 'पॉना के वजन पर 'ऽन'के 'उ को “श्रौ! करके पुंविभक्ति '्रौना' ६ 
"राना का पृथक्‌ प्रयोग नहीं होता; 'घट-वढ़' या 'कम-ज्यादा' के र्थ 
में 'ॉना-पाना'. चलता है।. भरे भाई, इस समय श्रौने-पौने में जमीन 
वेच ही दो; भागे स्थिति ठीक नहीं।' यानी कुछ कम कीमृत मिले, तो भीः 


बेच दो। . भ्ौनी-पोनी कीमत में तो मैं माल . फेकूंगा नहीं;- आगे यह सवाये 
दामों जाए गा । 


( ऊन->ऊना > मौना )। 'झौने-पौने! में 'पौने' के साथ 'ने” 
- देख कर भाषा में सर्वत्र 'रोटी-प्रोटी' जैसे शब्द चलने लगे। 'भ्रौना' को 
'वौना' का ही रूपान्तर समझ कर द्विरकत शब्द में व्यञ्जन या स्वर में 


परिवतंन करने लगे--'खाट-वाट' । कहीं अन्त्यांश में परिवर्तन 'धूल-धक्कड़' । 
यह प्रासंगिक । 


“पौन' या 'पौना' शब्द जिसके साथ लगता है; उसी की ऊनता प्रकट 
करता है--'पौने चार रुपएऊनता चोथे रुपए में है; “चार' में नहीं। 
तीन रुपए पूरे भ्रॉर चौथे में पादःऊन; तीन रुपए-बारह ाने। 'चार' में 
ऊनता हो, तो 'तीन' ही रह जाएं गे। 

“साढ़ा शब्द 'साद्ध से बना है। “साढ़े चार रुपए---चार रुपए श्रौर 

_ धाधा रुपया । 'साद्धं-चतुष्टय' समझिए। इस 'साढ़े में भी पुंविभक्ति है; 
` इसी लिए बहुवचन में 'भ' को 'ए' हो जाता है। साद्धं ) साढ़ + 'आ' = 


साढ़ा । हिन्दी में 'एक भ्रौर ग्राधे' के लिए डेढ़” है रौर 'दो' तथा 'आधा” 
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है 'ढाई' ( 'अढ़ाई' ) । डेढ़' झौर 'ढाई' विशेषणों में विशेष्य ( 'एक' 
न्तथा 'दो' ) पृथक्‌ नहीं रहते । विशिष्ट शब्द 'डेढ़' तथा 'ढाई' बन गए हैं। 
“तीन' से लेकर 'निन्यानवे' तक 'साढ़ा' का 'साढ़े' चलता है । परन्तु 'सवा' 
का 'सवे' नहीं होता ! “सवा दो गज' 'सवा तीन सेर' ही चलता है। 'सबे 
न्दो' 'सवे तीन' नहीं होता । यह क्‍यों ? इस लिए कि ज॑से 'साद्ध/ का 
विकास 'साढ' श्रौर फिर उस में पुंविभकित (7) 'लग कर 'साढा' बना है, 
उस तरह 'सवा' नहीं है। यह विशेषण संस्कृत 'सपाद' का विकास है। 
“सपाद' के 'द'का लोपऔर 'पा' को 'वा'। यानी हिन्दी की पुंविभक्ति 
यहाँ नहीं है। इसी लिए 'आा' को 'ए' नहीं होता। 'सवा चार रुपए' का 
अतलब है--चार रुपए, चार आने (पचीस नए पैसे) । 

परन्तु 'ऐसा' 'बैसा' आदि प्रकार-वाचक विशेषणों में पुंविभकिति है; 
इसी लिए 'ऐसे लड़के' 'वैसे घोड़े' आदि में 'आ को 'ए' होता है। एक 
वचन में भी ( 'ने' आदि विभक्त के योग में )--'ऐसे लड़के से” 'कंसे लड़के 
से' 'कैसे लड़के ने'। स्त्रीलिङ्ग में 'ऐसी लड़की 'कंसी कथा । यह 
'पुंिभक्ति की पहचान है । 'ऐसा' 'कंसा आदि विशेषण मूलतः 'ईदृशः' 
“कीदृशः' के विकास हैं। 'ईदृश' > 'ऐस' और 'कीदृश' > कंस | पूरव सें ` 
“ऐस' 'कैस' ही ( संज्ञा-पुंविभक्ति से रहित) वोले जाते हैं; जैसे “मीठ 
'्पानी' । परन्तु 'ऐ' का उच्चारण 'भ्रइ' जैसा होता है; जसा कि संस्कृत 'ऐश्वयं' 
आदि में 'ऐ' का। राष्ट्रभाषा में 'ऐ' का उच्चारण 'अय' जैसा होता है रौर 
जज तथा राजस्थान में भी ऐसा ही । 'ऐस” 'कंस' आदि में राष्ट्रभाषा की 
'युंबिभक्ति लगकर रूप 'ऐसा' 'कंसा' आदि ॥ ब्रज तथा राजस्थान आदि 
'में 'ओः पुंविभक्ति 'ऐस' 'कंस' में लगकर 'ऐसो' “कंसो'. विशेषण-रूप । 
. “बहुबचन में ब्रजभाषा भी खड़ी-बोली की ही. तरह 'शा' को 'ए' कर देती है- 
“ऐसे छोरे भ्राए'। एकवचन में विशेषण राजस्थानी की तरह और संज्ञा 
“खड़ी बोली! की तरह 'ऐसो छोरा मिल्यो'। क्रिया का भी एकवचन रूप 
-राजस्थानी की तरह 'मिल्यो' ओकारान्त । यानी ब्रजभाषा बीच में 
पड़ती है खड़ी-बोली ( मेरठ ) और राजस्थानी (जयपुर) के | फलतः दोनो से 
अभावित है । संज्ञा का रूप कारान्त (एकवचन में) “छोरा' होने पर भी 
भेशेषण श्रोकारान्त रहे गा--'ऐसो' । राजस्थानी में एकवचन की चे 
संज्ञाएँ भी श्रोकारान्त चलती हैं, जो राष्ट्रभाषा में ग्राकारान्त हैं--'ऐसो 
लड़को आयो' ! राजस्थानी का बहुवचनं है--'ऐसा लड़का भ्राया' मीठा 


. 
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फल खाया'। राष्ट्रभाषा में जो एक वचन का रूप है, वह राजस्थानी में 
बहुवचन का है । स्त्री-लिङ्ग में सवं समानता है--ईकारान्त रूप 'ऐसी 
आई 
कुछ स्पष्टता से समभिए । प्रदेश-भेद से “प्रथम-प्राकृत' के ही रूप-भेद 
हो गए थे; तब द्वितीय प्राकृतों में भिन्नता तो और भी अधिक स्पष्ट हो गई 
होगी। परन्तु सभी प्रादेशिक प्राकृतों में साहित्य नहीं बता । इसी लिए उन 
सब के उस समय के रूप आज हमारे सामने नहीं हैं । किसी एक ही प्राकृत 
सभी प्रदेशों के लोग साहित्य-रचना. करने लगते थे । ्राज भी पव॑तीय 
प्रदेश ( कुमायूं-गढ़वाल ), ब्रज, वुंदेलखण्ड, अवध, विहार, छत्तीसगढ़ 
(.म० प्र० ), बघेल-खण्ड रादि की अपनी-अपनी पृथक्‌. प्राकृत-भाषाए 
( बोलियाँ ) हैं; पर सब जगह के लोग साहित्य-रचना हिन्दी में करते हैं, जो 
मलतः उत्तर प्रदेश के मेरठ आदि दो-ढाई जिलों की प्राकृत-भाषा या 
'ब्रोली' है । 
खैर, उपलब्ध प्राकृतों में पुल्लिङ्ग-एकवचन रूप शरोकारान्त मिलते हैं, 
` और यह '्रो' संस्कृत पु० -एक वचन ( “राम: आदि ) के विसर्गो का 
विकास है। प्राकृतों ने विसर्ग उड़ा दिए थे; कहीं 'झो' कर लिया और कहीं 
लोप कर दिया । अधिक खुलासा परिशिष्ट में करेंगे । यहाँ विशेप्ण-चर्चा में 
कुछ आवश्यक । एकवचन आकारान्त रूप राजस्थानी में प्राक्त से आए हु । 
उसी पद्धति पर विशेषण, क्रिया तथा संज्ञा-रूप-- - 
एकवचनं बहुवचन | 
संस्कृत-- पुत्र: झागतः पुत्राः गताः 
प्राकृत पुत्तो भ्रागदो पुत्ता आगदा 
राजस्थानी-लड़को झायो लड़का आया 


इस के विपरीत, कुरुभ्रदेश में कोई एसी प्रात चलती होगी, जिस में 
विसगों का बिकास '' रूप में न हो कर ''ग्रा' रूप में हुआ हो गा । विसर्गः 
या. उस से मिलती-जुलती ध्वनि 'ग्ा' के रूप में बदलती रहती ह-उषः > 
उषा, ज्यादह > ज्यादा आदि । सो, 'पुत्र/ का 'पुत्तो' रूप जहाँ अन्य प्राइतों 
में हुआ, कुरु जनपद में ( मेरठ के इधर-उधर.) उस का झाकारात्त रूप उता | 
हो गया हो गा ।, इसी से उस प्राकृत का विकास है, जिस के निखरे हुए 
रूप को समूचे हिन्द ने ग्रहण कर लिया, जो आज “हिन्दी भाषा के रूप में 
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राष्ट्र द्वारा गृहीत है । कुरुजनपदः- कीः: द्वितीय प्राकृत के रूप यो 
सम्भावित हैं-- > 


एकवचनः वहुवचन 
संस्कृत--पुत्रः आगतः पुत्राः श्रागताः 
प्राकृत-पुत्ता श्रागदा ` पृत्तेःध्रागदे 

हिन्दी लड़का राया लड़के 'श्राये (आए) 

'लड़का' की ही तरह 'ऐसा' 'वेसा' आदि विशेषणा' और “्राया' झादि - 
कृदन्त क्रियाएँ । ब्रज में श्राकारान्त जातिवाचक संज्ञाएँ रहती हैं, 'खड़ी बोली * 
की ही तरह। इनके कारान्त रूप' नहीं होते हिन्दी-में भाषा विज्ञान के. 
जो ग्रन्थ निकले हैं, उन में यह गलत लिखा है कि 'घोड़ा' जैसी संज्ञाओं के 
ब्रज में 'घोड़ो' जैसे रूप होते”हैं। हाँ, विशेषण अवश्य झोकारान्त* (राज- 
स्थानी की तरह) हो जाते ' हैं । सब को एक जगह देख लीजिए 

एकवचन बहुवचन 
राजस्थानी--ऐसो लड़को ऐसा लड़का 
ब्रजभाषा-- एऐसौ छोरा ऐसे छोरे 
`` खड़ी बोली--ऐसा लड़का ऐसे लड़के 

- 'ऐसा' की.ही तरह सब . तद्भव . विशेषण रहते हैं ।. 

- ऊपर हम ने !ईदृशः' से. 'ऐसा' का विकास-बतलाया परन्तु व्याकरण 
में विकास-पद्धति सेः काम नहीं चलता; प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना करके-सब 
समझाया जाता है। अन्यथा 'वैसा' .का विकास. कंसे: समझाया जाए गा १. 
सो, 'कीदृशःः आदि. विशेषण संस्कृत. में दन्त हुँ; “दृशु धातु सामने है । 
परन्तु हिन्दी में 'देख' धातु है ! 'ईदृशः' से 'ऐसा' समम में झा जाने .पर भी 
'बवसा' समझ में न आए गा ! 'बह' सर्वनाम सब समझते हैं । “वह से 
कोई प्रत्यय करके 'वैसा! वताना होगा । “प्रत्यय” उसी को कहते हैं, जो किसी 
प्रकृति में लग कर विशेष प्रत्यय कराए । जिस का स्वतन्त्र प्रयोग न हो; | 
जैसे कि “लिया में 'य' प्रत्यय. है, जो भूतकाल वतलाता है । 'ऐसा आदि 
में भी 'स' प्रत्यय कर्‌ के 'आ' पुंनिभक्ति बतलाई जा सकती थी; परन्तु 'स' 
का [(पुंविभक्ति के साथ 'सा' रूप से) पृथक्‌ प्रयोग भी होता है-- 

राम का-सा घर 
राम के-से वचन 
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राम की-सी बात-चीत 
ब्रज में 
, राम को-सो घर 
राम के-से वचन 
राम की:सी बातचीत 
ब्रजभाषा-पद्यों में 'राम को-सौ रूप' गलत 'लिख देते हैं और “कियो” 
“गयौ?! आदि भी गलत ! '' परम्परा-प्राप्त है। सूर दि ने 'ऐसो' 'कंसो' 
“मीठो' आदि प्रयोग किए हैं--'एसौ' 'कंसौ' 'मीठो' जैसे नहीं । ब्रज-जनपद 
में कहीं 'प्रो' बोलते होंगे ! . पर साहित्यिक ब्रजभाषा में 'राम को-सौ रूप' 
गलत है। अधिक परिशिष्ट में कहें गे । 
सो, यह 'स' संस्कृत 'सम' का संक्षिप्तरूप है। “राम सम रूप' और 
ह सा रूप” एक ही चीज है। सम--स+ग्रा (7) ='सा' । ब्रज में 
“सो' । 
इस तरह 'ऐसा' आदि समस्त पद ठहरते हैं। 'यह' को 'ऐ' और “वह 
को 'बै' रूप मिल जाता है--'सा' परे आने से इस का सा--'एऐसा' और 
उस का सा-'बैसा' । इसी तरह 'कंसा' आदि । छात्रों के लिए जब व्याकरण 
बनें गे, तो 'ऐसा' 'वैसा' आदि विशेषणों को 'यह' “वह आदि सर्वनामों 
के. सादृश्य-चाचक 'सा' (<<सम) से समास कर के बतलाने में सुविधा 
रहे गी; यह कहना है । 'कड़ा' संज्ञा से, या 'कढ़' धातु से 'कड़ाही' और 
स का वृहदर्थक रूप 'कड़ाहा' बताया जाए गा; पर निरक्त में संस्कृत 
“कटाह्‌' का विकास 'कड़ाह' बतलाया जाए गा । 
कहा जा चुका है कि 'खड़ी बोली' की ही तरह ब्रजभाषा में भी बहुवचन 
और स्त्री-लिङ्ग विशेषण रहते हैं-- 
जैसे मनोहर राम सखी, सुनु- 
तैसी विदेह-सुता मन मोह । 
'तेसो' का यह 'तैसी' रूप है। ब्रजभाषा'में 'वंसो' के साथ 'तैसो' विशे- 
श्ण भी चलता है। कारण यह कि वहाँ 'वह' के रूप 'वाको' आदि झौर सो 
के रूप 'ताको' मादि चलते हैं। जब 'जो' सामने होता है, तब 'सो' रहता 


ठ  हे-जो जागे सो पाव 'जाको मारा चाहिए बिन लाठी बिन घाव, ताको इहै 


53 ` ईसख्ाइए कि घुइयाँ पूरी खाव' । हिन्दी में भी जैसे को तैसा आदि चलता 
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है। परन्तु साधारण प्रयोगों में 'सो' नहीं, 'वह' है। वह-उसको। सो-ताहि। 
'वह' बात नहीं'-हिन्दी में 'वह' संकेत-वाचक विशेषण और 'सो बात नहीं 
“सो' ब्रजभाषा में । 'जो' संस्कृत का 'यः' है। 'य' को 'ज' और विसर्गों को 
“रो! । प्राकृत-परम्परा से आया है। संस्कृत 'सः का 'सो' है। 'सः' का 
प्रातिपदिक 'तत्‌' है । 'सः के बाद सवंत्न 'त' है-तौ, तान्‌, तम्‌, आदि। व्रज 
-भाषा में .भी 'सो' के वाद स्त्र 'त' है-'ताहि' 'ताको' आदि । खड़ी वोली 
(. हिन्दी” ) में: 'सो' का 'वह' हो गया। 'सो' का विपय्यंय 'ओस्‌' > भ्रोस 
>रोह>>'वह'। 'उ' की तरह 'ग्रो' को भी “व' होता है। “बह' का फिर 
“उस'-'उसे-'उस को' आदि । 

'हिन्दी' में भो कभी 'सो बात' बोल देते हैं, यह श्रलग बात । 'जो तुम 
जे सुना, वह सव ठीक ।' यहाँ 'जो' तथा 'वह' सर्वनाम हैं ? 'सब' विशेषण 
है-ठीक' का । 'ऐसे न देखो' में 'ऐसे' क्रिया-विशेषण है-'झ्ा' को 'ए'। 
-्रजभाषा में 'ऐसो' का 'ऐसे'; 'कंसो' का 'कंसे' झौर अवध में 'ऐस' का 
“ऐसे' क्रिया-विशेषण "ऐसे कामु न वनी' । उच्चारण “इसे । 

“सरिस! तथा 'सरीखा' आदिं शब्द हैं, सादृश्य-वाचक । “राम सरिस 
कोउ नाही'-राम के समान कोई है नहीं । यह. 'सरिस' 'खड़ी-बोली' के 
सत्न से श्रलग विकसित हुआ है; इसी लिए पुंविभक्ति नहीं है। 'सदृश' 
मका विकास 'सरिस' है। 'श' को 'स' और 'दू के “दः का लोप । "ऋः को 
“रि! हो ही जाता है! `'सदूस' के ही सहोदर “सदृक्ष शब्द से 'सरीखा' 
जना है। 'सदुक्ष' शब्द 'सादृश्यः के ही लिए आता है-सुधासदुक्षं मधुरं 
'फलम्‌'-अमृत के समान मीठा फल। “सदृक्ष! के 'द्‌' का लोप और 
अवशिष्ट 'ऋ' को 'री'; साथ ही 'क्ष' के 'क्‌' का लोप और बचे हुए 'ष कीं 
“ख' | झागे लग गई पुंविभक्ति-सरीखा'। 'प' को 'ख कर देने की 
अवृत्ति है ही । सो 'सरीखा' शब्द सादृश्य-्ोधक है। इस 'सरीखा' का 
मवकास ब्रजभाषा में 'सारिखो' प्रयुक्त होता है। मध्य की जगह आद्य स्वर _ 
-दीं श्रौर 'ो' पुंबिभक्ति_ दूल्हा राम सारिखो न दूस्ही सिया सारिखी'। 
'परन्तु यह ध्यात में रखने की बात है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वीय अचल में ही 
“सरीखा' शब्द जन-प्रचलित है; इस लिए उसी झर के ब्रजभाषा-साहित्य में 
.सरीखा' को ब्रजभाषा-सुलभ 'सारिबो' रूप मिला है; अन्य बने साहित्य में 


दुलेभता है । 
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विशेषणों के साथ “सा” 'से' 'सी” का प्रयोग भी होता है---'यह छोटा-- 
सा लड़का कया करेगा?' 'छोटो-सो ढोटो है काको' ब्रजभाषा में। 
ब्रजभाषा-काव्य में यह 'होटो' राजस्थानी झलक है; जैसे श्रवधी 'मानस' में' 
“काम-रूप केहि कारन श्राया' में “खड़ी बोली' का 'भ्राया' है । ब्रजभाषा में' 
ऐसी संज्ञाएँ ग्राकारान्त ही रहती हैं-“राम सांवरो' नगीना है'। (परिशिष्ट में 
अधिक देखिए) 'छोटी-सीं उक कुटी बन में है: । “छोटी ही' “छोटी सी'। : - 


इसी तरह 'छोटो सो” समझिए। कुछ कोमलता झा गई हैं। संस्कृत में 


'इवं' अव्यय 'वाक्यालंकारे” ग्रा जाता है- 'क इव सागरं तरिष्यति कपिः `! ? 
कोन-सा वानर समुद्र पार करेगा ! 'इव' की ही तरह यह 'सा' सादृश्य-बोध 
भी कराता, संभावना में भी श्राता है, उत्प्रेक्षा भी करता है-- 
_ १-ांखनसा मन कोमल है : परंतु क्तंव्य' में बच्त्रंसा कठोर ! 

२--वह देखो, एक नदी-सी दिखाई देती है। 

३--बड़ा दर्द हुआ ! ` जान-सी निकल गई । 

साधारणतः कह सकते हुँ किं सस्कृत में 'इव' अव्यय जितने काम करता 
है, हिन्दी में यह “सा' भी उतने ही--और वे ही सव--काम करता दिखाई 
देता हैं। अन्तर यह है कि 'सा' अव्यय नहीं है। इसे अव्यय मानना बड़ी 
गलती: है--रूप इसके बदलते हैं-। संस्कृत केः सम” का. यह तद्भव रूप: है। 


“सम' तद्रूप भी हिन्दी में चलता है, परन्तु उसंसे सम्भावना-उत्प्रक्षा आदि- 


की व्यञ्जना नहीं होती । न वह 'छोट£सा' की तरह विशेषणों को ही भ्रलंकूत 
करता है। इन सब कामों के लिए ही “सां' श्रलग निकला है। 'समं' के 
“म का लोपः और 'स' में पुंविभक्ति--सा, से, सी। 'सम' ( तद्रूप) 
संस्क्रत-शब्द में पु'विभक्ति न लगेगी; परंतु 'स’ तो तद्भव हो गया न! 
यहाँ पुंविभक्ति वश्यः लगेगी |; 'मिष्ट' का 'मीठ' होते ही पुंविभक्ति 
लगती 'है=~'मीठा पानी अच्छा लगता है'। 'मीठ पानी अ्रच्छ लगता है! न 
होगा । ' मिष्ठ जल किसको न भाता ?' चलेगा। इसी तरह -'धन सम होगा : 
तद्भव धन सा 'होगा, 'धन-स” नहीं । 


._'सरीखा' पर ये कुछ प्रासंगिक बातें। यहीं यह भी कह देना ठीक है 
जेसा कि सबं जानते हैं, कि रूपक का विषय विशेषण से 
भिन्न है। “राम सौन्दयं-सागरं हैं यह रूपंक है। उपमान का 
भी प्रयोग विशेषण की ही तरह होता है। दुनिया क्या ही बाग हैँ. और“ 
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“दुनियां के बगीचे में" कंसे सुन्दरे फूल खिले हैं।' इसी तरह भेदक भी” 
“राजा का पुन्न वहं राम जंगलों में भंटकता फिरा'। “लखनऊ शहर सामान्या 
विशेष है। 'शहर' सांमान्य है । यहाँ विशेषण 'लखनऊ शहर' सममिए ॥ 
कभी-कभी “रूपक' न होने पर भी आरोप देखा जाता है-'कारंण-कार्य-- 
मूलक -- 

विद्या परम' सुख है 


'विद्या' का विशेषण "परम सुख' नहीं है, 'कायं' हे । बिद्या से परमः 
सुख होता है। 'परम सुख' विद्या की. विशेषता नहीं बतला रहा है। 
'सांत्त्विक विद्या' 'तामस विद्या” यहाँ 'सात्त्विक' तथा 'तामस' शब्द विद्या की 
विशेषता जरूर वतलाते हैं । परन्तु विद्या परम सुख है' में यह बात नहीं। 
वहाँ कार्य-कारण .भाव विवक्षित है। विद्या को. परमसुख: का कारण 
बतलाना अभीष्ट- है । इस लिए, यह विशेषणा नहीं । हिन्दी के 'व्याकरणों” 
में 'राम मूर्खं है! । इत्यादि प्रयोगों में 'मूखं' जैसे शब्दों को 'पूरक' नाम 
दिया गया है। 'मूर्ख लड़का दुख पाता. है' में मूर्ख विशेषण हैं; परन्तु 
“लड़का मूर्ख है” कहा जाए, तो 'मूर्ख' पूरक है; ऐसा “प्रबाद' ! परन्तु 
'ब्रजभाषा का व्याकरणा' प्रकाशित होने के श्रनन्तर प्रवाह बदल गया ॥ 
“मूर्ख लड़का दुख पाता है' में विशेषण उद्देश्य-रूप से है शौर “लड़का मूर्ख 
है' में मूखं'- विशेषणं 'विधेय' रूप से है। कुछ स्पष्टता से--विधेय विशेषणा । 

जब किसी की विशेषता का विधान करना हो, तो विशेषण विधेय-रूप 
से आता है । विशेषता का परःप्रयोग होताः है, उद्देश्य का पूर्व-भ्रयोग; यह 
सामान्य विधि । अच्छा लड़का पढ़ता है” में अच्छा' विशेषण लड़के कोः 
विशेषता वतलाता है--उद्देश्य-विशेषण है। परन्तु राम अच्छा लड़का 
ह में 'अच्छा' 'विधेय-विशेषण' है। यह लड़का दुष्ट है! में दुष्ट' विधेय- 
बिशेषणा' है। लड़का भ्रच्छा हैं, पढ़ता है' में भी 'भ्रच्छा' 'विधेय-विशेषण' 
है परन्तु 'लड़का भ्रच्छा पढ़ता है' में अच्छा? क्रिया-विशेषण है; क्रिया की 
विशेषता वतला रहा है। क्रिया-विशेषणों का उल्लेख पुस्तक के उत्तराद्धे 
- में होगा। म 

/विधेय-विशेषण को (हिन्दी व्याकरणों में पहले 'पूरक' कहा करते थे। 
जब 'ब्रजभाषा का व्याकरण छपा, तब स्थिति बदलो । व्याकरणां में 
संशोधन होने लगे; परंतु एक प्रमुख वैय्याकरण ने 'विध्येय-विशेषण' स्वीकार 


कर के भी 'उद्देश्य-विशेषण' को (विशेष्य-विशेषण नाम दिया है! विशेष्य के 


< 
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-विशेषण तो सभी हैं ] “विधेय'-विशेषण जिसकी विशेषता पर जोर देता है, 


-वह क्या 'विशेष्य' नहीं है? “राम अच्छा पढ़ता है में 'अच्छा' (विशेषण) ' 


-का विशेष्य 'पढ़ना' क्रिया है। सो, 'विशेष्य-विशेषणः नाम गलत है। 
.“विधेय-विशेषण” और 'उद्देश्य-विशेषण' नाम ठीक हैं । 


प्रविशेषण 
विशेषणों के भी विशेषण होते हैं--'वहुत अधिक पढ़ना भी अच्छा 
-नहीं- होता ।' 'प्रधिक' विशेषण है और उसका भी विशेषण है 'बहुत'। 
-इसे 'प्रविशेषण' कहना चाहिए । इसे अन्तविशेषण' कहा करते थे, जो 
नझन्वर्थं नहीं; भ्रामक भी है। - 


संस्कृत में व्यधिकरण विशेषण भी होते हैँ-“नगरस्यं जनाः प्रायः 
-धूर्ता: भवन्ति'। यहाँ 'जनाः का व्यधिकरण विशेषण 'नगरस्य' है । इसे 
समानाधिकरण से 'नागराः जनाः धूर्ताः भवन्ति’ भी बोलते हूँ । परन्तु 
“हिन्दी में 'शहरी' श्रौर “शहर के' दोनों ही 'समानाधिकरण' हैं 'शहरी' 
“में स्पष्ट विशेषता भरी है। 


“राजा के घोड़े मैं ने देखा'। यहाँ “राजा का' शब्द घोड़े का 
“ेदक' है। . “राजकीय श्रश्‍व' अौर “राजा का श्वः एक ही. बात है। 
“राजकीय: अश्वः और “राजा का घोड़ा'। 'राज्ञः अश्वः कह देने से इतना 
अन्तर श्रवश्य भ्रा जाता है कि विधेयता दवती नहीं है । श्रयं राज्ञः अश्वः 
स्तिः को “श्रयं राजाश्वः अ्रस्ति' कहना ठीक न होगा। स्वामित्व की 
-बिघ्रेयता समास में दव जाती है। यदि विधेयता विवक्षित न हो, तब 
~“राजाश्वाश्चरन्ति--'राजा के घोड़े घूम रहे हैं. समासगत भेदक-भेद्य भी 
-ठीक होगा । हिन्दी में “राजाश्‍व. अच्छे हैं. होता ही नहीं। “राजा के घोड़े 
अच्छे हैं चलता है। यह भेद्य-भेदक चीज पहले बतलाई जा चुकी है । 


कभी-कभी पूरा वाक्य का वाक्य किसी का विशेषण होता है- वह 
लड़का आ गया, जिस ने उस दिन .सभा में वह कविता सुनाई थी। उत्तर 
"वाक्य “लड़के! का “उद्देश्य-विशेषण' है । कभी-कभी ग्रनेक वाक्य किसी एक 


जही होते हैं। पूरे वाक्य भी विशेषण होते हैं। 


SS 


MET asec | 
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विशेषण ञ्रौर भाववाचक संज्ञा 


विशेषण से भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से विशेषण या 
'मेदक' तद्धित-प्रत्ययों के द्वारा बनाने-चलाने की प्रवृत्ति भाषा में हैं। दूसरी” 
संज्ञाओं से भी 'भेदक'-'विशेषण' शब्द बनते हैं-'भारत' से 'भारतीय' आर 
“हिन्दुस्तान' से "हिन्दुस्तानी' आदि । परन्तु यहाँ हमें केवल भाववाचक' 
संज्ञा का जिक्र करना है। 

विशेषणों से बनी भाववाचक 'चातुयं' रादि से फिर “चातुय्यंवान्‌' 
विशेषण बनाना एकदम मूर्खता हैँ ! सीधे 'चतुर' का ही प्रयोग हो गा ।. 
परन्तु कृदन्त ज्ञान आदि भाववाचक संज्ञाओं से 'ज्ञानी' भ्रादि अनन्त विशे-- 
षण बनते-चलते हैं।. “राम में: ज्ञान है! और “राम ज्ञानी है' एक ही वात है ।- 
प्रयोजन-भेद से उभयविध प्रयोग होते हैं--समान स्थिति में इच्छानुसार || 

इस देश में निरक्षर न रहें गे 
झर--- अ 
इस देश में निरक्षरता न रहे गी 

इन दोनो वाक्यों में कितना श्रन्तर है! निरक्षरता का मिट जाना एकः 
बात है और निरक्षरों का मिट जाना दूसरी चीज है। इसी लिए तो भाषा में; 
विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा-शब्दों की पृथक्‌-पृथक्‌ सृष्टि है । चने की जगहः 
चने काम गराए गे झौर बेसन की जगह बेसन । चने का बेसन बना लें गे 
विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएँ गे 

चतुर-चतुराई, निपुण-निपुणता , 

परन्तु "चतुराई से फिर विशेषण “चतुराई वाला' न बने गा। बेसन से 
फिर चने न बनें गे। यह सब म्तद्धितः का विषय है. । विशेषता प्रकट करने के” 
लिए निसर्गतः भाववाचक संज्ञाओों से विशेषण जरूर बनाए जाते हैं-“राम 
खूब श्रध्ययनशील हैँ । 'प्रध्ययन' भाववाचक संज्ञा से 'ग्रध्ययनशील' ' 
विशेषण बना लिया, विशेषता प्रकट करने के लिए । 'ग्रध्येता' में वह बात 
नहीं, जो 'ग्रध्ययनशील' में है। 'म्रध्ययनशील' की जगह हिन्दी की “पढ़ना” 
भाववाचक संज्ञा से 'पढ़नेवाला' नहीं चल सकता । मतल ही न निकले गा। 
“ढ़ाकू' बहुत भोड़ा! शवज्ञा सें 'पढ़ाकू' कह सकते हैं--'बड़ा पढ़ाकू 
बना है! ' a जड़ +7 >म 
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इसी तरह संज्ञाओं से भी.विशेषण बनाए जाते हैं--'्रज्ञावान्‌ जन दूर 
मतक दृष्टि रखते हैं ।' 

पहले हम लिख आए हैं कि संस्कृत के “सुन्दर” ' 'मधुर' "मूर्ख? आदि 
-विशेषण हिन्दी में समान-छूप रहते हैं-- विशेष्य के 'वचन' या 'वर्गे' का 
“इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । सुन्दर वालक' “सुन्दर बालिका' । “सुन्दर 
“बालक पढ़ता है'--'सुन्दर वालक पढ़ते हैं।' इसी तरह मूर्ख वालक -श्रौर 
-'मूर्ख बालिका” आदि । सभी भ्रकारान्त विशेषणों के लिए यह सीधा मागे है । 


परन्तु संस्कृत के व्यञ्जनान्त विशेषणों के रूप वर्गभेद से भिन्न हो जाते 
हैं--'विद्वान्‌ वालक'=-'विदुबी कन्या | “विद्वान्‌ . कन्या । अच्छा नहीं लगता । 
इसी तरह 'गुणवान्‌ पुत्न' श्र “गुणवती कन्या” ` 'महती वृष्टिः जैसे. कम 
प्रयोग होते हैं, तो 'महान्‌ वृष्टि' भी अच्छा नहीं लगता । इसी लिए. बड़ी 
बरसा हुई! 'खूब वरसा हुईं या “ग्त्यधिक वर्षा हो गई' जैसे प्रयोग होते हैं। 
'महती वृष्टि' अच्छा न लगने का , कारण यह हो सकता है कि हिन्दी में महत्‌ 
का प्रयोग प्रायः समास में ही अधिक होता हूँ--महामूख महापण्डित, 
महाराज, महोदय, ;महाशय, ,इत्यादि ।; इस का .फल यह हुभा कि “महा 
“शब्द, ही लोग _विशेषण रूप, से लिखने लगे--“हाय सखा दुख पाए महा 
-तुम आए इतै त, कितं. दिन खोए !' “खड़ी वोली' में भी बोलचाल में 
` «झरे, यह. महा. नालायक है !” यों विदेशी शब्द तक का विशेषण “महा 
लगा देते हैं । इसी प्रवृत्ति से _'बुढ़िया महा कंजूस' है यों भी बोलते हैं । 
यानी “महा' को तद्भव मान कर प्रयोग चलते हैं । पु वर्ग में तो 'महान्‌ 
पण्डित है' चलता ही है; 'स्त्री महती विदूषी है” नहीं बोलते । “महाविडुषी' 
-जेचता है । 'गुणवती' आदि प्रयोग अच्छे लगते हैं; क्योंकि लड़कियाँ 'ज्ञान- 
::च्तीः 'विद्यावती': आदिः नामों से. दिन-रात' पुकारी। जात्री' हैं 
उद्देश्य-विशेष ण। विधेय-विशेषण तथा क्रिया-विशेषण के प्रयोग में सांव- 
:धानी अपेक्षित है। नीचे कुछ उदाहरण लीजिए-- : 
.__  १--अच्छी पुस्तक खरीदो 
 . _ र२-मुस्तकंश्रच्छीखरीदो _ 
दोनों जगह विशेषण उद्देश्य-रूप हैं; परन्तु दूसरे उदाहरण में ग्रच्छेपन 
. “पर जोर्‌, धिक है .! यह पर-ञ्रयोग का फल है | प्रथम उदाहरण में उसी 
अविशेषण का पू्व-प्रयोग हैं; साधारण । 
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१--ये पुस्तक मुझे अ्रच्छी. लगीं 
२--ये पुस्तकें .-्रच्छी नहीं हैं 
दोनो जगह “विधेय-विशेषणा' हैं । 
१--ये पुस्तकें मैं श्रच्छी तरह समभता हूँ 
२--इन पुस्तकों को मैं अच्छा समझता हूँ 
यहाँ दोनो जगह क्रिया-विशेषण हैं--'समभने' की विशेषता स्पष्ट है । 
“इन पुस्तकों को मैं समझता हूँ! ऐसा' निर्विशेष प्रयोग साधारण है । 'अच्छा 
समता हूँ में जोर है--'खूव समभता हूँ । यह बात संज्ञा-विशेषण कर देने 
से न बने गी-- 


१--ये. पुस्तकं मैं _ ग्च्छी समक्ता हूँ 
२ वेद मैं अच्छे समझता हूं 


ये दोनो प्रयोग ठीक 'नहीं । 'संज्ञा-विशेषणा होने से क्रिया में कोई बिशे- 
खता नहीं जान पडती ।' क्रिया-विशेषण' साधारणतः पुंबगं-एकवचन में रहता 


` है और संज्ञा में “को” लग जाने पर उस का विशेषण भी-- 


१-_वेदों, को; मैं झच्छा समझता हूं . 
२--इन. पुस्तकों को मैं च्छा, समकता हूं 


_ यों” समभने'की "या. 'वेदों' की विशेषता" व्यक्तः होगी । ' 'तरह' शब्द 


“ स्त्री लिङ्गं हैं'्र “अंच्छा' शब्द उस के साथः लगा. करः >प्रच्छी. तरह' 
. 'क्रिया-विशेषण है : 


400$7० 


वेदों को मैं श्रच्छी. तरह समझता हूँ । 


' “थे पुस्तकं मैं अच्छी -समकता हूँ ' में 'अच्छी' यदि संज्ञा-विशेषण है}' तो 
चाहिए-'में समभता। हूँ, ये पुस्तक अच्छी हैं!। (“छात्र खड़े 'कर दो! की 


` अपेक्षा छात्रों को-खड़ा कर दो अधिक अच्छा है।) 


> 


इसी तरह “लड़कियों को खड़ा कर दो' आदि । परन्तु 'खड़ा करूदों 


; में 'खड़ा' विशेषण -नहीं .है। संयुक्त: क्रिया है । .'खड़ा करना :एक -क्रिया 


है, केवल: 'करना'- नहीं । 599 7 लक 


PPI, 
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| क्रिया में विशेषण का भ्रम । 

अनेक जगह शब्दान्तर में लोगों को विशेषण का भ्रम हो जाता है! 
काम के भेद से ही नाम का भेद होता है । कोई व्यक्ति जब कपड़े की 
दुकान कर लेता है, तो उसे लोग 'बजाज' कहते हैं और वही व्यक्ति जब 
मिठाई की दुकान कर लेता है तब 'हुलवाई' कहलाता है। यही स्थिति 
शब्द-जगत्‌ की है । 'अच्छा लड़का जाता है में अच्छा” उद्देश्य-विशेषण है 
, और “यह लड़का अच्छा है! कहें, तो 'भ्रच्छा' विधेय-विशेषण । “लडका 
अच्छा गाता है--'लड़की अच्छा गाती है' यहाँ 'अच्छा' क्रिया-विशेषण है । 

. “राम गाया है' 'सीता आई है' “लड़के श्राते हैँ इत्यादि प्रयोगों 
में लोगों को भ्रम हुआ है कि 'ाया' “शाई? 'आते' जैसे शब्द विशेषण 
हैं, (“राम' 'सीता' तथा 'लड़के') कर्ता-कारकों के । वे 'हुँ' को ही क्रिया 
मानते हैं ऐसी जगह ! यह विशेषण-भ्रम साधारण जनों को नहीं, बड़े बड़े 
विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों को हुआ है ! यही नहीं, यह भ्रम संस्कृत 
के मत्ये भी मढ़ दिया गया है ! प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के 
अध्यक्ष विद्वद्र डा० बाबूराम सक्सेना ने संस्कृत के बारे में लिखा है कि 
“आगतः? 'सुप्तः' आदि विशेषण ही हैं। 'बालकः अगतः “बालिका सुप्ता 
आदि में 'प्रागतः 'सुप्ता' विशेषण हैं; यह धारणा ! 

यह धारणा कैसे बनी ? बात यह हुईं कि पहले हिन्दी-क्रियाओं को 
नकृदन्त'-'तिडन्त' भेदों से विभाजित नहीं किया गया था। इसी लिए. 

“राम: करोति' के भ्नुसार 'राम करता है' को कर्तृवाच्य कह कर “राम ने काम 
किए' आदि को. भी (“रामः भ्रकरोत्‌' जैसा समझ कर) कतुँवाच्य लिख दिया 
जाता था! जब श्रन्यझाषा-भाषियों ने कहा कि 'भई' हिन्दी में बहुत गड 
बड़ है। 'राम काम करता है' झोर 'सीता काम करती है यह 'करता- 
'करती' क्या बला है? क्रिया तो उभयत्र एंक-रूप रहनी चाहिए !' तब 
हिन्दी के विद्वात्‌ गड़बड़ाए । कहना शुरू कर दिया कि 'करता 'करती' तो 
“राम' और 'सीता' के विशेषणा हैं; क्रियाएं नहीं हैं । क्रिया तो 'है' स्पष्ट दै, 
जो दोनो जगह एक-रूप. है |? ऐसा कह कर जान बचाई ! मैं १६३० तक 
. हिन्दी के स्वरूप विवेचन में लगा रहा। मैं भी १६१६ में राम: पुस्तकमू 

` झपठत के ही अनुसार “राम ने पुस्तक पढ़ी! समझता था रौर चक्कंर में था 
कि “राम पुस्तक पढ़ता है' में 'पढ़ता' है; तब “राम ने पुस्तक पढ़ी' में पढ़ी 


क्यों ! १६२५ तक सब स्पष्ट हो गया भ्रोर 'ने' विभक्ति को (संस्कृत “बाल- 
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केन' के 'इन' का रूपान्तर ) समभते ही सब भ्रम दूर हो गए। १६३० 
आते-शआते मैं वेधड़क हो कर “राम ने पुस्तक पढ़ी' जैसी क्रिया्रों को 'कदन्त 
कर्मवाच्य' कहने लगा; दबंगपन से बताने लगा ! याचाय द्विवेदी ने भी मेरे 

मार्ग की पुष्टि कर दी । । तव और भी हिम्मत बढी । आगे १६४३ में 'ब्रजभाषा 
का व्याकरण” प्रकाशित कराया, जिस में हिन्दी के सभी व्याकरणों पर सुविस्तृत 
विचार कर के कहा कि हिन्दी का कोई व्याकरण प्रभी तक बना ही नहीं है! 
'तिडन्त-'कदन्त' कियाश्रों का पूर्ण विश्लेषण यहाँ हुआ । झागे फिर 'राष्ट्रभाषा 
का प्रथम व्याकरण लिखा, तो वात झौर भी स्पष्ट हो गई । परन्तु मेरी पुस्तकें 
जिन लोगों ने श्रव तक भी नहीं पढ़ी हैं, वे. उसी अन्धकार में हैं ! 'हिन्दी- 
व्याकरण में 'गुरुः जी ने भी “राम ने रोटी खाई को 'कतंवाच्य' लिखा था। 
जब मैं ने वैसी क्रियाओं को कृदन्त बताकर कहा कि वे बंसी क्रियाएं 
कमंवाच्य हैं, तब अगले संस्करण में संशोधन. ऐसा किया गया कि 
पहले से भी अधिक झमेला बढ़ गया! पहले "क्रिया जब कर्ता के 
अनुसार हो, कर्ता के: झनुसार उस के लिङ्ग-वचन ्रादि हों, तो 'कतृंवाच्या 
कहलाती है. यह लक्षण लिख कर भी “राम ने रोटी खाई” को 'करतूंवाच्य” 
वतलाया जाता था। 'हिन्दी-व्याकरण' के. संशोधित संस्करण में यह 
प्रतिपादन हुआ-- 

. “राम ने रोटी खाई' कतृवाच्य, कमं रि प्रयोग।' 
क्या समझे ? कोई क्या समझे ? मैं ने कहा था कि “राम ने रोटी खाई! 

स्पष्ट 'कर्म-वाच्य' है, 'कतुवाच्य' नहीं । कर्म के अनुसार क्रिया है--'खाई' 
` “गुरु! जी ने संशोधित संस्करण में 'कर्तूवाच्य' ( अपना ) रखा और 'क्मरिए 
प्रयोग' मेरा लिया ! उनका कहना यह कि यहाँ 'कमंणि प्रयोग” है, क्रिया 
कमं के अनुसार है और 'कर्तूबाच्य' है ! 'कर्मणि प्रयोग' है और 'क्तूवाच्य” 
है ! 'गुड़ नमक की तरह है श्रार मीठा हैँ. कहा जाए, तो क्या समभा 
जाएं गा ! उसी तरह “गुर' जी का संशोधन है ! पहले लिख चुके थे-'राम ने 
रोटी खाई! कतूंवाच्य, तब अरब उसे कर्मवाच्य कंसे लिखते ! परन्तु यह भी 
लिख दिया कि क्रिया कमं के अनुसार है--'कर्मरिए प्रयोग” है--'राम ने 
रोटी खाई 

ऊपर उदाह्रणःरूप में गुर जीका उल्लेख किया है। यही प्रवत्ति 
बीसवीं शताब्दी के इस उत्तराद्धं में भी हिन्दी-जगत्‌ में चल रही है ! दो और 
१५ 
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दो 'तीन' या 'पाँच” याद कर-करा रहे थे ! बतलाया गया कि देखो; ये दो 
और ये दो, मिल कर 'चार' हुए; गिन लो। तब याद करने-कराने 
लगे-'दों और दो होते तीन ही हैं; पर 'तीन' को कुछ लोग 'चार' भी कहते 
हुँ।' यानी 'चार' को हम 'तीन' कहते हैं ! 

यही बात कृदन्त क्रिया भौर विशेषणा की है। या तो लोग अब भी 
समझ नहीं पाए हैं और या जान-वूझ कर भ्रम फैला रहे हैं। 


कृदन्त क्रिया श्रौर विशेषण कीं स्पष्टता 


कृदम्त क्रिया का और कुद्न्त विशेषण का स्पष्ट विभाजन है। जब 
क्रिया में प्रधानता हो तो उसे 'विशेषणा' कहना गलती । 'भावप्रधानमाख्या- 
तम्‌'--क्रिया की प्रधानता में 'आख्यात' होता है। 'आख्यात' को हिन्दी 
में क्रियापद कहते हैं । क्रिया-प्रकरण आगे आए गा। हिन्दी की भी 
(संस्कृत की तरह) तिङन्त-क्रियाएँ पृलिङ्गः्त्नीलिङ्ग में समान रहती 
«राम पढ़ें! 'सीता पढ़े' । उभयत्र 'पढ़े' है। “राम चतुर है''सीता चतुर 
उभयत्र हैँ समान है। परन्तु कृदन्त क्रिया में पु'स्त्री-भेद होता है-- ` 
१---'राम झाया है-'सीता आई है” 
२--राम गाता है-'सीता आती है - 
` यहाँ _आया'- आई' दन्त क्रियाएं हैं र है' तिङन्त क्रिया है 
सहायक रूप से, काल-विशेष द्योतन करने के लिए । यही बात 'आता'-आती' 
में तथा 'है में है । यानी ये .कृदन्त-तिङन्त संयुक्त-क्रियाएँ हैं। 'आना' मुख्य 
क्रिया है और 'है' सहायक। संस्कृत में भी इसी तरह--वालकः सुप्तः रस्ति 
बालिका सुप्ता स्ति, कृदन्त-तिङन्त संयुक्त-क्रियाएँ चलती हैं। 'सुप्तः- 
“सुप्ता” कृदत्त और “स्तिः तिङन्त । “राम ग्राया हैं! में केवल 'है' क्रिया - नहीं 
है--'ग्राया है! क्रिया है । “आने? का विधान है; क्रिया पर जोर है। 
यदि क्रिया पर जोर न हो, विधेयता अन्यन हो, तव 'कृदन्त-विशेषण' f 
समभिए--- | 
आए हुए राम को काम साँपो 
आई हुई सीता को काम सापो 
यहाँ 'आया' कुदन्त-निशेषण है। आए . 'ग्रायाः का ही रूप है। 'आ' 
` को!ए' और 'य्‌” का लोप। विभक्ति श्रागे 'को है; इस लिए 'भ्रा' को 'ए' 


हैँ। उ 
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डी गया है । 'ग्या' का स्त्री लिङ्ग रूप 'आई--'सीता' का विशेषणा । यहाँ 
“आया' कृदन्त विशेषण है; क्योंकि वाक्य में आने” को विधेयता प्राप्त नहीं 
<। यानी 'ग्राया' में क्रियात्व रहने पर भी उपसर्जनीभूत है । परन्तु 

“राम ग्राता है--'सीता आती है * 

क्रियाएं - कृदन्त-तिङन्त (संयुक्त) हैं। 'आताःअआती' कृदन्त 

मुख्य कियाएं हैं और 'है' तिङन्त, सहायक क्रिया। यहाँ 'आता-'आती' 
विशेषण “राम' 'सीता' के नहीं हैं; क्योंकि '्राने' पर जोर है 'आने' का ही 
बिधान है। यदि ऐसा न हो, 'ग्राना' उपसर्जनीभूत हो जाए, तो 'विशेषण' 
वदो गा-- 

यहाँ आता हुआ राम दिखाई दिया 

यहाँ झाती हुई सीता दिखाई दी । 


यहाँ दिखाई देना' मुख्य क्रिया है। -'आता~आाती' विशेषण हैं 'रामः- 
'सीता' के । इन विशेषणों में भी क्रियांश. है; पर उस पर विधेयता नहीं है। 
विधेयता है 'दिखाई देने” पर। संस्कृत में भी-- 
रामः अत्न सुप्तः अस्ति 
” सीता अत्र 'सुप्ता अस्ति _ 


इन वाक्यों में 'सुप्तः' सुप्ता' कृदन्त क्रियाएं हैं और 'मस्ति' सहायक 
अक्रिया परन्तु 
. सुप्तं रामं तत्र अपश्यम्‌ 
उपविष्टां सीतां तत्र पश्यम्‌ 
(सोए हुए राम को मैं ने वहाँ देखा) | 
(बंठी हुई सीता को वहाँ मैंने देखा) 
यहाँ सुप्तं’ तथा 'उपविप्टां' विशेषण हैं “राम' झौर 'सीता' के। 
जो लोग “राम आता है' 'राम आंग्रा है' भ्रादि में 'ग्राता' 'आया' को 
तविशेषणा समझे बैठे हैं, वे--“राम आाया' सीता आई? जैसे वाक्यों में क्या 
करें गे ? यहाँ क्रिया कौन, सी है ? 'आया' 'आई' को तो वे विशेषण कहें गें 
न ! 'है' क्रिया का ग्रध्याहार भी नहीं; क्योंकि ्रासन्न भूतकाल नहीं, ` 
सामात्य भूतकालः का प्रयोग है। 'है लगा देने से तो “समान्य भूत' काल 
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रहेगा ही नहीं, 'श्रासंन्न भूत' हो जाए गा । तव किया कहाँ ? सब भ्रम-जाल 
है; और बड़े लोगों में है; इस लिए इतना लिखना पड़ा। 
'बिशेषण' और 'भेदक' 
विशेषण की ही तरह "भेदक! का भी प्रयोग होता है । जैसे विशेषणा विशेष्य 
की तरह चलता है, उसी तरह 'भेदक' “भेद! की तरह । संस्कृत में कहा है-- 
'बष्ठयुत्पत्तिस्तु भेदकात्‌' 


षष्ठी बिभक्ति 'भेदक' में लगती है। विशेषणा की ही तरह 'भेंदक' भी 
भेद या व्यावृत्ति करता है। 'लड़का हुश्रा' कहने से पता नहीं चला कि किस 
के लड़का हुआ । परन्तु 'भेदक' से भेद खुल जाता है-- 


रामस्य वालकः श्रभवत्‌ 
(राम के लंड़का हुओ ) 
। तब वालिका अभवंत्‌ 
( तेरे लड़की हुई ) 
` झात्मनः चत्त कन्याः सन्ति 
` ०४. ( अपने चार कन्याएं हैं ) 
सवंत्र 'भेदक' में षष्ठी ( सम्बन्ध-विभक्ति ) लगी है। 
“परन्तु जब तद्धितःप्रत्यत से 'भेदक' कहा जाता है, तब उस में 'विशेषण” 
का भ्रम हो सकता है-- | 
तवदीया. कन्या पठति 
तेरी कन्या पढ़ती है 
त्वदीयाः पुत्राः पठन्ति 
तेरे लड़के पढ़ते हैं 
यहाँ 'त्वदीया कन्या” और तेरी कन्या' में 'त्वदीया' तथा 'तेरी' भेंदक 
“कन्या? के। 'कन्या' भेद्य हैं। इसी तरह 'त्वदीयाः' तथा "तेरे भेदक हूँ: 
«पुत्राः तथा “लड़के भेदों के। कन्या पढ़ती है! 'लड़के पढ़ते हैँ कहने से 


Mi. 


र्नाम, सर्वेनाम तथा विशेषण ॥ २२९ 


न्पष्टता नहीं; कि वह पढ़नेवाली 'कन्या' किस की है और 'लड़के' किस के 
हैं ! “त्वदीया' तथा 'तेरे' भेदकों से भेद खुल जाता है ! परन्तु-- 


१--सुशीला कन्या पठति ( सुशील लड़की पढ़ती ) 
२--अच्छे लड़के पढ़ते हैं, बुरे लड़के दुख पाते हैं 
यहाँ 'सुशीला कन्या” 'सुशील लंडकी” तथा 'भ्रच्छे लड़के” प्रयोगों में 
'विशेष्य-विशेषण हैं; भेद्य-भेंदक नहीं । 'सुशीलता' कन्या में है और 'अच्छा- 
पन' लड़कों में है। परन्तु 'तेरी कन्या पढ़ती है' में 'तू' और 'कत्या' भिन्न- 
भिन्न हैं। “राम के लड़के' में 'राम' और 'लड़के' अलग-प्रलग हैं। इसी 
'तरह-- 
पहाड़ के लड़के, पहाड़ की लड़को, पहाड़ का लड़का 
'क' प्रत्यय से पहाड़ के लड़के, पहाड़ की लड़की, पहाड़ का लड़का । 
यदि विशेषता वतलानी हो, तो 'ई” प्रत्यय से--'पहाड़ी लड़की है! । 
कोई विशेषता कहनी हो, तब यह विशेषणा कहा जाए गा । 'नागपुरी सन्तरे' । 
“लखनऊ के खरवूजे' में 'लखनऊ के' विशेषण है । यानी कोई विशेषता लिए 
हो, तो विशेषण और सम्बन्ध मात्र हो, तो भेंदक | 


सौवणा' कङ्कणम्‌ ( संस्कृत ) 
सोते का कंकर ( हिन्दी ) 
यहाँ 'सौवणां' तथा 'सोने का' विशेषण हैं। यानी तद्वित-प्रत्यय से भेदक 
"भी बनता है, विशेषण भी | सुवणा कङ्कण में ्रोतप्रोत है। इसी लिए 'विशें- 
चणा'। 'लोहे की जंजीर' में 'लोड़े की' बिशेंषण है, 'जंजीर' का; इसी लिए 
सस्त्री-लिङ्ग। श्राकारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञा से परे तद्धितःप्रत्यय राता है, तब 
( प्रकृति के ) अन्त्य '्ा' को 'ए' हो जाता है--सोते की करधनी' 'लोहे के 
कड़े । 'सोने की' और 'लोहे के' विशेषण हैं । 
यानी जब चीज की विशेषता के कारण व्यावृत्ति हो, तो विशषण और 
संबंध-विशेष से व्यावृत्ति हो, तो 'भेदक' । काम दोनों का एक है। मोटें तौर 
सर 'भेदक' को भी विशेषणा कहा-समझाया जा सकता है; या भेदक को एक 
म्तरह का विशेषण'. कहा जा सकता है। 'विशेषणाकल्प' कह संकते हैं। 
बच्चों को तो साधारण विशेष्य-विशेषण बतल्ला देना ही पर्याप्त हैं। परन्तु 
आड़ ग्रन्थों में भेद जरूरी है। इसी लिए यहाँ इतना कहा गया । 
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इतना निश्चय है कि-- 
तेरा लड़का ( संस्कृत-त्वदीयः पुत्रः ) 
तेरी लड़की ( संस्कृत-त्वदीया कन्या ) 
मेरे लड़के ( संस्क्ृत-मदीयाः पुत्राः ) 
हमारा लड़का ( संस्कृत-श्रस्मदीयः पुत्रः ) 
राम का कपड़ा ( संस्कृंत-रामस्थ वस्त्रम्‌ ) 


आदि में 'तेरा' आदि भेदकों को विशेषण नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि 
इन से सम्बन्ध मात्र की प्रतीति होती है। यदि ये 'विशेषण' होते, तो पृथक्‌ 
भेदक नाम की जरूरत ही वया थी ! परन्तु संस्कृत के वैयाकररों ने'भेदक 
को भी 'विशेषण' ही मान लिया है--सभी भेदक विशेषण-- 
द्य विशेप्यमित्याहुभेदकं तु विशेषम्‌ ।' 
रौर 


'बष्ठ्यृत्पत्तिस्तु भेदकात्‌' 

विशेष्य को ही भेद्य कहते हैं और विशेषण को भेद्य कहते हैं । भेदक 
में षष्ठी विभक्ति लगती है--'तव पुत्रः! “रामस्य. पुत्रः'। षष्ठी का 
अर्थं तद्धितःप्रत्यय से भी निकलता है; यानी भेदक तद्धितान्त (भी होता 
है--त्वदीयः पृत्र:--'तेरा लड़का'। पर भेदक की तरह विशेषण से तो 
षप्ठी होती नहीं, न सम्वन्ध-प्रत्यय ही । 'नील कमल' में 'नील' विशेषण है। 
यदि सभी विशेषण भेदक हों, तो 'नील' में भी षष्ठी लग जाए गी और 
“नीलं कमलम्‌' की जगह 'नीलस्य कमलम्‌' होने लगेगा! 'नीला कमलः 
की जगह 'नीले का कमल' कौन बोलता है ? जब 'भद्य' को विशेष्य. और 
भेदक को विशेषण या विशेष्य को भेद्य भ्रार विशेषण को ही भेदक कहते हैं 
तो फिर 'षष्ठ्युत्पत्तिस्तु भेदकात्‌' गड़वड़ा जाता है। कहा यह जा सकता है 
कि 'भेदक' षष्ठीयृक्त होता है-- 


संस्कृत--तव पुत्र:--त्वदीया पुत्री 

हिन्दी--तेर। लड़का--तेरी लड़की हु 
ये संबंध से भेदक हुए। परन्तु विशेषणा में पप्ठी नहीं लगती। यह 
बात है कि भेदक कहीं विशुद्ध 'भेदक' ही रहे आर कहीं विशेषणा भी 
जाए। 'तेरा लड़का' तेरी लड़की' में 'तेरा--तेरी' भेदक ही हैं ४ 
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परन्तु 'क' 'र' 'न' से भिन्न तद्धित ( संवंध- ) प्रत्यय विशेषता अ्रवश्य सूचित 
करते हैं और इसी लिए उन से वने शब्द विशेषण हो सकते हैं--- 


बनँले पशु-वन्य पशु--गंवारू कपड़े 
नागपुरी संतरे--वनारसी साड़ी आदि | 


कभी-कभी से भी-'लखनऊ के खरबजें'। लखनऊ की विशेषता 
खरबजों में है। यदि संबंध मात्र को विशेषता मान लें, तव अवश्य सभी 
भेदक विशेषण कहलाएँ गें। जैसी रुचि हो, जसा ठीक समझ । यह भद्य- 
भेदक तथा विशेष्य-विशेषण का विषय विचारणीय है। 


सवनाम 


संसार के प्राणियों के नाम रखे गए। फिर अलग-अलग ( व्यक्तिशः ) 

सव के नाम रखे गए । पदार्थों के नाम रखे गए। इन सव के गुणों के 
तथा भावों के नाम रखे गए | बड़ा विस्तार हो गया शब्दों का ! सब के 
अलग-अलग 'नाम'--जो 'संज्ञा' शब्द से भी जाने जाते हैं । व्यवृहार में 
सुगमता, स्पष्टता तथा सुन्दरता साने के लिए फिर कुछ थोड़े से एसे शब्द 
गढ़े गए, जो सभी नामों के वदले ग्रा सकं । इन्हें सर्वनाम नाम मिला । 
सब के नाम “सर्वंनाम'। राम भी अपने को 'मैं' कहता है-- में घर गया 

और ाप भी अपने को 'मै' कहते हैं--झौर मैं वगीचे गया था । इसी 
तरह आप किसी को भी 'तू' या 'तुम' कह सकते हैं ग्रौर वह इन शब्दों से 
अपने आप को समभेगा। यानी 'मनृष्यः तथा 'राम' 'गोविन्द' ग्रादि 
शब्द जाति-विशेंष तथा व्यक्ति-विशेप के नाम हैं; परन्तु 'तू' में आदि शब्द 
किसी एक के नाम नहीं हैं; सब के नाम हैं। इसी लिए इन्हें सर्वनाम 

कहते हैं? साधारण नामों से इन में यही विशेषता है। यदि भाषा में 'सर्वेनाम' 
न हों, तो व्यव्रहार ठीक न चले | आप का नाम “राम हैं ओर आप के 
एक मित्र का नाम 'शयाम' है। परन्तु इन नामों के और भी व्यक्ति हैं । 
अब श्राप अपने मित्र ( श्याम ) से वातें कर रहे हैं--“राम श्याम को ढूंढ़ता 
रहा; पर श्याम राम को न मिला' । 'राम' श्याम शब्द बार-बार झा करः 
फुदकते हुए कितने भद्दे लगते हैं ! परन्तु फिर भी मतलब साफ नहीं ! 

न जाने कौन सा 'राम' किस श्याम' को दूँढ़ता रहा ! कुछ पता चल सकता 
है कि कौन किसे ढूंढ़ता रहा ? इसी लिए 'मैं' और तू शब्द बने- 
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मैं तुझे ढूंढ़ता रहा, पर तू न मिला' 
तू की पुनरुक्ति हटा दीजिए 
“कैं ढूंढ़ता रहा; पर तू मिला नहीं । 


थे मैं” झर 'तू' सर्वनाम हैं-उत्तम पुरुष' और “मध्यम पुंरुष'। 
“अन्यपुरुष सर्वाम! हैं--'यह' 'वह' | और भी इन के भेद हैं । उत्तम 
पुरुष' को अंग्रेजी में 'थडं पसँन' कहते हैं, जो ठीक ही है। 'उत्तम पुरुष 
में 'उत्तम' का वह श्रथ नहीं, जो साक्षारणतः स्थिर है। 'मध्यम' नाम रखने 
से 'प्रथम' और तृतीय” स्वतः ग्रा जाते हैं । परन्तु 'तृतीय' शब्द से चतुर्थ 
की भी जिज्ञासा हो सकती है; भौर “प्रथम, मध्यम, ग्रधम' करना तो 
बहुत बुरा | इस लिए 'तृतीय' को उत्तम पुरुप' कह दिया। प्रथममध्यमोत्तमाः' 
में एक सुन्दर मकारान्त शब्दों की पंक्ति है । इसे--'प्रथममध्यमतृतीयाः' कर 
दे, तो कहने-सुनने में श्रच्छा न लगे गा । 'प्रथम' और “मध्यम” के आगे 
“तृतीय' बड़ा अटपटा जान पड़ता है--विजातीय-सा ! इसी लिए उत्तम! 
कर दिया गया हो गा ! जाने दीजिए झगड़े को, 'उत्तमपुरुष' नाम है। 
'मै' झौर इस का बहुवचन 'हम' उत्तमपुरुष । 'तू' और 'तुम' मध्यमपुरुष 
( सवनाम ) के एकवचत-बहुवचन हैं। 'यह' और 'वह' '्रन्यपुरुष 
सर्वनाम । 'मै-तू' से अतिरिक्त शेप संपूणां संसार भ्रन्यपुरुष के दायरे में है। 
'अन्यपुरुष-सर्वनाम' 'यह' श्रौर 'वह' हैं। 'जो' तथा 'कौन' श्रादि भी 


= 


'अत्यपुरुष' ही हैं; परन्तु उनकी एक पृथक्र श्रेणी है--विशेष प्रकार के बे हैं। 


'यह' समीपस्थ कें लिए आता है भर 'वह' दूरस्थ के लिए । वहुवचन 
में 'ये! तथा वे रूप हो जाते हैं सामीप्य या सान्निध्य मानसिक भी होता 
है । प्रेमचन्द के 'सेवासदन' पर विचार प्रकट करते समय हम लिखंगं--यह्‌ 
एक उत्तम उपन्यास है, जिस में समाज का अच्छा चित्र उतरा हैँ।' भले ही 

सत्र लिखते समय हमारे पास 'सेवासदन' न हो; वुद्धिस्थ तो वह है 
ही । 'नया समाज' 'कलकत्ते' से निकलता है। वह एक अ्रच्छा मासिक पत्र 
है यों “वह्‌ से गालोच्य का परामर्श ठीक नहीं। हाँ, यदि कहीं 
Rr या इष्ड-अनिष्ट भाव प्रकट करना हो, तव दूसरे का परामर्श 

'होगा-- 


Pe RN 
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'शिवाजी ग्ौरंगजेव में कितना झन्तर था ! इधर एकमात्र “स्व” 
-की भावना और साहस था; जव कि उधर अपरिमित शक्ति-साधनों का 
"चटारोष ।' 


शिवाजी के पक्ष का परामर्श इधर' से और दूसरे पक्ष का 'उधर' से 
हुआ है । कोई औरंगजेवी लिखेगा, तो वह उस ( झभौरंगजेव ) का परामश 
>यह से करेगा । 


'इधर-उधर' दिशा-वाचक अव्यय इन्हीं दोनो सर्वेनामों से वने हैं--- 
इस ओर 'इधर' और उस झोर 'उधर'। दिशार्थक 'धर' तद्धित प्रत्यय है 
और 'यह' 'वह' के 'य--'व' को “सम्प्रसारण” । यानी 'य' को 'इ' श्रौर व 
न्को 'उ'। य, व, र, को जब 'इ उ, ऋ' होता है तो ( संस्कृत में ) उसे 
“सम्प्रसारण' कहते हैं। हिन्दी में भी “सम्प्रसारण” बहुत होता है। सो, 
-'सम्प्रसारण' हो कर दोनो जगह 'ह' का लोप। 'इस' 'उस' से 'धर' करें, तो 
“स' का लोप । 'ह' और 'स' सगे भाई हैं। सम्प्रसारण दोनो जगह । 
जव 'यह! 'वह' के सामने कोई प्रत्यय आता है; तो सम्प्रसारण होता है-- 
-'इसने' 'उसने' । 'ह' को 'स' हो गया। इसी” तरह 'धर' प्रत्यय होने 
पर समक्तिए । ब्रजभाषा में दिशा-वाचक ग्रव्यय इधर-उधर” नहीं चलते 
-घइ्वड़ाते हुए धकारों से कोमल ब्रजभाषा के धड़कन उभड़ सकती हैं। 
वहाँ कोमल 'इत' 'उत' 'कित' 'जित' शब्द हैं। संस्कृत के 'इतः' से विसगे 
हटाकर 'इते' कदाचित्‌ भ्रपना लिया गया है शोर फिर 'इत' के वजन पर 
“कित' 'जित' ्ादि गढ़ लिए। भाषा में इस तरह शब्द गढ़ने की चाल 
हैं | 'कृत’ से 'किय' बनाकर पुंविभक्ति लगा ली--किया' और ब्रजभाषा 
-में 'कियो' । फिर 'किया' के वजन पर “पिया” आदि ही नहीं, 'आया' 
धखाया' आदि भी गढ़ लिए गए। यानी 'य' ( 'या-'यो' ) भूतकाल के 
'अत्यय मान लिए गए । इसी तरह “इत' बनाकर फिर त' को दिशावाचक 
-तद्धित-प्रत्यय मान लिया गया, जिस की उपस्थिति में 'जो' ग्रादि को 'जि' 
“जैसा रूप मिल जाता है । 'वह' को तो 'उ' होगा ही । कहीं-कहीं 
( बुंदेलखंड आदि में ) 'इत-उत' को 'इते-उतं' जैसे रूप मिल जाते हैं। 
इधर ( इत-इते ) श्रादि सब दिशावाचक ग्रव्यय हुँ । 

इसी तरह अ्रधिकरण-प्रधान या स्थान-वाचक अव्यय 'यहाँ--'बहाँ' 
आदि बनते हैं । 'अहाँ' तद्धित प्रत्यय है। इस जगह--'यहाँ' और उस 
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जगह “वहाँ । इसी तरह 'जहाँ' 'कहाँ' ग्रादि । श्रहाँ' प्रत्यय आने पर प्रकृति 
का आाद्य अंश शेष, शेष सव का लोप । 


जिस अर्थ के लिए हिन्दी श्रपने सरवंनामों से स्वतंत्र श्रव्यय वना लेती है, 
उस भ्र्थं में अन्य किसी भी भाषा के अव्यय ( विकल्प से भी ) नहीं ग्रहण 
करती । इधर आझो” को 'इतः आश्नो' नहीं कह सकते भर 'वहाँ बैठा” 
को 'तत्र बेठो' भी नहीं कह सकते । यही स्थिति 'कित' 'जित' श्रादि ब्रजभाषा- 
अव्ययों की है। 


स्थान-प्रधान अव्यय यहाँ” 'वहाँ' के ्रनेक रूपान्तर विभिन्न वोलियों 
में हो गए हैं । 'जहाँ' के साथ कहीं 'तहाँ' भी चलता है; परन्तु राष्ट्रभाषा में" 
वहाँ रहता है । जहाँ, तहाँ, कहाँ के अन्त्य स्वर को हृस्व भी ब्रजभाषा आदि 
में हो जाता है--जहें जहें धेनु चराई माधव, तहे तहे फिरति ्रधीर।' परन्तुः 
राष्ट्रभाषा में 'यहाँ-'वहाँ' रादि सदा एक-रूप रहते हैं । 

'एसा' वैसा” आदि प्रकार-चाचक विशेषण भी 'यह' 'वह' आदि सर्व- 
नामों से चने हैं । सम” का तद्भव हूप 'सा' हिन्दी में है ही । सर्वनामों के 
साथ उस का समास कर के 'एसा' बसा” भ्रादि विशेषण । वे श्रव्यय तद्धित- 
प्रत्ययों से र ये विशेषण 'सा' कें साथ समास करके । इस + सा = 'ऐसा' 
र उस+ सा ='वैसा'। सामने “सा' ग्राने पर 'बह' और 'यह' को सम्प्र- 
सारण तथा 'ह-लोप। 'इ' की 'वृद्धि-'ऐ' । बन गए-ऐसा, बसा, कंसाः 
दि । संस्कृत में भी इकार को 'ऐ' तथा उकार को 'ौ' के रूप में आते 
देखा जाता है--नायकः” 'पावकः' श्रादि सामने हैं । ( 'नी' घालु को ने 
र 'पू' को 'पौ' कर के आगे 'भ्रक' प्रत्यय से सन्धि है । 'प्रौ' को 'आव्‌? 
हो गया है।) र 

पीछे हम 'कीदृशः' दि से 'कंसा' आदि प्रकार-वाचक विशेषणों का 
उद्भव वता आए हैं । परन्तु इस तरह भी इन का उद्भव सम्भव है । दूध 
से सीधे ही ( क्रीम कें रूप सें ) घी निकाल सकते हैं और दूसरी तरह से-- 
दही जमा कर और फिर उसे मथ कर--भी निकाल सकते हैं । 'एसा' कसा 
आदि विशेषण दोनो तरह से सम्भावित हैं । 


. _ इसप्रकरण में इतना समझ लीजिए कि संस्कृतं की ही तरह हिन्दी में भी 
सर्वेनामों से विविध श्रेणियों के शब्द बनते-चलते हैं । हिन्दी के “जब' 'कव' भ्रादि 
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काल-वाचक अपने निजी अब्यय हैं। परन्तु इन का उद्भव हिन्दी के जो 
'कौन' आदि सर्वनामों से नहीं है। 'यह से 'अब' और 'वह' या 'सो से तवा 
नहीं बन गए हैं। सम्प्रसारण से” 'य'-'व” को 'इ-'उ' होता है--'ग्र' नहीं । 
कुरु-प्रदेश से लगे 'कुरुजाङ्गल' में (सहारनपुर और अम्वाला के बीच में) 
'यदा-कदा तदा' संस्कृत अव्ययों के तद्भव रूप 'जद' 'कद' “तद' जनभाषा 
में चलते हैं । इन्हीं के 'द' को कुरु-जनपद में 'ब' हो गया है-ब्रज में भी 
और आगे देसवाड़े में तथा अवध में भी, बिहार में भी। सो, 'जद-कद' 
आदि से 'जव-कव' वने । संस्कृत के 'इदानीम्‌’ या 'साम्प्रतम्‌' झ्ादि की 
ओर न देख कर 'जब-तब' के वजन पर 'श्रव' भी वना लिया गया--'अव' 
इस समय । इन्हीं श्रव्ययों में ही' लग कर “अभी” 'कभी' आदि रूप होते 

। ब्रजभाषा को 'ध' 'भ' आदि महाप्राणों की कठोरता पसन्द नहीं; इस 
लिए वहाँ सन्धि के विना-'अब हीं “तब हीं' जसे रूप चलते हैं। पूरब में 
अब तब । ही’ के ह्‌. का सोप, और 'वृद्धि-सन्धि। कानपुर के इधर-- 
उधर जन-वोली में 'अभ हम चले ज॑वे ' सुन पड़ता है। अब” तथा 'ही' 
की प्रकाराम्तर से सन्धि। कहीं 'व” को द्वित्व भी जन-भाषा में 'अब्ब' 
(-अभी) और 'तब्बं' (तभी) । 


> 


'आप' हिन्दी में (मध्यमपुरुप-प्रयोज्य) आदरार्थंक सवंनाम है। 'तू' 
छोटों के लिए, 'तुम' बरावर .वालों के लिए और 'आप' बड़ी के लिए। 
संस्कृत के 'भवान्‌' का समानार्थक है। संस्कृत के 'श्रास' का प्राक्त में,- 
प्रथमा' के एक वचन में 'ग्राप्पो' या श्रप्पो' रूप होता है। हिन्दी में यही 
आप' है । “श्रीमान्‌ क्या कहते हैं' महाराज की जो ग्राज्ञा' हुजूर का जो 
हुक्म” जँसे झादरार्थक शब्द-प्रयोगों की तरह पहले श्राप की जो आज्ञा 


जैसे शिष्ट-प्रयोग हुए होंगे । श्रागे चल कर प्रयोगाधिक्य के कारण, यह शब्द 
मध्यमपुरुष के लिए श्रादरास्पद सवंनाम ही बन गया ! 'ग्राप' में हिन्दी नेः 


अपनी पुंविभक्ति नहीं लगाई; क्यों कि यह स्वभावतः एक वचन की निशानी 
है और यह ('आप') शब्द स्वभावतः बहुवचन में रहता है। कहीं-कहीं 
( राजस्थानी तथा ब्रजभापा आदि में ) 'आप' मिलता है; परन्तु 'ग्राप' के 
अर्थ में नहीं, 'ममता' या 'गवं' आदि के अर्थ में ।” आापा गयो विलाय । 
“गपा” अपनापन । यह अपना है (“मेरा हैँ); इस तरह का भाव झापा ४ 
आपा' एक वचन रहता है, भाववाचक संज्ञा है । 
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“मैं श्राप कर लूंगा” आदि में 'भ्राप' शब्द भिन्न है। 'स्वयं' या 'खुद' 
-का अर्थ यहाँ है। यह 'झ्राप' शब्द सर्वनाम नहीं, विशेषण है। जोर देने 
'के लिए पर-प्रयोग है। 'स्वयं' की तरह इसे भी 'अव्यय' कह सकते हैं। 
"अव्यय भी विशेषण तथा क्रिया-विशेषण के रूप में चलते हैं। “रामः स्वयं 
-याचते' राम स्वयं माँग रहा है । यहाँ 'स्वयं' को विशेषण न मान कर स्वतंत्र 
अव्यय प्रयोग मानें, तो हिन्दी के इस '्राप' को भी वैसा ही समझ सकते 
हैं। परन्तु यह '“सर्व॑नाम' नहीं है। संस्कृत के 'आत्मन्‌' से इसका उद्भव 
"जान पड़ता हू । 'श्रात्मानं पृच्छ' श्रपने श्राप से पूछ ! यह 'ग्रात्मन्‌' प्राकृत- 
“परम्परा से गाप" वन कर श्रा गया है। श्रात्मन्‌ का श्रथं 'स्व' या स्वयं! 
-भी है और 'स्वकीय' भी है। 'स्वयं' के श्रर्थ में तो यह आप” है और “स्वकीय” 
के ग्रथ में 'अपना' है। आत्मन:-अप्पणों अपना'। 'अपन' में पुंविभक्ति- 
“अपना', इसी से 'अपने” और 'ग्रपनी'। यानी आत्मन:' से 'न' लेकर 
“झाप' में लगा लिया। 'ग्रा' हस्व हो गया-श्रपना'। यह 'न' हिन्दी का 
तद्धित प्रत्यय है, 'क' 'र' की तरह-श्राप का, मेरा 'श्रपना' । संस्कृत में भी 
“स्व का “स्वक और तद्धितःप्रत्यय--'स्वकीय'। स्व” से 'स्वीय'.। इसी तरह 
"हिन्दी में 'ग्राप' से 'न' प्रत्यय-'अपना' | 'क' प्रत्यय दूसरे आप' से है- 
आप का घर' । 


संस्कत में 'ग्रात्मनः सर्वं नय-भ्रपना सव कुछले जा । 'अःत्मन:” का 
"शाक्त रूप '्प्पणो' होता है, जिस से ब्रजभाषा का 'भ्रपनो' है । राष्ट्रभाषा 
( खड़ी वोली ) जिस प्राकृत के वंश में है उस में 'भ्रप्पणा' रूप बनता हो 
गा । यही 'ग्रप्पणा' हिन्दी का 'अपना'' शब्द है। विसर्गो की खड़ी पाई 
(पुंविभक्ति) स्पष्ट है। इसी लिए 'अपने कपड़े! और 'अपनी टोपी” में 
“ए-ई' । कहने का मतलव यह कि झादरार्थक और मध्यमपुरुष में प्रयुक्त 
“होने वाले 'ग्राप' सर्वनाम से ये “स्वयं? तथा “स्वकीय” श्रर्थो में चलने .वाले 
संज्ञा-विभक्ति ('झ्ा' अः) लगा कर 'अपना'-अपनो” समझाया जाए गा । 
'पूरव में संज्ञा-विभक्ति के बिना “पन घर'--.'अपन सब कुछ'। 


आप! का प्रयोग कभी-कमी 'अन्य पुरुष” में भी होता है। 'आाज कल 
अपने जिले के प्रशासक वावू कुंजबिहारी वर्मा हैं। आप बड़े ही मिलनसार 


. त्तथा न्यायप्रिय हैं।' 'तुम' के लिए भी प्रयोग अन्यपुरुष में ही होता है-- 
“आप चले'। स 


CR, 


+ 


नाम, सर्वेनाम तथा विशेषण [ २३७ 


संस्कृत में 'मध्यमपुरुष' तथा 'उत्तमपुरुष' सर्वनाम तीनों लिङ्गों में समान” 
रूप रहते हैं, शेप सभी सर्वनाम भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण करते हैं। परन्तु हिन्दी" 
में सभी सवंनाम सर्वत्र एकरूप रहते हैं । 'वह जाता है-'जह जाती है ।' 
संस्कृत की अपेक्षा सवंत्र सरलता है । संस्कृत में 'पञ्च' 'पट्‌' झादि शब्द ही 
तीनों लिज्ों में समान रहते हैं; परन्तु हिन्दी के सभी संख्यावाचक शब्द सर्वत्र 
(दोनों वर्गों में) समान रहते हैं-'एक पुरुष” 'एक स्त्री! और 'दो वैल'-/दो 
गौएँ' आदि। यही एक-रूपता सर्वनाम: में भी है । 'आप' शब्द भी दोनो 
वर्गो में समान रहता है--“भाप जाएँ गे-श्राप जाएं गी'। जब 'सर्वनाम' ही" 
है, तो फिर सव जगह एक-सा ही रहना ठीक | 


आप' आदर के लिए दहुवचन में आता है-एक के लिए भी । जव 
संख्या का बहुत्व विवक्षित हो, तव स्पष्टता के लिए आगे 'लोग' लगा देते हैं-- 
“ग्राप लॉग चलें; मैं आ रहा हूं ।' 


“अपना' शब्द स्वकीय जनों के लिंए--भ्रपनों को सव चाहते हैं; परन्तु" 
“हम लोग' के भ्रं में सम्बन्ध-एकवच्रन “अपने को' क्या मतलब ।-यांनी हम 
लोगों को क्या मतलव! कहीं कर्ता-कारक में भी; पर बहुवचन में और संज्ञाः 
विभक्तिं (7) से रहित-“अपन मेले चले गे! । . यह मध्य प्रदेश में चलता है.।. 
“यह 'वह' आदि से वाक्य का भी परामर्श होता है- 


“वह्‌ दीन दुखियों की मदद करता है । यही उसे पार लगाए गा !” 
“यही'-दीन दुखियों की मदद करने का काम । “सत्य धमं का पालन करना 
कुछ हंसी-खेल नहीं है। यह झाप-जैसे महात्माओं का ही काम है।' 'यहा 
यहाँ 'काम' का विशेषण हैं और “सत्य-धर्म का पालन करना” इस का 
परामुश्य है। 


जब किसी' संज्ञा आदि के साथ 'यह'-वह' ग्राते हैं, तो 'संकेत-वाचक? 
विशेषण कहलाते हैं । भ्रकेले आने पर “सर्वेनाम' हैं ही । परन्तु विशेषण केः 
रूप में ग्राने पर भी अपना काम छोड़ते नही हैं। 


वह लड़का अब कया कर रहा है'? 
यह बालिका अब संगीत सीख रही है । 
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दोनों उदाहरणों में' 'बह' तथा 'यह' दूरस्थ तथा समीपस्थ विशेष्यों की 
"ओर संकेत कर रहे हैं। 'वह' के साथ 'जो' सर्वनाम भी श्राता है, यदि संयुक्त- 
-वाक्य हो 


“जो ईमानदारी से काम करता है वह सदा प्रसन्न रहता है और उसी का 


. “सब लोग मान करते हैं।' 


ईमानदारी से काम करने वाले के लिए 'जो' झ्राया है और उसी का 
“परामर्श उत्तर वाक्यों में 'वह' तथा 'उसी का' शब्दों से हुआ है । 'जिस की 
+लाठी, उस की भेस' । 


` कबीर की वाणी में-- - 


कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास -! 
करे गा, सो भरे गा तू क्यों भया उदास ? 


यहाँ 'करे गा' के पहले 'जो' लुप्त है--'जो करे गा' यह्‌ स्पष्ट है। सत्ता हो 


और प्रत्यक्ष दर्शन न हो, उसी को 'लोप' कहते हैँ । 'भ्रदर्शनं लोपः'। कभी 


-कभी 'वह का भी लोप होता है-- 
“जो भी उपद्रव करेगा; सजा पाए गा। उत्तर वाकय में 'बह' का 
3 -लोप है । 


 कबीरकी उद्धृत वाणी में 'वह' के ग्रथ में 'सो' आया है। यह काशी- 
'वासी होने के कारण । वहाँ 'वह' के भ्र्थ में 'सो' जनभाषा में गृहीत हू । 
अजभाषा में 'बह' झौर 'सो' दोनों चलते हैं । पूरव में भी 
'ओहिका' ग्रादि में 'वह' का ही पूर्व-रूप 'श्रोह' हैं! इसी से 'वह है 
सो>अोस>आओह>वहू। वहाँ 'कौन' के स्थान पर 'को' चलता है। 
ज्चजभापा-साहित्य में 'को'-'कौन' दोत्ों चलते हैं । राष्ट्रभाषा में 'जो' के 
साथ 'वह ही चलता है। झश्वलान्तर के 'जैसे को तैसा” आदि प्रयोग ज्यों 
के त्यों चलते हैं। इन्हें 'जेसे को वँसा' नहीं कर सकते। मतलब ही न 
"निकलेगा । “ज्यों-त्यों की जगह 'ज्यो-यो' नहीं कर सकते। 'जागे सो 
'ावे' रादि में 'वह कर दें; तो मतलव अवश्य निकले गा; परन्तु मजा 
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-विगड़ जाए गा। इसी लिए तदवस्थ प्रयोग होते हैं । परन्तु स्वतन्त्र रीति से. 
“वह' की जगह 'सो' नहीं चलता । वाक्य के प्रारम्भ में-- 


सो, खूब सोचःविचार कर ही भागे वढ़िए गा । 
तो, तुम ने जाने का निश्चय कर ही लिया? 


प्‌ सो! 


यों, सो तथा 'तो' के प्रयोग होते हैं। इनके कारकान्तर में प्रयोग 
नहीं होते । ऐसी स्थिति में, राष्ट्रभापा में, ये 'सो' तथा 'तो' अव्यय ही हैं; 
यों “ज्यों' आदि की तरह। एकझप रहनेवाले शब्द ही 'भ्रव्यय' हैं। 
-संस्क्रत में 'चिरम्‌' तथा 'चिरेण' आदि अव्यय द्वितीया-तूतीया विभक्तियों 
से युक्त ( 'कालम्‌' कालेन' आदि की तरह ) समय-वाचक संज्ञाएँ जान पड़ते हैं, 
परन्तु 'तस्मिन्‌ समये' श्रादि की तरह 'चिरस्मिन्‌ काले’ जैसे प्रयोग नहीं 
होते । केवल 'चिरस्मिन्‌’ भी -नहीं। इस लिए उन्हें अव्यय ही माना गया 
है। 'जो करे गा, सो भरे गा' में 'सो' अवश्य सर्वेनाम है, परन्तु उस तरह 
वाक्य के आदि में आनेवाले 'सो' और 'तो' किसी का भी. वेसा .परामर्श नहीं 
करते । निष्कर्षं आदि प्रकट करते हैं। संस्कृत में 'पशु' अव्यय भी है 
परन्तु भिन्नार्थक । यही बात हिन्दी के 'सो' तथा 'तो' अव्ययों की है । 
इन्हें 'सर्वनाम-प्रतिरूपक' व्यय समभिए । पूर्व-कथन का भ्राधार लेकर ही 
अवृत्त होते हैं। यदि पहले कोई वात न कही हो, तब इन ( 'सो-'तो' ) 
अव्ययो का प्रयोग कभी भी किसी वाक्य के प्रारम्भ में न होगा। . 


हिन्दी का 'क्या' भी अव्यय. ही है--अश्नार्थंक । क्षुद्र जड़ पदार्थ, या 
कीट-पतंग आदि की विशेष जिज्ञासा में प्राता ' है--क्या पड़ा है दूध में ?” 
कारण में भी ग्राता है--क्या सो रहे हो दिन में'?' .'क्यों' के अर्थ में । 
“विशेषण के रूप में भी--'क्या-क्या बातें हुईं ?' 'क्या चर्चा हुई ?” 'क्या 
हाल है ?' अव्यय विशेषण रूप से भी चलते हैं। 


कुछ' शब्द भी अव्यय ही है और विशेष ज्ञान के प्रभाव में 'प्रयुक्त' 
होता है--'दूध में कुछ पड़ा हैं'.। वही भुद्र जड़ पदार्थ, या कीट-पतंग आदि 
का बिषय । परन्तु विशेषण-रूप से चलने पर तो विशोप्य के सांथ लग लेता | 
--'कुछ घोड़े' कुछ जल'। अनिश्चित संख्या और झनिश्‍्चित परिमाणा 
बतलाता है। कभी-कभी विशेषण विशेष्य के विना भी आते हँ--विद्यान्‌ - 
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सदा सुखी रहता है ।' इसी तरह 'कुछ का यह मत है, कुछ इकसे भिन्न 
मत रखते हैं' | “विद्वान! तथा “कुछ” विशेषणों के विशेष्य स्वतः समझ में 
झा जाते हैं; इस लिए प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं हुआ । 'बिद्वान्‌' मनुष्य ही होता है 
और वैसा 'मत' भी मनुष्य ही रखते हैं । 


मतलव यह कि प्रयोग-भेद से शब्दों का श्रेणी-भेद होता है। 'कुछ' 
के साथ 'एक' लगा कर 'कुछेक' प्रयोग ठीक नहीं है। विशेष संख्या का 
ज्ञान होने पर विशेष संख्यावाचक शब्द याते हैं; परन्तु जव ऐसा न हो, या 
निश्चित संख्या बताना श्रभीष्ड न हो, तव 'कुछ' ग्राता है--'कुछ छात्र 
आए थे' ! इसी तरह परिमाण में--'कुछ दूध रखा भी है'। .यहाँ 'कुछ' 
के ग्रागे 'एक' लगाना व्यर्थ है। 'कुछ' से ही मतलव पूरा हो जाता है। 
सच बात तो यह है कि 'एक' का प्रयोग ऐसी जगह भ्रमात्मक है। 'कुछ' 
अनेकत्व का वाचक है और 'एक' शब्द इसके विपरीत है--निश्चित रूप से 
ˆ 'एक' का बोधक है। तब 'कुछ' के साथ 'एक' का क्‍या मेल? इसी तरह 
“चार एक' झादि गलत प्रयोग हैं । 
. बात यह है कि. संस्कृत में ल्पार्थक 'क' प्रत्यय.है भौर 'स्वाथिक' भीः 
है । 'बालः' से 'वालकः' स्वार्थं में 'क' है। 'ह्रिणकानां जीवितं चाऽति- 
लोलम्‌' में 'हरिण' से 'हरिणक' अल्पार्थ में 'क' है। छोटे-छोटे हिरन-- 
'हरिणक' । हिन्दी में इन दोनों 'क' प्रत्ययों का, ग्रहण है। 'बहुतक कहाँ 
कहाँ लॉ. में ग्वहुत' से 'वहुतक' स्वाथिक 'क' है; परन्तु 'यहि घाट ते थोरिकः 
दूरि रहै' में: 'क' अत्पार्थक है। बिलकुल: थोड़ी दूर 'थोरिक दूर'। 
राष्ट्रभाषा में 'सातक दिन की वात है! में 'क' 'लगभग' के अर्थ में है--- 
सात से कुछ कम दिन हों, या सातहों। 'घरीक हू ठाढ़े' में भी यही वातः 
है। 'एंक घड़ी' मतलव नहीं है। इसी 'क' को लोगों ने 'एक' समझ लिया 
शौर 'कुछेक' 'सात-एक' झादि लिखने लगे, जैसे कि 'इकतारा' का सुधार: 
'एकतारा' से सूका ! 'दुपट्टा का भी 'दोपट्टा' सुधार ! बलिहारी 
सुधार को ! 

वस्तुतः 'कः' तथा 'एकः' का वड़ा मेल है; 'किसी दिन! की जगह 'एक 
दिन' भी झा जाता है। संस्कृत में भी 'कस्मिश्चिहिने' की जगह 'एकस्मिन्‌ 
दिने आता है। रूप भी--कस्मै-एकस्मै, कस्मात्‌, एकस्मात्‌-कस्मिन-एकस्मिनू 
आदि समान ही होते हैं। 'ए' हटा दो, 'कः' रह जाएगा; 'ए' हटादो, 
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तो 'एकस्मिन्‌? का 'कस्मिन' रह जाए गा। बड़ा मेल है । इसी मेल के कारण 
गकेसी दिन! की जगह 'एक दिन' हो जाता है। परन्तु फिर भी दो भिन्नः 
शब्द हैं। 'केचित्‌ एवं मन्यन्ते' की जगह “एके एवं मन्यन्ते भी हो जाए 
गा; परन्तु 'एकेचित्‌ एवं मन्यन्ते’. नहीं हो सकता । सो, कुछेक प्रयोग 
गलत है; इसी तरह 'सात-एक' आदि भी। 'सातक' 'भ्राठक' आदि ठीक; 
लगभग सात, ्राठ। 'सातक कोस चल कर बुढ़िथा बीमार पड़ गई'। लगभग 
सात कोस चल कर ! Re > 

'कौन' प्रश्नार्थक सर्वनाम है। 'क्या' शभ्रव्यय भी श्रश्नार्थक है, चो कि 
जड़ पदार्थों के लिए तथा क्षुद्र प्राणियों के लिए आता हैं। कौत' का प्रयोग 
. इस से श्राग के क्षेत्र में है--कौन आ रहा, है ?' सामान्य ज्ञान. है; दिखाई यह 
भी दे रहा है कि कोई आदमी आ रहा है, पशु आदि नहीं;. परन्तु विशेष ज्ञान 
नहीं है। कभी-कभी. सामान्य. ज्ञान भी नहीं होता । “पता नहीं, कौर जिए, 
कौन मरे.” यहाँ 'कौन' प्रश्नाथंक नहीं, अनिश्चयार्थक है।. “हम में से कौन 
जीए गा ?? विशेषार्थक प्रश्न है|: ; 


'कोई यह सर्वनाम सामान्यार्थक है। “कोई श्रा रहा 'है” । सामान्य 
ज्ञान है । प्रश्न नहीं है । इतता. ( विशेष ) ज्ञान भी है. कि पशु आदि नहीं, 
कोई झ्रादमी भा रहा है। जातिगत विशेषता ज्ञात है; पर व्यक्तिगत नहीं । 
व्यक्तिविशेष पहचान में नहीं आता, सामान्यतः पुरुष-भ्रतीति है । कभी-कभी 
जाति सामान्य का ज्ञान होता है; पर जाति-विशेष का ज्ञान नहीं रहता। तब 
जाति-सामात्य का वाचक शब्द विशेष्य के रूप में आता है--कोई कीड़ा 
जा रहा है'। 'कौन' भी--यह कौन-सा कीड़ा जा रहा है ?' 'कौन' प्रशनार्थक 
है। इस सामान्य-ज्ञानाथंक 'कोई' सर्वनाम को लोगों ने 'ग्रनिश्चय-वाचक' 
सर्वतोमु लिखा है! अनिश्चय प्रकट करने के लिए तो कहा जाए गा-- 


'पता नहीं, कौन है ! न जाने कोई पशु है: या कौन है !' 
सामान्य ज्ञान भी नहीं है । 

'कोई' शब्द संस्कृत के 'कोऽपि' का ख्पान्तर है। 'कोऽपि' से 'कोइ' पर 
फिर स्वर दीर्घं कर के 'कोई'। अवधी आदि में 'को' के साथ हु' अव्यय 
का ऊं जोड़ कर 'कोऊ' रूप चलता है--'दोऊ' की तरह । 
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* “कोई! के विभिन्न कारकों में रूप--किसी को, किसी ने, किसी पर, किसी 
से आदि होते हैं । प्रश्‍नाथंक 'कौन' के रूप--किस को, किस ने, किस पर, 
“किस से यों म्रकारान्त होते हैं ।“किस' रूपान्तर दोनो का समान । यह संस्कृत की 
* पद्धति है--'कस्मिन्‌ः और कस्मिश्चित्‌’ या 'कस्मिन्तपि' । हिन्दी ने 'चित्‌' को 
: नहीं, अपि' को रूपान्तरित कर के 'कोई' बनाया है । फिर अपनी (कोई की) 
“इ का सर्वेत्न प्रयोग। 'कौन” को “किस” हो ही जाता है, विभक्ति या शब्दान्तर 
सामने होने पर-'किस ने” 'किस लड़के ने'। दूसरे. प्रयोग में भी विभक्ति के 
कारण ही 'किस' आदेश है; अन्यथा 'कौन छात्र जाए गा?” श्रादि में 
“कौन' ही रहे गा; विशेष्य सामने रहने पर भी। 


संस्कृत 'कः प्राकृत को (अवधी आदि में भी 'को' ) राष्ट्रभाषा में 
“कोन'। विभक्ति रागे भ्राने पर 'कोन' को 'किस'; जैसे 'यह-वह' को “इस- 
उस'। 'कोई' विभक्ति या तद्धित सम्बन्ध-प्रत्यय परे होने पर 'किसी' बन 
जाता है-'किसी ने' 'किसी का” झादि ! यानी प्रकृत्यंश ( 'को' ) को 'किस' 
हो गया गर आगे ( 'अपि' बाली ) 'ई' है ही । किस + ई = किसी । 'किसी 
ने, किसी को' आदि । सर्वत्र एकवचन-- 


किसी ने, किसी पर, किसी' से; इत्यादि। 


:& 'कोई' शब्द संस्कृत के एकवचन 'कोऽपि' का झूपान्तर है, इस लिए 
' स्वभावतः एक ` वचन है। इस का ''बहुवचन' नहीं वनता; परन्तु आवश्यकता 
: पड़ने पर द्विरक्ति कर के काम चला लेते हैं-- 


'कोई-कोई इसके विपरीत भी कहते हैं' 
'किसी-किसी के मत.में नेद ईएवरीय रचना नहीं । 


“किसी-किसी के मत में! का: मतलब कुछ लोगों के मत में । विशेष 
ज्ञान होने पर भी ग्रविवक्षित है। यही बात कोई-कोई' में भी है । 


वस्तुतः 'कोन' भी कुछ ऐसा ही है। इसी लिए 'किस का! रादि 
“एकवचन ही रूप देखे जाते हैं, और “कौन राता हे'. आदि एकवचन 


योग अधिक होते हैँ | बहुवचन के लिए -इसी कारण द्विरक्ति 'करनी 
पड़ती है-- 
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कौन-कौन जाएँ गे ? 
या फिर लोग' शब्द से-- 
कौन लोग ग्राएँ गे? 
यदि संख्या एक ही वतलानी हो; परन्तु आदर के लिए बहुवचन करना 
हो, तो द्विरक्ति नहीं होती; 'लोग' जैसा शब्द भी साथ नहीं रहता; केवल 
'किया-रूप से बहुवचन-प्रतीति होती है--'कौन आए हैं ?' 


सामान्यज्ञानार्थक 'ई! से निश्चयार्थक 'ई! भिन्न है, जो कि 'यह'-'वह 
आदि शब्दों के 'इस' 'उस' में लगती है: 


'उसी में रख दो' 'इसी ने कहा था । 


यहाँ यह 'ई' अवधारणार्थक 'ही' का घिसा-धिसाया रूप है। 'उस में” 
साधारण प्रयोग, 'उसी में! अवधारणा के साथ ! इसी में--उसी पर आदि 
की विरादरी से बाहर हैं "किसी ने' 'किसी को' आदि शब्द-प्रयोग । फिटकरी 
और संधा नमक--को -मिसरी न..समझ बैठता चाहिए।. स्वाद ` ( अथं ) . | 
देखो 


'कोऽपि' का 'कोई' है; यानीं 'कोई' में 'ई' अवधारणार्थक 'हीः अंव्यय 
का ख्पान्तर नहीं है। सामान्य ज्ञान विवक्षित है, विशेष का पता नहीं। 
“कोई के 'को' 'किस' हो जाता है, विभक्ति आगे आणने पर । आगे “ई 
है ही। किस +-ई = 'किसीः । 'किसी को'--'किसी से; यह ऊपर कहा जा चुका 
है । तद्वित-प्रत्यय--'किंस का' । 


कुछ” तथा 'क्या' के प्रयोग - विविध अर्थो में विविध रूप से होते हैं; 
परन्तु इनके रूप में कोई प्ररिवतँन नहीं होता. और सभी कारकों में इन के 
रूप नहीं चलते । विशेषण-रूप से “कुछ सज्जनों का विचार हैं “स्थिति क्या 
से क्या हो गई! यों इन के भी प्रयोग होते हैं। 'कुछ' यहाँ अनिश्चित संख्या- 
वाचक है और 'क्या' प्रकारवाचक । 'क्या से क्या का शर्थ है--'कंसी से 
कसी द 


'क्याः और 'कुछ' सर्वनाम हैं; तो 'अव्ययकल्प' सर्वनाम हैं और 
आग्यय हैं, तो 'सर्वनामःप्रतिरूपक' झब्यय हैं । दोनो का मतलब एक कि 


२४४ ] हिन्दी शब्दानुशासन 
सर्वनाम का काम देते हैं ये दोनों और सदा एकरूप रहते हैं; परन्तु सभी 
कारकों में चलते नहीं हैं। भ्रब नाम झाप इन के चाहे जो रख लीजिए। 
प्रयोग के ग्रनुसार शब्दों के नाम चलते हैं। “बहुत लोगों ने खाया है' में 
“बहुत' संज्ञा-विशेषण है, संख्या-वाचक। 'लोगों ने बहुत खाना खाया' में भी 
“बहुत' संज्ञा-विशेषण है--'खाने' ( भोजन ) का परिमाण वतलाता है। यहाँ 
अनिश्चित परिमाण-वाचक विशेषण है। 'श्राज तो हमने बहुत पढ़ा' में 'बहुत” 
न्रिया-विशेषण है--“पढ़ने' का परिमाण बतलाता है। 


इसी तरह कह सकते हैं. 'क्या' तथा. 'कुछः सर्वनाम भी.हैं, अव्यय भी: 
, हैं; या अव्यय भी हैं .और सर्वनाम भी हैं। देवदत्त, मिठाई बनाने-बेचने काः 
काम करे, तो 'हलवाई' कहलाएं गा और कपड़े बेचने लगे, तो: 'बजाज' ॥ 
दोनो काम करे-गा, तो य॒थास्थान,हुलवाई भी झौर वजाज भी । 


क्रोडीकृत शब्दों का तिरोभाग . 


जब किसी 'संज्ञा: या 'सव-संज्ञा--नाम या सर्वनाम--का काम उस की 
अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति के विना ही निकल जाता है, तो उस का ; प्रत्यक्ष 
प्रयोग अनावश्यक हो जाता है.। तव वृह सामने न ्राकर आपने साथी- 
सहयोगी. के. द्वारा, ही अपना काम करा लेता है । रेल के एक डिब्बे में 
लिखा है--५० आदमी बंठ सकते हैँ, तो इस का मतलव होगा कि: 
'पचास स्त्री-पुरुष बंठ सकते हैं' । 'भ्रादमी' के साथ औरत” सिखने की 
आवश्यकता नहीं; क्योंकि लोक-व्यवहार से उस की प्रतीति वसे ही हो जातीः 
है । 'भ्र्थश्चेदवगतः कि शब्देन ?' श्र्थं निकल जाता है, तो फिर तदर्थं शब्द 
का प्रयोग किस काम का ? परन्तु, यदि कहीं लिखा हो--इस कमरे 
में दस महिलाएं ठहर सकती हैं, तो फिर महिला-म'्त्र का वोध होगा; 
“ुरुष' का नहीं। कहीं लिखा है--मर्दाना पाखाना' तो 'मद' के साक 
“ग्रोरत' का ग्रहण न होगा; क्‍योंकि मर्दाने पाखाने में औरतें नहीं जातीं । 
“इस गाँव में दस धोबी रहते हैँ' कहने से 'धोविनें” स्वतः गृहीत हैं । परन्तु 
“इस घर में दो धोविनें रहती हैं' कहने से 'धोबी' की उपस्थिति प्राय: न 
होगी । यहीं जंगल में हिरनों और हिरनियों को चरते देख कोई कह देताः 
है--'हिरन चर रहे हैं, तो उसका मतलब यह नहीं होता कि वहाँ हिरनियाँ 
नहीं हैं । वह पुंरत्ती दोनो वर्गों के .लिए सामान्य प्रयोग 'हिरिन' करता हैः 
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आर इसी लिए शोता भी वैसा ही समका है। यह कहते की आवश्यकता 
नहीं कि 'हिरन और हिरनियाँ'। हिरनियों का प्रतिनिधित्व भी 'हिरन' से 
हो गया । 'हिरत' शब्द में 'हिरनी! भी अन्तहिंत है ! इसी को शब्दों का 
“क्रोडीकरण' हम कहते हैं । संस्कृत में इसे 'एकशेष' कहते हैं। दो में से 
"एक शब्द शेष रहता है, एक “लुप्त' हो जाता है। व्यवहार में देखा जाता 
है कि मानसिक झुकाव जिस शोर श्रधिक हो, उसी का उच्चारण होता है 
आर शेष स्वतः गृहीत होता है ऊपर के उदाहरणों में देखा, पुंवर्गीय 
आब्द सामने हैं और स्त्रीवर्गीय लुप्त या श्रनुच्चरित हैं । ' 

परन्तु यह सार्वत्रिक और एकान्त नियम नहीं हैं कि पुंवर्गीय शब्द ही 
सदा सामने रहे और सदा स्त्रीवर्ग का. शब्द लुप्त ही रहे । 'गोएँ चर रही हैं, 
“बकरियाँ चर रही हैं' 'भैसें चर रही हैं' ऐसे प्रयोगों में स्त्रीवर्गीध शब्दों की 
अधानता है; पुंवर्गीय शब्द (बैल; बकरे तया भैंसे) क्रीडीकृत हैं। जहाँ 
गौएँ चर रही हैं, वहाँ बैल भी चर रहे हों; तव यही कह देते हैं--'गोएं 
चर रही हैँ । इसी तरह बकरे भी चर रहे हों अर वकरियाँ भी चर रहीं 
हों तो कह देते हैं--'वकरियाँ चर रही हैं'। परन्तु हाथी और हथिनी; 
ऊँट और ऊँटनी, घोड़ा और घोड़ी आदि का व्यवहार पुंप्रपोग से होता है। 
“इस जंगल में हाथी बहुत रहते हैँ । 'मतसब यहाँ नर' हाथी से ही नहीं 
है। हथिनियाँ भी क्रोडीकृत हैं । 'टाँगों में घोड़े जुतते हैं । यहाँ घोड़ी 
का भी श्रन्तर्भाव है । 

क्या कारण कि एक जगह स्त्रीवर्गीय (गौ, बकरी, भैस ग्रादि) शब्दों 
से पुंवर्गीय ` (बैल, बकरे तथा भसे आदि) शब्दों का ग्रहण होता हैं ग्रौर 
अन्यन्न पुंवर्गीय (घोड़ा आदि) से स्तरीवर्गीय (घोड़ी आदि) का ? कोई 
कारण होना चाहिए । है कारण । प्रधानता और ग्प्रधानता में मानव- 
आवना: कारेण है और भावना में स्वार्थं कारण है । सृष्टि में पुंवर्ग अधिक 
शक्तिशाली दिखाई देता है और इस लिए सवारी या लादने के काम में 
वुंबर्गीय पशुगभ्रों को ही # धिक' पसन्द किया जाता है । इसी लिए घोड़े, ॐ 
:तथा हाथी आदि की ओर ध्यान जाता है और झट कह दिया जाता है-- 
“घोड़े यहाँ हल भी जोतते हैं।' चाहे घोड़ियों से भी हल खिचत्राया जाता 
हो; परन्तु वोलने में घोड़े! ही आए गा । 

बैल तथा भैसे गाड़ी-हल आदि में जोते जाते हैं; परन्तु यहाँ मनुष्य 
का स्वार्थं दूध-धी से अधिक सम्बद्ध है । दूध-घी झादि की ओर अधिक 
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ध्यान होने के कारण गौ, भैंस तथा बकरी आदि की प्रधानता है। गोओं के 
साथ वैल भी चर रहे हों, तो भी यही कहा जाए गा-- गाए चर रही हैं । 
इसी तरह 'भैसें चर रही हैं' 'बकरियाँ चर रही हैं इत्यादि । 

संस्कृत में माता और पिता के लिए 'पितरौ' बैकल्पिक प्रयोग होता 
यानी 'माता' अनुच्चरित । 'पितरौ' इस द्विवचन से 'माता' की भी प्रतीति 
हो जाती है । परन्तु. हिन्दी में ऐसा नहीं है। यहाँ 'माता-पिता' प्रयोगः 
होगा । “पिता जी ग्रा रहे हैं कहने से यह न समझा जाए गा कि माता जी 
भी ग्रा रही हैं। 'माता' को श्रप्रधानता यहाँ, नहीं दी गई। माता की 
पृथक सत्ता है । 

प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष तथा उत्तमपुरुष शब्दों के जमघट में उत्तम 
पुरुष शेष रहता है; अन्य लुप्त रहते हैं। मेले में तू भी चलेगा, मोहन भौ 


चलेगा, सुशीला भी चलेगी और मैं भी चलूंगा, तो समष्टि में कह दिया “5 


जाए गा--हम सब चलेग'।,'तुम सव' या ब सब कहन स मतलव न 
निकले गा | यदि उत्तमपुरुष का अभाव हो ओर अन्यपुरुष तथा मध्यम 
पुरुप “शब्दों का जमघट हो, तो फिर मध्यम १रुष शेष रहेगा; 'श्रग्यपुरुष' 
लुप्त या ग्रनुच्चरित रहेंगे। मेले में राम भी जाना चाहता है, सुशीला भी 
जाना चाहती भी जाना चाहता और दादी-नानी भी जाना चाहती हैं; 
तो 'तुम सब चले जाओ! | यहाँ तुम सब की जगह 'वे सब' न कह सकें गे । 
वसा कहने से मध्यमपुरुष गृहीत न हो सकेगा | जो सामने है, जिस से वाते 
की जा रही हैं, उसे ही प्रधानता मिलेगी; तब काम चले गा । “तुम रव चले 
जाझो, में वे सव' भी सम्मिलित हैं । परन्तु" 'वे सब' में 'तूं या 'तुम' नहीं 
गृहीत हो सकते । श्रव 'उत्तम' “मध्यम' और वाद में 'अन्य' स्पष्ट हुए । 

यह एकशेष या शब्दान्तर का क्रोडीकरणा भाषा में स्वभा 
करता है । यदि एसा न हो, तो ग्रनावश्यक शब्दों की भरमार से भाषा भद्दी 
हो जाए--'घोड़ों से भौर घोडियों से बोझ ढोने का भी काम लेते है' ग्रच्छाः 
लगता है ? 'घोड़ों से' पर्याप्त है। 

'कितने छात्र इस वर्ष बी० ए० में बैठे ?' यहाँ 'छात्र' से 'छात्रा' भी 
गृहीत है। परन्तु 'छात्रों को श्रौर छात्रा्रों को ग्रपने-ञ्पने जीवन की दृष्टि 


' पाठ्य-विषेय चुनने चांहिए' यहाँ “छात्राओं का पथक निर्देश जरूरी ह्‌ म 
छात्रों के जीवेन में रौर छात्राशों के जीवन में अन्तर हा 


“०. SN 
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सामान्य-प्रयोग पुंवर्गीय 


सामने कोई झा रहा है। देख कर जान लिया कि मानव-व्यक्ति है भ्रौर 
यह भी जान लिया कि पुरुष नहीं; स्त्री है। यह सब जान कर भी पुंप्रयोग 
किया जाता है--'कोई आ रहा है'। सामान्य-प्रयोग पुंप्रधान होता है! 
'कोई श्रा रहा है' पुंप्रयोग है; परन्तु सुननेवाला इस से यह न समझे गा कि 
गरानेवाला कोई पुरुप ही है, स्त्री नहीं है ! वोलने बाले का भी यह अभिप्राय 
नहीं कि आनेवाला 'पुरुष' ही है। उस ने वग-भेद करना भ्रन।वश्यकः 
समझ कर 'सामान्य'-प्रयोग कर दिया श्रौर श्रोता ने भी वंसा ही समझ 
लिया । यानी स्त्री-पुंभेद प्रकट करना अभीष्ट न हो, वंसी "विवक्षा न हो, तो 
सामान्य-प्रयोग पुंवर्ग में हो जाता है। इसी तरह 'कौन झा रहा है! सम- 
किए। 'जो करे गा, सो भरे गा' ्रादि भी ऐसे ही प्रयोग हैं। सामान्यतः 
(सव के लिए, स्त्री-पुरुष दोनो के लिए ) पुंप्रयोग है-'जो करे गा, सो 
भरे गा' । 'करे गा' से करे गी' भी गृहीत है। 'वचन' भी सामान्यतः एक 
बचन है। 'एकत्व' की विवक्षा नहीं है | जो जैसा करते हैं वेसा भोगते हैं; 
इसी को 'जो जैसा करता है, वेसा भोगता है! यों एक वचन से भी प्रकट करते 
हैं । परन्तु जोर देने के लिए "एक वचन' ही ऐसी जगह अधिक ग्राता है। “सत्यं 
वदेत्‌’ सच वोलना चाहिए। 'वदेत्‌' अन्यपुरुष एक वचन की क्रिया है! 
सामान्य प्रयोग है। “मनुष्य' मात्र सामान्य “कर्ता अभीष्ट है । प्रत्येक मानवः 
के लिए यह विधि है; इस लिए एक वचन ही रखने की चाल है । 


'कर्ता' ही नहीं, 'कर्म' भी सामान्यतः पूगं में एक वचन ही झाता है-- 
“हम सव ने सब कुछ खूब खाया-पिया' । विशेष विवक्षा नहीं है; इस लिए 
` पु/० एकवचन “खायाः 'पिया'। विशेष जानकारी के लिए प्रश्‍न भी सामात्य 
झप में हो गा--क्या-क्या खाया-पिया ?' इस के उत्तर में 'कम' की विवि- 
धता बताई जाए गी, तब 'वर्ग-मेद' तथा 'वचन'-भेद हो गा ही--फल खाए, 
पूड़ियाँ खाई, चाय पी, पापड़ खाए और फलों का रस पिया” । प्रत्येक 'कर्म के 
अनुसार क्रिया में पुंस्त्री-भेद तथा वचन-भेद है। अच्छा, यह सव खाया पिया !' 
यों श्रोता (वह सब विशेष विवरण सुनकर) सामान्य-प्रयोग करता है ? 
भह सव' में वे सब चीजें आ जाती हैं। संस्कृत में सामान्य-कथन नपृःसकः 
लिङ्ग से होता है--तत्नकि कि भुक्तम्‌ ?' भूक्तम्‌ की जगह “भुक्तः नहीं: 
हो सकता। परन्तु हिन्दी में पुंलिङ्ग ही चलता है--'क्या क्या खाया 7k 
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यह इस लिए कि हिन्दी के गठन में नपुंसक-लिङ्ग जैसी कोई चीज हैही 
नहीं ! जहाँ संस्कृत में नपुंसक-लिङ्ग सामाच्य-प्रयोग में चलता है, हिन्दी में 
वहाँ पुंप्रयोग चलता है | कुछ उदाहरण--- 

मधुरं भोक्तव्यमू-मीठा खाना चाहिए। 

प्रभाते सवं शोभते--सवेरे सब कुछ अच्छा लगता है। 

सदा मधुरं वक्तव्यम्‌--सदा मीठा बोलना चाहिए। . 

मह्यं मधुरं न रोचते--मृभे मीठा अच्छा नहीं लगता । 

संस्कृत में क्रियाविशेषण सदा नपुंसक-लिङ्ग एक वचन रहते हैं और यहाँ 

(हिन्दी में) सदा पु० एक वचन । यह सब त्रिया-प्रकरणा में स्पष्ट हो गा । 
तिइन्त-त्रियाएं संस्कृत में ( सामान्ये) अन्यपुरुष एकवचन रहती हैं। 
हिन्दी में भी यही स्थिति है। 'कामं ञ्मियेत्‌, न च चौर्य समाश्चयेत्‌'- -भले ही 
मर जाए; पर चोरी न करे ! कर्ता का निर्देश अनावश्यक है; क्यों कि ऐसी 
विधि पशु-पक्षियों के लिए तो होतीही नहीं है । संक्षेप यह कि सामान्य 
प्रयोग पुल्लिङ्ग एक वचन में और श्रन्यपुरुष एक वचन में होते हैं । 


“ND बम्कक ई 


चतुर्थ अध्याय 


अव्यय और उपसग 


विविध ब्रो में विभिन्त शब्दों का संकेत करके, 'उद्देश्य--विधेय नाम 
स्के दो भागों व्यवस्थित किया गया और उद्देश्य भाग के शब्दों को 
“ताम' तथा 'सर्वनाम' संज्ञा दे कर उनके विशेषण वत्रलाए गए। 'विधेय 
अंग ( क्रिया-प्रकरण ) इस पुस्तक के उत्तराद्ं में श्राए गा। 
इस तरह इन रूपों में शब्दसमूह वाँट देने पर भी कुछ शब्द बच रहे । 
इनका ्रन्तर्भाव किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी में सम्भव नहीं; यद्यपि विविध अर्थों 
'में ये आते हैं और भाषा में प्रमुख स्थान रखते हैं । ऐसे शब्द हैं--- 
“गआ्ाह'! ओह! ! 'अ्रहा'! 'ही' 'तो' 'भी' झादि। नये नाम (संज्ञा) हैं, न 
सर्वनाम हैं, न विशेषण हैं और न क्रिया-पद ही हैं। तो फिर इन्हें कहाँ रखा 
जाए ? क्या नाम इस श्रेणी का रखा जाए ? देखा गयाकि इन शब्दों का 
“चाहे जैसा प्रयोग किया जाए, इन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । सदा 
-ज्यों के त्यों रहते हैं। इन की इसी विशेषता को ले कर इन का नाम 
“व्ययः रख दिया गया--'त व्येति, विविधं विकारं न गच्छती- 
त्यव्ययम्‌' तरह-तरह के विकार ( रूप-परिवतेन) जो नाम-सर्वेनाम 
आदि में ( प्रयोग-भेंद से ) होते हैं, वे इन ( आह, ग्रोह आदि ) 
शब्दों में कभी नहीं देखे जाते; इस लिए इन का नाम अव्यय रख लिया 
गया। संसार की सभी भाषाओं में "अव्यय हैं। एकदम गसस्कृत चत- 
जातियों की भाषा में भी “पव्यय' हैं। (न जाने क्‍यों, 'वन जाति' शब्द को 
लोग 'जन-जाति' लिखने लगे हैं ! प्रसंगान्तर है !) मतलब यह कि भाषा में. 
ग्रञ्यय' का प्रमख स्थान है। जब असह्य पीड़ा किसी को होती तो वर- 
बस मख से 'आाह' या 'भोह' जैसा कोई शब्द निकल जाता हैँ। यह शब्द 
उस पीडा की व्यंजना करता है। यही शब्द साहित्यिक भाषा में भी पीड़ा- 
च्यंजना के लिए व्यवहृत होने लगता है। तब व्याकरण में 'परव्यय नाम 
प्राप्त करता है। आगे चल कर ऐसे शब्दों की एक बड़ी जाति बन जाती 


है, जिन के रूप में कोई परिवर्तेत नहीं होता--त, ही, तो, भी आदि । क 


« 
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रौर ्रागे चल कर 'अव्यय” शब्द गौण-अर्थ ग्रहण कर लेता है।' 
तिलों से निकली चीज ( चिकनाई, स्नेह ) को 'तैल' नाम मिला; परन्तु भागे 
र्थे विकास हुआ । सरसों, ध्रलसी, रेंड़ी आदि किसी भी चीज से निकली" 
चिकनई को 'तँल' ( तेल ) कहने लगे। 'चिकनई' मात्र सामान्य गुण ले 
कर शब्द ग्रागे वढ़ा। इसी तरह '्भ्रव्यय' शब्द भी समझिए। परिवतेनः 
का न होना 'सामान्य-गुण' । क्रिया-विशेपण 'ध्यानपूर्वक' आदि भी 'म्रव्यय' 
माने गए; क्योंकि इन के रूप भी सदा एकरस रहते हैं। व्याकरण में 'एक- 
वचन"तो ग्ौत्सगिक होता है। जहाँ एकत्व की कोई स्थिति-विवक्षा नहीं, 
वहाँ भी 'एकबचन' होता है-संस्कृत में नपुंसकलिङ्ग और हिन्दी में 
पुंलिङ्ग। 'रामः निपुणामधीते' की तरह 'सीताऽपि निपुणामधीते' । हिन्दी में 
“राम झच्छा पढ़ता है! और 'सीता भी श्रच्छा पढ़ती है'। 'भ्रच्छा' में 
कोई व्यय-परिवर्तन नहीं । इस लिए ये क्रिया-विशेषणा भी “भ्रव्यय' । कुछः 
लोगों ने उलटा ही समझ लिया ! 'क्रिया-बिशेषण श्रव्यय होते हैं” का मत- 
लब समक लिया--'भ्रव्यय क्रियाविशेषण है'। व्याकरणों में ऐसा लिख 
भी दिया झौर 'जब' 'तब' तथा 'यहाँ' 'वहाँ' आदि श्रव्ययों को भी क्रिया- 
विशेषणों में रख दिया ! श्रव्य भी कोई क्रिया-विशंषण हो सकता है; यह 
श्रौर वात है। परन्तु 'जव-तव' तथा ' 'यहाँ-वहाँ' आदि से तो क्रिया में कोई 
विशेषता मालूम नहीं देती ! तव ये 'क्रिया-विशेषण' कंसे ? वही भ्रम ! 
क्रिया-प्रकरण में जब क्रिया-विशेषणों की चर्चा आए गी, तव यह सव विस्तार 
से वतलाया जा एगा । 

'जब-'तब' तथा 'यहाँ'-'वहाँ' ्रादि शब्द समय-वाचक तथा स्थान-वाचक 
अव्यय हैं, जिन का उद्भव स्ंनामों से है। ये सव 'तद्धित-प्रक्रिया से बने 
हैं। संस्कृत में 'यदा-तदा' तथा 'मरत्र-'तत्र' आदि से संज्ञा-विभक्तियाँ नहीं 
श्रातीं; परन्तु हिन्दी में 'भ्रव-तव' श्रादि के ्रागे 'से' जसी विभक्तियाँ 
आती हैं-- 

१-भ्रब से इंस वात का ध्यान रखना । 
२--तब से राम बराबर पढ़ रहा है। 

--बहाँ से चार कोस की दूरी पर मन्दिर है। 
४--वहाँ से राम को गाए एक महीना हो गया। ' 

परन्तु ( विभक्ति लगने पर भी ) शब्द के रूप में कहीं कोई परिवतंन 
._ « नहीं है; इसी लिए ये 'प्रव्यय' हैं। संस्कृत में 'यदां-तदा' तथा 'अत्न-तत्र 


rr 
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आदि तद्धित शब्दों के आगे संज्ञा-विभक्ति यद्यपि नहीं झ्राती; परन्तु भ्रत्य 
तद्धित-शब्दों के आगे राती है श्रौर वैसी स्थिति में भी उन शब्दों को. 
'गव्यय' ही माना गया है। हाँ, 'कर्ता' कारक श्रादि की प्रमुख विभक्तियाँ 
इन में जरूर नहीं लगती हैं भ्रौर 'एकवचन' ही सदा रहता है । इसी” 
(क्रम परिवर्तन के) कारण श्रब्ययत्व। यानी 'ग्रव्यय' का अर्थ यह लिया. 
गथा कि बहुत कम परिवर्तन ! वस्तुतः स्वरूप परिवर्तन तो कतई नहीं हुआ; 
केवल विभक्ति लग गई। विभक्ति लगने से भी अव्ययत्व की हानि नहीं । 
पाणिनि के 'तद्धितशचाऽसर्वविभक्तिः' का अर्थ है--तद्धित प्रत्ययान्त भी कुछ 
शब्द 'श्रव्यय' हैं, (जन के भ्रागे सब तो नहीं, कहीं कोई विभक्ति ग्रा जाती 
है । इस सूत्र की व्याख्या करते हुए वैय्याकरणों ने 'भ्रसवं विभक्तिः का अर्थ 
किया है--जिस शब्द के आगे पूरी विभक्ति न आए” यानी एकवचन, 
द्विवचन तथा दहुवचन; ये तीनो 'वचन' न झा कर सदा ही 'एकवचन' 
आए, वह तद्धित-शब्द 'ञ्चव्यय' समक्रिए---'सर्वा वचनव्रयात्मिका विभक्ति; 
यस्मान्नोत्पद्यते किन्त्वेकवचनान्येवोत्पद्यन्ते, स तद्धितान्तोऽव्ययसंज्ञः स्यादिति 
फलति मतलव यह कि “जिस तद्धित शब्द से तीनों 'वचन' न हो कर सदा 
'एकवचन' ही विभक्ति में हो, उसे 'अव्यय” समझना चाहिए।' परन्तु एसे 
सभी तद्धित-शब्दों को श्रब्यय नहीं मान लिया गया है। 'परिगणनं कतव्यम्‌” 
कह कर स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि यें इतने तद्धित-शब्द 'ग्रव्यय' हैं | 

यही स्थिति हिन्दी में है । अन्तर यह इतना कि संस्कृत में भ्रव्यय 
से परे विभक्ति का लोप हो जाता है; हिन्दी में लोपं नहीं होता, विभक्ति 
सामने रहती है । भाषा ही दूसरी हुई। भ्रपना मागं-भेंद । 


इस मा्ग-भेद को न समझकर हिन्दी के कई बड़े विद्वात्‌ भी चक्कर में 
पड़ जाते हुँ; जब 'व्याकरण' का ज्यादा ख्याल करते हैं। मैंने हिन्दी के 
एक बड़े विद्वान्‌ के मुख से सुना है--'सदा काल से हमारी यह परम्परा 
चली आ रही है ।' “सदा से' वोलने में कदाचित्‌ उन्हें ऐसा लगता होगा 
कि हम 'गलत' बोल रहे हैं। 'गलत' इस लिए कि संस्कृत में तो 'सदा' के 
आगे कोई विभक्ति आती नहीं है; तब हिन्दी में कैसे प्रा जाए गी! इसी लिए 
“सदा से! को गलत समझ 'सदा. काल से प्रयोग ! यानी 'से' लगाए बिना 
काम चलता नहीं है और लगाने से 'व्याकरण' का बिरोध होता हैँ; इसा 
लिए श्रागे 'काल' ला कर काम चलाया ! परतु, 'सदा' में 'काल' तो पहले. 
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.ही बैठा है ! 'सदा काल' बहुत भद्दा प्रयोग हे! यह सव उन हिन्दी- 
“व्याकरणों' का परिणाम है, जो संस्कृत के आधार पर लिखे गए हैं । 


संक्षेप यह. कि हिन्दी में 'अव' आदि के आगे 'से' आदि विभक्तियाँ 
आती हैं; परन्तु सदा एक वचन ही रहता है और प्रछति में कोई विकृति 
(परिवर्तन) न होने से उन का अव्ययत्व अप्रतिहत रहता है। हिन्दी की 
-सभी 'वोलियों' में यही स्थिति है--'अवब के नाथ मोहि उबारि' । राष्ट्रभाषा 
“में 'अव की बार तुम्हे पुरस्कार मिलेगा'। विभक्ति से परिवर्तन नहीं, किसी 
“दूसरे श्रब्यय से सन्धि जरूर---अभी' 'तभी' आदि । 

तद्धित की ही तरह घें कृदन्त शब्द भी अव्ययों में ही गिने जाते हैं, जो 
सदा एकरस रहते हैं। संस्कृत में भी 'ृत्वा' 'कर्तुम्‌' आदि कृदन्त शब्द 
“ग्रव्यय' माने गए हैं। हिन्दी में 'पढ़कर' आदि पूर्वकालिक तथा 'पढ़ने 


“जाए गा' ग्रादि में 'पढ़ने' दि क्रियार्थक क्रियाएँ 'अव्यय' श्रेणी में हैं; “ 


“क्योंकि इनके रूप सदा एकरस रहते हैं । 


संस्कृत के अव्यय भी हिन्दी में चलते हैं; परन्तु जहाँ 'अपने' ग्रव्यय 
“स्थिर कर लिए गए हैं, वहाँ किसी भी दूसरी भाषा का--संस्क्ृत का भी--- 
कोई प्रव्यय नहीं चलता ! संस्कृत के ए, थ्रो, हे, रे आदि संबोधन-अव्यय 
हिन्दी में भी चलते हैं। 'न' भी ज्यों का त्यों चलता है। परन्तु 'ही' 
-अवधारणार्थक “भ्पना” अव्यय है; इस लिए संस्कृत का 'एव' यहाँ .कतई 
नहीं गृहीत है। “राम ही जाए गा आदि में 'ही' की जगह किसी भी भाषा 
का कोई ग्रभ््यन चले गा; तत्सम 'हि' भो नहीं।.इसी तरह 'भी' हिन्दी 
का अपना भ्रव्यय है, समुच्चथार्थक--'राम भी चले गा'। यहाँ 'भी' की 
“जगह 'श्रपिः या 'च" संस्कृत-अव्यय नहीं रखे जा सकते। हिन्दी का 'तो' 
अव्यय संस्कृत के 'तु' का ही विकास है; परन्तु तो भी, 'तो' की जगह (तु 
“कभी भी न झाए गा। संस्कृत का 'सदा' भ्रव्यय हिन्दी में चलता है; परन्तु 
“साम्प्रतम्‌' झ्रादि नहीं । कभी-कभी 'सम्प्रति' झा भी जाता है । परन्तु 'यदा' 
*कदा' यादि नहीं प्राते। 'जब तुम झाए” की जगह 'यदा तुम आए” नहीं 
“हो सकता और 'कव तुम जाग्नो गे” को 'कदा तुम जाओ गे' नहीं कर सकते । 
“सदा' इस लिए चलता है कि इस की जगह हिन्दी का अपना कोई अब्यय 
है ही नहीं। कुरुजांगल (करनाल-रोहृतक आदि) में 'यदा-'कदा' को 
ऽजद-'कद्‌' जैसा बोला जाता है । कुरुजनपद (मेरठ-मण्डल) में 'द' को 


> 


अ 
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'व' कर के 'जब-'कब' रादि रूप हो जाते हैं। कुरुजाङ्गल में 'सदा' काः 
रूप 'सद' नहीं हुआ; क्योंकि वहाँ पौर उस के पड़ोस (ब्रज ) में 'सद्यः' 
अव्यय को 'सद' वोलतेश हैं--'सदलोनी-ताजा मक्खन, सद्यः समुद्धत नव-- 
चीत। जव 'सद्यः' का 'सद' बन गया, तब 'सदा' को वह रूप न दिया 
गया | भ्रम क्यों बढ़ाया जाए ? हिन्दी में 'कदा' का जसे 'कब' वना, उसी” 
तरह 'सदा' का “सवः वन जाता, तो भी ठीक न होता। “बे सव खाते हैं' 
आदि प्रयोगों में भ्रम-सन्देह श्रा उमड़ते ! “वे सब खाते हैं' के 'सब' को 'सद' 
(ताजा) भी समका जाता ! हिन्दी विकास की यह पद्धति नहीं है सो, संस्कृत 
का तद्रूप शब्द 'सदा' चलता हू! हाँ, संयुक्त-रूप से 'यदा-कदा' जरूर चलते 
हुँ-—'यदा-कदा अच्छी गम्भीर पुस्तक भी देखने में ग्रा जाती है।! इसी" 
तरह 'यत्र-तत्न--'यत्र तत्र विखरी' सामग्री यहाँ इंकट्डी कर दी गई हैँ । 
अलग-अलग 'यत्र' झौर 'तत्न' न आझाएँ गे ! “जहाँ चाहो, चलो” में 'जहाँर 
की जगह 'यत्र' कभी भी न बैठ सके गा और न 'बहाँ हमें भी चलना हैः में 
'वहाँ' की जगह 'तत्र' ले सके गा। संस्कृत के 'च' की जगह हिन्दी में और” 
जो 'कभी' के साथ संयुक्त हो कर 'अंन्यदा' का काम देता है--'भौर कभी 
सही'। 
हिन्दी का 'क्या' अंपना भव्यय है; इस लिए संस्कृत का किम्‌? नः 
आए गा ।'कुछ' अपना है; इस लिए 'किमपि' न आए गा'।' अवश्य कभी= 
कभी 'किच्चित्‌' तद्रूप आ जाता है--'किञ्चित्‌ धन पा कर ही क्षद्र जन इत- 
राने लगते हैं ! '' अन्य भाषाओं के शब्दों के साथ 'किञ्चित्‌' न आए गा। 
“किञ्चित्‌ दौलत' नहीं कह सकते । पूरा 'किङ्चित्‌ धन' संस्कृत तूप समझना 
चाहिए 
संस्कृत की कोई-कोई संज्ञा हिन्दी में अव्यय' वन गई है; उदा- 
हरणार्थं 'श्री:। सम्मानार्थंक 'श्री' अव्यय नाम के ग्रागे लगाया जाता है-- 
“ञ्जी श्रीराम शर्मा' 'श्री सरला शर्मा'। नाम के अन्त में 'जी' य्रव्यय सम्मा- 
नाथं लगता है--'आचारयं पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी' । 
'तो' और 'सो' हिन्दी के अपने अव्यय हैं, जो वाक्य के प्रारंभ में भीः 
आते हैं-- ; 
तो, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है कि भोजन भी नहीं कर रहे हो? । 
सो, एक वात तो निश्चित है--वे भ्रव यहाँ न रहें गे । 
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संस्कृत के यथा-तथा की जगह हिन्दी के ज्यों-तयों अव्य हैं और 'इत्थम्‌-कथम्‌' 
“की जगह 'यों-क्यों'। सीधा-मार्ग--ज्यों, त्यों, यों, क्यों । 

स्वीकारार्थक हिन्दी का अपना अब्यय 'हाँ हैं इस लिए संस्कृत के 
“आम्‌? या 'वाढम्‌' आदि यहाँ नहीं चलते। आंम्‌ का ही कदाचित्‌ bi 
बन गया है। 'म्‌' का अनुनासिक और 'हू' का श्रागम। संस्कृत का हुम्‌ 
हिन्दी में हूँ हो गया है--हूँ ! ` एंसा अभिमान !' ऊँ लगाब है, 
-अधसुनी वात को फिर से पूछने झादि में । इसी अर्थं में 'ऐ भी है। 
:आश्चयं तथा अर्चि आदि प्रकट करने में भी प्रयोग होता हैं--ऐं ! ऐसी 
-उदण्ड़ता ? ५ 

'न' और 'नहीं' दोनों निषेधारथेक हैं; परन्तु विषय-भेद से पाते हैं !] 
-'बह न जाए गा' साधारण प्रयोग है; परन्तु प्रश्‍न में--'वह जाए गा नहीं ? 
“न! का प्रयोग अन्त में हो, तो निषेध की जगह. अभीष्ट-दुढ़ता प्रकट करने 
लगता है--/यह मेरा काम कर दो न!” अनुनय है। 'तुम वहाँ जाझो गे 
“त ?” निषेध नहीं; प्रश्न है, परन्तु, श्रपनी रुचि के साथ ।- नहीं' का ऐसा 
-प्रयोग नहीं होता। - | 

और कोई, विशेष बात इस सम्बन्ध में कहने की है नहीं । 'न' तथा 
“नहीं के प्रयोग-भेद में कुछ श्रौर “भी कहना है । न! और 'ही' मिल कर 
-ही 'नही' एक पृथक्‌ ग्रव्यय वन गया. है । 'न' के अनन्तर 'ही” का स्वर 
अनुनासिक हो गया है-*टोकनी'+ इया = 'टोकनियाँ' आदि । परन्तु श्रागे 
वह मूल वात ओमल हो गई और तव “वह नहीं ही गयाः में पृथक्‌ 'ही' 
"भी । जान वू कर भी जोर देने के लिए 'ही' की द्विरुक्ति हो सकती है, जोर 
देने के लिए। er द 

'न' साधारंण निषेध है और 'नहीं' दुंढ़ता के साथ। 'शेर अन्न नहीं 
“खाता है” निश्चय है। दृढतापूर्वक शेर के श्रन्न खाने का निषेध है। 'राम 
अभी नहीं ग्राया है' दृढ़ता के साथ राम के श्राने का निषेध है। परन्तु 


` “राम कलकत्ते न जाए, तो अच्छा' यहाँ त्रिया की निष्पत्ति निश्चित नहीं 


हैं। यह नहीं मालूम कि राम कलकत्ते जाए गा, या नहीं। इसी लिए 'नहीं” 


हान दिया जाए गा । “भगवान्‌ करे, राम अव कभी भी ऐसी विपत्ति में 


SE यहाँ भी क्रिया अनिश्चित है । राम विपत्ति में नहीं ही पड़े गा, 
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'ऐसा निश्चय नहीं | केवल कामना भर है, असीस है । इसी लिए “नहीं” ब्यय 
नदिया जाएगा। आप न आइए गा यहाँ भी वही बात है।न आने का 
“निश्चय नहीं है। एक सुभाव या प्रार्थना है । वह भ्राए गा कि नहीं, यह पक्का 
-नहीं है । इसी लिए 'न” व्यय है, 'नहीं' नहीं । “राम यहाँ नहीं है” में उपस्थिति 
कका दृढ़ता से निषेध है। मालूम है कि राम यहाँ नहीं है । परन्तु “राम न हो, तो 
उस के भाई को ही बुला लाना' यहाँ राम के न होने में पुरा निश्चय नहीं है; 
इसी लिए 'न' अव्यय है ! सम्भावना में निश्चय कसे होगा ? 'वह न गराए गा 
कया ?' यहाँ भी वही स्थिति है। पर्तु--'वह्‌ आए गा नहीं' में न आने का 
निश्चय है । 'वह आए गा न ?! यहाँ न निषेधार्थक नहीं, प्रश्‍नाथंक है। साधा- 
-रणतः 'सिद्ध' क्रिया के साथ “नहीं” और 'साध्य' के साथ 'न' ग्राता है । 


'न' के रूपान्तर 


जव 'न' में प्रधानता यानी विधेयता नहीं रहती है, तव इस का रूप बदल 
जाता है। प्रधानता आने पर सभी की बही दशा प्रायः हो जाती है ! समास में 
पड़ कर विधेयता' जाती: रहती है । किसी के साथ नत्थी हो जाने का यह फल है! 
संस्कृत के 'एकादश' 'द्वादश' देखिए! 'एक' को 'एका' झौर 'ढि' का 'द्वा रूप हो 
गया है ! हिन्दी में 'दृतरफां' 'दुमंजिला' 'तिगुना' में 'दो' का द' और तीन! 
“ति' हो गया है! '” FF Me 


'न भी जब समास में पड़ जाता है, तो रूप बदल लेता है; कठिनाई से 
अहंचान में आता है कि यह “न' का ही रूप है! * के 
` ` राम हमारा शत्रु नहीं । 

राम कलकत्ते न जाए गा। 

राम क्या न दे देगा ? 
यहाँ सबं 'न' के द्वारा निषेधका विधान है। परन्तु-- 

असाहित्यिक जब वहाँ न जाने पाएं गे । 
असाहित्यिक संस्थाओं में भी साहित्यिक मिल सकते हूँ । 
अहिसक लोग क्रूर नहीं: होते। 
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ऊपर 'असाहित्यिक' तथा 'म्रहिसक' शब्दों में “न? का रूप 'अ' हो गया है; 
यानी उस का आद्य अंश (व्यंजन) लुप्त हो गया है! कभी उलटःपुलट हः 
Eo में>' पट 

जाता है-न' का 'अन्‌' हो जाता है, स्वर पहले, अर व्यंजन वाद में-अनीश्व: 


रवाद' 'पझनुपम' 'अनेकता' झादि। 


हिन्दी में समास-गत “न! के उपर्स्यक्त 'अ' तथा 'अन्‌ दोनों रूप चलते हैं,. 
संस्कृत-तद्ूप सामासिक शब्दों में ही । परन्तु ठेठ अपने शब्दों में 'अन्‌' को ८ ससुर 
े कर के 'ग्रन' रूप ही सदां समास में चलता है-- अनमोल हीरा नवे वात 
अनसुनी कहानी' झादि । संस्कृत शब्द आप की अमूल्य सम्मति मेरे बड़े काम 
आई! आदि में 'अमूल्य' रहे गा। 'नहीं' . भी 'न का ही जोरदार रूप हूं; 'ही' 
के साथ । परन्तु समास में तो जोर रहता ही नहीं । सो, सवंत 'श्रन” रहेगा ॥ 
विदेशी शब्दों के साथ भी--'एम० ए० और अन-एम० ए० सथ एक से वहाँ हैं । 
योग्यता देखी जाती है।' कभी-कभी 'ना' हो जात! है--नाचीज' “नालायक” 
ग्ादि । कभी 'अपने' शब्दों के साथ भ भी--'अमोलक राम' अकह कहानी 9 
स्वरादि शब्दों में भी-- HoT 
'गाँकी चीजें अलग रखो, झन-ग्राँकी श्रलग।' 
... एक विशेष वात यह कि हिन्दी ने संस्कृत के श्रव्यय प्रायः तड्ूप ही अपनाए 
हैं। उनमें कोई हेर-फेर नहीं किया है। सदा, प्रायः, अन्यत्र, सर्वेत आदि 
ज्यों के त्यों चलते हैं । 'जव-तब' आदि का उद्भव भी सीधे 'यदा-तदा' से 
नहीं है; कुरजाङ्गल के 'जद-तद' से .है;,' यह पीछे लिखा जा चुका है । 'झन्यत्' 
का तदभव रूप 'अनत' ब्रजभाषा में चलता है भौर अन्ते' चलता है हिन्दी की 
शवैसवाड़ी' बोली में । 'प्रनत कहाँ सचु पावे' ब्रजभाषा और 'हम अन्‍्ते कहूँ न 


2) 


. जेवै' बैसवाड़ी--हम अन्यत्र कहीं न जाएंगे । राष्ट्रभाषा में “प्रनत या 'अन्ते' गृहीत 


नहीं है, सीधा 'झन्यत्र' चलता है । जहाँ 'ग्रन्यत्र' का 'अनत' बना, वहाँ “सर्वत्र 
का 'सरबत. नहीं बना; क्योंकि विदेशी भाषा का “शर्वत' भी जन-भाषा में 
“सरवत' जैसा चलता है । 'प्राय” आदि तद्रूप संस्कृत शब्दों में विसर्गो की 


` स्थिति भ्रक्षुण्ण रहती है; परन्तु दुःखद’ विशेषण के विसगं प्रायः लुप्त हो 


जाते हैं । इसी तरह 'दुःखदायी' का 'दुखदायी' या 'दुखदाई' तदूभव रूप हो 
जाता है! परन्तु भ्रव्ययों में यह बात नहीं । 'घीरे धीरे' के स्थान पर यदि कोई 


 संस्इत भ्रव्यय दे गा, तो तद्रूप ही--"शनेः-शनैः शुभ मृहुतं श्राया । 


अव्यय झर उपसगं ` [ २२७ 
हिन्दी के अपने अ्रव्यय “चाहे” 'भले! और (संयुक्त) भले ही” आाद्वि 
बहुत अधिक हैं । सब का निर्देश यहाँ सम्भव नहीं। `. “८ बसा 
: कभी कभी अव्यय में किसी संज्ञा का भ्रम हो जाता हैः! 'भई' श्रव्यय को 
लोग “भाई! का लघु-रूप समझ बैठते हैं! यह गलती है।:,पति पत्नी से 
कहता है--- “भई, मेरे बूते का काम नहीं है! | यहाँ “भाई' का अर्थ कहाँ 
है? यह 'भई' संस्कृत के 'भो' के वंश का जान पड़ता है । इसी तरह 'चाहे? 
क्रिया-प्रतिर्पक अव्यय है। इसे लोग क्रिया समझ लेते हैं !: 'वह चाहे न 
जाए' 'मैं चाहे न जाउँ 'मा चाहे न जाए'. आप 'चाहे जो करें ! सर्वत्न ““चाहे' 
है । (गाप. चाहें .तो हो सकता है मैं.. चाहें तो भी वह काम न हो गा” 
'यहाँ “चाह' इच्छार्थक धातु के बने क्रिया-पंद 'हैं; रूंपे-परिवर्तन स्पष्ट है । .“अले? 
अव्ययं में “भला... विशेषण का भ्रम हो जाता. है.! “भले' ही. वह कुछ भी 
करें “तू ` भले ही मुझे: मार -दे' इत्यादि प्रयोगों में: 'भले? { विशेषणाप्रतिंरू- 
पक) अव्यय हैः। संस्कृत में ऐसी -जगह 'कामम्‌'-,व्यय आताः हैः । यानी 
संज्ञाप्रंतिरूपक, विशेषृण-्रतिरूपक तथा क्रिया-प्रतिरूपक :अव्ययः भाषाओं में 
होते हैं; -उन्हें समझ लेना चाहिए- उन्हें संज्ञा; विशेषण श्रादि `न समझ 
सेना चाहिए। :(झस्मिः संस्कृत का क्रिया-अतिरूपक अव्यय अहम” के भ्र्थःमें 
“हैः त्वाम्‌ 'अस्मि'वच्मि'--मैं.तुझ से कहता हैं। यहाँ: रस्मि! क्रिया-प्रतिरूपक 
(सत्य है। अब्यय “इस लिए कि इसके रूप बदलते नहीं;। इसी तरह ब्रज 
भाषा में 'होँ', क्िया-प्रतिरूपक, भ्रव्यय'मैं' के अर्थ. में है--होँ समझी कछ 
और' मैं. कुछ भ्रौर,ही समझी.) इस ,हों' के रूप -बदले गे नहीं । ैं? के 
भेरे भादि रूप हों गे; पर 'हाँ' के कभी भी "हौं के” या 'हों कौ” जैसे प्रयोग 
नहोंगे। न कोई प्रत्यय, न विभक्ति ! FR ` 
. कभी भी' प्रयोग होते हैं; क्योंकि 'कभी' में 'भी' नहीं है; कव + इ=> कबी । 
. फिर 'कंभी' हैं। बं को 'भ' हो जाता है जैसे, 'बूस' का 'भुस'। 'कब' प्रश्नार्थक 
है-किस समयं ? 'कभी' का श्रथ है 'किसी समय' ! “किस में जो “ई? है वही 
'कभी' में है। गागे खुलासा है 'प्रभी भी' में 'ही' का अवधारण प्रर्थ जोरदार 
है--“अब भी समय है' भौर 'अभी भी समय है' में भ्रन्तर है। 
; उपसग 
"हिन्दी में संस्कृत के. उपसगे भी चलते हैं और हिन्दी ने अपने भी दो- 
एक उपसर्ग बनाए हैं। इन उपसगोँ के बेधे-वेधाए प्रयोग हैं। संस्कृत में 
उपसर्गों को भ्रव्ययों में रख कर भी इन की एक विशिष्ट श्रेणी मानी है ॥ 
१७ , 
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न के विशिष्ट' प्रयोग हैं) भ्रव्यय होने पर 'भी. प्रयोगों ` परः अच्छी तरह 
यान देने से ऐसा लगता है कि इंन की एक पृथक्‌ श्रेणी माननी ही चाहिए; 
झले ही फिर भ्रव्ययों की ही ' एंक विशिष्ट श्रेणी कहेँ। प्रयोग-भेद से दी 
आंब्दीं को श्रेणी-मेंद स्वेत्ञें है।। उपसग शब्द में “उप? आ ध्यान देने योग्य 
है। प्रहार आहारे 'विंहार श्रांदि में प्र”'झ' तथा 'वि' शब्द 'हार' के 
साथ लग कंर अंथ कुछ को कुछ कर देते हैं । परन्तु स्वतन्त्र -इन का प्रयोग 
नहीं होता! अव्ययों का” स्वतंन्ल प्रयोग अ्वाध गंति से होता है। हिन्दी में 
एकाध उपसगं संज्ञा या करिया के रूपं में जरूर चलता है। पर ऐसी स्थिति 
सं उसे उपसगे न कहं करे! संज्ञा. या क्रिया हीं कहेंगें--:पुस्तक की'चार 
ग्रतियाँ सौर “राम: झाता-है में प्रति: संज्ञा तथा “झा धातु है ।: कामःभद 
से नाम-भेद'। परन्तु सांधांरणातः सभी “उपसर्ग' किसी' शब्द की मंदद भर 
करते हं, स्वतन्त्रे/रूप से. पूथेक आओ कर कामे नहीं करते :उपसेगे. तथा अव्यय 
केःइसी प्रयोग-भेद कोऽध्यानं' में “रख कर।ही | मंहषिं "यास्क ने- +- उपसर्ग 
'निपाताश्च' यो पृथक उपसग!! शब्द गृंहीतः किया हैं औरःशब्दों' का श्रेणिश 
विभाजन करते हुए 'उपसेगं: शब्द को अंव्यंय सेः पृथंक्‌ माना है।  परेन्तु उपंसगों 
में भी अंव्यंगत्व हैही; ` इंस लिए एक साथ'दोनों को ' नत्थी करके "उपसगे 
तिपातोश्च? केर दिया है। ! 'निपाते'--अव्यय। “उपसगे नामं "सेः भी-इसे 
णी के शब्दों की विशेषता जान पड़ती है संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय 
आदि भ्र्थ-सृष्टि करने में स्वतन्त्र' हैं; सब के स्वतन्त प्रयोग होते हैं; परन्तु 
संस्कृत के प्र' 'उत्‌' ग्रांदि भोर हिन्दी के 'उ''आआदि स्वतन्त्र नहीं झाते। 
इसी लिए 'उपसर्ग । ' Ne 

हिन्दी के 'ग्पने'+ उपसग 'उ' तथा “नि' जैसेःहैं।. “उचवका . उजड़ना 
आदि में “उ'.है, जो... उत' के... “त्‌“को अलग, कर के ,व॒ना . लिया. गय्या. है. 
१ति' उपस्ग, 'निम्रदू  'निधड़क'.आादि-में, है... यह 'संस्कृत के +निर्‌' से' 
अलग कर के बनाया गया है। संस्कृत में “त्ति'... उपसर्गे. भी है । परन्तु एक 
सिद्धान्त हिन्दी, की: विकास-पद्धति: में. ग्रह दिखाई - देता हैं {कि 'श्रपते' या 
तद्भव शब्दों में हिन्दी संस्कृत के तद्रूप- उपसगं नहीं लगाती है। इस लिए 
{हिन्दी के 'नि' उपसर्गे को 'त्तर का ही. तदभव रूप मान लेना चाहिए 
संस्कृत में प्रहारं (विहार आदि कृदन्त शब्दों में ही नहीं 'प्रहरतिः 
 '्बिहुरति’ आदि ग्राख्पात (क्रिया) शब्दों में भी उपसगे . लगाते हैं--खूब 
` जगते हैं। परन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं होता । 'खाता है! 'पीता है! झादि के 
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साथ कोई उपसग नहीं लगता ।! कियाएँ' हिन्दीःकी सवे तद्भव हैँ; ˆ इस 
"लिए संस्कृत के उपसगे तो स्वभावतः लंगं ही नहीं संकते; पर हिन्दी के 
अपने “नि “उ' .जैसे उपसगं भी नहीं लगते ।' 'उठता है? में? 'उउपसर्ग 
"हो ऑर “उता हैः क्रियां हो; ऐसी वात नहीं है । “उता'ः कोई क्रियाः नहीं; 
“5' कोई धातु हिन्दी की नहीं। एंक हरस्व स्वर अकेले: या किंसी व्यञ्जन 
को साथ ले कर हिन्दी का कोई भी सार्थक शब्द बनाता 'दिखाई नहीं देता'। 
अब्यय 'कि' जैसा कोई शब्द अपवाद स्वरूप मिल सकता है। दीं स्वर 
अवश्य साथंक शब्द के रूप में आता हे--प्रकेला भी: झर किंसी" व्यञ्जन के 
साथ भी--'राम'इधर झो” ्रौर' 'राम उधर जा” 'उठतक है में 'उठ' धातु 
है, जो कि 'उत्था' का तद्भव रूप है । 'उत्था' केत्‌'_ का ,लोप झौर 'था' 
"का 'ठ' विकास7-यों 'उठ! :धातु है;: किसी हिन्दी! धातु में हिन्दी-का 'उ” 
उपसर्गे - नहीं: है ! ` हाँ, संस्कृत के कुदन्तः “प्रहार =~विहार' :भादि से रहार 
करता है. विहारं करंता' है'ःयों संयुक्त-क्रियाएँ ग्रवश्य ,उपसगे - ले; कर चलती 
“हैः परनतुः ये" उपसर्ग जहाँ के तहाँ 'प्रहार'्रादि तद्रूप गसंस्कृतःशब्दों में ही 
"रहते | त 5 त 5 क RN 
हिन्दी के 'संभालो अपना 'माल' श्रादि प्रयोगों में 'संभालनां क्रिया का 
पर्वॉश सम” उपसंगे' के विकासे 'से से संवलितं जरूर है! परन्तु इसें भी यहाँ 
' उपसा न॑ कहाँ जाएं गा ।' पूरी क्रिया 'संभालनां' है''भालना' हिन्दीःमें 
कोई. क्रियो-शब्द नहीं है । संस्कृत में “झाल्‌” धातु अवश्य हैं, जिस के तिङन्त 
अयोग तो दुलभ हैं; परन्तु कृदन्तं 'जगत्‌ सवः केने वां विनिभालितम्‌” आदि 
असिद्ध हैँ । यहीं भालू” सस्वर हो कर हिदी “में 'देख-भाल' आदि के रूप में 
आर्ता है। केवल 'भोले” को श्रयोग नहीं होतां । संस्कृत में 'सम्भालित दि 
स्वं द्रेव्यम्‌' (अपना ` माल संभाल लिया) “चलेता है। इसीं 'सम्भाल' को 
“हिन्दी ने 'संभांल' बना लिया है, जिस का स्वेतन्त्र प्रयोग होता” है। सो, 
हिन्दी में 'संभोल' धातुं है---'भांल” नहीं । 'भाल' हैः प्रवेश्य; परन्तु उस/का 
अयोग ' 'देख” के साथ होता है--'देखःभाल”। “भालताः है' प्रयोग नहीं; 
इस लिए हिन्दी के 'संभालता हैं ग्रादि में 'से' (हिन्दी को ) 5 उपसंगं 
नहीं है। ४ FFP अली HN NS छाछ 
ब्रजभाषा तथा अंवधी आदि में 'पजरत' ( जोर से जलता है, घधकता 
है) तथा 'निहारतं' जैसे क्रिया-रूप हैं। ये संस्कृत प्रज्वल>'पजर' ति- 


उचच 
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-भाल > 'निहार' ादि तद्भव घातु हैं। ज़र धातु. sa तथा अवधी 
में है झौर हिन्दी, में 'जल' धातु. है-:जलता है! । 'जर'-धातु में 'प! उपसर्ग 
ब्रजभाषा- आदि: ने. ; नहीं. लगाया है; “प्रज्वल” से 'पजर'. बनी-बनाई धातु 
आई है;।ऽ यदि 'ऐ चत’. भीजत' आदि कियाओं में भी- कहीं 'प' लगता, तोः 
अवश्य: यह, हिन्दी.का पृथक्‌ उपसग. समझा जाता “उ? उपसग हिन्दी का 
जरूर 'जानः पड़ता है--उजड्ड, उंजाड़, उचर्का रादि शब्दों में उसकी 
स्थि तिहि Tee DM FOP के St TE 
“कुछ: भी हो, राष्ट्रभाषा की क्रियाएं 'पजलंता है' जैसी नहीं होतीं । यानी 
"यहाँ हिन्दी की भपनी' धातुओं में अपने! भी, उपसग पृथक्‌ नहीं लगते । 
ऐसा जान पड़ता है कि स्पण्टता भौर :संक्षेप-प्रियता के ही कारण हिन्दी 
~न पु्थंकः उपसर्ग क्रिया आदि में ˆ नहीं ` पसन्द किए | जब “होता है' श्ौरः 
“करता है'येंःदो क्रियों-रूप' बने गए तच 'भवति' अंनुभवति! की तरह:एकः 
ही/धातु में/उप्रेसग अयोग- से ग्र्थ-भेद करना बेकार | 'होता.  है'- अनुभव 
' होता है!7दुख होता है” प्रादि' प्रयोग: होते हैं।। इसी तरह  'करता है? सम 
लिया, फिर 'विहार करता है' 'प्रहार करता है' संहार करता है' आदि ॥ 
MET 6 fie Sis ‘Fp’ Ir I 3 
= इस प्रवृत्ति को प्रकट करने. के -लिए .हिल्दी ने पने. पड़ोस-. (पंजाब) 
.कीः'वेख?.धातु, नहीं ली] 'वेखदा है-देखता है,!; 'वेख' संस्कृत. 'वीक्ष'-सेः 
है। ई. को 'ए' और 'क्ष्‌' से 'क्‌ का लोप-कर के:<ष्‌' को 'ख' सस्वर ४ 
« यानी ,'वि" उपसग. के साथ 'ईक्ष्‌'. संस्कृत. का .बेख' हिल्दी ने न ले- कर 
“देख” ` एक, पृथक्‌, घातु -अनाई/-जिस में स्पष्टतः. 'वेख' की छाया है । “दृश” 
से -'देख' ..है, उसी..'वेख' के श्रनुकरण पर | 'उपविष्ट'' के “उप' .को हटा करः 
० 'बिष्ट' मात्र से. “बैठ' धातु हिन्दी ने बनाई ।. संस्कृत में :'हरति' के साथ 'वि” 
' श्सम्‌? 'त्र' ग्रादि , उपसर्ग .जगा कर ¦'विहार करना” 'संहार करना' प्रहार 
'करना' भ्रादि - अर्थ प्रकट किए जाते हैं ।- हिन्दी ने झमेला नहीं बढ़ाया । 
अपनी किसी धातु में. उपसर्ग लगा-लगा कर अर्थ-भेद नहीं किया । 'करता 
ज़्है क्रिया ब्रना ली और फिर संस्कृत के “विहार' 'संहार' -'प्रहार! आदि शब्दों 
के साथ उसे लगा दिया--'विहार करता है' 'प्रहार करता है' ग्रादि। 
संस्कृत में 'आहरति' का अर्थ है--'खींचता है! और 'आहार' कहते हैँ-- 
` ऽभोअन' को। “रामः वस्त्रम्‌ भ्राहृरति--“राम कपड़ा खींचता है” । 'रामः 
` दुष्टान्‌ संहरति’ भ्रौर “रामः दुष्टानाम्‌ संहारम्‌ करोति’ का एक ही अर्थ है । 
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"हिन्दी ने दूसरी' पद्धति पकड़ी है। “रामः दुष्टान्‌ संहरति का मतलब तो 
ठीक; पर 'रामः फलानि आहरति' और “रामः फलानाम्‌ आहारम्‌ करोति' 
के शर्थ भिन्न पड़ जाते हैं। 'ग्राहार' शब्द देख कंर “रामः फलम्‌ आह 
-रति' को कोई “रामः फलानाम्‌ आहारम्‌ करोति’ के अर्थं में बोले, तो गलत 
वो जाए गा। 'झाहार' तथा 'आहरण' में अन्तर है। हिन्दी ने यह सब 
अट दूर रखी है। हाँ, ब्रजभाषा रादि में साहित्यिक प्रयोग जरूर होते हैं-- 
-्रहारघो' 'संहारत प्रभु दनुज सदा ही! आदि । ये  'प्रहार' 'संहार' आदि 
से बनाए प्रयोग हैं। 9 7 ] | 


, “परस की नई बला ! 

हिन्दी में भाषा-विज्ञान के जो ग्रंथ निकले हैं, उन में बड़ी मजेदार बातें 
देखने को मिलती हैं ! हिन्दी में कोई भी 'अपना' शब्द इलन्त नहीं है; 
सभी स्वरान्त हैं। परन्तु 'भाषा-विज्ञान' के ग्रन्थों में लिख दिया गया है. कि 
'हिन्दी के पढ़, कर, मर, लिख आदि: वे सभी धातु-शब्द 'हलत्त'. हैं' जिन्हे 
सब देख रहे हैं--श्रका रान्त. हैं !. परन्तु. वे. लोग भी. 'पढ़ता. है' 'करता है' 
जैसे रूपों में. ही क्रिया-पद लिखते हैं ! तो भी. 'पढ़' आदि को 'हलन्त':(व्यञ्ज= 
नान्त) “पढ़ ' बतलाते:हैं ! पूछो -कि-ये सब धातु हलन्त हैं,तो फिर ,'पढ़ ता 
है. कर्ता है' जैसे क्रिया-पद लिखो; “पढ़ता है' 'करता है' क्यों. लिखते हो? 
सो, कहते हैं कि लिखने में 'अ' अन्त में आ मिलता है ! “कहाँ से आ मिलता 
है ? क्यों भ्रा मिलता है?  झापने यह. कँसे. समझा कि 'पढ़' आदि. धातु 
'हलन्त' हैं ?. कोई उत्तर नेहीं ! ' उत्तर' यही कि. 'हम' हलन्त -मानते. हैं ! 
अच्छ हो तुम..! जो हिन्दी ऋकारान्त, ` व्यञ्जनान्त तथा विसर्गान्तः शब्दों.कोः 
काट-छाँट कर. लेती है, उस के सिर ये भाषा-विज्ञानी. यह कूंड़ा-कचंरा थोप 
रहे हैं कि 'पढ़' झादि 'हलन्त' धातु हैं! यही नहीं, घर, पीठ; पेठ श्रादि 
संज्ञा शब्दों को भी ये 'हलन्त' बतलाते हैं; पर लिखते "हलन्त' नहीं हैं ! 
“घर में: ही सब रहते हैं; (घर. में' नहीं:!' कहते हैं; लिखने में “भ्र! ग्रा 
मिलता है ! पहले अलग कर के 'हलन्त' बतलाते हैं; फिर कहते हैं कि “झा 
"मिलता है: ! "यही नहीं, संस्कृत के 'जल' 'पवन' आदि शब्दोंको भी ये 
मलोग “हिन्दी में हलच्त' बतलाते हैँ! हद हो गई'न !' जो हिन्दी 'तभस्‌! 
“पयस्‌” आदि के 'हल्‌' ` (व्यञजन) 'स्‌ः को छाँटकर 'नभ' तथा "पयः के» 
रूप में पना प्रातिपदिक स्वीकार करती हैः उमी में प्रयुक्त संस्कृत के 'जल! ` 
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“पचन” झादि को ये? भाषा-विज्ञानी 'हलन्त' : बतलाते हैं ! ' पवन; अका रान्तः 
संस्कृत-शब्द हिन्दी में व्यञ्जनान्त 'पवन्‌” होता, तो फिर. यह (हिन्दी) 
संस्कृत के “चर्मन्‌? 'कमेन्‌' जैसे प्रातिपदिकं के 'न्‌' को. प्रलग कर: के चर्म” 
कर्म! झादिः 'के रूप में :क्यों अपनाती ? :व्यञ्जनान्त शब्द तो. पहले ही 
प्राकृतों में छेंट गए. थे । यह उलटी: गंगा -अव-फिर हिमालय. पर क्यों चढ़ाई 
॥ जा5रही/है कल मि क ए 4 | 
` खैर; इस तरह की `बहुत ही मजेदार बातें हिन्दी के “भाषा-विज्ञान- 
ग्रन्थों में हैं। जो धमाचौकड़ी पहले 'व्याकरण' में थी,: वही झाज 'भाषा- 
विज्ञान' में है प्रौर “रस-भ्रलंकार' को तो. कूड़ा .ही बना दिया गया है! 
प्रसंगान्तर. है, कभी देखा जाएगा। यहाँ 'उपसगं' के सिलसिले में 'परसगं” 
याद झा गया था, उसी पर कुछ कहना था। 'परसगं' नया शब्द गढ़ा गय 
है, चलायां जा रहा है। को, नें, रे, के, से, में आदि संज्ञा विभेक्तियों को ये 
लोग “परसग” कहते हैँ! पूछो; यह नया. नाम वयाँ ? 'विभक्ति' नाम क्यों: 
बुरा ? तो, कहते हैं कि ये 'को' "ने? रादि प्रकृति से हटा कर लिख जाते हैं 
सटा कर नहीं, इस लिएं “विभक्तिः नहीं गौर इ सी लिए 'परसगं' हैं ! परन्तु 
तिरे गोएं हैं। अपने एक लड़की हैं” प्रादि में तो 'रे' गे” 'बिभक्तियाँ सट 
कर हैं ! इन्हे क्या कहों गे? र, बहुत से लोग तो “को” आदि को भी 
सटा कर ही लिखते हैं । बहुत से ऐसे हैं जो /हंटां कर लिखते हैं; पर सर्व- 
नामों 'मेंसटां कर ही जिखते हैं-“-'राम को फल' र “इसको मधु'। यहाँ 
एक “को परसगग है श्रौर' दुसरा विभक्ति ? क्या लाभ ? यह वयों नहीं कह 
देते कि हिन्दी: में विभक्तियाँ प्रकृति से हटा कर लिखी जाती हैं, कोई कोई 
सा! क्र भी लिखते हैं।। संस्कृत में विभक्तियाँ.सटा कर ही लिखी जाती हैं, 
तो लिखी जाएं। हिन्दी तो एंक स्वतन्त्र भाषा है । कोई विभक्त सटा कर 
भी लिखी जाती है, हटा कर भी लिखी जाती है।' 'परसर्ग” नाम रखने का 
कोई कारणा तो नहीं नजर प्रायां. ' | 
४ कहसे हैं, ये /को! भ्रादि हिल्द्री की विभक्तियाँ नहीं हैं।- कुछ दूसरे शब्दों 
के घिसे हुए रूप हैं, !' इसी लिए. गे 'परसर्ग' हैं! 'बहुत खूब ! संस्कृत की 
विभक्तियाँ बसे बनीं ३ क्या ते: स्वतन्ता:शब्दों के. बिसे हुएः रूप नही हैं ? कोई 
` चीज केसेःबनी, "य्ह भ्रलग ब्रात है -रेशमी कपड़ा कया. 'कपड़ाः नहीं हैं; 
a क्योंकि7वह रूई से. तरही :बना' है ?:२ःसे | ब्रनी-चादर हम -ओइते-बिछाते हैं 
्ोहारेशमी चादर :भी.। "दोनों: चांदरे' हैं रेशमी “चादर को “चादर' "क 
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कहो, 'बगड़ी' कहो; क्योंकि वह किसी दूसरी चीज से बनी है; यह कह कर 
कोई 'बगड़ी' शब्द दे, तो कंसा रहे गा ? तब. ऊनी चादर के लिए 'भगड़ी” 
भी बने गा ! 
हमें कुछ विशेषः नहीं कहना: है--'परसगं!'ही सही ! जो कुछ हम 
“विभक्ति' के वारे में कह आए हैं, 'परसगं' के वारे में समका जाए ! हिन्दी 
'बिभक्ति' ही नहीं, अन्य साधारणा प्रत्यय भी पृथक्‌ लिखे जाते हैं। 'शहरी' ` 
'प्वावधानी' आदि में 'ई' तद्धित-प्रत्यय सटा कर है, प्रकृति से; परन्त गाड़ी 
छूटने'ही को थी मैं पहुंच गया', और 'गाड़ी छूटने ही वाली है; जल्दी 
जाओ यहाँ 'को' की ही तरह 'वाली' कुदन्त-प्रत्यय भी प्रकृति से बहुत दूर 
है ।, तो, ऐसे प्रत्ययों का नाम क्या 'ग्रभिसग” रखा जाए? सब: तमाशा है ! 


पञ्चम अध्याय 
यौगिकं शब्दों की ्रक्रियाएँ 


भाषा में. शब्द दो .तरह.-के होते हैं--रूढ' (या साधारण). और 
“यौगिकः । किसी का नाम आप ने 'क' रख दिया -ौरः उस का यह चाम 
जन-प्रसिद्ध हो गया; लोग उसे इस 'क' नाम से पुकारने-समझने लगे; तो 
यह ( 'क' ) नाम उस के लिए 'रूढ़' हो गया। इस से मतलब नहीं कि 
“क' नाम क्यों रखा गया। 'पेट' जिस श्रद्ध को कहते हैं, हम संव समझते 
हैं; परन्तु क्यों 'पेट' कहते हैं, यह हमें जब तक न मालूम हो, हमारे लिए 
यह शब्द 'रूढ़' ही रहे गा। पता नहीं, क्यों 'पेट' नाम रखा गया ! सम्भव 
है, कुछ सोच कर ही रखा गया हो । परन्तु जब तक हमें पता न लगे; तव 
तक हमारे लिए यह 'रूढ़' शब्द है । 'दावात' रूढ़ शब्द है हमारे लिए; 
किन्तु 'मसी-पात्र' योगिक शब्द है। मेसी ( स्याही ) का पात्र। यदि 
'दावात' का भी कोई योगार्थं हो और वह हमें मालूम हो जाए, तो उसे भी 
हम योगिक शब्द कहने लगें गे । 'बुहारी' यौगिक शब्द है--जिस से बुहारा 
जाए, वह 'बुहारी'। परन्तु 'सूप' हमारे लिए 'रूढ़' शब्द है, जव तक कोई 
व्यूत्पत्ति न मालूम हो जाए। 'जलज' कमल को कहते हैं--यौगिक शब्द 
है । कमल जल में पैदा होता है । परन्तु जल में पैदा होने वाली सभी 
चीजें 'जलज' शब्द से न जानी जाएँ गी; क्योंकि 'कमल' के ही लिए यह 
शब्द 'र्ढ़' हो गया है। इसी लिए 'जलज' को 'योगरूढ़' शब्द कहेंगे । 
निरुक्तशास्त्र के कुछ आचायों का -मत है कि भाषा के-- 
उनके सामने संस्कृत भाषा के--सभी शब्द यौगिक हैं; यह अलग वात है कि 
उन में से बहुतों का योगार्थं या व्युत्पत्ति हम भूल गए और इन्हें 'रूढ़' शब्द 
कहने लगे! सोचने पर व्यूत्पत्ति मालूम हो सकती है । कुछ लोगों का 
कहना है कि भाषा में स्वभावतः दोनो तरह के शब्द पहले से ही चले झा 
रहे हैं । जो भी हो, हम यह मान लें कि जिस शब्द की व्यृत्पत्ति शिष्टजन- 
असिद्ध है, वह योगिक भ्रौर जिसकी व्युत्पत्ति बहुत सोचने पर भी विद्वत्समाज 
के सामने नहीं, वह 'रूड़' शब्द है। जब इस की व्युत्पत्ति मालूम हो जाए गी, 
तब यह भी हमारे लिए 'यौगिक' हो जाए गा। 
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कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी ति प्राचीन शब्द की व्युत्पत्ति भूल 
कर लोग उसे रूढ शब्द समझ लेते हैं और फिर कोई विद्वान्‌ उस शब्द का 
रेसा योगार्थ प्रकट करता है कि लोग उसे मान लेते हैं--उस शब्द को 
-यौगिक समभने लगते हैं--इस नई व्युत्पत्ति के कारण | कभी-कभी ऐसे 
शब्दों की व्युत्पत्ति कई तरह से निरुक्ताचायं करते हैं। फिर उन में जो भी 
जन-गृहीत हो' जाए । महषि यास्क ने अपने: 'निरक्त' में लिंबा है कि एसे 
दुरूह शब्दों की च्युत्पत्ति जितनी भी तरह से समक में आएं, प्रकट कर देनो 
चाहिए । उन का मतलब यह कि अन्दाज ही तो है ! न जाने कौन सही हो ! 

योगार्थ की दृष्टि से व्याकरण में कृदन्त, तद्धित तथा समास नाम के तीन 
अमख प्रकरण रखे गए हैं । यानी शब्दों की व्यूत्पत्ति त्रिधा संभावित है । पूर्वा 
के इस भ्रन्तिम ग्रध्याय में हम इन तीनों ही प्रकरणों का संक्षेप से उल्लेख 
करें गे, जिस पे हिन्दी का स्वरूप-गठन तथा योग-प्रयोग स्पस्ट हो जाए । 

, पिछले श्रध्यायों में शब्दों की जिन श्रेणियों का; उल्लेख हुआ है, वें सब 
कृदन्त, :तद्धित तथा समास से संवलित हैं। इसी लिए उन के बाद (झोर 
क्रिया-प्रकरण प्रारम्भ करने से पहले) यह. ग्रध्याय रखा -गया है । 


. १--कदन्त प्रकरण हे 
भाषा में 'कृदन्त! प्रकरण का बड़ा ,महत्त्व है। “कृदन्त! .तथा “तद्धितः 
शब्द हिन्दी व्याकरण में 'रूढ़' शब्द के.; रूप. में .गहीत हें ।'ये संसक्ृत-व्याकरण 

के शब्द हैं । वहाँ ये 'यौगिक',- शब्द हैं। : परन्तु: हिन्दी “कुत्‌ जैसी कोई 
चीज, नहीं है इस., लिए: यहाँ :यह रूढ़ -शब्द ,है~उसी' -अर्थ में । जिस 
मसंज्ञा.या विशेषण.आदि में कि्ती -क्रिया. (धातु!) का ग्रथ लक मारता हो, 
-उसे,.'क्ृदन्त' शब्द कहते हैं । 

कुदन्तःप्रकरण का अ्रत्यन्त महत्त्व इस लिए है कि संज्ञाःविशेषण आदि 
से तो इसका सम्बन्ध है ही; | हिन्दी के . क्रिया-प्रकरण में भी इसकी सर्वाधिक 
सत्ता है। हिन्दी के अधिकांश क्रियापद कृदन्त हैं, वहुत कम 'तिंङन्त' ॥ | 
संस्कृत में तिङन्त क्रियाम्नों की प्रधानताःहै, हिन्दी में कृदन्त को झर भुकाव' 
है । ऐसा.देखा जाता। हैं कि आगे--बढ़ते-बढ़ते संस्कृत 'यङन्त' 'येझलुगन्त' 
तथा “सन्नन्त जैसी प्रकियाग्नोंशका ह्लास होता गया हैं श्रौर'कदन्त का जोर 
बढ़ता जया. है।। संस्कृत काब्यों' का. अनुशीलन करने से 'यह बात स्पष्ट हो 
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जाए गी.।-इस का कारण-ग्रह :है कि कृदन्त रूप -संक्षिप्त,'सुडील तथा भ 
सुखद होते हैं, तिङन्त रूपों की. अ्रपेक्षा |: 'यडन्त' . झादि: के. रूप तो बड़े 
वेढव होते हैं । इसी लिए .संस्क्ृत-काव्यों में यङन्त आदि की क्रियाएँ नहीं” 
के बराब्रर हैं भ्रौर साधारण. 'तिङन्त'की अपेक्षा भी कृदन्त की योर ्रधिक 
झुकाव है।। संस्कृत की ही-तरह .जन-भाषा में कृदन्त. की. ्रोर अधिक 
प्रवृत्ति रही है। इसी ;लिए -हिन्दी में कृदन्त क्रियाओं का ग्राधिवय है। परन्तु 
कृदन्त क्तियाओं का विवेचन तो ्रागे उत्तराद्धं में होगा । यहाँ : संज्ञा-विशेषण 
आदि सेःसंवरध रखनेवाली ही :चर्चा-चले गी। यों समक लीजिए कि कृदन्त 
प्रकरण को. हम डिधा विभक्त कर रहे हैं । पूर्वाद्ध से :संबन्ध . रखनेवाला 
अंश यहाँ यह है और उत्तराद्ध के 'भख्यात' भ्रंश से जितना, संवन्ध है, वह्‌ 
वहीं झाए-गा, ! यहाँ वह झमेला ठीक. नहीं । 
भाववाचकः संज्ञाएँ 


` ` हिन्दी कृदन्त शब्दों में 'भाववाचक' संज्ञाएँ' सबसे अधिक हैँ । तद्धित 


“भाववाचक संज्ञाओं का विवरण श्रागे यथास्थांन गराए गा; णहाँ कृदन्त 


“भाववाचक' संज्ञाएँ ही 'देखनी हैं । कृदन्त प्रौर तद्धित के “भाव' पृथक्‌-पृथक्‌ 
हैं । कृदन्त 'भाव' का मतलब है--'शुद्ध धात्वर्थं’ । केवल धातु का अर्थ 
“भाव' कहलाता है, जिसमें न कोई 'काल' गौर न कोई 'पुरुष' की प्रतीति 8 
वचन-भेद भी नहीं, सदा एक वचन । यद्यपि शुद्ध ‘भाव में लिङ्ग-वचन का 
भी कोई संबन्ध नहीं होता; तो भी एकवचन केवल व्यवहार के लिए होता 
है । वस्तुतः वहाँ नः कोई 'बंचन होता है; न कोई बग भेद । हिन्दी में 
3० एकवचन' सामान्य-भ्रयोग 'है--आ्रोत्सगिक हैं; जैसे संस्कृत में नपुंसक 
लिङ्ग-एकवचन । "पढ़ो! -सें “पढ़! धातु का अर्थं पुरुष-वचन तथा प्रेरणा 
(दज्ञा) से मिला हुआ है। जान पड़ता है कि “मध्यम पुरुष” को "पढ़? 
धातु, के अर्थ में प्रवत्त किया जा रहा है । वचन. भी: स्पष्ट है। 'पढूँ गा” 
कहने से पुरुष-वचन. के. साथ 'काल' की भी प्रतीति होती. है। इस लिए यहाँ 
धात्वर्थ ‘शुद्धः या अकेला नहीं, है । 'कतरनी' कहने से कारक की प्रतीति 
होती | है + धात्वथं: के. साथ-साथ करणा’ . कारक दिखाई देता है--जिस से 
कतरा जाए, उसे 'कतरनी' हतेः हैं -।:- इस. 'लिए यहाँ भी: 'शुद्ध धात्वर्थ नहीं 


` है;। परन्तु 'पढ़ता' 'कृतरना: 'जाना' आना! आदि धातुजः शब्दों से अन्य 


कोई भी - अय सामने 'तहीं: आता---त्‌ पुरुष), न वचन, ¬ नः; लिङ्ग, च. कारक; 
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न झाज्ञा-प्रार्थना आदि । केवल धात्वर्थ (शुद्ध क्रिया) की प्रतीति होती है। इसी” 
लिए ऐसे शब्दों को 'भाववाचक संज्ञा',हिन्दी में. कहते हैं ।. संस्कृत की 'अध्य- 
यनम्‌? पठनम्‌, शयनम्‌’ झादि भाववाचक संज्ञाएँ हैं। यानी क्रिया के सामान्य 
रूप को 'भाव' कहते हैं ्रौर उस के लिए प्रयुक्तं होनेवाली संज्ञाएं 'भाववाचक 
संज्ञाएँ कहलाती हैं। 'पढ़ना' 'लिखना' कहने से धात्वर्थ के अतिरिक्त और कुछ 
मालूम नहीं होता । 'पढ़ना' आदि में 'न' भाववाचक कृदन्त प्रत्यय है भौर हिन्दी 
की भौत्सगिक पुंविभक्ति (पु० एकवचन) 'ग्रा' (7) सत्र स्पष्ट है। संस्कृत में 
नपुं एकवचन श्रौत्सगिक है-'पठनम्‌'। यानी हिन्दी में 'पढना' भ्रादि शब्दों में 
पुंबिभक्ति से पुंस्त्व तथा एकवचन विवक्षित नहीं है। पुंस्त्वःस्त्रीत्व तथा संख्या 
(वचन) कर्ता-कमं जैसे कारकों में होता है, क्रिया में नहीं । क्रिया में न स्त्रीत्व 
न.पुंस्त्व अौर.न. कोई संख्या। - कर्ता तथा कर्म की ये उपाधियाँ गौणातः क्रिया- 
शब्दों,में आ जाती हैं-"राम पढ़ता है'.'सीता पढ़ती है? 'लड़के पढ़ते हैँ' और “राम 
ने पस्तक.पढ़ी', 'लेख-पढ़ा' । वस्तुतः क्रिया में यह सब कुछ भी नहीं। 'पढ्ना 
आदि: कहने. से. केरल धात्वर्थं स्पष्ट होता है और कुछ नहीं । जब किसी संज्ञा 
का उच्चारण होगा, तो कोई लिङ्ग-वचन जरूर ही बोलना पड़ेगा । सो, कृदन्त ' 
भावचाचक:संज्ञाओं में कहीं पु० एकवचन रहता है, ्रौर कहीं. स्त्रीलिङ्ग एकत 
वचन । [भाववाच्य “क्रिया-शब्द' (तिङन्त) सदा: अन्यपुरुष एकवचन में रहते हूँ; 
यह क्रिया-प्रकरण में आए गा। ] ४ 


भाववाचक संज्ञाएँ एकवचन पृ ल्लिङ्ग- 
राम का पढना, सीता का पढ़ना, लड़कों का पढना . 
भेरा पढ़ना, तेरा पढ़ना, उन का पढना, किसी का पढ़ना 
सभी भेदकों में- RF | 
लड़कों के पढ़ने से, सीता के पड़ने में 
' हमारे पढ़ने का, तुम्हारे पढ़ने को 
सब जगह पुल्लिङ्ख एकवचन । संस्कृत की. ही पद्धति है (पु० न० भेद छोड़ 
कंर) ; 
१ का - =^ बालकानामध्ययनेन; सीताया ':अध्य यने ै 
अस्माकमध्ययनस्य, यस्माकमध्ययुनम्‌ `, "` ‡ 
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न्ंस्कृत भें बहुवचन भी झा जाता है- 
प्रवर्तत्तामध्ययनानि चिन्तानि च' 
परन्तु हिन्दी. में ऐसा न होगा। सदा पु०.एकवचन रहेगा- 
'पढुना-विचारना अब प्रारम्भ हो' 


'प्रब्तन्तामध्ययनानि' की तरह 'पढने जारी हों' ऐसा कभी न होगा-'पढना 
जारी हो' रहेगा। संस्कृतं में 'अध्ययनानि' जैसे प्रयोग कर्ता या कर्म के वहुत्व को 
ध्यान में रख कर हैं। हिन्दी की प्रवृत्ति है कि जत्र 'भाव' ही है, तो सदा एक 
“वचन ही ठीक । बस यह अन्तर है । 


तद्धित भाववाचक संज्ञाएँ भी हिन्दी में एक वचन ही रहती हैं । परन्तु 
तद्धित का 'भाव' दूसरी चीज है। वहाँ 'धात्वर्थ' जैसी कोई बात ही नहीं । वह 
-तों संज्ञा से संज्ञान्तर या विशेषण से संज्ञा आदि बनाने का स्थल है। वहाँ 'भाव 
-का मतलब है-स्वरूपाख्यान । 'पंडित' का भाव-'पांडित्य' या 'पंडिताई' । स्वरू- 
पाख्यान में भी सदा एक वचन रहेगा और. वर्ग-भेद भी न होगा--रामः की 
चतुराई देखी, सीता की चतुराई देखी, बच्चों: की चतुराई देखी । इसी तरह-- 
राम का पांडित्य, सीता का पाँडित्य, दाक्षिणात्यो का पांडित्य । 


कृदन्त भाववाचक संज्ञाएँ जव स्त्रीलिङ्ग होती हैं, तब 'न' में पुंविभक्ति 
नहीं लगती-- 
जलन, सूजन, उलन, उड़ान, पहचान | र in 
पुंिभक्ति लगा दो, तो पुल्लिङ्ग- १०३4 
जलता, सुजता, ,उलकता, .उड़ाना, पढ्चानना। 
परन्तु दोनों वर्ग! अ्र्थ-भेद रखते हुँ। अर्थ-भेद केः बिना तो हिन्दी में शब्द- 
“भेद होता ही नहीं। 


संस्कृत में भी भाववाचक संज्ञाएँ स्त्रीलिङ्ग होती हैं--प्र वर्तना, प्रेरणा, संमा- 
-्नना। यानी न को 'ना' कर दिया गया । प्रवर्तन” का 'प्रवतंना' । हिन्दी में इस 
के उलटे, 'ना' की जगह न” स्त्रीलिङ्ग में होता हैं; “ना पुल्लिङ्ग में-जलन 
स्त्रीलिङ्ग, जलना' पुल्लिङ्ग । 


Ee पु 
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. कभी-कभी हिन्दी की भाववाचक इदन्त पुं० संज्ञाएँ पुंविभाक्त के बिना 
भी रहती हैं। 'खाना-पीना' सव समभते हैं; परग्तु विशेष-अर्थ में 'खान-तान' 
रहता है । 'उनका- खान-पान हमें कुछ. जॅचता नहीं है । यहाँ संस्कृत का 
तद्रूप 'पान' शब्द: है; इस लिए हिन्दी ने अ्रपनी पुंविभक्ति नहीं लगाई । 
'पान' के साथ मेल के लिए अपने 'खाना' से भी. पुंविभक्ति अलग कर ली-- 
'खान-पान'। 'अपनी' धातु 'पी' से भाववाचक संज्ञा 'पीना' है ही । (हम ने 
ध्यान! के साथ 'खाना' को 'खान' कर लेने की वात कही है; परन्तु संस्कृत के” 
बड़े कोश-ग्न्थों में 'खान-पान' को संस्कृत शब्द माना है-संस्कृत 'खाद! 
से 'खान' माता है--खानम्‌-भोजनम्‌’ ) । 'नहान' भी इसी तरह 
'अर्थ-भेद से है--'नहान कब पड़ेगा?” साधारणा 'नहाना' पृथक्‌ है । इसी, 
तरह 'मिलना' और 'मिलान' में ग्रन्तर है। पुंविभक्ति लगा कर या अलग 
कर के अर्थ-विशेषः प्रकट करने की पद्धति हिर्दीः में है ।! 'खचं! विधेय विशे 
बण है--'सब रुपए: खर्च हो गए'। इस में “झा” लंगा कर तद्धितीय “भाव” 
प्रकट कर लिया--'क्या खर्चा पड़ेगा?” t 

“न? के भ्तिरिक्त अन्य कृंदन्त-प्रत्यय भी 'भाव' प्रकट करने कें लिए 
आते हैं; परन्तु 'र्थभेद के लिए ही--'बहांव' । 'बह' घातु से “बाब प्रत्यय 
है | “जल. का बहाव' यानी प्रवाह । “बहुना” ` अलग हैं--भ्रवहण' । इसी” 
तरह 'चढ़ाव'-'उतराव' भ्रादि हैं। 'चढ़ाई-“उतराई' में 'आई' भावःप्रत्यय` 
.हे । 'चढ़ना'-'उतरना' भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, अर्थ सामान्य में । 


'न! प्रत्यय - हिन्दी में: 'कमं-प्रधान! भी होता है-'तीन-चार अच्छे गाने: 
- सुने । यहाँ वाना! शब्द भाववाचक' नहीं है; नहीं तो “गाने बहुवचन ता 
“होता, 'तीन-चार', विशेषणा 'भी।न 'लगता । यहाँ “गाना में 'न' कर्म-प्रधान 
है--जो ( पद्य झ्रादि ) गाया जाए, वह: 'गात्ा---गीत | चार गोत-चार 
गानेः। भाववाचक संज्ञा: गाता” : कभी भी बहुवचन में न आए गी-सब का' 
गाना सुना; परन्तु उस बालिका का गाना सक से भ्रच्छा रहा।' यहा “गाना” 
भाववाचक संज्ञा है। "जे 


इसी तरह 'खाना रखा है! 'तरह-तरह के खाने वनाने में सुशीला निपुणा 
है! यहाँ 'खाना' में 'न' प्रत्यय कर्मःप्रधान है-“खाई जाने वाली चीज 
“खाना” । भाववाचक 'खाना' सदा एकवचन रहेगा--खाना-पीना भी सवः 
को नहीं आता है !' र) * ३-5 
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भाववाचक संज्ञाएँ 'न्त' स्त्रीलिङ्ग प्रत्यय से भी बनती हैं-~भिड्न्त, -रटन्त 
ञ्ादि। फी 
` प्रत्यय-रहित भाववाचंक संज्ञाएं भी स्त्रीलिङ्ग होती हैँ- `" 
देख-रेख, देख-भाल, लट, चमक, दौड़, संभाल श्रादि। पुंबिभक्ति नहीं 
लगीं; क्योंकि 'देखा-भाला' तथा 'लूटा'. 'चमका' अभ्रादि शब्दान्तर अर्थ- 
विशेष में बिद्यमान हैं । 
कहीं-कहीं पुंलिङ्ग में.भी -पुंविभक्ति नहीं. लगती. है, अर्थ-विशेष जव 
“प्रकट करना हो; यह कहा ही जा चुका है--'लगान' । _ कर्म-प्रधान न 
-है। जो. ( भूमि-कर ). लगाग्रा. जाए, शासन के द्वारा, वह “लगान ॥ भाव- 
बाचक संज्ञा “लगाना. है । 5 
संस्कृत में'न' (. अन!) प्रत्यय-।'भाव': के अतिरिक्त करण तथाः अधि- 
"करण में भी.होताःहैःआौर .तब वह पुंलिज़-स्त्री लिज्ञ॒ःरूप में वचनभेद;-भी 
-ग्रहण करता है । । हिन्दी में भी 'न': वसा ही है।। “छननी'=-जिसःसे आठा 
छाना -जात्ञा . है. वह 'छननी'.। जिस,से सेव या बूंदी भारी जाती है, वह 
“आरा! । “भारा' में 'आ (करण में). कृदन्त. प्रत्यय है । “करना 
अलग चीज है,! पर्वंत से झर-भेर कर निकलने वाला जल-ख्रोत 'करना 
“कहलाता है। झह-फर कर--(रस-रस कर)--बहने वाला प्रवाह 'करना'। यों 
यहं “न प्रत्यय कते-प्रधान हुंग्रा । झरना’ एक क्रियां है, जो. शब्दोनकरण 
को ले कर बंनी है। ऊपर से गिरने वाला जल-स्रोत 'झर-झर' जैसा शब्द 
करता है प्रौर जल प्रायः कई-कई छिद्रों से: निकलता हैं । ! इस लिएं कर-भर 
शब्द कर “के: निकलने वाला:'म रना' ।'इसीः सादृश्यः्सेः 'कारा' भी है, करंण- 
अधान? “भरना' स्वयं मरता है! 'केची' तंद्धित शब्द हैं । 'केंच' जिस चीज़ 
“में हो; वह कँची' । परन्तु" /कतरनी/?। कुन्तं शब्दः है; केरण-प्रधान । .जिस से 
'कपड़ां ग्रादि , कतरा जाए, चहः 'कंतरनी'”। वदा, एक - क्रिया है। आग; से 
“किसी पदार्थ काः (जलीय अंशेरजल'कर) गाढ़ा) होना। 'दूध कढ़ रहा है। 
-कढ़ना-(<<ववथनम्‌) श्ौटना। लोहे के जिस खुले बर्तन में दूध. आदि. कढ़ता- 
"टता है, ब्रह 'कढ़ाई.। 'कढ़ः धातु. से ग्रधिकरणा-प्रधान 'आ्ाई'_ कदन्त 
. अस्य ।. जो खूब, कढ कर. तयार हो, -बहु, 'कढ़ी' .। यहाँ 'कढ़' धातु से कमं 
प्रधान 'ई' प्रत्यय है। प्रकृति के 'अ्र' का लोप स्पष्ट है । हमारे कानपुर. की 
ओर 'कड़ाही बोलते हैं, 'कढ़ाई' नहीं । 'कड़ाई' भाववाचक संज्ञा दूसरी 
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~ कसीदे की कढ़ाई”! यंद्रि 'कड़ांही' शब्दः रखें, तो: फिर कृदन्त नहीं, 
तद्वितःशब्दः रहे! गा ।ः इसः बर्तन में दोनों :ग्रोर दो! कड़े: लगे! होते - हैं, पकड़ 
कर ; उठाने के लिए। तो, जिसे बर्तन :में :'कड़े''लगे हों,” वह 'कड़ाही!)। 
यों 'कड़ा' से 'कड़ाही' तद्धित शब्द हुआ । भ्रब आप इस पर. सोचना चाहें 
कि इन दोनो शब्दों में. सही कौन है; तो फिर इसी का रूपान्तर देखना हो 
गा--'कड़ाह"। . बड़ी कड़ाही को 'कड़ाह' कहते -हैं ।: कदाचित मूल शब्द 
“कड़ाह' ही हो,। छोटा कड़ाह 'कड़ाही'। यदि. मूल शब्द 'कड़ाही' होता 
और 'बड़े' अर्थ 'में दूसरा: शब्द वना होता; तो 'कड़ाहा' शब्द होता;. जैसे 
गाड़ा, धोता, पोथा झादि। सो, मूल शब्द “कड़ाह'। कड़ा' से. तद्धित 
अत्यय 'ह'। छोटा कड़ाह.“कड़ाही' । श्रल्पार्थक स्त्री भ्रत्यय 'ई' । संस्कृत के 
“कटाह' शब्द: का -विकास ,'कड़ाह'; यह -निरुक्तीय पद्धति हैः] संस्कृत का 
“कटाह' भी कदाचित्‌. योगिक ही हो और 'कट' -का वही अर्थ: होता: हो, जो 
"हिन्दी में 'कड़ा' शब्द :का है। संभवः है, इस 'कट'' से ग्रल्पार्थक 'क' प्रत्यय 
कर के - ही "कटक' (“वलय' का . पर्य्याय) बना हो। यह भी संभव है कि 
उसी 'कट' का विकास हिन्दी का. 'कड़ा' .हो !. परन्तु 'कड़ा' के ग्रथं.में संस्कृत 
'कट' का. प्रयोग; मुझे. कहीं देखने को मिला. नहीं: है,।।. यह; प्रासंगिक चर्चा। 
“निकम्मा. भी यौगिक शब्द है; . पर 'नि'. सामासिक है। . 'कम्म'-काम 
जिसे कोई न. हो; वह 'निकम्मा-उलुश्रा | इस का .साथी 'निखटट' शब्द 
कृदन्त है। 'खटना' क्रिया 'कमाने' के भ्रथं में: पंजाबी भाइयों में प्रसिद्ध, है । 
भाववाचक संज्ञा तो 'खटना' बन जाती है; .परन्तु.मूल. धातु पंजाबी में 'खड़ 
<है। इंसी 'खट्ट' में हिन्दी. ने अपना 'नि' उपसगे अर 'ऊ' कृदन्त (क्तें- 
-अधान ) प्रत्यय. लगा. कर 'निखट्टू' शब्द बना लिया। न . कमाने वाला 
“निखट्टू' । .यह. अचरज की बात है क़ि, पंजाब में खट्ट' धातु कमाने के ग्रथ 
में चलती है; पर 'निखट्ट्‌'- शब्द _ब्रहाँ_ नहीं. चलता. भर हिन्दी-प्रदेशों में 
“खट्ट धातु प्रचलित . नहीं; .पर 'खिट्टू ' शब्द,खूब, चलता है। इस से जान 
पड़ता है कि किसी समय -एक ऐसी प्राकृत-भाषा थीं, जो कि उत्तर भारत में 
हिमालय के साथ-साथ बहुत दूर तक प्रचलित. रही हो .गी। कालान्तर में 
उस के रूपान्तर हो गए; परन्तु 'खट्ट' तथा 'निखटूदू' जंसे शब्द अव भी उस 
एकरूपता. की.याद दिलाते हैं । पहले भी ऐसा होता रहा है। महषि यास्क 
के समय में कम्वोडिया की झोर 'शव' धातु “जाने के अर्थ में चलती थी 
“शव॒ति-'गच्छति' । परन्तु इस भोर 'शव' (उस धातु का कृदत्त रूप) मुदे ` 
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के लिए बना लिया; तब 'शवति छात्र: जैसे प्रयोग ( भ्रमङ्गल-व्यञ्जक समः 
कर) छोड़ दिए गए । यास्‍्क ने :/निरुक्तः में यह सव लिखा हैं। यानी 
किसी एक ही भाषा के किसी शब्द का कोई रूप. कहीं चलता है, दूसरा कहीं 
चलता है। : 
ऊपर हम ने 'निकम्मा” शब्द 'सामासिक' बतलाया है । परन्तु यह कृदन्त 
भी हो सकता है--'निखट्टू' की ही तरहं। 'कमाना' हिन्दी की क्रिया है-- 
आर्जन” यां 'खटने” के अथं में । वड़ी ` सार्थक क्रिया है। काम” कर के 
ही कोई कुछ 'कमा' सकता' है ।' 'झर्जन' बही उत्तम, जो परिश्रम से हो, 
काम कर के हो। यों 'अर्जन' तथा 'खटने' से 'कमाने में बिशेषता है | इसी 
'कमो' धातु से 'निकम्मां' है, जिसकी कोई 'इन-कम'- न हो ! 'नि' उपसर्ग 
और 'म' कृदन्त प्रत्यय लगे कर--“निकम्मा'। पर 'कमा' नामधातु जान 
पढ़ती हैं। 'काम! नाम से धातु” 'नामधांतु'। काम कर के ही कुछ कमाया 
जाता है। तव 'निकम्मा' शब्द में उभयथा'एक'ही चीज ह। ' 
इसी. तरह योगिक शब्दों में प्रक्रिया-विचार श्रपेक्षिंत. है । कोई .शब्द 
कुदन्त होगा, कोई तद्धितान्त और कोई :समस्त' । ह 
कभी-कभी किसी प्रसिद्ध रूढ़ शब्द में कोई नए योगार्थ को कल्पना कर 
देता है। याद इस कल्पना को लोग मान लें, तो फिर वह शब्दे 'यौगिक 
बन जाता है.।. 'आञ्न' से 'झाम॑ बना । खूढ़ं शब्द है। परन्तु गरीव-अ्मीर 
सभी इस फल कों ग्रांस्वाद लेते हैं। झाम जनता का यह फल है ईस लिए 
झाम कहा जाए, तो यौगिक हो जाए गा। मैंने इसी तरह 'बाबू' तथा 
धलाला' जैसे शब्दों की व्यृत्पत्ति-कल्पना प्रकट की झौर उसे लोग मानने लगे 
हैं | 'ला ला' जो करता रहे, वह्‌. 'लाला'। कृदन्त शब्द। 'बू-अभिमान 
( फारसी में.) और 'बां का श्रथं सहित; जैसे 'वा-इल्म जो साधारण 
स्थिति के ग्रादमी कुर्सी पर बैठ कर बेजा ग्रकड़े फिरें, वें 'बाव' । यह व्युत्पत्ति 
१६४५ में प्रयाग के 'भ्रभ्युदय' में मैं ने छपाई, तो कई लोग बिगड़ बठे थे ! 
कारण, उस समय हम लोग राजषि टंडन को भी 'वाबू जी' ही कहते थे 
च भी कहंते हैं। इस से क्या ! ''र्न्यद्धि शब्दानां व्यूत्पत्तिनिमित्तमन्य- 
त्मवत्तिनिमित्तम--शब्दों की व्यूत्पत्ति का कारण कुछ होता है झौर प्रवृत्ति 
( चलन ) का कारण कुछ दूसरा ही होता है। उस व्यृत्पत्ति को 


. यान में रख कर हम लोग राज़षि को बाबू 'जी' नहीं कहते हैं । यहाँ 


इस भ्रवृत्ति का निमित्त दूसरा है--प्रादर-प्रकटन। ऐसी दशा में ऐसे लोगों 
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' केलिए प्रवृत्त 'बाबू' शब्द में चहं व्युत्पति गृहीत न होगी। ओदरार्थकः 


बाबू शब्द यहाँ 'बापू' का भाई-वन्धु है ।'लाला लाजपत राय” से “लाला” 
शब्द कौन हटा सकता है? परन्तु पंजाव-केसरी, स्व० लाला लाजपत राय ने- 


CS 


` देश को ग्रपना सब कुछ दे दिया था। वे 'ला ला' वाले न थे, देनेवाले ये !. 


वहाँ 'लाला' शब्द की प्रवृत्ति महान्‌ सम्मान प्रकट करने के लिए है 
वे 'लाल' थे । 

हिन्दी में संस्कृत के (तद्रूप) कृदन्त शब्द बहुत बड़ी संख्या में गृहीत हैं॥ 
इन के विना हिन्दी का साहित्यिक काम चल ही नहीं सकता । हाँ, साधारण 
व्यवहार के लिए हिन्दी के अपने कृदन्त शब्द बहुत हैं। साधारण व्यवहारः 
में संस्कत का “सम्मार्जनी” कृदन्त शब्द: नहीं चलता, .जिसका अर्थे दही 
है, जो बुहारी' का | संमाञ्यंतेऽनयेति सम्मार्जनी--इस से सम्मार्जनी (सफाई) 
करते हैं; इस लिए इसे 'सम्मार्जेनी' कहते हैं । 'करणाधिकरणयोस्युंद” 
से करण-प्रधान 'ल्युट्‌' प्रत्यय है, जिसे 'अन' हो जाता है। फिर स्त्री प्रत्यय 
हो कर 'सम्मा्जँनी'। हिन्दी का एतदर्थक पनी 'बुहारी' कृदन्त है; वही” 
करण-प्रधान । घर बुहारने के लिए बुहारी' और सड़क भादि भाड़ने के 
लिए 'काडू'। 'सम्मार्जेनी' की यहाँ जरूरत नहीं । परन्तु कहीं-कहीं 'कृदन्त” 
संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप हिन्दी (की 'बोलियों') में चलते हैं । कुए सेः 
पानी निकालने की रस्सी को कानपुर के इधर-उधर 'उचहनी' कहते हैं, जो 


“संस्कृत 'उद्वाहनी' का तद्भव रूप है--उत्‌ उध्वं वाह्यते (जलादिकम्‌) 


अनयेति, 'उद्वाहनी'। जल झादि ऊपर खींचने की रस्सी, 'उद्वाहनी' ॥ 
ब्रज में 'उवहनी' को लेजू' कहते हैं जो 'रज्जू का तद्भव रूप है। 'उबहनी" 
कृदन्त तद्‌भव अधिक श्रच्छा । 

परन्तु साहित्य में, या भ्रधिक गम्भीर शिष्ट जनों की हिन्दी में संस्कृत के 
तद्रूप कृदन्त शब्द बहुत अधिक चलते हैं। साहित्य में तो ऐसे शब्दों के 
बिना हिन्दी का काम ही नहीं चलता। हाँ कविता तथा कहानी-उपन्यासः 
प्रादि में सरल हिन्दी (संस्कृत कुदन्तों के बिना भी) खूब: चल सकती है; 
चलती रही है। इस प्रकार का साहित्य ऐसी ही भाषा में खिलता है । परन्तुः 
व्याकरण, भाषा-विज्ञान, दर्शन-शास्त्र तथा विज्ञान की विविध शाखाओं का 
गम्भीर साहित्य संस्कृत के कृदन्त, तद्धितात्त तथा 'समस्त' तद्रूप शब्दों केः 


बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकत । मैं ने बोल-चाल की साधारण 


१८ 
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आषा में यह ग्रन्थ लिखा, जिसे बहुत से विद्वानों ने पसन्द नहीं किया ।.वे 
गम्भीर-भाषा चाहते थे। परन्तु मेरा कहना यह कि अहाँ तक काम चल 
सके, साधारण भाषा रखनी चाहिए। कुछ लोग दूसरे सिरे पर हैं। डा० 
:सिद्धेश्वर वर्मा ने मेरे राष्ट्रभाषा के प्रथम व्याकरण! में “पुंविभक्ति' शब्द को ` 
खुरूह वतलाया था ! पर इस की जगह दूसरा कौन शब्द दिया जाता ? | 

साधारणतः शिष्ट जन 'स्पुहणीय' आदि संस्कृत कुदन्त' विशेषणों का 
अयोग करते हैं । इस की जगह कोई-कोई 'सराहनीय' भी लिखते हैं । लिखें; 
कोई हज नहीं। 'सराह' हिन्दी धातु से भी 'ईय' कृदन्त मान लिगा । 
शपरन्तु 'भ्रनुकरणीय' 'दयनीय' (चिन्तनीय' जैसे सहस्रशः संस्कृत कृदन्तों की 
जगह हिन्दी के कौन से कृदन्त ले गे ? “अनुकरण करने योग्य' कौन बोले गा ? 
-विधेयता में तो चल भी जाए गा--'श्राप का यह काम हम सब के अनुकरण 
करने योग्य है! । परन्तु उद्देश्यता में क्या होगा ? “राम को श्रनुकरणीय 
उदारता ने” हम सब को प्रभावित किया। इसे 'राम की अनुकररण करने योग्य 
उदारता ने! कह कर वाकय विगाड़ा न जाएगा । यथास्थान और यथावश्यक 
संस्कृत कृदन्तों का ग्रहण हिन्दी में है। 

संज्ञाओं की ही तरह कृदन्त विशेषण भी हिन्दी में बनते-चलते हूँ। दो- 
‘एक उदाहरण लीजिए । 

'त' प्रत्यय कतृ-प्रधान वर्तमान काल के विशेषणा बनाता है। त प्रत्य- 
यान्त विशेषणा प्रायः द्विरुक्त हो जाते हैं; या फिर सामान्य (काल-निरपेक्ष) 
-हुभ्रा' साथ रहता है-- 

१--राम पुस्तक पढ़ता हुआ हम से बातें भी कर रहा है: 
२--सीता पुष्प चुनती-चुनती कुछ गाने लगती है 
३--लड़के विद्यालय जाते जाते थक जाते हैं 
४--लड़कियाँ कुछ गाती हुई जा रही हैं 

४--लड़के काम करते हुए पढ़ते हैं 

“लड़कियाँ बहुवचन का विशेषण 'गाती हुई” बहुवचनं ही है। 
“हुई! की 'ई' अनुनासिक इस लिए नहीं कि आगे (हूँ सव का 
काम चलाने में समर्थ है । अनेकं स्वर अनुनासिक कर देने से भाषा 
मिनमिंनी नहो जाए, इंस लिए यह व्यवस्था । प्रत्येक डिब्बे में इंजन 
लगाना बेकार है। रागे एक इंजन (हैं) सबको खींचे लिए जा रहा है । 
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गई हैं! “लड़कियाँ गई थीं' में 'गई' निरनुनासिक है । उदाहरणों में सर्वत्र 
"कर्तृत्व प्रधान है। * 


यह विशेषण भूतकाल तथा भविष्यत्‌ काल में भी लगं जाता है-- 


१--लड़कियाँ गाती हुई गई थीं 
२ लड़के खेलते हुए जाएँ गे 


कया कारण कि वर्तमान काल का 'त' प्रत्यय भूत और भविष्यत्‌ में 
चला गया ? सामञ्जस्य कैसे ? 


'गई थीं” क्रिया भूतकाल की है और “जाएं गे! भविष्यत्‌ काल की । लड़- 
'कियाँ जो गईं, गा रही थीं, जाते समय । लड़के जो जाएं गे खेलते रहें गे, 
जाते-जाते भी । यानी भूतकाल की क्रिया गई थीं' के साथ गाना-क्रिया 
वतंमान। जब लड़कियाँ गईं, तो उन का गाना जारी था। यों भूतकाल की 
"क्रिया के साथ गाने की वर्तमानता बताने के लिए “गाती हुई” ठीक है । इसी 
तरह जब लड़कों का जाना हो गा, तव खेलना जारी रहे गा, वतमान रहे 
गा । यही बतलाने के लिए वतंमागकाल के 'तः प्रत्यय का विशेषण है। 
“त में पुंविभक्ति लग कर 'ता' | स्त्रीलिङ्ग में 'ती' हो ही जाता है। परन्तु 
असल बात तो यह है कि यह 'त' प्रत्यय काल-निरपेक्ष है । सर्वत्र अन्वित 
महो जाता है, वैसा ही बन जाता है 


भावप्रधान 'तः प्रत्यय 


'त' प्रत्यय (काल-निरपेक्ष) भावप्रधान भी होता है; यानी सदा पुल्लिङ्ग 
"एक वचन रहता है-- 


१--लड़कियांँ पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते हैरान हो गई 
२--चलते-चलते मैं थक गया 5 
३--काम करते-करते बुढ़िया थक गई , 
'त में पुंविभक्ति लगी है ग्रौर वह 'भ्रा' 'ए' हो गया है-- भरते-मरते 
-बुढ़िया मर गई; पर पैसा ख न किया !' चाहें, तो कतृं-प्रधान 'मरती- 
-सरती' भी कर सकते हैं--'मरती-मरती भी एक काम कर ही गई।? . 
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"ध्यः प्रत्यय भूतकालः का कतुं-प्रधान, कर्म-प्रधान और कभी-कभी भाव- 
: प्रधान . भी होता है--- 


१--काशी गए हुए लड़कों ने अपना काम कर लिया 
.२--विद्यालय गई हुई लड़कियाँ भोजन बना रही हैं 


यर में पुंबिभक्ति लगी है--गया हुझ्ा'। “गई हुई भूतकाल और 
'बना रही हैं! वर्तमान काल। लड़कियों की 'जाना' क्रिया भूतकाल की है; 
__ पर्‌-'बनाना' वर्तमान की । जो विद्यालय गई थीं, वे भोजन बना रही हैं । 


राजस्थानी में 'ड' तद्धित प्रत्यय कृदन्त विशेषणों में लग जाता है श्रौरः 
तब 'हुआ'--हुई' की जरूरत नहीं रहती--'काशी गयोड़ो छोरो' 'काशी गयोड़ी” 
बहू और 'काशी गयोड़ी छोरियाँ। 'काशी गयोड़ा छोरा' बहुवचन है-- 
“काशी गए हुए लड़के ।' राष्ट्रभाषा में 'काशी गए हुए लड़के वहुवचन है 
और राजस्थानी में 'काशी गयोड़ा लड़का' बहुवचन है। परिशिष्ट में इस- पर: 
विवेचन हो गा। 


कमं-प्रधान 'य' के उदाहरणा-- 


2 १--यह काम सुभद्रा का किया हुआ है 
= .' २--ये चित्र शकुन्तला के बनाए हैं 
३--यह क्रिया हमारी की हुई है 


'बनाए' में 'य्‌' का वैकल्पिक लोप है--'वनाये हुए 'की' स्त्रीलिङ्ग 
रूप है--'किया' का । 'या' का नित्य लोप श्रौर रत्री-प्रत्यय 'ई' से सवरं 
दीर्घं सन्धि॥ 'हुआ' में भी 'या' का नित्य लोप होता है; यद्यपि पंजाबी में होय” 
ही चलता है। हिन्दी में '्ो' को 'उ' हो जाता है, श्रौर तंव उसके आगे 
“या? ठीक नहीं रहता--'हुया' बोलने-सुनने में अटपटा लगता है; इसी लिए 
लोप 'हुआ' । स्त्रीलिङ् में 'हुई' । 

जिन घातुग्रों में नेक स्वर होते हैं, उन सब के आगे से (हिन्दी में) 
“य' उड़ जाता है-पढ़ी' हुई, देखी हुई, पढ़ा हुआ, देखा हुआ । “पढ़ 
और 'देख' आदि प्रनेकस्वर-धातु्रों के कृदन्त विशेषण कुरुजांगल तथाः 
' पंजाब में (आज भी) य-सहित बोले जाते हैं--'पढ्या” 'देख्या' 'सुण्या' 

(सुना) आदि । परन्तु'बहुवचन में तथा स्त्रीलिङ्ग में वहाँ भी 'य' का लोपः 
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'हो जाता है--'या -किताब तो पेरी पढ़ी सै! । यही 'सै' कुरुजनंपद. में “है” है 
ओर उधर लगे हुए राजस्थान में 'छै! है। राजस्थान में कर्म-प्रधान 'य 
-कारान्त विशेषणों में भी “ड़' प्रत्यय लग जाता है। 'ड़' में पुंविभक्ति 'श्रो:. 
और स्त्रीलिङ्ग में 'ई'। पुल्लिङ्ग वहुवचन में 'ग्रा' होता ही है-- 


१—-पुस्तक राम की पढयोड़ी छे 
२--प्रन्थ सीता को पढयोड़ो छे 
३--सब काम म्हारा करथोड़ा छे 
४--सव आम म्हारा खायोड़ा छ 


'्रो' झागे होने पर 'य' का लोग नहीं होता । ब्रजभाषा में भी-- 
“देश्यो-सुन्यो सबं मेरो परयो है' । परन्तु बहुवचन में 'देश्वे-सुने' राष्ट्रभाषा के 
अनुसार । 

इतना तो स्पष्ट है कि “त' तथा 'य' आदि कृदन्त-प्रत्यय राष्ट्रभाषा में, 
-ब्रजभाषा में तथा राजस्थानी में समान हैं ग्रौर पूरव की अवधी आदि में भी । 
केवल संज्ञा-विभक्ति का अन्तर है और राजस्थानी में हुग्ना' सहायक क्रिया 
की जगह एक प्रत्य ही बना लिया है--'इ'। इस में 'श्रो' विभक्ति लग कर्‌ 
“ड्रो-'डा-'ड़ी' रूप। राष्ट्रभाषा में झा' पुंविभक्ति है, कदन्त प्रत्ययों में लग 
-कर--गया-अआ्या आदि रूप बनाती है। राजस्थानी में 'ो' पुंप्रत्यय याः 
“पुंबिभक्ति है, जो उन्हीं कदन्तों को “गयो-ग्रायो' जैसे रूपों में कर देती है। 
-ब्रजभाषा दोनों के वाच में है, दोनों से प्रभावित है, इस लिए 'एक वचंन 
राजस्थानी के भ्रनुसार गौर बहुवचन खड़ी-त्रोली (राष्ट्रभाषा) के अनु- 
-सार--“गयो'-'गये' (या गए) । राजस्थानी में 'गयोड़ो' विशेषण एकवचन 
“और 'गयोड़ा' बहुवचन है--जप्रपुर गयोंड़ा लड़का, ब्रज में जंग्पुर गए 
म्छोरे' होगा श्रौर राष्ट्रभाषा में भी 'जयपुर गए हुए लड़के । केवल संज्ञा- 
-विभक्ति में अन्तर है, 'य' सर्वत्र समान । 


राजस्थानी का भो' उधर गुजरात तक चला गया है। व्रज में भी इस 
“का पर्य्याऱ्त प्रभाव है। भा! पुंविभक्ति “खड़ी बोली' की पंजाब और उस के 
आगे तक चली गई है। पूरव की अवधी आदि में कहीं-कहीं किसी शब्द 
-सें 'आ' के दर्शन हो जाते हैं, 'भ्रो' के नहीं। भूतकाल का प्रा प्रत्यय 
सड्ी-बोली की ही छाया है--'भावा' “गवा. गाः भा श्राद्रि। ्त्ीलिङ्क 


२७८ ] हिन्दी शब्दानुशासना 


में सवेत्न ई-'गई-'गयोड़” ग्रादि। ग्रवधी में भी 'झावा! 'लावा' श्रादि 
के स्त्री-लिङ्ग रूप “आई-'लाई' होते हैं । 'व' का लोप हो जाता है। जिन 
-कृदन्त विशेषणों या क्रियाओ्रों में 'व' नहीं, उन के स्त्रीलिङ्ग-ूप (अवधी 
रादि में) 'गे' 'भै' जैसे हो जाते हैं--“या' का स्त्रीसिङ्ग-रूप 'गै' झौर 'भा” 
का 'भे'। यहाँ भी 'ई' दिखाई देती है--गा + ई = गे! और भाक ई = भें ॥ 
परन्तु वेसे इधर के विशेषण या कृदन्त क्रियाएँ संजा-विभक्ति नहीं रखतीं । 
खड़ी-बोली म्रौर राजस्थानी दो मुख्य धाराएँ हैं। दोनों की संज्ञा-विभक्तियों 
(भा तथा 'ो') का दूर तक प्रभाव है। ब्रजभाषा'में 'खड़ी-बोली', कन्नौजी 
तथा राजस्थानी का मिश्रण है। परिशिष्ट में अधिक कहा जाए गा; पर प्रसंग-- 
प्राप्त यहाँ आवश्यक समक लेना चाहिए । 


राजस्थानी का 'श्रो' उपलब्ध प्राकृतों में दिखाई देता है। एक वचनः 
और वहुवचन विशेषण देखिए-- 


प्राकृत राजस्थानी 

एकवचन--गगदो पुत्तो झायोड़ो छोरो, या लड़को 

बहुवचन--्रागदा पुत्ता धायोड़ा छोरा, या लड़का 
एकदम मेल है। परन्तु “खड़ी बोली” में विशेषण (कदन्त-प्रत्ययों में) 
अर पुंविभक्ति लग कर बनते हैं--..'झाया हुआ लड़का'-आए हुए लड़के' | 
एकदम उलटा ! प्राप्त प्राकृतों में ्राकारान्त विशेषणा वहुवचन; पर राष्ट्रभाषा 
में एक वचन! राजस्थानी में प्राकृतों का पूरा अनुगमन है। ऐसा जान 
पड़ता है कि कोई प्राकृत ऐसी रही होगी, जिस में विशेषण 'झा' पुंचिभक्तिः 
` लगकर बनते. हों गे और जब एकवचन में 'गा' हुआ, तो बहुवचन 'ए” 


करना पड़ा होगा। उस सम्भावित प्राकृत में कृदन्त विशेषणा यों चलते 
हों गे क 


एक० ग्रागदा पुत्ता--धाया लड़का 
बहु० आगदे पृत्ते-श्राये लड़के 


बहुवचन एकारान्त करना जरूरी। ईकारान्त रूप स्त्रीलिङ्ग में होते है-- 
'आंई' गई | उकारान्त भी नहीं किए गए, क्योकि 'उ' 'ऊ' पूरबी बोलियों में 
एकवचन है ! ई रौर ऊ यों गए! भो राजस्थानी में एकवचन है ४ 
इन सब भ्रमों से दूर रहने के लिए पुल्लिङ्ग बहुवचन 'ए-लड़का-लड़के ॥ 
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इसी तरह 'आया लड़का' 'आए लड़के'। राजस्थानी में जो 'इ' या 'ड़ो' 
दिखाई देता हैं कुदन्त-विशेषणों में वह वस्तुतः 'ओ-ड' है। 'ड' में 'आ” 
पुंविभक्ति लग कर 'गयोड़ो' रूप बनता है। बहुवचन 'गयोड़ा' 'पुस्तकः 
म्हारी पढ़चोड़ी छे'--.पुस्तक मेरी पढ़ी हुई है। यह भोड़' सामने झाता है, 
तब कृदन्त 'य' का स्वर उड़ जाता है। गयोड़ + रों = गयोड़ो' । 'हो' 
धातु से ही 'भोड़' चाहे निकला हो ! गया हुआ--गयोड़ो' और “गई हुई 
“गयोड़ी' ! यह प्रासंगिक चर्चा हुई । 


उद्देश्य-विशेषणों का प्रयोग [ 
ऊपर उदाहुरणों में जो विशेषण श्राए हैं उन की या तो हिरुक्ति है; 
या फिर 'हुआ' का योग है ! परन्तु उद्देश्यःरूप से झाने वाले विशेषणों में ये 
दोनों उपाधियाँ प्रायः नहीं रहतीं--- 
१--ग्राते-जाते छात्र को दे देना । 
२--चलती गाड़ी को रोकना ठीक नहीं । 
३--बढ़ता रोजगार कौन छोड़ता है ? 

'गराते-जाते' में द्विरक्ति नहीं है। 'आाना' और 'जाना' विभिन्न क्रियाएं 
हैं। 'प्राना-जाना” और 'भ्राता-जाता' भ्रादि 'समस्त' पद हैं । 'ग्राता' 
और 'जाता' विशेषणों का समास है । अनेक विशेषणों का भी परस्पर समास 
होता है। समास श्रौर पुंविभक्तिं का अलोप' | संस्कृत में भी अनेक जगह 
समास होने पर, विभक्ति का लोप नहीं होता। हिन्दी में केवल पुंविभक्ति की 
ही यह स्थिति है; अन्य (को-ने प्रादि) कारक-विभक्तियों की नहीं । 

'ग्राते-जाते' में 'ग्रा' को 'ए' हो गया है, इस लिए कि विशेष्य (छात्र) 

, के आगे 'को' विभक्ति है। यदि विशष्य के श्रागे ऐसी कोई विभक्तिन हो, 
तब (एक वचन में) 'भ्रा' को 'ए' कभी भी न होगा-- 
'आता-जाता छात्र दिखाई देता है' 
“बढ़ता रोजगार कौन छोड़ता है ?' 
इसी तरह भूत काल के 'य' प्रत्यय में भी-- . 
१--आया रुपया छोड़ना न चाहिए 
:२--गया समय हाथ नहीं आता 
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३--किया काम साथ देता है 
४---प्तोये लड़के को पढ़ने केलिए जगा दो 
५--ग्राई विपत्ति धीरे-धीरे ही टलती है 
(हुआ' लगाकर भी उद्देश्य-विशेषण दिए जाते हैं--- 
झया हुआ रुपया, गया हुआ समय, किया हुआ काम, सोये हुए 
लड़के, आई हुई: विपत्ति ्रादि । परन्तु इस के बिना भी काम जव चल 
जाता है, तब व्यर्थ जोइ-गाँठ किंस कापर की ? 'अर्थश्चेदवगतः, कि शब्देन ?* 
यदि किसी शब्द के बिना ही काम निकल जाए, तो फिर उस का प्रयोग 
बेकार. ! हिन्दी में तो विभक्तियाँ भी नहीं लगाई जातीं, यदि श्रं में गड़- 
बड़ी न पड़े । 'भेरे हाथों यह सब काम हुआ है' । यहाँ हाथों से' कहें, तो 
च्याकरंण की दृष्टि से गलत न होगा। से' विभक्ति का स्थल है ही । परन्तु 
“हाथों कहने से भी काम चल जाता है। यहाँ 'में! 'ने' या 'को' विभक्ति 
लगने का भ्रम हो ही नहीं सकता । इसी लिए 'हाथों' चलता है। सो, 
“हुआ के बिना यदि काम चल जाता है, तो उसका प्रयोग व्यथं ! 
क्रिया और विशेषरा 
पीछे हम .ने 'त' प्रत्यय को वर्तमान-कालिक बतलाया है और 'गाती 
हुई लड़कियाँ गई' श्रादि में एक ढंग से वर्तमान के साथ भूत का सामंजस्य 
'दिखाया है। यह इस लिए कि 'झाता है' “जाता है' झ्रादि क्रियाओं में 'त' 
अत्यय वर्तमान-काल में ही प्रसिद्ध है। विशेषणों में और कृदन्त क्रियाओं में 
अत्यय वही, प्रयोग-भेद की विशेषता है। 'राम आता है' में 'गआता” क्रिया 
और 'झाते हुए राम को मैंने देखा प. 'ग्राता' ( <:'ग्राते' ) विशेषण। 
कुछ लोगों ने 'ग्रावा' “श्राया” श्रादि क्रियाओं को भी विशेषण मान लिया 
है ! यही नहीं, डा० वाबूराम सक्सेना ने तो संस्कृत 'रामः सुप्तः अस्ति’ 
“वालिका सुप्ता अस्ति’ आदि के 'सुप्त” 'सुप्ता' को भी विशेषण लिख दिया 
है ! यह सब चिन्त्य है। जहाँ क्रिया की प्रधानत्ता हो, क्रिया का विधान हो; 
उसे 'क्रिया कहा जाए गा और जहाँ वह गौण हो विधान किसी अन्य का 
हो, वहाँ उसे 'त्रिशेषण' कहेंगे । :विशेषण र क्रिया में अंतर है-- 
१-रामः बनं गतः ( राम वन गय। )--+( क्रिया) 
२-वनं गतं रामं वाल्मीकिरपश्यत्‌ ` 
( वन गए हुए,रामः को वाल्मीकि ने देखा )--( विशेषण ) 
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३--सीता वनं गता-(सीता वन गई)---(क्रिया) 
४--वनं गतां सीतां वनवासिन्यः अपश्यन्‌ 
(बन गई हुई सीता को वनवासिनियों ने देखा)-- (विशेषण) 

जब कोई मिठाई बनाए-वेचे, तब हलवाई” और जब कपड़ा खरीदे- 
मेचे, तव 'बजाज'। काम-भेद से नाम-भेद। यदि 'गतः' झौर 'गया' 
सर्वत्र विशेषणा ही हैं, तो फिर "रामः वनं गतः' और “राम वन गया झादि 
में 'किया' क्या है ? हम सामान्य भूतकाल ही कह रहे हैं; इस लिए “रस्ति” 
यो है' का प्रयोग नहीं । तब क्रिया कौन-सी है ? और 'रामगया है' 
कहने में भी 'गया' को विशेषणा कहना गलती है। केवल 'है' क्रिया नहीं 
-है-'गया है' क्रिया है। गया कृदन्त मुख्य क्रिया है और (है' तिङन्त सहा- 
यक किग्रा है। इसी तरह 'लइका रोता है-'लड़की रोगी है' में 'रोता'-'रोती' 
"विशेषण नहीं, क्रिया-पद हैं। 'है' सहायक क्रिया है । “रोता हुआ लड़का 
आता है' में 'रोता' विशेषण है और 'झाता' कृदन्त क्रिया है। संस्कृत झाग- 
च्छति’ की जगह हिन्दी ने कृदन्त-तिङन्त लड़का आता है-'लड़की आती 
'है' प्रयोग रखे हैं। यहाँ: 'ग्राने' का विधान है; 'होने' का नहीं, इस लिए 
“राम काशी गथा है 'राम काशी जाता है' आदि में 'गया' 'जाता' विशेषण 
प्नहीं; क्रिया-पद हैं। 

हम “त' प्रत्यय पर कुछ कह रहे थे । कह रहे थे कि 'गाती हुई लड़कियां 
“गई” में 'त' प्रत्यय का वर्तमान काल में हम ने समर्थन एक ढंग से कर दिया 
है; क्योंकि आता है' दि में 'त' 'वर्तमान-कालिक' प्रसिद्ध है । 

परन्तु सोचने.पर जान पड़ता है कि यह 'त' प्रत्यय काल-निरपेक्ष है 
-और स्थिति मात्र वतलाता है--शेर मांस खाता है' जंगली लोग नर-मांस 
"भी खाते हैं' ऐसे प्रयोग होते हैं । इन से वर्तमान काल तो नहीं समा 
"जाता ! यह तो मतलब नहीँ कि शेर मांस खो रहा है' अर जंगली लोग 
नर-मांस खा रहे हैं ? ये किप्राएँ वर्तमान काल की हैं । शेर मांस खाता हैं 
में 'त' सामान्य स्थिति वतलाता है.। (लड़के चंचल होते हैं' और लड़के ये 
चंचल हैं! प्रयोगों में अ्रन्तर है। 'त' प्रत्यय सामान्य स्थिति बतलाता है। 
यही कारण है कि वर्तेमात काल बतलाने के लिए है! का प्रयोग करना 
पड़ता है। अन्यया 'है: की जहूरत 'न रहती । काल-निरपेक्ष होने से सभी 
-कालों में 'त' लग जाता है. । मश्रु का अनुपात समझ्षिए। गरम दवा में. 


आरम और शीतल में शीतल । . | ३-३3 ह ह ते 
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शेर मांस खाता है (वर्तमान) 

कभी जंगली लोग नर-मांस खाते थे (भूतकाल) 
हम सव सदा ही वेद पढ़ते रहेंगे (भविष्यत्‌) 

वह इस समय पाठ करता होगा (संभावना) 


यानी (है' था” 'गा” 'होगा' आदि के लगने से 'त” वतमान आदि 
प्रकट करता है, श्रकेला नहीं। इस लिए इसे वर्तमान काल का प्रत्यय न 
कह कर सामान्य-प्रत्यय कहना चाहिए--सबंत्न निर्वाध सहयोग-सामज्जस्य | 

अर्थ-भेद से रूप-भेद 

हिन्दी-शब्दों में प्रायः भ्र्थ-भेद से ही रूप-भेद देखा जाता है । 'उठक?” 
बँठक' गदि स्त्रीलिङ्ग भाववाचक संज्ञाएं हैं । परन्तु 'बैठका' ्रधिकरण-- 
प्रधान जाति-वाचक संज्ञा है। उस समय चौधरी साहब अपने बैठके में हुक्का 
पी रहे थे' । 'बेठका' स्थान, चौपाल । इसी अर्थ में 'बैठक' स्त्रीलिङ्ग भी 
चलता है--'भ्रपनी बैठक में बुहारी लगवा दो” । संस्कृत में भी 'अन' भ्रादि 
प्रत्यय 'भाव' में तथा करण-प्रधिकरण आदि में होते हैं। 'प्रास्थान' नपुंसक 
लिङ्ग कृदन्त संज्ञा भावप्रधान है--्ास्थानम्‌' 'उपवेशनम्‌' । 'आस्थान' मानेः 
बैठना । परन्तु ग्रधिकरणा प्रधान भी है--आस्थीयते यत्र, तत्‌ “आस्थानम्‌ 
जहाँ सब लोग मिल कर वेठें, बह जगह--'गास्थान! । 'ग्रास्थानम्‌-सभा- 
मण्डपम्‌'। स्त्रीलिङ्ग में भी इस का चलन है--'भास्थानी' ।, 'आस्थानी--- 
'आस्थान' की ही तरह हिन्दी के 'बठक'-'बेठका' शब्द हैं—ब्रधिकरण- 
प्रधान । 'बैठक' भाववाचक संज्ञा अलग है ।, संस्कृत में 'भत्सना' और: 
“भत्सनम्‌' । हिन्दी में 'डाँट' श्रौर 'डाँटना'। 

संस्कृत कृदन्तों का प्रयोग 


संस्कृत के कृदन्त शब्दों का प्रयोग हिन्दी में विविध रूप से होता है।' 
व्यय” शब्द संस्कृत का भावप्रधान है--धनस्य  व्ययः--धन का व्यय । 
परन्तु हिन्दी में इस का प्रयोग विधेय-विशेषण के रूप में प्राय: चलता है--- 
“इतना धन ब्यय कर के सेठजी ने यह यश प्राप्त किया।' गहरा विचार करें, 
-तो “व्यय करता' एक क्रिया है, 'धन' कमं है । इसी लिए 'घन का व्यय कर 
के प्रयोग नहीं होता । परन्तु 'भ्रपव्यय' शब्द का प्रयोग (संस्कृत की तरह). 
भाववाचक संज्ञा की ही तरह होता है--'धन का ऐसां भ्रपंव्यंयं उस नें किया: 
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कि दरिद्र बन गया!” यहाँ “घन ऐसा भ्रपब्यय किया' न होगा। क्रिया 
'करना' भर है। 'अपव्यय' कमं है। 
हम ने प्रेम से कथा श्रवण की 

यह वाक्य संस्कृत में यों होगा--'मया प्रेम्णा कथा श्रुता--मैं ने प्रेम से 
कथा सुनी। 'श्रुता' क्रिया की जगह हिन्दी की अपनी क्रिया “सुनी” स्त्रीलिङ्गा 
है। परन्तु आदर तथा गाम्भीर्य प्रकट करने के लिए “कथा सुनी' की जगह 
कथा श्रवण की' बोलते हैं | संस्कृत में तो 'कथा श्रवणम्‌” रह नहीं सकता । 
समास हो कर 'कथाश्रवणाम्‌' हो जाएगा और फिर 'श्रवणम्‌' के भ्रनुसार 
“कृतम्‌? नपुंसकलिङ्ग क्रिया हो गी। हिन्दी में “श्रवण” पुल्लिङ्ग है; परन्तु 
'कया श्रवण की! में 'की' स्त्रीलिङ्ग क्रिया 'कथा' के भ्रनुसार है। 'कथा' के 
साथ “श्रवण” का समास भी नहीं । बात झटपटी जान पड़े गी; परन्तु है बहुत 
सीधी । हिन्दी में “पढ़ना-सुनना' आदि “अपनी' क्रियाएँ.हैं; परन्तु प्रादर- 
गाम्भीयं आदि प्रकट करने के लिए संस्कृत के “'श्रवरा-अध्ययन| आदि शब्दों 
के आगे 'कर' (अपनी) धातु का प्रयोग करके “श्रवण करता है' अध्ययन 
करता है' इत्यादि रूप बनते-चलते हैं। तो, यहाँ क्रिया हुई--श्रवण करता 
है' । केवल 'करता है” यहाँ क्रिया नहीं है। इसी लिए 'कथा श्रवण की' 
आदि में 'कथा' के साथ 'श्रवण' का समास नहीं । 'कथा' कर्म है। उसी के 
अनुसार 'की' क्रिया स्त्रीलिङ्ग है। “उपदेश श्रवण किया' ्रौर कथाएँ श्रवण 
कीं' कर्म ( 'उपदेश' तथा कथाएँ ) के अनुसार क्रिया के रूप। इसी तरह 
वहाँ मैं ने दुध पान किया।' यहाँ 'पान करना' क्रिया है--दुग्ध' 
कमं है । ` परन्तु 'उस ने कुछ जलपान भी किया इस वाकय में 
केवल “किया” क्रिया है--'पान किया' नहीं ! 'जलपान' एक स्वतन्त्र संज्ञा 
है हिन्दी में--'हलका खाना-पीना' । परन्तु विष पान किया 
शंकर ने' आदि में 'पान किया' क्रिया है--'विष' कमं है। विधेयता पर 
जोर देने के लिए समास का अभाव है। संस्कृत में होता है 'मया कथा 
श्रुता' । परन्तु हिन्दी में संस्कृत-पद्धति पर वाक्य-विन्यास न हो गा। मैं ने 
कथा श्रत की' हिन्दी में न होगा; यद्यपि “मुझे वह समाचार विदित है' जैसे 
प्रयोग होते हैं । हिन्दी में ऐसी जगह कर्ता-कारक में को विभक्ति लगती है; 
या उस की बहन-'हि'>'इ'। “राम को वह समाचार विदित है'। राम 
कर्ता. समाचार कर्म और 'विदित' विधेय-विशेषण, है पूणं क्रिया। मैं ते 
कथा अवण की' की तरह 'मैं ने समाचार. वेदन किया' बोलना चाहें, तो 
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गलत हो गा ?.'मुझे इस समाचार. का. वेदन है' यह भी हिन्दी में. गलत 
होगा । परन्तु मुझे यह समाचार ज्ञात है. यह और “मुझे इस समाचार का 
ज्ञान है ये दोनों प्रयोग शुद्ध हैं । 
मैं ने कथा. श्रवण की” में 'कथा' -के साथ 'श्रवणा' का समास नहीं; 
क्योंकि दोनों के काम पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। परन्तु “राम वेदों का श्रध्ययन करता 
है! और 'राम बेदाध्यथत करता है' ये दोनो ठीक हैं.। “राम वेद अध्ययन 
करता है' ऐसा न'हो गा । यदि विधेयत्व विशेष प्रकट करना अ्रभीष्ट है, तो 
समास किए बिना “राम वेदों का अध्ययन करता है' कहना होगा ।. साधा- 
रण अवस्था में समास'हो जाएँ गा। 'झरध्ययन' कर्मे है; करता है' किया 
है । संस्कृत-'रामः वेदाध्ययनं करोति’ की तरह ।: वेद का ग्रध्ययन, वेदों का 
अध्ययन, यों वचन-भेद वतलाने के लिए व्यवस्था है। वेद चार हैं ! कोई 
एक ही वेद का ग्रध्ययन करता है, उसे कम महत्वः। परन्तु कथा का श्रवण 
किया' या कथा श्रवणा किया' न होगा । ये बहुत 'साधारण बातें हैं; जो 
-स्वतः ज्ञात हो जाती हैं । भाषा की प्रकृति स्वतः ज्ञात हो जाती है। इस के 
लिए व्याकरण-प्रयत्न अनावश्यक है। इतनी चर्चा प्रसंगतः कर दी गई। 
सभी संस्कृत कृदन्त शब्दों का हिन्दी में प्रयोग नहीं होता और्‌ जिन का 
होता है वे भी सव एक ही पद्धति पर नहीं चलते हैं। “सीता नें: शुम का 
अनुसरण किया' की तरह सीता ने राम का अनुसार किया' न होगा। 
'अनुसार' हिन्दी में ्रव्यय है। इसी तरह 'भ्नुगमन किया” होता है; “अनु 
गम किया' नहीं । “संहार किया' होता है; “संहरण किय्रा' नहीं । यह ऐसा 
'भेद संस्कृत में भी है। भ्रकार' की'जगह 'प्रकरण' वहाँ 'भी नहीं चल सकता । 
द २--तद्धित-प्रं करण 
. किसी संज्ञा से, विशेषण से या प्रव्यय से शब्दान्तर बनाने की पद्धति को 
'तद्धित' कहते हैं । 'तद्धित-प्रत्यय भाषा में नए बनते रहे हैं; पुराने लुप्त 
“होते रहे हैं और रूपान्तरित भी होते रहे हैं ॥ यानी भाषा के श्रन्यान्य भ्रव- 
यवों की ही तरह प्रत्ययों का भी उद्भव, तिरोभाव तथा रूपान्तर होता है। 
एक उदाहरण लीजिए। ब्रज भाषा में 'मुन्दरताई! जैसे प्रयोग वहुतायत से 
मिनत हैं। ह "सुन्दरता' भाववाचक संज्ञा से फिर भाववाचक ( दूसरा ) 
आई' या, ई' प्रत्यय नहीं है; जैसा कि लोग समझा करते हैं । मैं स्वयं 
'पहले सम्रमता था कि 'सुन्दरताई' आदि प्रामादिक प्रयोग हैं--एकः भाववा- 
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चक प्रत्ययं ( 'ता' ) के आगे फिर (दूसरा) भाववाचक प्रत्यय लगाना ठीक 
नहीं है; गलत है श्रौर यह गलती ब्रजभाषा में तथा 'खड़ी वोली” की पुरानी 
कविता में मिलती है । ऐसा मेरा भी विचार था, जो कि ब्रजभापा-व्याकरण 
में, सन्‌ १९४३ में, लिख भी दिया था! इस के श्रनन्तर अन्य लोगों ने भी 
यही दुहरा दिया कि “सुन्दरताई' .आदि प्रयोग गलत हैं, क्योंकि किसी भाव- 
वाचक प्रत्यय के श्रनन्तर दूसरा भाववाचक प्रत्यय नहीं लग सकता । हेतु 
ठीक है--किसी भाववाचक प्रत्यय के आगे दूसरा भाववाचक प्रत्य नहीं 
लग ,सकता; परन्तु 'सुन्दरताई' में वह वात नहीं है--दो भाववाचक प्रत्यय नहीं 
हैं; यह मुझे ग्रभी कुछ दिन पहले जान पड़ा । 'सुन्दरताई' में “सुन्दर' शब्द 
से 'ताई' भाववाचक प्रत्यय है। इस 'ताई' की विकास-कथा सुनिए । 


किसी समय, इस देश की 'मूल-भाषा' में भाववाचक “ताति! अत्यय का 
चलन था । कालान्तर में इस का प्रयोग कम होने लगा। वेदभाषा में 
“शिव अरिप्ट' आदि कुछ ही शब्दों में इस के दर्शन होते हैं। 'शिवतातिः' 
वेदिक पद का अर्थ है--'शिवत्व' 'शिवता' । 


आगे चलते-चलते 'ताति' प्रत्यय लुप्त ही हो गया; परन्तु अपनी सन्तति 
ता छोड़ गया। लोकिक या ग्राधुनिक संस्कृत में 'ताति' का 'ता' मात्रा 
ग्रंश भाववाचक तद्धितःप्रत्यय के रूप में चलता है और यही हिन्दी में तथा 
अन्य भारतीय भाषाग्रों में गृहीत है। 'ताति' का कहीं .पता नहीं ! “शिवता” 
“सुन्दरता' ग्रादि में 'ता' उसी 'ताति' का झाद्य ग्रंश है। 


परन्तु 'मूल-भाषा' को उस झ्नवच्छिन्न और नेसशगिक + धारा में बहता- 
लुढ़कता “ताति' प्रत्यय बढ़ता गया। आगे बढ़ते-बढ़ते वह घिस कर. कुछ 
एसा बन गया, जैसे हिमालय के बड़े पत्थर गंगा की तेज धारा में बहते- 
लुट्कते छोटे-छोटे गोल-मटोल 'महादेव' बन जाते हैं। ये छोटी-छोटी बटियाँ 
कितनी मोहक होती हैं ! इन्हें देख कर कौन सहसा कह दे गा कि बड़ी-बड़ी 
शिलाएं ही ये इन रूपों में हैं ! परन्तु हैं। अन्यथा कहाँ से आ गई? सो, 
'मूलभाषा' का 'ताति' (जो कि आधुनिक संस्कृत में ता के रूप में है ),. 
भ्राकृतःधाराश्रों में न जाने कहाँ कैसा वनता-बनता हिन्दी में 'ताई' रूप से 
आ गया । 'ताति' के 'ति' का व्यंञ्जनांश उड़ गया । स्वर प्रबल होता है; 
सो बना रहा । ठीक उसी तरह, जैसे कि 'भवति--होति--,. 
“होदि! से 'होइ' रह गया । हिन्दी की चैसगिक प्रवृत्ति शब्दों को प्रायः 
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-दीर्घान्त कर देने की है। सो 'ताइ' बन गया--ताई । यही 'ताई' है 
“सुन्दरताई' आदि में । 'कासों कहाँ निज मूरखताई । 
परन्तु लोग यह भूल गए कि 'ताई एक स्वतन्त्र प्रत्यय है । सब लोग 
उपर्युक्त ढंग से 'सुन्दरताई' आदि को प्रामादिक प्रयोग समझने लगे ! फलतः 
आज राष्ट्रभाषा में इस 'ताई' का चलन नहीं है। किसी ग्रप्रचलित शब्द 
को व्याकरण जबर्दस्त भाषा में चलाए; यह हो नहीं सकता। हमारा भी 
वैसा कोई विचार नहीं है। राष्ट्रभाषा में “ताई' को फिर से हम चलाना नहीं 
चाहते । प्रत्यय-विकास का क्रम भर दिखाने के लिए यह सव सिखा गया है । 


राष्ट्रभाषा में 'ताई' तो नहीं परन्तु इस की सन्तति 'ग्राई' आप बराबर 
देखते हैं--चतुराई' 'निदुराई' आदि। यानी 'ताई' का अवशिष्ट व्यंजन 
“भी धिस गया और भाई मात्र रह गया! आगे झौर भी संक्षेप हुआ । 
आई का झा' भी घिस गया और ई मात्र भाववाचक प्रत्यय रह गया--- 
“सावधानी' 'होशियारी” 'वेवकूफी' आदि। यानी आई” तथा 'ई' ये दोनो हा 
- रूप हिन्दी में चल रहे हैं । 


इस तरह हिन्दी में प्रचलित कौन सा शब्द या शब्दांश 'मूलभाषा' से 
“किस तिरह ॒घिसता-मेंजता किस-किस पड़ाव पर रुकृता-ठहरता श्राया है; यह 
सव देखना-भालना भाषा-विज्ञान का काम है, निरुक्तं का काम है ऑर कठिन 
काम है। व्याकरणशास्त्र को अपना ही वहुत काम है। यहाँ प्रसंगप्राप्त 
- एक चर्चा कर दी गई है। 


तद्धित-प्रत्ययः विविध भ्रर्थो' में होते हैं। शब्दों के ये रूपान्तर विविध 
“सम्बन्धित अर्थ प्रकट करते हैं। यह 'सम्वन्धित' शब्द गलत है, या सही; और 
सही है, तो फिर कृदन्त है या तद्धितान्त; ऐसी बातें भी सामने आएँ गी। 
- ‘एकद्षित' शब्द शुद्ध है, या अशुद्ध; इस पर भी विचार करना होगा। 


हम पीछे अनेक वार कह आए हैं कि हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है; इस 
`का क्षेत्र बहुत व्यापक है; इस के ग्रपने' नियम हैं; अपने कानून हैं । संस्कृत 
से इस का अविच्छेद्य सम्वन्ध है, जैसा कि श्रन्य आधुनिक भारतीय भाषाझओं 
“का; परन्तु इस का यह मतलब नहीं कि संस्कृत के सब विधि-निषेध यहाँ ज्यों 
केत्यों चलें। हम इस पर यहाँ थोड़ा-सा विचार कर के ही झागे बढ़ें गे, तो 
ठीक होगा। 
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सम्बंधित! शब्द ही पहले लीजिए । संस्कृत में 'सम्बद्ध/ तथा “सम्ब न्धित' 
“दोनों बनते; परन्तु सम्बन्धित” में प्रक्रिया-गोरव है; इस लिए ( कृदन्त ) 
“सम्बद्ध! शब्द ही चलता है । हिन्दी में 'सम्बन्ध' शब्द इतना प्रसिद्ध है कि 
कुली-मजदूर भी सरलता में समझ लेते हैं। इस 'सम्बन्ध' से तद्धित सुप्रसिद्ध 
इत' प्रत्यय करके 'सम्बन्धित' बना--समभ लेना भ्रति सरल है। यहाँ 'सम्‌' 
-उपसर्गे और 'बन्ध' धातु तथा 'त' प्रत्यय और फिर इस 'त' को 'ध' होना; 
"धातु के 'ध' को 'द्‌' बनना और फिर 'न्‌' का लाप होना; यह सब 'केवल' 
-हिन्दी जानने वालों के लिए ऐसा सिरददं है, जिस से कोई लाभ नहीं । 
“सम्बन्ध' से तद्धित-प्रत्यय “इत” किया और सम्बन्धित तयार। संस्कृत शब्द 
“सम्बद्ध” का तद्रूप-प्रयोग जो लोग करें, करते रहें । इसे गलत कोन कहेगा ? 
ससब लोग समझ भी लेगे। परन्तु 'सम्बन्धित' को कोई गलत नहीं कह सकता। 
-संस्कृत में शब्द-सम्बधी विस्तार के लिए 'विस्तर' गाता है-- विस्तरेण 
-मया ध्रोक्तम्‌' । यहाँ 'विस्तरेण' की जगह 'विस्तारेण' न हो सके गा; गलत 
हो जाए गा। परंतु हिन्दी में 'विस्तर' गलत हो गा; 'विस्तार' चलता है। 
“विस्तरेण मया प्रोक्तम्‌' का हिन्दी-अन्‌वाद हो गा-'विस्तार से मैं ने कहा 
है'। 'विस्तर से मै ने कहा है! ऐसा हिन्दी में न चले गा--कोई भी नहीं 
चला सकता । यह मार्ग-भेद है । हिन्दी ने संस्कृत से यह मार्ग-भेद क्यों 
“किया; यह सब 'पूर्वपीठिका' में विस्तार से वतलाया गया है। 


इसी तरह तद्धित 'ईय' प्रत्यय हिन्दी में संस्कृत का है। प्रान्तीय, 
केन्द्रीय, राजकीय आदि तद्धितान्त संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों ( तद्रूप ) चलते 
हैं । संस्कृत में 'विस्तर' तथा “बिस्तार' कृवन्तों की तरह 'राष्ट्रिय' तथा 
“राष्ट्रीय' ये द्विरूप शब्द विषय-भेद से चलते हैं। हिन्दी ने जैसे “विस्तर' की 
जगह भी 'विस्तार' ही रखा, उसी तरह 'राष्ट्रिय' का सर्वथा परित्याग कर 
सर्वत्र "राष्ट्रीयः रखा है--“राष्ट्रीय ऋण" । संस्कृत में “राजा के साले' को 
किसी समय 'राष्ट्रिय' कहते थे--“राजश्यालस्तु राष्ट्रियः'। सम्भव है, पहले 
'सम्बन्ध-सामान्य प्रकट करने लिए भी कभी "राष्ट्रिय का चलन रहा हो । 
परन्तु जब राजा के साले को “राष्ट्रियः कहने लगे, तब अन्यत राष्ट्रीय का 
चलना ही ठीक समझा गया । हो सकता है कि “राष्ट्रीय' के अर्थ 
में भी (संस्कृत) “राष्ट्रिय ही को ग्रहण कर ले । परन्तु हिन्दी ने 'राष्ट्रीय' ही 
गहण किया, एक सीधा रास्ता पसन्द कर के। 
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यह्‌ “ईय' प्रत्यय संस्कृत शब्दों में ही लगता हैः। :भ्रन्यत्र 'ई लगता 
है-शहरी, देहाती, वराती ग्राद्रि । यह 'ई' उसी 'ईय' काः घिसा हुआ रूप 
है । केन्द्रीय! तद्धित ईय' से है और 'प्रशंसनीय' में ईय' ( अनीय ) कृदन्त 
प्रत्यय है । केन्द्र' एक संज्ञा है श्रौर/प्रशंस्‌' क्रिया ( धातु ) । प्रशंसा' से को? 
प्रत्यय होता, तव अवश्य उसे 'तद्धित' कहते; जैसे कि 'सम्बन्धित'। यह कृदन्त 
'इईय' ( नीय ) भी संस्कृत ( 'धातु' ) शब्दों से ही होता है-पठनीय, विवेच- 
नीय श्रादि। 'सराहनीय’ जैसा एकाध श्रपवाद कहीं मिल सकता है। परन्तु 
सराहनीय” की नकल पर 'पढ़नीय' 'लेखनीय' झादि नहीं गढ़े जा सकते; 
यह सव कृदन्त प्रकरण में आए गा। यहाँ इतना समझ लीजिए कि “ईय” 
प्रत्यय तद्धित में है और कृदन्त में उस का आभास है। दोनों के रूप एक हैं; 
पर चीजें दोनो भिन्न हैं। तद्धित का 'ईय' सम्बन्ध बतलाता है भ्रौर कृदन्त का 
“ईय' विधि भ्रादि । विधि क्रियाओं में ही होती है; संज्ञा-विशेषणों में नहीं । सो, 
दोनो 'ईय' दो भिन्न चीजें हैं। हिन्दी में 'वाला' भी ऐसा ही है। टांगेवाला 
में 'वाला' तद्धित प्रत्यय है; पर 'गाड़ी छूटने वाली है' 'राम कलकत्ते जाने 
ही वाला था कि तार श्रा गया' इत्यादि में “बाला' कृदन्त है । 'छूटना' 
'जाना' ञ्ादि क्रियाश्रों का काल बतलाता है। पर “पढ़ने वाले लड़के खेलते 
कम हैं| यहाँ 'वाला' तद्धित है। + 

ऊपर कहा गया है कि संस्कृत शब्दों से 'ईय” प्रत्यय होता है; अन्यत्र 
'ई-केग्द्रीय' मौर 'कन्नौजी'। "केन्द्रीय सभा’ और 'कन्नौजी बोली' । 
“कन्नौजीय' न हो गा । परन्तु संस्कृत शब्दों से हिन्दी का अपना 'ई' प्रत्यया 
होता है--ज्वालापुरी खरवूजे' ध्रौर 'नागपुरी सन्तरे'। यहाँ 'ज्वालापुरीय” 
तथा 'नागपुरीय' न हो गा। परन्तु 'पर्वत' से 'पर्वेतीय' हो गा; “पर्वती” 
नहीं । 'पहाइ' से अवश्य 'पहाड़ी' हो गा। मतलब यह निकला कि व्यक्ति- 
वाचक ज्वालापुर' 'नागपुर' रादि ( नगर-विशेषों ) से ही 'ई' प्रत्यय होता 
है। परन्तु 'काशीनरेश ने रामनग्रीय जनता का विशेष ध्यान-रखा है' यहाँ 
“उवालापुरी जनता' की तरह “रामनगरी जनता' न हो गा । 

भाउवाचक हिन्दी-तद्धित “ई? प्रत्यय संस्कृत 'सावधान' श्रादि शब्दों सेः 
भी होता है-'साबधानी' । परन्तु “चतुर' शादि से 'आई' हो गा-“चतुराई' । 
यहाँ ई न हो गा-'चतूरी' न चलेगा । “चातुरी” 'माधुरी' भ्रादि में यह 
हिन्दी का ' नहीं है । ये संस्कृत भाववाचक संज्ञाएं ( संस्कृतप्रत्ययों से 
!निप्पन्न ) हिन्दी में तूप प्रयुक्त होती हैं। 


; 
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सावधान से 'ई' “और 'चतुर' से आई” यह बखेड़ा-सा लगे गा॥ 
परन्तु शब्द-भरवृत्ति को कोई क्या करे ? “चतुराई? की तरह 'सावधानाई” 
कोई चला नहीं सकता और न 'सावधानी' की तरह चतुरी' ही । श्रवण-- 
सुखदता का ध्यान सममिए । 'सावधान' स्वतः इतना लम्बा शब्द है !' 
'आई' से और भी बढ़ कर उद्वेजक हो जाता। “चलुर-'चतुराई' में बंसी 
बात नहीं है। यह चीज संस्क्ृत-प्रत्ययों में भी है 'चतुर' से 'चतुरता' बन: 
कर चलता है--'चातुय्यं' भी । परन्तु 'पण्डित' से 'पण्डितता' नहीं बनता- 
चलता--'पाण्डित्य' चलता है। हिन्दी में (“पौरोहित्य' जैसे अर्थ में) 
'पण्डिताई' चलता है । “विद्त्ता' के लिए हिन्दी में भी 'पाण्डित्य' चलता 
है। तो, 'पण्डित' से 'ता' श्रौर 'त्व' हो कर 'पण्डितता' तथा 'पण्डितत्व” 
क्यों नहीं चलते? इस लिए कि कानों को भले नहीं लगते । 'त' के भ्रनन्तरः 
तुरन्त दूसरा 'त' बुरा लगता हे। 'पाण्डितता' तथा 'पण्डितत्व' अच्छे नहीं 
लगते । परन्तु 'विद्तत्ता' का खूब चलन है; यद्यपि 'विद्वत्त्ः का कतई नहीं !! 
'दृत्त्' बोलने में अच्छा नहीं लगता। पाण्डित्य' हिन्दी में चलता है; परन्तु 
'बेदुष्य' नहीं । संस्कृत में “बेदुष्यः चलता है; पर “विद्वत््त” 'पण्डितता' या 
'पण्डितत्व' वहाँ भी नहीं। व्याकरण सें बन सब सकते हैं; पर चलन हो, 
तब तो ! जिस सिक्के का चलन न हो, उसे टकसाल में क्‍यों ढाला जाए ? 
ढल सकता है; यह दूसरी बात है। पर ढालना मूर्खता ही तो होगी ! 

हिन्दी की यौगिक प्रक्रियाओं में-- ( तद्धित, समास, प्रेरणा आदि में )--- 
देखा जाता है कि मूल का दीघं (प्रथम) स्वर प्रायः हृस्व हो जाता है--- 
ढीठ-डिठाईँ, दुधारा, पिलाना श्रादि। 'लावण्य' के अर्थ में 'लुनाई' कविताः 
में चलता है--लोन' से 'लुनाई' । परन्तु 'चौड़ा' से चौड़ाई बनता है! 
यहाँ ह्रस्व (झौ', को 'उ') नहीं होता । 'एऐ''' प्रायः ज्यों के त्यों रहते 
हैं ! पूरे गुरु हैं। 

“आई! प्रत्यय भाववाचक है। परन्तु दाल में खटाई डाल दो' एक सेरः 
मिठाई ले झ्ाओ ग्रादि में ('खटाई-मिठाई') में वह (भाववाचक 'झआई?) 
नहीं है। यहाँ 'खटाई' अमचूर या इमली श्रादि के लिए है। जहाँ खटास 
हो, वह 'खटाई' । 'खट्टा' विशेषण से यहाँ 'आई' प्रत्यय तद्वान्‌' श्र में है। 
जहाँ खटास हो, वह 'खटाई' । 'खटाई' जाति-वाचक संज्ञा हुई । इसी तरह 
“मिठाई! जहाँ (खाने की बढ़िया चीजों में) मिठास हो, वह मिठाई 
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पेडा, बर्फी, गुलाबजामुन श्रादि।' यहाँ 'मीठा' विशेषण से भाई प्रत्यय है 0) 
मीठी चीज---मिठाई'। भावबाचक प्रत्यय ऐसे शब्दों से आस' होता है-- 
खटास, मिठास । परन्तु 'कड़वा' से 'आस” नहीं, 'आहट' प्रत्यय होता है--- 
*कड़वाहट” । इसी तरह 'चिरपिराहट' ।. 'खट्टा-'मीठा' एक साथ, 'कड़वा'- 
“विरपिरा' एक साथ । 
संस्कृत के 'त्व' 'ता' आदि तद्धित प्रत्यय संस्कृत शब्दों में ही लगते हैं 
संस्कृत व्याकरण के ही अनुसार । याँ 'भी कह सकते हैं कि जातीयता,नेतृत्व, 
पाण्डित्य श्रादि भाववाचक संज्ञाएँ बनी-बनाई हिन्दी ले लेती है और तद्रूप 
प्रयोग करती है। किसी भी दूसरी भाषा के शब्दों से ये संस्कृत में तद्धित-प्रत्यय 
नहीं होते। परन्तु हिन्दी में प्रचलित एक 'महानता' शब्द विचारणीय है। 
यह भ्रपवाद सही; जैसे कि कृदन्त सराहनीय” यह उन की महानता ही 
है' की जगह 'यह उन की महत्ता है' कुछ ठीक जमता भी नहीं हे । महत्ता 
महत्त्व' और 'महानता' में वुद्धिगम्य अन्तर है। यदि किसी को कुछ भी 
“अन्तर जान पड़े तो वह यथेच्छ प्रयोग'कर सकता है! शब्दों के प्रयोग 
म ऐसे श्रन्तर विचारणीय हैं । पहले लोग पत्तों पर ही रख कर खाते-पीते 
थे! वृक्षमत्रों में सींके लगा कर लोग 'पात्र' (पत्तल-दोने) वना लेते थे। 
पत्नों से बने 'पात्न'।: आगे तांवे-पीतल तथा सोने-चांदी के वर्तन बनने. लगे; 
पर नाम 'पात्र ही रहा ! हिन्दी ने उस पुराने श्रथ के लिए 'पत्ता*से तद्धित 
“पत्तल' बना लिया। 'पात्र' तथा 'पत्तल' में कितना अन्तर है ! 
यह विचारणीय है कि 'महानता' हिन्दी में शुद्ध समका जाए, `या 
-अशुद्ध ! संस्कृत में 'महत्‌' 'प्रातिपदिक' (मूल शब्द) है भौर उस में 'ता 
प्रत्यय लग कर महत्ता वनता है। हिन्दी में संस्कृत के ऐसे शब्द प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन में निष्पन्न “मूल शब्द' के रूप में ग॒हीत हैं। यानी 
'हिन्दी से महान्‌, पिता, राजा श्रादि मल शब्द' ( प्रातिपदिक') के रूप में 
- हैं; महत्‌, पितृ तथा राजन्‌ ` नहीं । “मेरे पितृ का घर राजन्‌ के अधिकारी ने 
ले लिया' गलत प्रयोग होगा । तो, जब कि महान्‌’ शब्द हिन्दी में गृहीत 
है; तो उस से 'ता' प्रत्यय हो गया। 'न' को सस्वर भी कर 
“लिया गया । यों "महानता! “का समर्थन अपवाद रूप से किया 
“जा सकता है । अन्यत्र 'वुद्धिमत्ता' जैसे रूप हो चलें गे; 'बद्धिमान' से 
- ता भ्रत्यय न होगा । 'बुद्धिमत्ताः से 'बुद्धिमत्‌' निकाल कर हिदी में न 
चलाया जा सके गा--बुद्धिमान्‌' ही चले गा। 'गोरक्षा' आदि में 'गो' देख 
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कर लोग लिख देते हैं--'गो हमारी माता है'। यह गलत है। गो हमारी 
माता है शुद्ध है। यहाँ, 'गौसेवा' हिन्दी का अपना शब्द कहा जा सकता है । 
हिन्दी-गृहीत 'गौ' शब्द से 'सेवा' का समास 'गौसेवा”। 'गोरक्षा' संस्कृत श्रोर 
गौसेवा' 'गौरक्षा' हिन्दी । 

संस्कृत के तद्धित-प्रत्ययों को (कुछ रूपान्तरित कर के) तद्भव रूप में 
हिन्दी 'अपने' या संस्कृतेतर शब्दों में लगाती है। ऐसे ('तद्भव') प्रत्यय 
सस्कृत शब्दों में नहीं लगते । 'दयालु' 'कृपालु' आदि शब्दों में दृष्ट 'आलु 
प्रत्यय को हिन्दी ने अपनी प्रकृति-परवृत्ति के श्रनसार दीर्षान्त कर लिया और 
ग्रपने' शब्दों में इसका प्रयोग करती है--'कगड़ाल' । 'धनवान'. रादि में 
दृष्ट वान्‌' प्रत्यय को हिन्दी ने अपनी प्रकृति के अनसार स्वरान्त 'वान' कर 
लिया, जिस का प्रयोग 'अपने' शब्दों में किया जाता है। 'गाड़ीवान 
“पीलवान' श्रादि शब्दों में यही है। मतलब यह निकला कि संस्कत से गराए 
हुए (तद्रूप) शब्दों को छोड़, शेष सभी हिन्दी-गुहीत शब्दों से 'बान' प्रत्यय 
होता है। सीधा मार्ग है; जैसे 'मेहरवानः उसी तरह 'गाड़ीवान' । संस्कृत 
अत्यय में भेद है-धनवान्‌, ज्ञानवान्‌ मौर बुद्धिमान्‌, , चक्षुष्मान्‌ । 'वान' 
-स्वेत्न एकरस रहता-चलता है । 

इसी 'वान' के “न' को विकल्प से 'ल' भी हो जाता है। संस्कृत में भी 'न 
का ल' होना प्रसिद्ध है । अन्तर यह कि वहाँ अनुनासिक ले होता है; 
हिन्दी में निरनुनासिक 'ल' भी । इस 'ल' में किर हिन्दी की पुंविभक्ति लग 
-जाती है--'गाड़ीवाला'। स्त्रीलिङ्ग में 'आ' को 'ई' 'गाड़ीवाली' । “वान' 
स्त्रीलिङ्ग में ईकारान्त न हो गा। 'वान' प्रत्यय हिन्दी के ्राकारान्त पु० 
शब्दों से प्रायः नहीं होता । यहाँ 'वाला' चलता है। जब यह प्रत्यय लगता 
है, तो प्रकृति के भरा! को 'ए' हो जाता. है--ठाँगेवाला, इक्केवाला। 
बहुवचन में कहीं. रों विकरण भी आ जाता है--'हाथियों वाला जंगल' 
“मत्नियों वाला. बेगला' इत्यादि। परन्तु अन्यत्र प्रायः यह. विकरण (ओं) 
-लूप्त .हो जाता है। जिस के बहुत से टाँगे हों, वह भी 'टाँगेबाला'। “टाँगों- 
-वाला' न हो गा.। सब पुस्तकों वाले बेचते हैँ' गलत प्रयोग है. “पुस्तकं 
बेचने वाले' ठीक है। पुस्तक वाले' भी ठीक है । कोई एक ही पुस्तक बेचने 
नहीं बैठता है। 

'वाला' में एक और भी खास वात है। इस का. प्रयोग विश्लिष्ट भी: 
डोता है । 'गाड़ीवान' आदि को कभी भी गाड़ी वान” नहीं लिख सकते; 
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परन्तु यह कौन है किवाइ खटखटाने वाला ?' यों 'वाला” के विश्लिष्ट प्रयोग 
भी होते हैं। 'बेन्ननेव्राला' झौर 'वेचने वाला? यों द्विविध प्रयोग होते हैं। 
'गो' विकरण आने पर तो प्रायः विश्लिष्ट ही प्रयोग होता है--हाथियोंः 
वाला जंगल' । केवल इस 'वाला' प्रत्यय में ही यह वात है; श्रन्य किसी भी 
प्रत्यय में नहीं । इस तरह का अपवाद समास-प्रकरण में भी एकाध जगह 
मिले गा । 'पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत 'शिक्षा' ग्रन्थ मैं ने अब तक नहीं 
देखा।' यहाँ "कृत' का विश्लिष्ट प्रयोग है। 'द्वियेदीकृत' कर दे, तो “महा- 
चीर तथा प्रसाद! पृथक्‌ पड़ जाएँ गे। ये सब बातें समास-प्रकरण में" 
आएं गी । यहाँ इतना समक्रिए कि कहीं किसी प्रत्यय का, या (समास में) 
“शब्द' का विश्लिष्ट प्रयोग भी हिन्दी में होता है। 

एकरूप दिखाई देनेवाले विविध प्रत्यय हिन्दी में हैं। 'ई' की ही तरह 
“्रा' प्रत्यय; भी अनेक हैं। कोई 'गझ्रा' स्वार्थ में आता है, जैसे 'वोभ'-- 
“वोका' । कोई 'भ्र' तद्धत्ता प्रकट करता है--भाववाचक संज्ञाओं को विशेषण 
बनाता है--प्यास जिसे लगी हो, वह 'प्यासा' । भूख से 'भूखा' । जिस में 
“मैल' हो, वह 'मँला'। जो प्यार का पात्न हो, वह “प्यारा'। श्रौर--वजाजः 
लोगों का बाजार---/वजाजा'। तथा सराफ जनों जा बाजार 'सराफा' । 

यों कई '' प्रत्यय हैं। एक ही 'श्रा' प्रत्यय विभिन्न अर्थ प्रकट करता" 
है; ऐसा न लिखना चाहिए । 'भ्रथ॑भेदात शब्दभेदः --जितने अर्थ, उतने” 
शब्द; जितने रथं, उते प्रत्यय। रंग-रूप एक होने से क्या? असली चीज- 
अर्थ है । संधा नमक को यह न कह देंगे कि यह मिसरी नमकीन है।” 
'मिसरी ग्रा फिटकरी” को सेधा नमक त क्रहा जाए गा। 


शाह से “शाही! भाववाचक संज्ञा है। 'शाही' विशेषण भी है--'शाहीः 


खर्च । परन्तु भाववाचक संज्ञा 'शाही' का प्रयोग कुछ इस खूप में चला कि 


हिन्दी-उदू में 'शाही' एक प्रकार का तद्धित-प्रत्यय समझा जाने लगा--लोक-- 
शाही, नादिरशाही, डायरशाही भादि । यह “शाही कभी-कभी संस्कृत शब्दों 
में भी लगता है; यह बात लोकशाही' से स्पष्ट है । 'लोकशाही-लोकतंत्र और: 
नौकरशाही--व्यूरोत्रेसी' । 'नादिरशाही' के वजन पर 'नेताशाही' अदिः 
शब्दों का प्रयोग स्वेच्छाचारिता प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ 
निता' शब्द से 'शाही' है; नितृ' शब्द से नहीं। यदि शाही के साथ 'नेता” 
“का समास मानें, तो भी स्थिति वही है । इसी लिए प्राचीन हिन्दी-साहित्या ` 


I 
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ममें 'पितावचन' जँते सामासिक पद मिलते हैँं--'पितृवचन' आज कंल अंधिक 
चलता हू । 

तद्धित-प्रत्ययों पर विचार करते समय भाषा-विज्ञान के क्षेत्र का भी ध्यान 
“रखता चाहिए। 'विक्री' में तद्धित 'ई' प्रत्यय नहीं है; प्रत्युत “बिक्रय' का यह 
विकास है 'बिक्री'। हिन्दी में कोई “विक्र' शब्द नहीं है, जिस से 'ई' प्रत्यय 
माना जा सके। संस्कृत “व” हिन्दी में 'ब' हो ही जाता है और 'य' को 
“इ-ई भी होना प्रसिद्ध है। 'य' को 'इ' होने को संस्कृत में “सम्प्रसारण” 
'कहते हैँ--'यज्‌'-इष्टि' । सो, 'विक्रय' के य' को 'ई' हो गया और फिर मध्य 
“स्वर का लोप हो कर 'विक्री'। यह भाषा-विज्ञान का विषय है। स्वरूप परि- 
“वरतेन के साथ-साथ श्र्थ-परिवर्तन भी कभी देखा जाता है। 'कुछ पता नहीं 
लगा कि असल मामला क्या है!” यह 'पता' क्या चीज है? इस का मूल है 
“पत्ता' । पत्ते देख कर वृक्ष जाना जाता है किं आम है, या जामुन आदि । यदि 
“किसी पेड़ पर पत्ते न हों, तों पहचानना कठिन है ! जिस में एंक भी पत्ता 
हो, उस का पता लग जाए गाः। एक दम ठूंठ दिखा कर पूछो कि काहे का 
"पेड़ है ? कौन सही उत्तर दे ! पत्ता तो है नहीं ! जवाब में कहा गया, पत्ता 
“नहीं; तव क्या बताऊं।' यही 'पत्ता' “पता' के रूप में श्राकर हिन्दी में चल 
“रहा है-पता साफ साफ लिखो; जिससे कि पत्न ठौ र-ठिकाने पहुँच जाए !' 

सो, तद्धित-प्रत्ययों से शब्दों का ख्पान्तरित होना मरौर उन से म्र्थाग्तर 
मका निकलना एक वात है; किन्तु शब्द-विकास दूसरी चीज है। कभी-कभी 
-शब्द-विकास की ही कोई चीज व्याकरण में प्रक्ृति-प्रत्यय रूप से विभाजित 
मकी जाती है; परन्तु 'बिक्री' या 'पता' जैसे शब्द में वह बात नहीं । 

कभी-कभी किसी शब्द में यह झमेला पड़ जाता है कि यह तद्वित-शब्द 
“है, या 'समस्त' है ! हिन्दी का 'इकट्ठा' विशेषण ले लीजिए। इस का ग्रर्थ 
“है--एक स्थात पर समवेत या “जमा | इस में 'इक तो स्पष्ट ही एक' का 
“वृत्ति-प्राप्त रूप है । 'वृत्ति' (कृदन्त, तद्धित तथाः समास आदि) में 'एक 
को 'इक' हो जाता. है। परन्तु भागे का 'द्वा' बया है? यदि यह स्वतन्त्र कोई 
“सार्थक शब्द नहीं; तो प्रत्यय है; तद्धितःप्रत्यय। {दर प्रत्यय और उस में 
-पुंबिभक्ति लग कर 'इकट्ठा' । बहुवचन में 'इकट्ठे' और स्त्रीलिङ्ग में 'इकट्ठी' । 
पयां इकट्ठा' तद्धितान्त शब्द | परन्तु 'ठा' को ठावे: का धिसा हुआ रूप 
न्समभा जाए, तो फिर 'इकट्ठा' 'समस्त' पद हो गा । विप्रह--एक ठावें (स्थान 
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पर) समवेत-'इकट्ठे' । 'ठावे' के 'वे' का 'लोप और पूर्वं में 'द काः 
आगम । पुविभत्ति का योग या छाया । यों 'इकट्ठा' समस्त पद हुआ । 


परन्तु 'इकलौता' तो स्पष्ट ही तद्धित-शब्द समभझिए; क्योंकि 'लौता' नः 
कोई सार्थक शब्द: ऐसा हिन्दी में है कि जो यहाँ समभा जाए; न किसी वैसे 
शब्द का संस्कार ही यहाँ जान पड़ता है। फलतः 'मात्र' के अर्थ में 'लात” 
तेद्धित-प्रत्येय 'एक' शब्द से और पुंविभक्ति का योग । 'एक' को 'इक' हो 
गया-'इकलौता' । एक मात्र पुत्र 'इकलीता' और पुत्री 'इकलौती' । किसी-- 
किसी ने 'इकला +-ऊत' विग्रह कर के 'ऊत' को 'पूत' का रूप माना-लिखा है।' 
इस तरह यह समस्त” पद ठहरता है । परन्तु (हिन्दी में) भाषा-विज्ञान से याः 
व्याकरण के नियमों से “पुत. का 'ऊत' होना कहीं देखा-सुना नहीं और ब्रज- 
तथा मेरठ भादि में जो 'ऊत' शब्द चलता है, उस का भ्रथं 'पूत' के 
कतई समीप नहीं। 'ऊत” शब्द धूर्त या उपद्रवी के अर्थो में चलता हैं। 
पुत्र के र्थं में 'ऊत्त' कभी-कहीं देखा-सुना नहीं । हाँ, कभी कभी कोई ऊतः 
वेवकूफ' के अर्थ में या वंचित-वेगारी के अर्थ में भी 'ऊत' का प्रयोग कर 
देता है। “मनोहर जंगली” का एक दोहा है-'धी जमाई ले गए, बहुएँ ले 
गई पूत । कहै “मनोहर जंगली” तू रहा ऊत का ऊत !' इस लिए 'इकलौता” 
निश्चय ही तद्धित शब्द है ? प्रत्यय” भी सार्थक शब्दों के ही धिसे-घिसाए- 
रूप हैं, यह कह सकते हैं और हम मानते भी हैं। परन्तु व्याकरण में तद्धितः 
तथा सामासिक पदों का श्रेणो-विभाजन यों है --जहाँ उत्तरांश किसी प्रचलितः 
या ज्ञात सार्थक शब्द का अवशेष जान पड़े वहाँ 'समास' और जहाँ बह 
बात न हो--उत्तरांश स्वतः एकदम निरर्थक जान पड़े, वह तद्धित-शब्द ॥ 
कोई आधार चाहिए । 


इस व्याख्या से एसा' 'जैसा' आदि शब्द तद्धितान्त नहीं, 'समस्त” 
ठहरते हैं । हिन्दी-व्याकरणों में 'सा' को तद्धित प्रत्यय मानकर 'ऐसा' ग्रादिः 
को तद्धितान्त शब्द लोगों ने वताया है; जो गलत है। कारण, यहाँ उभयः 
अंश सार्थक दिखाई देते हैं । 'ऐसा? मे यह और 'सा? साफ दिखाई देते 
हैं। वृत्ति में यह” झर वह? को 'इ”-'उ* होते प्राय: देखा जाता है-इसः 
ओर 'इधर? ग्रौर उस रोर 'उधर'। यहाँ  यह”-/वह” से 'धर’ प्रत्यय हैः 
दिशा-अर्थ में। 'धरे? प्रत्यय होने पर 'यह' को 'इ' और वह' को 'उ' होः 
गया है। एक कोशकार ने 'उधर' को 'उत्तर' का विकास माना-लिखा है £ 


यौगिक्त शब्द : तद्धित-प्रकरण [ २६४ 


पूछो, 'उत्तर' और 'उधर' का क्या सामञ्जस्य ! और, यदि मान भी लें, तो 
फिर 'इधर' तथा 'किंधर' को किन शब्दों का विकास माना जाए गा? 


खेर, हम कटू रहे थे कि वृत्ति में 'यह' 'वह' 'कौन' को “इ उ, तथा 
'कि' प्रायः हो जाता है। परन्तु 'सा' के साथ समास करने पर इन्हें ऐ, वे, के, 
हो जाता है। 'सा' शब्द संस्कत के 'सम' का घिसा हुआ रूप है। 'म' का 
लोप और 'स' में पुंबिभक्ति--'राम-सा पूत्र' 'सीता-सी पतोहू'। इसी “सा 


का 'यह-बंह' आदि से समास हो कर 'ऐसा' “वेसा” 'कैसा' । राम का-सा 


रूप-“राम-सा रूप! । 'राम-सा' भी सामासिक है। इस का सा रूप-'ऐसा रूप । 
“एसा' सामासिक पद है । 

यह हो सक्ता है कि ईदृशः” 'कीदृशः' झादि के विकास 'ऐसा' 'कंसा' 
आदि शव्द हों । परन्तु हिन्दी के व्याकरण में इन्हें पूर्वोक्त पद्धति पर सामा- 
सिक पद वतलाना भ्रधिक अच्छा; क्योंकि यह भौर सा आदि खूप 
पृथक्‌-पृथक्‌ हिन्दी में चल रहे हैं। हिन्दी वाले झट समझ लेंगे। ईदृशः 
सभी हिन्दी वाले जानते-समभते हों; सो तो है ही नहीं । 

सारांश यह कि 'एसा' ग्रादि शब्दों में कोई तद्धित-प्रत्यय नहीं है; क्योंकि 
'सा' शब्द स्वतन्त्र रूप से (उसी अर्थ में) हिन्दी में चल रहा है। 

हाँ, इधर, उधर, किधर शब्दों को यह, बह्‌, भौर कौन से 'धर' प्रत्यय 
द्वारा निष्पन्न माना जाए गा; क्योंकि 'धर' शब्द दिशा के अर्थ में (हिन्दी में) 
प्रचलित नहीं--कहीं देखा-सुना नहीं ! 

इसी तरह यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ शब्द तद्धितान्त हैं और 'इधर' 'उधर' 
आदि की तरह ये भी अव्यय हैं। हिन्दी के व्याकरणां में यहाँ श्रादि में 
'गाँ' प्रत्यय लोगों ने माना-लिखा है, जो ठीक नहीं। 'आँ' प्रत्यय होने 
पर कौन से 'कहाँ' कंसे बने गा? वम्तुतः यहाँ 'ग्रहाँ' प्रत्यय है । नियम 
यह वनेगा कि 'यह-वह' आदि सर्वंनामों से ग्रधिकरणा-प्रधान अहाँ प्रत्यय 
होता है और प्रत्यय परे होने पर उन सवनामों के झाद्य व्यञ्जन मात्र शेष 
रहते हैं, ऑर श्रागे का सब श्रंश लुप्त हो जाता है । फिर वह “शेष व्यञ्जन? 
प्रत्यय के अर में मिल कर 'यहाँ-'जहाँ-'कहाँ' रूप बन जाते हैं । 'तौन' से 
` “तहां, भी बनता है--जहाँ-तहाँ कुश काश पड़े थे।' यहाँ 'जहाँ-बहाँ' न 
हो गा । अन्यत्र “वहाँ चले गा--चल़ता है । 'वहाँ मैं गया' की जगह 'तहाँ 
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मैं गया' न बोला जाए गा | परन्तु कानपुर आदि कीं जन-वोली में 'तहाँ 
-उइ का करत हूँ बोला जाता है। यहीं 'तहाँ' की जगह 'हुअन' भी बोलते 
'हैं, जो वशां-व्यत्यय और 'उ' को 'ब' तथा 'न' को अनुनासिक कर देने पर 
'बहाँ हो जाता है। ब्रजभाषा में “जह” 'हे' भी हो जाते हैं । 'कहाँ' को कह 
"भी हो जाता है; परन्तु 'यहाँ' को यह नहीं होता ? शब्दःप्रवृत्ति ही तो 
ह्री ! 'योगी' का 'जोगी' बन जाता है; पर 'वियोगी' का 'विजोगी' कभी 
भी नहीं हो सकता । 

कभी-कभी किसी शब्द के वजन पर भी दूसरे शब्द गढ़े गए हैं और 


त्तव प्रत्यय-भेद करना होगा। 'यह' सर्वनाम से 'प्रकार' या 'तरह' के भ्र्थ 


में' ओं. प्रत्यय हुआ और श्राद्य वणं शेष रह कर बाकी सव प्रकृत्यंश उड़ 
गाया--यह + ों = यों' । 'यों--इस तरह । जव 'यों' बन गया, तब 'जो' 
आदि से भी उसी तरह के रूप बने। परन्तु 'भ्रों' प्रत्यय करने पर 'जों' को 
आदि रूप वनते--यों' का मेल बिगड़ जाता ! इस लिए शेष सर्वनामों से 
'यों प्रत्यय हुआ--ज्यों, क्यों । 'तौन' .से 'त्यों' भी; परन्तु ज्यों" का साथ 
देने के लिए ही--ज्यों-त्यों कर के परीक्षा तो पास कर ली ; परन्तु ग्व क्या 
करे ! ' पृथक्‌ त्थों' का प्रयोग न हो गा। हाँ वह से 'यों' प्रत्यय होता 
जही ! होता, तो 'व्यों' रूप वनता, जिस का उच्चारण हिन्दी-प्रकृति के अनु- 


` कूल नहीं । इस लिए, 'बह' से यह प्रत्यय नहीं होता । 'उस तरह' 'उस 


अकार' आदि बोला जाता है। 'बैसा' भी बोलते हैँ--वेसे ही कर लो न' ! 
“बेसे--उसी तरह । - पक 

भाषा-विज्ञान तथा व्याकरण का विषय-विभाजन करना कुछ बहुत कठिन 
काम नहीं है। 'द्वीज-ईज' तथा 'दृज'-तीज' शब्दों को ले लीजिए । 'द्वितीया' 
“तृतीया' तिथियों का तद्रूप प्रयोग भी हिन्दी में होता है; परन्तु जनभाषा में 
त्तथा कविता में 'द्वितीया' को 'द्वीज' 'द्वेज' तथा 'दूज' भी बोलते हैं । इन में 


-से 'द्रोज-दवेज' को सीधे ही 'द्वितीया' के विकसित रूप कह सकते हैं। यहाँ 


अङृतिःप्रत्यय के विभाजन की जरूरत नहीं । यानी यह व्याकरण का नहीं, 
आषा-विज्ञान का क्षेत्र है। 'द्वितीया' के मध्य अंश का लोप, इ” को दीर्घता 
(ई प्रथवा 'ऐ') और 'या' को 'जा' । सस्कृत अकारान्त स्त्रीलिङग शब्दों 
के तद्भव खूप भ्रकारान्त हो ही जाते हैं--'द्वीज! 'हज' । पुंविभक्ति लग 
डी नहीं सकती; क्योंकि मूल शब्द (द्वितीया) स्त्रीलिङ्ग है । सो 'द्वीज- 


, दँज' में प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना नहीं । परन्तु 'दुज-'तीज में प्रकृति-प्रत्यय 
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का विभाजन हो भा। कारण, यहाँ हिन्दी के अपने 'दू' तथाः 'ती' शब्दांश 
स्पष्ट हैं। 'दो' को 'दु' या 'दू” वृत्ति में हो जाता है और तीन' को 'ती-- 
“दूसरा'-तीसरा” । परन्तु 'द्वी' अथवा हैं” रूप 'दो' से नहीं बन सकते। 
“इस जिए द्वीज' या हैज' की निष्पत्ति दो' से नहीं। फलतः प्रत्यय-कल्पना 
-भी नहीं; परन्तु 'दूज'-तीज' में 'ज' तद्धित प्रत्यय है--तिथि के भ्रथ में। 
यह 'ज' प्रत्यय 'द्वेज' से ही लिया है, इस में सन्देह नहीं । चौथ! में भी 
'चार' से 'थ' प्रत्यय है, तिथि-भ्र्थ में। यह्‌ प्रत्यय संस्कृत से लिया है। 
“चार' को वृत्ति में 'चौ' हो ही जाता है-चौराहा, चौमुही आदि । 'पुल्लिङ्ग' 
“चौथा' विशेषण, और स्त्रीलिङ्ग “चौथ संज्ञा । 


“पाँचै पञ्चमी । इसी तरह 'सातै' '्राठ' । “पाँच” आदि से एऐं' 
प्रत्यय तिथि-ग्र्थं में और 'छह' से 'ठि' प्रत्यय तथा 'ह' का लोप “छठि' । 
वृत्ति में 'छह' को 'छ' हो जाता हे--'छमाही' । यही ( वृत्ति-गृहीत ) 'छ' 
लोग भूल से पृथक्‌ भी लिखने लगे-छ झादमी झाए थे । खेर हुई कि 
-'तिमाही' के 'ति' को देख कर 'ति श्रादमी आए नहीं चला ! 


ग्यारस, बारस, तेरस, आदि ग्यारह, वारह, तेरह श्रादि से हैं । 'दस' 
के 'स' को ( 'ग्यारह' आदि में ) 'ह' हो गया था जो यहाँ फिर अपने 
:उसी रूप में शब्द-विकास है। ग्यारह, बारह, तेरह श्रादि की प्रतिपत्ति 
यहाँ है ही; पर आगे 'स' दिखाई देता है; स्त्रीलिङ्ग भी है। "ग्यारह और 
“ग्यारस' में बड़ा अन्तर है। यह भ्रन्तर 'ह---स से और ्त्रीपुं-भेद से 
.है। यह 'स' हिन्दी में पृथक्‌ कोई शब्द नहीं । इस लिए 'ग्यारह' आदि 
.संख्या-वाचक शब्दों से तिथि-पर्थ में 'स' प्रत्यय आर प्रकृति के ह का 
:लोप । 'स' को स्त्रीलिङ्गता यों ग्यारस' श्रादि तद्धित शब्द । 


पयारह' आदि के 'ह' को ही तिथि-र्थ में 'स' कहें प्रौर स्त्रीत्व भी 
-आनें तव तद्धित न कहा जाए गा। इसे 'निपातन' करते हैं । 

जहाँ तिथि-अ्रथं न हो, वहाँ 'सर' तद्धित प्रत्यय होता है ॥ द्वितीया 
-तिथि--दूज” और द्वितीय कन्या 'दुसरी'। सर में पुंविभक्ति है; इस लिए 
बहुवचन में 'दूसरे' और एकवचन दूसरा । यों 'सरः प्रत्यय से विशेषण 
ञ्जततें हैं । 
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इसी तरह 'हर' प्रत्यय है--दुहरा, तिहरा । 'हिगुण' संस्कृत समस्त पद 
है; जिस के 'गुण' को 'गुन' बना कर हिन्दी ने एक प्रत्यय वना लिया--- 
दुगुना, तिगुना, चौगुना। बहुवचन 'दुगुने' भर स्त्रीलिङ्ग 'दुगुनी'। गुण काः 
'गुन' होते ही पृंविभक्ति। 'दुगुना' को लोग “दुगना' भी लिखते-वोलते हैं । 
पास पास दो उकार अच्छे न लगे होंगे । परन्तु 'तिगुना' 'चौगुना' को 
'तिगना' “चौगना’ लिखना एकदम गलत है । इसी तरह 'चगुणा' गलत 
है । “चतुर्गुरा' या फिर 'चौगुना' ! संस्कृत का 'चतुर्गुण' समस्त पद है--- 
'चतुर्‌' तथा गुण” का समास । परन्तु 'चौगुना' तद्धितान्त हिन्दी-पद है; 
क्योंकि “गूना' का हिन्दी में कोई पृथक्‌ अर्थ नहीं । संस्कृत का 'गुण' गणनः 
र्थं में चलता है। “गुन' शब्द का हिन्दी में वैसा अर्थ नहीं; इस लिए 
प्रत्यय । 

हिन्दी में कई विदेशी भाषाम्नों के भी प्रत्यय ले लिए गए हैं; परन्तु दूरः 
का और पड़ोस का ध्यान रखा गया है । एशिया ( ईरान आदि ) की 
भाषाशों से हिन्दी ने विशेषण तथा कई 'भ्रत्यय-श्रव्यय' लिए हैं; परन्तु 
किसी योरपीय भाषा से नहीं । योरपीय भाषाश्नों से विविध संज्ञा शब्द 
अवश्य लिए गए हैं । भाषा-विज्ञान से स्पष्ट है कि ईरानी ( फारसी ) 
प्राचीन संस्कृत से कितना निकट का सम्बन्ध है । 'दार' आदि तद्धितःप्रत्ययः 
हिन्दी में खूब प्रचलित हैं ।ग्राकाराम्त पु० संज्ञाओं के 'गरा” को 'ए' हो 
जाता है- 'दार' परे होने पर--थानेदार, नातेदार। हिन्दी की पुंविभ क्तिः 
से प्रभावित बिदेशी (ग्राकारान्त पुल्लिङ्ग) शब्द भी एकारान्त हो जाते हैं--. 
'दावेदार। दकारान्त शब्द के ( श्रन्त्य ) 'द' का लोप हो जाता हैं, 'दार' 
परे होने पर--खरीद+ दार = 'खरीदार'। इसी तरह 'वाज' है-'नशेबाज'। 
'बाज प्रत्यय बुरी दत बतलाने के लिए ही प्रायः काम में ग्राता है, कहीं 
आदत मात्र के लिए भी पतंगवाज, शतरंजबाज । 


संस्कृत तद्धित प्रत्यय संस्कृत शब्दों में ही लगते हैं मरौर ऐसे शब्द" 
` हिन्दी में खूब चलते हैँ-भारतीय, ऐतिहासिक, नैतिक, औपचारिक गादि।- 
कभी कभी हिन्दी ने संस्कृत से भेद भी प्रकट किया है। संस्कृत में एकः 
| “इत' तद्धित प्रत्यय है, जो हिन्दी में घुल-मिल गया है। पुष्पों से युक्तः 
"पुष्पित । इसी तरह 'पल्लवित' प्रतिबिम्बितः आदि । एक कृदन्तःप्रत्यय भीः 
संस्कृत में 'इत' है--हृषित, वजित, अजित रादि । हष, वर्जन तथा भ्रजेन्ड 
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क्रियाएँ हैं । 'हषित' आदि धातुज (इदन्त) शब्द हैं। परन्तु ये 'हथित' जैसे 
शब्द हिन्दी में तद्धित भी समझे जा. सकते हैं । 'हषं' प्रसिद्ध शब्द है। उस से 
'इत्' तद्धितःप्रत्यय । संस्कृत में 'हृष्‌' धातु प्रसिद्ध है, जिससे (ई-) 'त' कृदन्त 
प्रत्यय--'हृषित' । परन्तु हिन्दी वाले तो 'हृष्‌’ जानते नहीं । 'हषं’ से परिः 
चित हैं। इस लिए 'हथित' तद्धित-शब्द कह सकते हैं। संस्कत में भी 
'हषित' तद्धित कहा जा सकता है; परन्तु प्रक्रिया-गॉरव है। घुमा कर नाक 
पकड़ना ठीक' नहीं । दूसरी वात यड़ कि संस्कृत-व्याकरण में 'तारक' आदि 
कुछ शब्द गिनती के ही हैं, जिन से 'इत' (इतच्‌) प्रत्यय होता है। हिन्दी 
में ऐसा कोई बन्धन नहीं ! इसी लिए 'एकत्रित' विशेषण भी यहाँ बनता- 
चलता है। 'हुष्‌' से पहले 'हषं' कृदन्त ्रौर फिर उस से 'इत' तद्धित ! 
दुहरा काम ! 'जित' 'वजित' आदि शब्द हिन्दी में तद्धितान्त न समसे 
जाएँ गे। 'हषं' की तरह 'ग्रज-'वजं' कोई प्रसिद्ध चलते शब्द यहाँ हैं 
नहीं कि इन से तद्धित 'इत' मान लिया जाए। सो, ये संस्कृत क्रदन्त-शब्द 
ही कहें जायें गे। वने-बनाए काम में ले लिए जाते हैं! 'अर्जन' 'वर्जेन' 
हिन्दी में: है--'र्ज'-'वज' नहीं। 'सम्बन्ध्' से 'सम्बन्धित' ठीक। संस्कृत में” 
'सम्वन्धित' न चले गा, 'सम्बन्ध' चलता है । हिन्दी में 'सम्बद्ध' और “सम्बन्धित 
दोनों । एक संस्कत कृदन्त, दूसरा हिन्दी तद्धितान्त । 

हिन्दी में संस्कृत का यह 'इत' तद्धित प्रत्यय संस्कृत के अव्यय में भी 
एक जगह लगता-चलता देखा जाता है--एकल्रित' । 'एकत्न' संस्कृत अव्यय 

एक जगह' के अर्थ में। इस से 'इत' प्रत्यय कर के हिन्दी में “एक-- 

त्रित' रूप चलता है--'इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि प्रबन्ध करना कठिन 
हो गया' ! 'एकत्रित' हो गई--'इकट्ठी हो गई। यानी 'एकल्न' झव्यय से 
'एकल्नित' विशेषण बना लिया गया । 'भीड़ एकत्र हो गई' से वह मतलब 
नहीं निकल सकता । 'एकल्र हो गई--एक जगह हो गई । 'एकत्रित हो ' 
गई-इकट्ठी हो गई। 

संस्कृत-व्याकरण से 'एकत्रित' नहीं बनतां । जो लोग संस्ृत-व्याकरण का 
ही राज हिन्दी पर चाहते हैं, वे 'एकत्रित' न लिख कर 'इकट्टा, इकटूठे+ 
इकट्ठी' लिखें । 'राष्ट्रि' तद्धित तथा 'विस्तर' कृदन्त भी वे चलाते-चाहते हैँ; 
इस लिए “भीड़ एकत्र हो गई' भी लिख सकते हैं | परन्तु इस रूप में तो 'एकत्र 
संस्कृत में भी गलत ही है--'तत्न समवेताश्छात्राः समारब्धवन्तो भृशमुप-` 
, द्रवम--वहाँ इकटूठे हुए छात्रों ने बड़ा उपद्रव शुरू किया | यहाँ “समवेताः” 
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मकी जगह 'एकल्न' नहीं दे सकते। 'एकत्र' छात्राः का अर्थ हो गा--एक 
जगह छात्न'। हिन्दी में भी 'एकल्र' का अर्थ 'एक जगह' ही है। 'कॅसी 
स्थिति है ! एकत्र गगनचूम्वी अद्टालिकाएँ भ्रपरत्न बच्चों को सिर छिपाने के 
“लिए भी छाया नहीं'। 'एकत्र'--एक जगह। 'श्रपरत्र-दूसरी जगह । सो, 
“इकट्ठा-इकठूठी' के ग्रं में 'एकत्र' एकदम गलत है। न संस्कृत में 'एकत्र' 
.विशेषण, न हिन्दी में ही , ब्रजभाषा में 'एकत' भी विशेषण नहीं है । 
परन्तु देखना तो यह है कि हिन्दी में प्रचलित 'एकत्रित' गलत है क्या ? 
क्यों गलत है ? संस्कृत में 'तत्र' ग्रादि अव्ययों से तडित प्रत्यय कर के 
'तव्रय' आदि विशेषण वनते हैं-तत्रत्याः पुरुषाः’ 'तत्रत्यं फलम्‌'। 'तत्र 
अव्यय से 'तत्नत्य' विशेषण । अत्न' से श्रत्रत्य; और 'कुतः से 'कुतस्त्य'। 
परन्तु 'एकल्न' से त्व' प्रत्यय नहीं होता। 'एकत्रत्य' बोलने में श्रटपटा सा 
लगता है। इसी लिएन चला हो गा। 
हिन्दी 'अपने' भ्रव्ययों से---('कब' 'कहाँ' श्रादि से) कोई तढ़ित प्रत्यय 
“कर के विशेषण नहीं वनाती । संस्कत के भी 'रत्र' 'सथत्र: आदि से कोई 
विशेषण नहीं बनाती । परन्तु एक 'एकत्र' से ही 'इत' प्रत्यय कर के 'एक- 


' -द्वित' बनाती है । संस्कृत का अव्यय शौर संस्कृत का ही 'इत' तद्धित-प्रत्यय। 


दोनों को मिला कर 'एकल्ित' 'अपना' शब्द । किसान के यहाँ सें दूध 
"लिया, वहीं से शक्कर ली और हलवाई ने बढ़िया कलाकन्द तैयार कर दिया । 
किसान के यहाँ कलाकन्द नहीं बनता, तो न बने ! इस से हलवाई कलाकन्द 
बनाना बन्द न कर देगा । 

हिन्दी की यह पद्धति श्रन्यत्र भी देख सकते हैं। संस्कृत में 'श्रा' स्त्री- 
प्रत्यय है । 'दार' शब्द 'भार्या' के अर्थ में वहाँ पुल्लिङ्ग है। हिन्दी ने वहाँ का 
'दार' लिया झौर वहीं का 'शरा' स्त्री-प्रत्यय ले कर उस ('दार') में लगा दिया 
और 'दारा' अपना स्त्रीलिङ्ग शब्द बना लिया । 'ग्रप्सरा' भी ऐसा है है ! 


मतल यह कि 'एकव्र' संस्कृत भ्रव्यय से भी “इत' प्रत्यय हिन्दी में होता 
है। आप कहेंगे कि तो फिर 'सर्वेत्न! से 'सर्वत्रित' क्यों नहीं होता ? उत्तर 
'है कि नहीं होता है; बस ! संस्कृत में ही 'तत्र' से 'तत्रत्य' होता है; पर 
सर्वत्र! से 'स्वेत्नत्य' क्यों नही होता? 'शब्द-स्वभावः एषः! ! भाषा की 
अझति ! किप्ती का जोर नहीं । ` 
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हेन्दी शब्द-भ्रम को प्रसन्द नहीं करती | संस्कृत में तिथि '्वितीया, 
तृतीया, चतुर्थी और वालिका ग्रादि के लिए विशेषण भी द्वितीया, तृतीया, 
चतुर्थी । परन्तु हिन्दी में तिथि दूज, तीज, चौथ झादि और अन्यत्र विशषण 
( स्त्री ) दूसरी, तोसरी, चौथी। तिथि 'पाँचे' और वालिका 'पाँचवीं। 
तिथि 'छठि' या 'छठ' और वालिका 'छठी' और 'सातै' 'सातवीं'। 'पांच' 
आदि से अवच्छेदक तड्धित-प्रत्यय 'वे' और उस में पुंविभक्ति लगा कर 
'पाँचवाँ' 'सातर्वा' आाठवाँ' । स्पष्ट ही यह 'व' प्रत्यय संस्कृत 'म' का विकास 
है! 'न' को प्रायः 'ल' 'निरनुनासिक' और 'म' को 'वं' 'श्रनुनासिक' होता 
है ! संस्कृत '5' को हिंन्दी ने 'ठा' कर लिया है--ष८5:--छठा। 'सौ' से 
“सौवाँ' बने गा; परन्तु इस सेश्रागे अंकों का व्यवहार । अर्कों के आगे 'वाँ' 
'वी' लगते हैं--/१०५ बाँ छात्न'। 'एक सौ पाँचवाँ' नहीं । इस का मतलब यह 
निकला कि प्रत्यय भाषा को देखता है, लिपि को नही । “१०५ याँ' पढा 
जाए गा--'एक सौ पाँचवाँ'। परन्तु यह उच्चारण श्रक्षरों में न लिख कर 
प्रायः अंकों में ही लिखा जाता है। १५२७६ वां सिपाही' ग्रक्षरों में लिखने 
से वहुत लम्बी लाइन बन जाए गी--'पन्द्रह हजार दो सौ उनासीवाँ 
सिपाही'। भौर फिर भी 'वाँ' प्रत्यय केवल 'उनासी' से संयुक्त, हुमा, पूरी 
संख्या से नहीं। भ्र्कों का प्रयोग करने में यह सव गड़बड़ी नहीं। संस्कृत में 
भी “१६७२ तमे वैक्रमाव्दे' जेसा लिखते हैं | सम्भव है, यह हिन्दी का प्रभाव 
हो । पुरानी संस्कृत में ऐसे भ्रद्धात्मक प्रयोग प्रायः नहीं मिलते । 

हिन्दी का 'पहला' शब्द संस्कृत 'प्रथमः' का रूपान्तर (विकास) है । हिन्दी 
में कोई 'पह' या 'प्रथ' शब्द नहीं कि. उससे तद्धित ल' प्रत्यय की कल्पना को 
जाए। प्रथम: के झाद्य वणां से 'र्‌' का लोप, द्वितीय वर्ण से 'त्‌' अंशे 
का लोप, ग्न्य 'म' को 'ल' रौर विसगोँ की जगह '्रा पुंविभक्ति-- 
'वहला'। परन्तु यह 'प्रथमः' कँसे? संस्कृत में 'एक' शब्द से वसा कोई 
प्रत्यय चाहिए था। ढितीय' आदि में प्रकृति ('द्वि' आदि) की स्पष्ट प्रति- 
पत्ति है; परन्तु प्रथम' में 'एक' का कुछ भी आभास नहीं ! अंग्रेजी के 'फस्टं' 
सें भी वन” का आभास कहीं नहीं और झागे 'सेकंड' में 'टू' का भी झाभास 
नहीं । इस के आगे 'थड' भ्रादि में 'थूी' श्रादि की भलक साफ हैं । 
'प्रथमः शब्द मूलतः कृदन्त जान पड़ता है। 'प्रथ' धातु फंलने के ग्रर्थे में 
है। 'एक' संख्या कामूल है। भांग सब इसी का विस्तार-फैलाव है-प्रथते 
इति प्रथम:---अद्भू:' प्रथमा संख्या । जो आगे फैले, वह प्रथम | एक: 
प्रथमः म्रद । 'एक' प्रथम अङ्क है । 
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'प्रथम' एक ही है। उस के भागे सव उसी का विस्तार । हिन्दी में भी 


-पहला' एक और उस के आगे ूसरा' रादि । इन सब में प्रकृति ('दो' 
-आदि) की झलक स्पष्ट है । 


'प्रथमः' कृदन्त-शब्द से 'म' निकाल कर (संस्कृत में) एक 'तद्धित- 


-ग्रत्यय मान लिया गया, जो कि “पञ्चमः' आदि में सामने है। 


भेदक श्रौर विशेषणा 


पीछे हिन्दी का सम्वन्ध-वोधक 'ई' तद्धित-प्रत्यय बताया गया, जो 
-एकवचन-बहुवचभ तथा पुर्लिङ्ग-रत्रीलिङ्ग में एक रूप रहता है, वदलता नहीं है । - 
परन्तु 'क' 'र' 'न' सम्बन्धःप्रत्यय भेद्य के भ्रनुसार रूप बदलते हैं; क्योकि 
इन में हिन्दी की पुंविभक्ति आ' (7) लग कर इन के रूप 'का' 'रा' “ना” 
-हो जाते हैं--'राम का 'तेरा' 'अपना' । बहुवचन में 'लड़के' के अनुसार 
“राम के' 'तेरे' 'अपने' रूप ग्रौर स्त्रीलिङ्ग में लड़की के झनुसार 'राम की” 
'तेरी' श्रौर अपनी । 'शहरी लड़की' और 'शहर की लड़की' एक ही चीज 
परन्तु 'ई' प्रत्यय प्रायः विशेषता ही प्रकट करता है, जब कि 'क” “र' 'न' प्राय 
सम्बन्ध-मात्र प्रकट करते हैं। यानी 'क' “र' 'न' प्रत्यय प्रायः 'भेदक' बनाते 
और "ई? प्रत्यय प्रायः 'विशषण' बनाता है। परन्तु “र तथा 'न' प्रत्यय 


'ेदक' ही वनाते देखे जाते हैं--तेरा घोड़ा भ्रच्छा है! अपना घर 


अच्छा है'। 'तू' और 'घोड़ा' तथा झाप' और 'घर' विशेषण-विशेष्य 


रूप से नहीं हैं, भेदक-भेद्य रूप से हैं । 'नागपुरी सन्तरा' में "नागपुरी! 
विशेषता प्रकट करता है। “नागपुर के सन्तरे' कहें, तो यहाँ भी यह 


"'क-प्रत्ययान्त विशेषण ही . है--नागपुर के'। परन्तु “राम 


का लड़का झादि में 'क' : भेदक मात्र है। 'लखनवी तहुजीव' 
में 'लखनवी' ` विशेषण है। यहाँ वही 'ई' प्रत्यय जो सदा एक- 
खूप रहता है। लखनऊ के 'ऊ को 'व्‌ हो गया है और वह (“व”) 


"फिर प्रत्यय ('ई') में मिल गया है-'लखनवी मृल्ला--'लखनवी इत्र 


आदि । 'लखनवी खरवूजे' नहीं चलता, 'लखनऊ के खरवूजे' बोलते हैं । 


यहाँ 'लखनऊ के' विशेषण है। 'लखनउ्रा' विशेषण भी पूरवी बोल-चाल 


में झाता हैं, जो सदा एक-रूप रहता है--लखनउम्मा खरवूजा धरो है' 


“लखनउग्ना खरबूजा धरे हैं' लखनउमा रेउड़ी नामी होति हैं' । होती हैं' की 
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जगह पुरब में 'होति हैं'। यह 'लखनउझ्रा' सन्धि-रूप से “लखनौशा' भी 
लिखा जाता है । “न! के 'भ' में और 'उ' में 'श्रौ' सरि । उच्चारण बही 
“लखनउग्रा' होता है, सन्धि 'औ' हो जाने पर भी । तह 'लखनउग्मा' भी 
“लखनउका' का ही रूपान्तर है। 'ऊ' हस्व ्रौर 'का' से 'क्‌' का लोप । 
'सखनउथा' के रूप बदलते नहीं है; क्योंकि पूरव में रूप बदलने की (श्राका- 
रान्त पुल्लिङ्ग संज्ञा की भी) चाल नही है-खरवूजे धरो हैँ-'खरबूजा 
`घरे हैं' ।'खरबूजे धरे हैं' नहीं । स्त्रीलिङ्ग में परिवर्तन संज्ञा का होता है; 
यर ऐसे श्राकारान्त शब्द पुल्लिङ्ग बहुवचन में नहीं बदलते। 'एकु लरिका हैं' 
आर “चारि लरिका हैं' । 'लारके' नहीं। 

ये प्रादेशिक भेद हैं। आप राष्ट्रभाषा का रूप देखें । कहा जा रहा था 
कि 'क' र' ना सम्बन्ध प्रत्यय ऐसे हैं, जो प्रायः भेदक बनाते हैं । इन के 
“का' 'के' 'की' जैसे रूपों को लोग विभक्ति समझते थे और विभक्ति के! 'रे' 
“ने! कोई जानता ही नथा ! पहले यह सब बतलाया जा चुका है। 

कभी-कभी 'क” प्रत्यय अ्रथ-विशेष में भी होता है--माई का घर- 
“मायका' । 'माईक' में पुंविभक्ति और ई को 'य'। 'पीहर' सामासिक शब्द 
है-पिता का घर-पीहर' । 'पिता' के 'ता' का लोप और 'पि' को 'पी'। 
नैहर भी सामासिक है । ज्ञाति' कहते हैं वन्धु वान्धवों को---ज्ञातयों 
बन्धवः' । 'जाति’ पृथक्‌ शब्द है। 'ज्ञातिगृह>'नैहर' । . ज्ञात> नाइ> 
“ने! । 'घर> 'हुर' । मायका, पीहर, नँहर शब्द समानार्थक हैं; पर 'मायका' 
तद्धित, शेष दोनो सामासिक । | 


सम्वन्ध-विभक्ति ग्रौर सम्वन्धःप्रत्यय की उत्पत्ति 


अव यह भी देख लेना चाहिए कि वे सम्बन्ध-प्रत्यय भर सम्बन्ध-विभक्ति 
कँसे बने । संस्कृत के-- 
१-राजनीतिकः पन्याः २-राजनीतिकी वार्ता 
हिन्दी में हो गए- 
१-राजनीति का. पस्य २-राजनीति की बात 
'पस्थ' के अनुसार 'का' और 'बात' के अनुसार 'की । 'विसरगो' का 
{ पुल्लिङ्ग अकारान्त के प्रथमा-एकवचन का ) विकास हिंन्दी की पुंविभक्ति 
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हेही-बनही गई है। सो, यहीं (“राजनीतिकः पन्थाः) से हिन्दी ने 'का 
को अलग कर के अपना संबरध-प्रत्यय बना लिया और फिर “राजा का घर 
“महात्मा का घर! आदि संत्र इस का प्रयोग 'भेदक' ( कहीं-कहीं विशेषण 
भी ) बनाने में । इसी 'क' प्रत्यय को 'के' विभक्ति के रूप में भी हिन्दी ने 
कर लिया है, जो सदा एव.रूप रहती है-सीता के चार गौएं है'। 

'क' तद्धित-प्रत्यय से 'के' विभक्ति कसे वनी, सो भी सुनिए । 

संस्कृत के-- 
हरेगृ हम्‌, कवेर्वार्ता 


आदि में जो 'एर्‌' हिन्दी ने देखा, तो काम की चीज समझ कर निकाल 
लिया और वर्णा-त्यत्यय से 'एर्‌' को 'रे” कर लिया; जैसे कि 'वालकेन' से 
“इन” झलग कर के ग्रौर बणा-व्यत्यय तथा सन्धि कर के 'ने' कर्ता कारक की 
विभक्ति बनाई । 'से' 'में' की लाइन पर 'ने' कर्ता-कारक की विभक्ति भौर 
'रे! सम्बन्ध-विभक्ति--तेरे एक पुत्र हुआ' "मेरे चार पुत्र हुए' 'तेरे चार 
लड़कियाँ हुई' । संस्कृत 'तव' की ही तरह हिन्दी 'तेरे' एकरूप रहे गा 
परन्तु 'भेद्य' के सम्बन्ध में कोई विशष बात कहने के लिए 'राम के लड़के 
पढ़ते हैं' “राम की लड़की पढ़ती है' ये सम्बन्ध-प्रत्यय देख कर 'रे' विभक्ति ने. 
“र' सम्बन्धःप्रत्यय भी दे दिया, जो भेद्य के अनुसार रूप बदलता है--तेरा, 
` तेरे, तेरी। 'मा' यानी विभक्ति 'रे' रूप नहीं बदलती; पर उस का अपत्य 
( प्रत्यय ) “र' पुंबिभक्ति 'ग्रा' के साथ लग कर रूप बदलता है--तेरा, 
तेरे, तेरी । माताएं रूप नहीं बदलतीं। भारत की किसी स्त्री ने हैट नहीं 
लगाया; साड़ी छोड़ी नहीं । परन्तु इस के पुत्र तो रंग बदलते ही हैं! यही 
स्थिति 'रे' विभक्ति और उस से बने “र' प्रत्यय की है। बंगाल में 'प्रत्यय' 
नहीं, विभक्ति ही चलती है ग्र वहाँ वणां-व्यत्यय भी नहीं हुझआ-'एर' 
विभक्ति--रामेर गाथा’ (राम की गाथा) झौर “रामेर नित्यकमं' ( राम का 
नित्यकमं ) । सवत्र 'रामेर' | कहीं 'र' ही रह गया; पर उस का प्रयोग भी 
विभक्ति रूप से-'सीतार गाथा' (सीता की गाथा) और 'सीतार वनवास; 
गर्‌ 'री' नहीं । इस का कारण है। पूरवी हिन्दीःबोलियों में संज्ञा-विभक्तिः 
झा! नहीं है--/रामक झ्ायसु' “रामक प्रान भरतःलछिमन'। स्त्रीलिङ्ग 
में प्रवश्य 'इ' या 'ई' होती जाती है--'तुम्ह)रि बात' । परन्तु तुम्हारे सब 
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लरिका' में 'र' संज्ञा विभक्ति से रहित है और 'लरिका' भी तदवस्थ है। यानी" 
लड़का” से लरिका' में अन्तर है । यह पुंप्रत्यय (का) का विरह श्रागे 
चलते-चलते बंगाल में एकदम गायव ! इसी लिए 'रः सम्बन्ध-प्रत्यय का 
हुन्दी की वोलियों में जो स्त्रीलिङ्ग रूप 'रि' या 'री' होता है वह भी बंगाल 
में नहीं--'सीतार कथा” । यानी हिन्दी ने 'रे' बिभक्ति से 'र' तद्धित प्रत्यय 
बनाया था; बंगला ने उस 'र' प्रत्यय को फिर विभक्ति बना लिया ! प्रत्यय - 
रूप बदलता है, विभक्ति सदा एंक-रस रहती है। 
'क' प्रत्यय से 'के' विभक्ति 

जव हिन्दी ने अपनी 'रे' विभक्ति से 'र' तद्धित-प्रत्यय पृथक्‌ बना लिया, 
तो 'क' सम्वन्ध प्रत्यय को भी 'के' करके सम्बन्ध-विभक्ति वना लिया। “रे! 
विभक्ति से 'र' सम्बन्ध-प्रत्यय झौर तव 'क' सम्बन्ध प्रत्यय को एकारान्त कर 
के 'के' सम्वन्ध-विभक्ति । 'के-रे' ये सम्वन्ध विभक्तियाँ बन गई | 

'न' से भे’ विभक्ति 

“झात्मन: के रूप प्राकृतों में 'अप्पणो' 'अप्पणा' झादि हो जाते हैं । 
यहाँ से 'ण' को अलग कर के और मधुर 'न' के रूप में परिवर्तित कर के 
हिन्दी ने 'न' सम्बन्ध-प्रत्यय बना लिया और पुंबिभक्ति सेः 'ना' रूप--प्रपना, 
अपने, अपनी--लंड़का, लड़के, लड़की । 'क' की ही तरह 'न' सम्बन्धःप्रत्यय 
है । इसी 'न' को रे' की तरह 'ने' विभक्ति बना लिया गया, जैसे कि 'क? 
का 'के' विभक्ति रूप । 'रे' विभक्ति का “र' तद्धित-प्रत्यय बना, तो 'क' न? 
सम्बन्ध-प्रत्यय के” ने” सम्बन्ध विभक्ति बने । 

कर्ता-कारक की 'ने' विभक्ति का पृथक्‌ विकास है ही । 


निरुक्तीय वहुविधता 


कभी कभी यह टीक ठीक समक में नहीं आता कि मुक यौगिक शब्द 
कृदन्त है, 'समस्त' हैं या तद्धित है ! न कमाए, वह “निकम्मा! कृदन्त है; 
या जो काम न करे वह 'निकम्मा' यों 'समस्त' पद है (“निकम्मा') ! इसी 
तरह कड़े जिसमें लगे हों वह 'कड़ाही' । तद्धित-प्रत्यय मान कर कड़ाही 
शब्द है, या कि कृदन्त 'कढ़ाई' का ही यह रूपान्तर है? 'ढा' से निकल 

२० ला 
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कर 'ह' आगे 'ई' के साथ आ वेठा हो, तो फिर 'कड़ाही' भी कृदन्त ! और 
“कड़ाही' से 'कढ़ाई' मान लें, तो फिर यह ('कढ़ाई') भी तद्धित; जिसमें 
“कड़े” हों । 'कड़ाही' के 'ही' का हु. उठ कर 'डा' में द्या मिला, तो 'ढ़ा' 
हो गया। 'ह' के ऐसे श्रनन्त खेल भाषा-विकास में हैं। नमूने के लिए 
¶हन्दी-निरुक्त' देख सकते हैं । तो, 'कड़ाही' तथा 'कढ़ाई' इन दो शब्दों 
में किसे मूल और किसे रूपान्तर मानें ? तब इनके कृदन्त या तद्धित होने में 

निश्चायक हेतु बया है? ऐसे शब्दों की भ्रनेकधा निरुक्ति कर दी जाती है। 
दोनों का निर्माण पृथक्‌ पृथक माने तव 'कढ़ाई द'त और “कड़ाही” 
तद्धित। एक दूसरे का विकास ही मानना हो तो 'कढ़ाही' से कढ़ाई 
मानना होगा । कारण 'कड़ाह' शब्द सामने है। उसी का स्त्रीलिङ्ग रूप 
“कड़ाही' है । दूसरे, कढ़ाई कृदन्त शब्द 'काढ्ने' के अर्थ में जव है तव 
दूसरा कढ़ाई” ('कढ़ने' से) कम जँचता है। 


संक्षेप यह कि शब्दों की वनावट देखकर उन का मूल ढूंढने में दिक्कतें 
सामने आती हैं । इसी लिए अनेकधा निर्वचन की यास्कीय पद्धति है। 


३--समास-प्रकरण 


अनेक शब्द मिल कर एक पद जब वन जाते हैं तो वह्‌ “सस' कह- 

लाता है। समास संज्ञा का संज्ञा के साथ, संज्ञा का विशेषण के साथ, 

विशेषण का विशेषण के साथ, क्रिया का क्रिया के साथ, धातु का धातु के साथ 

और संज्ञा का धातु के साथ; इस प्रकार विविध रूप से होता है। व्यय का 
समास संज्ञा के साथ और अव्यय का श्रव्यय के भी साथ होता हैं। 


समझने-संमझाने के लिए समास को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया 
है-१-अब्ययीभाव, २-तत्पुरुष, ३-बहुव्रीहि, और ४-द्वःद्र । 'कर्मंधारय' 
समास 'तत्पुरुष' का ही एक प्रकार--भेद है और 'कर्मधारयः का भेद 'दविगु' 
है। परन्तु समास का विषय इतना व्यापक है कि इन व्यापक भेदों से बाहर 
कुछ गौर समास रह ही जाते हैं और स्वयं पारिनि ने सह सुपा' सूत्र से 
ऐसे समासों का विधान किया है जो कि पूर्वोक्त श्रेणियों में नहीं आते। 
“इसी लिए संस्कृत के वेय्याकरणों ने कहा है--समासश्चतुरविध इति तु 
ग्रायोवादः~-'समास चार प्रकार के होते हैँ यह भ्रायोवाद' है I प्रायः 
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वहुतायत से--जो समास होते हैं, वे चार श्रेणियों में आ गए हैं । यह 
मतलब नहीं कि जो समास इन श्रेणियों में न प्राएँ, वे समास ही नहीं। 


इसी तरह पूर्वोत्तर पदों की प्रधानता-भ्रप्रधानता का जो निर्देश किया गया 
है, वह भी '्रायोवाद' ही हैं। श्रव्ययीभाव समास में पूर्वपद प्रधान होता 
है; ऐसा .कहा गया है। होता भी पूर्व पद ही प्रधान है । परन्तु संस्कृत के ही 
उन्मत्तगज्धं देश: आदि में 'उन्मत्तगङ्गम्‌' अव्ययीभाव समास है भर झन्य 
पद प्रधान है। साधारणातः बहुब्रीहि-समास में अन्य पद प्रधान होता है; पर 
'उन्मत्तयङ्गम्‌' में अव्ययीभाव है और अन्य पद प्रधान है । तत्पुरुष में उत्तर 
पद प्रधान होता है; परन्तु अतिमालः पुरुषः' में “अतिमालः” तत्पुरुष है भौर 
अन्य” पद प्रधान है । बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है; परन्तु द्वित्ा: 
पुरुषाः' 'पञ्चषारिं फलानि’ शादि में 'द्वित्राः' तथा 'पञ्चषारि' रादि ( बहुः 
ब्रीहि समास होने पर भी) अनन्य पद प्रधान नहीं; प्रत्युत समास में भ्राए हुए 
ही दोनों पद प्रधान हैं। दन्द्र” 'समास' में दोनों पद प्रधान होते हैं; परन्तु 
'दन्तोष्ठम्‌' समाहार-इन्द्र में 'समाहार' ही प्रधान हैं, न कि उभय पद। 
हिन्दी का 'चौराहा' देखिए ! चार राहों का समाहार--चौराहा' । 'चार! 
का चौ हो गया । हन्द्र-समाहार में संस्कृत 'दन्तोष्ठम्‌' नपुंसक है और 
हिन्दी में यह द्विगु समाहार 'चौराहा' पुल्लिङ्ग । “चौराह' बन जाने पर 
पुंविभक्ति । वैसे 'राह' शब्द हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग है। “राह' स्त्रीलिङ्ग है; पर 
'चौराहा' पुल्लिङ्ग है"। यह बहुब्रीहि नहीं है। 'तिमंजिला मकान' में 
'तिमंजिला' बहुब्रीहि है । अन्य पद प्रधान है । “मकान! प्रधान है। उसी के 
अनुसार 'तिमंजिला' पुल्लिङ्ग है बैसे 'मंजिल' स्त्रीलिङ्ग है। 
हिन्दी में विदेशी शब्दों का समास जब किसी विशेष संज्ञा (नगर आदि) के 
लिए होता है; तब सन्धि प्रायः हो जाती है—मुराद + श्रावाद=मुरादाबाद 
रौर अल्लाह + आवाद = अलाहाबाद । 'अ' को 'इ' भी--इलाहावाद' । 
व्यक्तिवाचक संज्ञाश्रों में पृथक्‌-लेखन की भो चाल है--'पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी! । यहाँ 'महावीर' का प्रसाद” से समास है और दोनों “एकपद! हुँ 
परन्तु लिखने में दोनों अलग-अलग. रहते हैं। इसी तरह 'डा० श्यामसुंदर 
“दास! आदि समभिए । मतलव यह निकला कि 'कमंधारय' के खण्ड तो 
मिलाकर लिखे जाते हैं-'महावीर' 'श्यामसुंदर' आदि; परन्तु शेप (तत्पुरुष 
के) शब्द पृथक्‌ “लिखे जाते हैं। पृथक्‌ लिखने पर भी हैं ये समस्त ही पद। 
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संस्कृत में, समास होने पर भी, कभी-कहीं बीच की विभक्तियों का लोप नहीं 
होता । विभक्ति बनी रहने पर भी समास; एकपद, एकस्वर। हिन्दी में 
(समास होने पर भी ) शिरोरेखा कहीं विश्लिष्ट रहती है; बस ! 


पस्चाई और सूचना-मंत्री पं कमलापति त्रिपाठी' आदि प्रयोगों परः 
सोचने की जरूरत है। 'सूचनामंत्री' तत्पुरुष समास है; ठीक! परन्तु 
भृसचाई' को क्या करेंगे ? 'मंत्ी' का समास जब “सूचना के साथ हो गथा,. 
तो वह 'सिंचाई' की श्रोर देखे गा नहीं! “सूचना” के साथ “मंत्री! बध 
गया। श्रव इस (“मंत्री?) का अन्वय-मेल 'सचाई' के साथ वैध नहीं रहा ! 
समझ में किसी तरह अन्वय आा जाता है; परन्तु वह 'नियमानुकूल' नहीं ! 
“सचाई-सूचना-मंत्नी' लिखना भी ठीक न होगा । भर भूसचाई-ग्रावकारी- 
सूचना-मंत्नी' तो श्रौर भी बेढंगा हो जाएगा ! एक मंत्री के पीछे-एक के 
पीछे एक--'सूचना-आवकारीं-सिचाई' को लम्बी लाइन भद्दी लगती है! कोई 
पसन्द न करेगा ! तव क्या किया जाए? 


मेरा मत है, यहाँ 'मंत्री' को किसी एक पद ( 'सूचना' आदि) से वाँधाः 
न जाए-समास न समका जाए। 'सिंचाई और सूचना मंत्री लिखा जाए ७ 
बीच में सम्बन्धःश्रत्यय न होने पर भी ये 'भ्रसमस्त' पद हैं । विभक्ति रहने 
पर भी संस्कृत में कहीं समस्त पद देखे जाते हैं; हिन्दी में इस के विपरीत,. 
प्रत्यय-विभक्ति न रहने पर भी असमस्त ! 


` हिन्दी की प्रवृत्ति है कि कहीं विभक्ति का लोप समास के श्रभाव में भी 
होता है । 'राम घर मिलेगा' में 'पर' या 'ें' का लोप है और “आप के 
हाथों उद्घाटन होना चाहिए' में 'से” का लोप है। समास की ही तरह 
अन्यत भी कभी 'मध्यम पद” का लोप होता है। “सूचना मंत्री' में 'विभाग' 
मध्यम पद का लोप है। हिन्दी में-“सिचाई और सूचना मंत्री' प्रयोग करने 
पर “मध्यम पद' तथा सम्बन्धःप्रत्यय का लोप समझ में आता है । “सिंचाई 
और सूचना (विभागों) के मंत्री' यह मतलब । “मंत्री! को खुल कर चरने-- 
बिचरने दीजिए। समास-बन्धन में जकड़ना ठीक नहीं । निर्बाध समाज- 
सम्पर्कं समास होने पर न रहेगा । यहाँ यह कोई नई बात नहीं लिखी जा 
रही है। “मंत्री, सूचना और सिंचाई विभाग' में भी यही चीज है। यहाँ भी 
सम्बन्धःप्रत्यय का लोप समासाभाव में है । 'मंत्री! का सम्बन्ध उभयत्र समानः 
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खूप से है । 'मंत्री' को उधर उठा ले जाइए--'सिचाई और सूचना मंत्री” 
रहो गया । 

यदि ऐसा न मानें और 'सूचना' के साथ “मंत्री! का समास कर के 
`'सूचना-मंत्री' ही करना चाहे, तव सिंचाई आदि से उस का श्रन्वय न 
:हो गा-- प्रयोग गलत हो गा? हाँ; 'सिचाई' शादि के अ्रभाव में 'सूचना- 
-मंत्री' 'विदेश-मंत्री' आदि में समास ठीक ही है । परन्तु प्रधान मंत्री या 
“मुख्य मंत्री! आदि में कोई समास नहीं। यहाँ 'कर्मधारय' करके 'प्रधान- 
-मंत्री' या 'मुख्य-मंत्री' लिखना हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल नहीं है । इसी तरह 
:नगर-वाचक 'राम पुर' तथा 'राम नगर' लिखने की चाल है; परन्तु है यहाँ 
-तत्पुरुष समास। 'राम' से 'नगर' तथा 'पुर' पृथक्‌ पद-नहीं हैं। कोई-कोई 
“मिला कर भी लिखते हैं--“रामपुर' 'रामनगर' । वैकल्पिक लेखन-भेद है । 
(गुरु जी ने अपने हिंन्दी-व्याकरण में 'रामनगर' “रामपुर' आदि के 'नगर' 
-तथा 'पुर' आदि उत्तर पदों को तद्धित-प्रत्यय वतलाया है ! ) 

हिन्दी में (संस्कृत 'राजभवन' रादि की पद्धति पर) 'राज-महल' आदि 
चलते हैं; परन्तु साथ ही 'राजा मंडी' जैसे प्रयोग भी सामने हैं। “राज-महल' 
तथा 'राजा-मंडी' में तत्पुरुष समास हैं। पहला शब्द यौगिक और दूसरा 
रूढ़ है। ग्रागरे .के एक बाजार का नाम 'राजा-मंडी' है। यदि किसी 
“राजा' ने यह बाजार बनाया बसाया हो, तो योगख्ड । कोई भ्रपने घर का 
:नाम 'राज-महल' रख ले, तो फिर यह 'रूढ़' शब्द इस के क्षेत्र में हो 
म्जाए गा । परन्तु विचार तो यह है कि 'राजा मंडी' तथा “राज गढ़ दोनो 
शुद्ध हैं क्या ? हाँ, दोनो शुद्ध हैं । “राज गढ़' “राज महल” संस्कृत-पद्धति 
"पर हैं। वहाँ “राजन्‌' प्रातिपदिक के 'न्‌' का लोप हो जाता हैं। हिन्दी में 
“राजन्‌' शब्द नहीं, “राजा' गृहीत है । इस लिए, इसी (राजा) से 
'मंडी' का समास है--'राजा-मंडी'। यह एक संद्धान्तिक चर्चा है, जिस का 
मक्ुछ विस्तार से विवेचन होना चाहिए। 

हिन्दी में कई पद्धतियों पर शब्द गढ़े गए हैं। कुछ शब्द संस्कृत शब्दों के 
-पतिरूप गढ़ लिए गए हैं; जैसे 'राजभवन' के प्रतिरूप "राज महल' “राज गढ़' 
आदि । कुछ शब्द ऐसे हैं, जिन में संस्कृत की निर्माण-पद्धति से काम लिया 
गया है और उपादान-सामग्नी 'अपनी' स्वतन्त्र है; जेसे 'उजड़ना'। सस्कृत 
क्के उन्मूलन शब्द का चलन हिन्दी में भी है। उसो के वजन पर 'उजइना' 


३१० ] हिन्दी शब्दानुशासनः 


है। 'उत्‌' उपसर्ग की जगह अपना 'उ' उपसर्ग और संस्कृत 'मूल की 
जगह अपना “जड़' | मूलतः उत्पाटन-'उन्मूलन' और जड़ से उखड़ना- 
उजड़ता'। इसी के परिवार में 'ऊजड' 'उजाइ' शादि हैं । यों अपने 
` “शब्दों का प्रयोग संस्कृत के अनुकरण पर है । 

“राज गढ़' तथा 'राज महल' भी संस्कृत-पद्धति पर हैं; पूर्व पद संस्कृतः 
के और उत्तर पद दूसरे। “राजा मंडी' में निर्माण-पद्धति अपनी है। 'राजा 
की मंडी---राजा-मंडी'। हिन्दी में 'राजा' शब्द चलता है । उसी से 'मंडी” 
का सभास | “पितावचन' आदि तुलसी-प्रयोग भी इसी तरह के हैं ? 'पितृ-- 
वचन संस्कृत तद्रूप भी हिन्दी में चलता है; परन्तु 'पितावचन' या 'पिता- 
वचन' को अशुद्ध नहीं कहा जा सकता; प्रत्युत 'पिता-वचन' ही हिन्दी का 
अपना” शब्द है। 'पितृवचन' संस्कृत का तद्रूप प्रयोग है। “सूरज' तथा 
“सूय. की तरह ही 'पितावचन' और 'पितृवचन” समझिए। समास तोः 
अशिक्षित जन भी श्रपनी भाषा में करते रहने हैं। जिन लोगों ने यह नहीं 
पढ़ा कि 'पिता' शब्द का मूल रूप संस्कृत में “पितृ हैं, बे 'पितृ-वचन' क्या 
बोलें समझें गे ? परन्तु 'पिता' तथा 'बचन' सव समते हैं और 
“पितावचन' बोल-समक लेते हैं। इसी तरह 'नेतागीरी' तद्धित है। 'नेता” 
से 'गीरी' प्रत्यय है। 'नेतृगण' लोग न. समझ पाएँ गे, 'नेता-गण?” 
ओट समझ लेंगे। हम 'नेतृगण' को हटा नहीं रहे हैं; कोई 
हटा नहीं सकता । हमारा तो इतना भर कहना है कि 'नेता-गण' हिन्दी में" 
शुद्ध प्रयोग है। हिन्दी में 'नेता' शब्द गृहीत हैं, “नेतृ' नहीं । 'नेतृवृस्द' 
भी समझ लेते हैं, जोकि कुछ संस्कत से परिचित हैं। हिदी का प्रसिद्ध 
शब्द “मातेश्वरी' भी (हिन्दी की) प्रकृति स्पष्ट करता है । 'मातेश्वरी,. 
भागीरथी” । यहाँ 'माता' के साथ 'ईश्वरी' का समास है। शब्द संस्कृत के, 
सन्धि संस्कृत की, प्रकृति अपनी । 'मातेश्वरी' सम्बोधन संस्कृत में न हो गा। 

इसी तरह 'विद्याथि-परिषद' संस्कृत ओर. 'विद्यार्थी-परिषद' हिन्दी का 
समस्त पद है। हिन्दी में विद्यार्थी” शब्द है--विद्याथिन” नहीं । इसी लिए 
हिन्दी में 'छन्दाणंब' चलता है, संस्कृत में 'छन्दोऽणंव'। नितृ-प्रेरित जनता” 
की जगह 'नेता-प्रेरित' अ्रच्छा । 

हिन्दी में 'संसद्‌-सदस्य' लिखना अ्रधिक अच्छा; 'संसत्सदस्य' बसा 
सहीं। कारणा, “संसद्‌' शब्द के 'द्‌' को “त्‌ विशेष स्थिति में हो जानाः 
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संस्कृत की बात है। हिन्दी में इस सन्धि की स्थिति नहीं है। 'संसत्सदस्य 
हिन्दी में संस्कृत ( तद्रूप ) शब्द कोई लिखे, तो यह अलग बात है | संस्कृत 
से भिन्न हिःदी की अपनी भी सन्धियाँ हुँ । संस्कृत की अत्यन्त सरल प्रायः 
सभी सन्धियाँ हिन्दी में गृहीत हैं, जिन का व्यवहार प्रायः संस्कृत शब्दों में ही 
होता है। इस का यह अर्थ हुआ कि वैसी सन्धियों से युक्त पद हिन्दी में 
संस्कृत के हैं, जो 'तद्रूप' चलते हैं । कई संस्कत शब्दों में समास कर के हिन्दी 
ने सन्धि-नियम भपने उन पर लगाए हैं । यह बात 'दीनानाथ' 'मूसलाधार' 
तथा 'सत्यानाश' आदि शब्दों से स्पष्ट है। सो, 'संसद्‌-सदस्य' 'संसद्‌-चर्चा' 
'संसद्‌-हर्ष' आदि प्रयोग ही हिन्दी में ठीक हैं--'संसत्सदस्य' “संसच्चर्चा' 
'संसद्धपं' नहीं । 

'योगाश्चम' आदि ज्यों के त्यों चलते हैं; परन्तु 'कांग्रेसाध्यक्ष' ठीक 
नहीं । समास कर के सन्धि के विना 'कांग्रेस-अध्यक्ष' लिखना-वोलना हिन्दी 
प्रकृति के अनुकूल है। इसी तरह 'सरस्वती-उपासना' 'प्रभु-आदेश' जैसे 
सन्धि-रहित समस्त पद हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल हैं--'सरस्वत्याभ्रम' तथा 
“प्रभ्वादेश' जैसे नहीं। 'स्वास्थ्याधिकारी' की भ्रपेक्षा स्वास्थ्य-प्धिकारी' 
अच्छा । 


संस्कृत में नियम है कि समास होने पर सन्धि अवश्य होती है; परन्तु 
हिन्दी में ऐसी कोई विधि नहीं है । हाँ, यदि कोई अपने निवास-स्थान का 
नाम ही 'सरस्वत्याश्चम' रख ले, तो फिर उसे उसी तरह लिखना-वोलना 
होगा । 'पित्‌' 'मातृ' की तरह 'नेतृ' से सब परिचित नहीं; इस लिए हिन्दी 
'नेता-निर्वाचन' अच्छा, संस्कृत 'नेत्‌-निर्वाचन' की अपेक्षा | 


समास का उपयोग 


समास का उपयोग-प्रयोग हिन्दी में ्रावश्यकतानुसार ही होता है। 
अधिक प्रयोग तत्पुरुष समास का होता है, कम बहुब्रीहि का म्रोर दृन्द्र' का 
बहुत कम । 'कमंधारय' भी हिन्दी में बहुत कम चलता है। 

तत्पुरुष में 'षष्ठी-तत्जुरुष' या 'सम्बन्ध-ततपुरुष' का ही चलन धिक है । 
' विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास श्रादि योग-रूढ़ शब्दों को तो अलग कर 
ही नहीं सकते; परन्तु साधारण प्रयोग भी समास के विना नहीं जमते । 
'कांग्रेसःप्रध्यक्ष का आदेश है; इसे 'कांग्रेस के अध्यक्ष का आदेश हे! 
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लिखें-बोलें, तो सम्बन्ध-प्रत्यय का दो वार प्रयोग वैसा अच्छा नहीं लगता। 
“कांग्रेस के अध्यक्ष की जगह यहाँ 'कांग्रेस-श्रध्यक्ष' ठीक रहे गा। परन्तु 
कांग्रेस का अध्यक्ष जब कहता है, तव तो वात माननी ही पड़ती है' यहाँ 
समास के बिना ही अच्छा । समास कर देने से विधेयता कमजोर पड़ 
जाए गी, 'कांग्रेस' का जोर कम पड़ जाए गा। 

इन्द्र समास हिन्दी में बहुत कम चलता है । कविता में कहीं-कहीं प्रयोग 
होते हैं । गच्च में भी ('तत्पुरुष' की उपस्थिति में)--युधिष्ठरार्जुन-संवाद' से 
कई बातों पर प्रकाश पड़ता है।' 'भाई-बहुन' 'माता-पिता' आदि तो चलते 
-ही हैं । संशकृत में दन्द्र-समास का बहुत अधिक चलन है-रामः कृष्ण: 
गोविन्द: मुरारिश्च' कहने की अपेक्षा-“रामक्ृष्णगो विन्दमु रा र॒य 
कहने में सुभीता है। चार बार विसर्गों का प्रयोग न करना पड़ा । परन्तु 
हिन्दी में ऐसी कोई बात ही नहीं--विसर्ग आदि हैं ही नहीं--“राम, कृष्ण 
गोविन्द मौर मुरारी झा गए!। 'राम-कृष्ण-गोविन्द-मुरारी श्रा गए' न 
हो गा। संस्कृत 'मुरारि:' में सम्बन्ध तत्पुरुष है । हिदी में 'मुरारी' होता है; 
यानी अरि की 'इ' दीघं हो जाती है--मुरारी लाल ।' 'मुरारि लाल' नहीं 
चलता । 

कर्मधारय का भी प्रयोग हिन्दी में प्रायः नहीं के बराबर है; क्योंकि 
विभक्तियों की वचत का सवाल ही नहीं। 'नीलम्‌ कमलम्‌ पश्यामिः को 
'चीलकमलं पश्यामि कर दें तो नील की विभक्ति का उच्चारण नहीं करना 
पड़ता । परन्तु हिन्दी में विभक्ति-वचत की वात ही नहीं । इसी लिए 'नील 
कमल में देख रहा हूं” चलता है--नीलकमल' नहीं। मधुर दुर्ध पी कर 
कुछ खेलो' चलता है, मधुरदुग्ध नहीं । 'समास' का अर्थ है संक्षेप । 
जब संक्षेप पहले ही है, तो समास क्या ? 


तत्पुरुष श्रोर श्रव्ययीभाव 


तत्पुरुष-समास में श्रन्तिम पद प्रधान होता है और श्रव्ययीभाव में पूर्व 
पद | तत्युरुष-समास में पर पद के अनुसार सब काम होता है । उसी की 
भ्रधातता होती है--'पुष्पलता मैं ने देखी' और 'लतापुष्प मै ने देख” । दोनों 
जगह अन्तिम पदों के अनुसार क्रिया-रूप हैं । आप की पुष्पलता' और 
आप के लतापुष्प' । 'लतापुष्प झाए' । “पुष्प' आए ' हैं, 'लता' नहीं । 
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अव्ययी-भाव समास में पूर्वं पद प्रान होता है। 'यथाशकिति 
सर्वे करिष्यामि--शक्ति के अनुसार सव करूँगा । यहाँ “शक्ति' पर 
नहीं, 'यथा' पर विधेयता है.। - हिन्दी में '्रनसार' अव्यय है भर इस का 
- पर भ्रयोग होता है--प्राज्ञानुस्तार, बुद्धि-प्रनुसार, श्रादि। यानी यह तत्पुरुष 
समास नहीं है। इसी लिए---'आप की श्ज्ञानसार' जैसे प्रयोग होते हैं । 
“प्रपनी इच्छानुसार' । अनुसार हिन्दी में अव्यय है--त पुल्लिङ्ग, न स्त्री- 
लिङ्ग ! “गप की' और “अपनी” सम्बन्ध-प्रत्यय भेदक 'आज्ञा' तथा “इच्छा 
(भेद्यों) के भ्रनुसार हैं। लोग इसे भूल से तत्पुरुष-समास समझ कर--'ग्ाप 
के श्राज्ञानुसार' गलत प्रयोग कर देते हैं । 'प्रनुसार' हिन्दी में कोई संज्ञा नहीं 
है कि पुल्लिङ्ग हो आर तत्पुरुष समास में, आए । 'अनुसरण' प्रवश्य भाव- 
-वात्रक संज्ञा है---उसे भी मेरा अनुसरण करना पड़ा ।' "अनुसार करना 
'पड़ा' हो गा । 'श्राप के आदेशानुसार' में आप के' पुनिर्देश 'सामान्य” 
अयोग नहीं है । पुंविवक्षा के अभाव में भी पृल्लिङ्ग हिन्दी में चलता है; 
कौन कहता है कि हम कमजोर हैं ?' यहाँ कहता है' सामान्य प्रयोग है। 
“पुरुष' '्त्री' सव गृहीत हैं । पर अनुसार” तो अव्यय है और उस के योग 
में के' रे' 'ने' विभक्तियाँ लगें गी; सम्बन्ध प्रत्य नहीं । गाँव के भीतर! 
आर “वनस्थली के बाहर'। 'भीतर”-'बाहर' भ्रव्यय हैं; न पुल्लिङ्ग, 
स्त्रीलिङ्ग। परन्तु यहाँ सामान्य निर्देश में 'का' का के! रूप न समझ लेना। 
यहाँ 'के' विभक्ति है। श्रव्य के योग में गाँव” के भीतर, बाहर, ऊपर, 
-नीचे, इधर, उधर । सवंत्र 'के' विभक्ति है। 
समास में शब्दों का रूपान्तर 
समास में शब्दों का ख्पान्तर जो देखने में भ्राता है, उस में स्वाभाविक 
-कारण शब्द-विकास की प्रवृत्ति है । कभी आद्य अंश में कुछ परिवर्तन 
होता है, कभी मध्य में और कभी झन्त में। दुमुही' में आदि-भ्रन्त उभयत्र 
परिवर्तन है--दो' को दु झौर मुह को 'म्‌ही' । 'पीहर' में मध्य-परिवतन 
भी है। पितृगृह' संस्कृत में 'यमलोकः को कहते हैं । 'शकुन्तला' पितृगह 
गई कहने से अमङ्गल (अनिष्ट) की व्यञ्जना हो सकती है। जो संस्कृत से 
परिचित हैं, उन्हीं के मन में अमङ्गल-व्पंजना हो सकती है, दूसरों को नहीं । 
परन्तु संस्कृतज्ञों के मन में भी क्यों हो ? हिन्दी ने 'पीहर' समस्त पद बना 
लिया । पिता का घर--'पीहर'। ता” का लोप, इकार को दीर्घता म्रौर 
घ से 'ग्‌' अंश का लोप--पीहर' । 
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. 'इकवारगी' में 'एक' को इक' है और 'गी' समासान्त प्रत्यय । एक 
बार में ही-'इकबारगी'। 'दुवारा' में उभयल्न परिवर्तन है। दूसरी वार-- 
'दुवारा'। 'दो' को 'दु' और 'बार' के आगे पुंविभक्ति ! 'दुमुहीं' में ई' 
स्त्री-प्रत्ययः है । 'दुपहर' में 'ई” बिकल्प से--दुपहर'--दुपहरी । दोपहर' 
या 'दोपह्री' लिखना बोलना गलत है; जैसे कि 'चौराहा' को 'चारराहा' 
कहना । 'इकताराः--एक तार हो जिस (बाजे में), वह 'इकतारा'। 'एक' 
को 'इक' ौर 'तार' के आगे पूविभकित। 'एकतारा' लिखना-बोलना गलत 
है । 'सातनजा' को 'सतनजा' नहीं कर सकते ? परन्तु 'सतसूत्री' न हो गा-- 
'सप्तसूत्नी' संस्कृत शब्द से काम चले गा। इसी तरह (विसूत्री' या 'त्रिसूत्री' 
कार्यक्रम । 'दो-सूत्री’ 'तीन सूत्नी' गलत हैं। दुसूती' अन्य चीज है--दो सूतों 
में वट दे कर बनाया हुआ वस्त्र--'दुसूती' । 'दुहरी' को दो हरी' कर देने 
से भ्रम भी संभव है--'दोहरी चादरें हमारे यहाँ हैँ' कहने से 'दो हरी चादरें' 
भी .कोई समझ सकता है? 'जुगाली' में 'दो' को 'दु' और फिर इसे 'जू' 
हो गया है। निगले हुए भोजन को दुबारा गालों में. ला कर चबाने की 
क्रिया--'जुगाली' । 

समास में पूर्वोत्तर पद 
समासों में पदों के पूर्वोत्तर स्थापन की सुनिश्चित विधि है ? तत्पुरुष में 
प्रधान या मुख्य पद अन्त में रहता है--मंत्री पद का महत्व सव समझते 
हैं । यहाँ पद पर जोर है। उसी के सम्बन्ध में कुछ कहना है ? वही मुख्य 
या प्रधान है। परन्तु वाणिज्य मंत्री बहुत योग्य है” में 'मंत्री' प्रधान या 
मुख्य पद है। “राजपुरुष भ्राता है' में पुरुष की प्रधानता है; परन्तु 'वन- 
राज' में 'राजा' प्रधान है। “रणजित' का ग्रथ है--'रणा में जित (पराजित) 
हारा हुप्रा' शोर 'जितरण' का श्रं है--रणविजयी, जिस ने रण जीत लिया 
हो । पूर्वापर प्रयोग से कितना ग्रन्तर अर्थ में पड़ गया ! “रणजित” संस्कृत 
है। हिन्दी का 'रणजीत' इसका रूपान्तर नहीं है। 'रण' संस्कृत में, 'जीत' 
अपनी धातु है--“ररण को जीतने वाला' 'रणजीत'। 'देशान्तर' का अर्थ है 
स्वदेश से भिन्न देश; परन्तु ्रन्तरदेश का भ्र्थं है--्पना देश और उस के 
साथ ही ग्रन्य देश भी ! इसी तरह 'भ्रन्तरविशवविद्यालय' 'ग्रन्तर-राष्ट्रीय' 
झादि। 'श्रन्तरदेशीय' से भिन्न, 'गरन्तर्देशीय' है । 'ग्नन्तदेशीय पत्र--देश केः 
भीतर चलने वाला पत्न' जो देशान्तर के लिए नहीं । 
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भूल से, एक बड़ी मुदत तक 'भन्तर' के अर्थ में 'भ्न्तर्‌' का प्रयोग 
लोग करते रहे र 'राष्ट्रि' भी लाकर संस्कृत की अटपटी सन्धि से 
“भ्रन्ताराष्ट्रि' चलाते रहे ! आज भी कुछ लोग (अपनी नासमभी से भ्रव 
नहीं ) जिद से 'न्ताराष्ट्रि' नहीं छोड़ रहे हैं ! एसी प्रवृत्ति से हिन्दी कीं 
सरल-सुंदर पद्धति दूषित हो रही हें ! अर्थ भी नहीं निकलता ! 'अ्रन्तर' में 
वह अर्थ कहां है ? 'आन्तर-राष्ट्रीय' भी गलत है। 


इस तरह समास के वारे में ग्रावशयक-्रावश्यक बातें संक्षेप से लिखी 
गई । यह पुस्तक वास्तव में हिन्दी-व्याकरण की मोटी रूपरेखा ही प्रस्तुत 
करने के लिए है। व्याकरण के मूल सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं। जब 
हिन्दी-व्याकररा के 'पाठय-ग्रन्थ' बनें गे, तब ब्यौरे से कृदन्त, तद्धित तथा 
समास आदि का अपने-अपने स्वतंत्र प्रकरणों में विस्तार हो गा। 


समास और द्विरुक्ति 


कभी-कभी शब्दों की द्विरुक्ति होती है, जोर देने के लिए, या ग्राधिक्य-- 
सातत्य ग्रादि प्रकट करने के लिए ! “वह ग्राँखे लाल-पीली करने लगा में 
लाल और 'पीला' का समास है। 'लालपीली' स्त्रीलिङ्ग 'आाँख' का 
विशेषण । परन्तु आँखें उस की पीली-पीली हो गई थीं” यहां 'पीली-पीली' 
में एक ही शब्द की दविरुक्ति हे। इसे 'समास' न कहें गे । यदि श्रधिक जोर 
देना हो, तो शब्द की नहीं, श्रथ की द्विरुक्ति होती हे; यानी उसी श्र्थ का 
शब्दान्तर प्रयुक्त करना होता है--'उस की आँखें लाल-सुर्ख हो गई ।' | 
लाल' और 'सुखं' एकार्थक शब्द हूं । यह पर्य्याय-द्विरुक्ति है । पर्याय 
से उसी अर्थ को सम्पुष्ट किया गया है इसी तरह 'पीला-जदं उस का मुँह 
पड़ गया था।' ग्रत्यधिक पीलापन प्रकट होता है। 'काला-स्याह साँप बड़ा 
था'। काला और 'स्थाह एक ही रंग के वाचक हैं। दोनों के एक साथ 
गाने से रंग का गहरापन प्रकंट होता है । 'पढ़-पढ़ कर क्या करे गा! ? में 
` 'पढ़' क्रिया की ही द्विरक्ति है; क्यों कि क्रिया किसी अन्य भाषा की ग्राह्य नहीं 
रौर अपने यहाँ एक अर्थ में अनेक शब्द शक्तिगृहीत नहीं | “पढ़-पढ़ कर 
अधिक पढ़ कर । इसी तरह 'लिख-लिख कर उस ने मनों कागज खराब कर 
दिए' में लिख की हिरुक्ति है । परन्तु 'पढ़-लिख कर' में दो धातुभ्रों का 
समास हे। 5 
2 
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समास में ग्ाकारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञाएँ वहुवचन में एकारान्त हो 
"जाती हुँ-- 
बड़े-बूढ़े कहा करते हैं 
बड़ा! और 'बृढ़ा' शब्दों का समास है। अनेक विशेषणों में. भी--एक 
को विशषण मान कर--समास हो जाता है। 'आ' उभयत्र 'ए' है--बड़ें- 
बूढ़े! । एकवचन में भी, जब 'को' आदि कोई विभक्ति परे हो-- 
'तु किसी वड़े-वूढ़े को भी नहीं मानता ! ' 
'रोँ' विकरण झाने पर भ्रगले शब्द का झरन्त्य स्वर उड़ जाता है-- 
अपने बड़े-बूढों से मैंने सुंना था 
-इसी तरह स्त्रीलिङ्ग में भी श्रगले शब्द पर श्रसर पड़ता है-- 
“लता-वल्लियों की शोभा निराली थी ।' 


'बल्लो'-वल्लरी । जैसे 'बाग-वगीचे' उन के बहुत हैं। पर्य्याय-पुनरुक्ति 
'है। समास की ही तरह पुनरुक्ति में भी अगले शब्द पर अ्रसर पड़ता है, 
झों विकरण का । परन्तु- 

'बड़ों-बड़ों के उस ने दाँत खट्टे किए हैं' 

यहाँ 'बड़ों-बड़ों' हे । वहाँ 'बडेःवूढ़ों से था। (बड़े-वूढ़ों की बात! 
होता है; परन्तु यहाँ 'बड़ों-वड़ों की घात' है। 'बड़े-वड़ों की वात' क्यों 

` नहीं ? सोचने की बात है। 

'बड़ों बड़ों के दाँत उसने खट्टे किए” ग्रादि प्रयोगों में समास नहीं हैं, 
शब्द की खुली द्विरुक्ति है। सम्बन्ध-प्रत्यय तथा विभक्ति'को' ने” से' आदि 
प्रत्येक शब्द में न लग कर अगले शब्द के सामने हैं, जो उभयत्र अन्वित 
-हो जाती हैं। “राम, गोविन्द और माधव ने मिल कर वह काम किया है 
यहाँ नि' विभक्ति 'राम' तथा 'गोविन्द' से भी अनन्वित है । “राम ने, गोविन्द 
ने और माधव ने' अच्छा नहीं लगता। इसी लिए विभक्ति हिन्दी में प्रकृति 
से सटा कर नहीं लिखी जाती । संस्कृत में “मधुरेण फलेन तृप्तिः' होता 
है; विशेषण में भी विभक्ति लगती है। यदि ऐसा न हो तो विशेषण से 
विभक्ति का श्रन्वय ही न हो ! वहाँ प्रत्येक पद सविभक्तिक रहे गा, जब तक 
समास नहो। समास होने पर 'मधुरफलेन तृप्तिः एक विभक्तिं से काम चल 
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जाए गा। मधुर' 'फल' के साथ बंध गया न ! परन्तु हिन्दी में ऐसी बात नहीं” 
है। 'मधुर फल से तृप्ति. का चलन है। 'मधुर' तो 'फल' का विशेषण है 
ही, चाहे शब्द मिला कर लिखो, चाहे अलग लिखो । तब पृथक्‌ विभक्ति की 
जरूरत ही नहीं । इसी को स्पष्ट करने के लिए 'क' आदि सम्बन्ध प्रत्यय तथा 
“को आदि विभक्तियों का विभिन्न प्रयोग होता है। यही स्थिति शब्द की द्विरुक्तिः 
में भी है 'बड़ों बड़ों से उसने लोहा लिया' 'छोटों छोटों को यागे बैठा 
दो' लड़कों लड़कों को अलग कर दो' आदि | 'वड़ो-बड़ों को' भी लिख दें तोः 
समास न समझा जाए गा। जहाँ (- ) ऐसा चिह्न हो, वहाँ सर्वत्र समास ही 
न समक लिया जाए गा । द्विरक्त शब्दों के बीच में भी यह चिह्न श्रा जाता है, 
लगाया जाता है। '!' यह चिह्न कभी हं प्रकट करता है, कभी विषाद और 
कभी आश्चर्य आदि | सो, ( - ) यह चिह्न सर्वत्र समास-सूचक नहीं है । 'बड़े- 
बूढ़ों से' में विकरण (झों) एक जगह है, भ्रगले शब्द में; क्योंकि दोनो का समास 
है । एक ही विकरण दोनो के लिए है। परन्तु 'बड़ों बड़ों से' ग्रादि में 'ओंः 
विकरण उभयत्र है; क्योंकि यहाँ समास नहीं है। 'क' आदि प्रत्यय तथा विभ- 
क्तियाँ एक ही जगह रहें गी; पर अन्वय उभयत्र हो गा । 


सामासिक प्रत्यय--श्रा -'ई” 


'ा' हिन्दो का पुंप्रत्यय तथा ई' स्त्री प्रत्यय समास में यथास्थान काम ग्राते 
हैं । बहुब्रीहि समास में- - 


तिमंजिला मकान, तिमंजिले कोठे, तिमंजिली इमारत | 


यहाँ 'आ' तथा 'ई' श्रत्यय साफ हैं । 'मंजिल' शब्द स्त्रीलिङ्ग है । बहुब्रीहि 
में अन्य' (विशेष्य) की प्रधानता होती है । उसी के अनुसार लिङ्गःवचन होते 
हैं । 'मंजिल' स्त्रीलिङग है; पर बहुब्रीहि समास होते ही उस में हिन्दी का 
पुंप्रत्यय 'झ्ा' झा लगता है और 'मंजिल' को 'मंजिला' कर देता है , यदि विशेष्य 
पुल्लिङ्ग हुग्रा, तो । तीन मंजिले' जिस में हो, वह मकान 'तिमंजिला' | तीन 
. भंजिले जिस में हों, वे कोठे 'तिमंजिले'। तीन मंजिले' जिस में हों, वह इमारत 
“तिमंजिली'। इसी तरह हिन्दी का 'तल' भी- 

दुतल्ला मकान, दुतल्ले कोठे, दुतल्ली इमारत । 

'तल' के 'ल' को द्वित्व हो गया है । बहुब्रीहि समास है र विशेष्य के 

अनुसार 'झा तथा 'ई' प्रत्यय हैं । 
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नह में भी 'श्रा' तथा 'ई' का प्रयोग है; जब कि समाहार' हो। 'राह' स्त्री- 
'लिङ्ग शब्द है; पर समाहार-इनद में 'दुराहा' 'तिराहा' चौराहा । दो राहों का 
समाहार (जमधट)--दुराहा'। चार राहों का मिलन--चौराहा'। 'राह' में 
. -पःप्रत्यय 'झ्रा' स्पष्ट है। दो सेरों का समाहार-दुसेरी' । पांच सेरों का 
समाहार---पसेरी' । दो श्रानों का समाहार--दुश्नन्नी! । चार झ्रानों का 
समाहार-चवन्नी' आदि। यहाँ 'दुराहा' 'चौराहा' 'सतनजा' 'पंसेरी' '्ठन्नी' 
आदि एकवचन हैं। अव ये एक संज्ञाएं ही वन गई । श्रव इनके वहुवचन 
तथा पुःस्त्री-भेद भी हों गे, यदि बैसे प्रयोग हों । 'आठ आने' में '्रने' पुंल्लङ्ग- 
बहुवचन है; पर समाहार इन्द्र समास कर देने पर 'भ्रठन्नी' सत्रीलिङ्ग-एकवचन । 
चार राहे! में 'राहें' स्त्री-लिङ्ग वहुवचन है; पर समाहार-इन्द्र समास में 
“'चौराह/' पुल्लिङ्ग-एकवचन । संस्कृत में नपुसकलिङ्ख एकवचन, या स्त्रीलिङ्ग 
एकवचत्त होता है--'पंचपात्रम्‌-पंचबटी' । हिन्दी ने नपुसक लिङ्ग हटा 
दिया; इस लिए पू'ल्लिङ्ग-एकवचन । श्रव इन की संख्या यदि विवक्षित 
हो तो- 

दोनो चौराहे, दोनो श्रठन्नियाँ 

यों वचन-बिन्यास हो गा । प्रयोग में वहुत्त सरलता है, समभने में चाहे 
देर लगे । भाषा अपने प्रवाह में चलती है। श्रनायास नाव उसी ओर स्वतः 
जाए गी; यदि जान-वूझ कर इधर-उधर कोई न करे । 

यह 'समासेन' समास-प्रकरण हुआ । 


षष्ठ अध्याय 


क्रिया-विशेषण 


क्रिया की प्रधानता भाषा या वाक्य में होती है । उसी के पीछे शेष सम्पूर्ण 
शब्द-जगत है--सब उसी के अङ्ग हैं । क्रिया-पद (झ्राख्यात) विशेष्य है, शेष 
सव विशेषण। 'खाता है' 'पढ़ता है' 'गया' 'ग्राए गा' 'जाए' दि “पदों” से 
क्रिया का रूप प्रकट होता है। “खाता है' त्रिया-पद प्रधान तो है; क्योंकि 
वही विवक्षित है; परन्तु पूरा मतलब न निकले गा, जव तक 'कर्ता' रादि का 
प्रयोग या अध्याहार न हो 'राम खाता है' कहने से कतृंत्व-विशिष्ट क्रिया का 
बोध हुआ । 'खाता है' सामान्य पद है--निरविशेष । "राम खाता हैं कहने से 
मतलव निकला कि खाने का कर्ता 'राम' है। यह “कर्ता” एक तरह का क्रिया का 
विशेषण ही हुआ। इसी तरह “राम फल खाता है' कहने से 'फल' भी एक तरह का 
विशेषण ही हुआ--फलों का खाना--'फल भोजन'। इसी तरह करण, अपादान, 
सम्प्रदान तथा अधिकरण भी क्रिया के अङ्ग या विशेषण ही हैं । 'जहाँ-यहाँ' 
रादि झधिकररा-अधान तथा 'जव-तव' ्रादि काल-प्रधान (सार्वनामिक) 
अव्ययों से भी (इस तरह की) क्रिया की विशेषता ही प्रकट होती है। 
यों सभी शब्द एक तरह से क्रिया-विशेषण ही हैं । परन्तु ये सब स्वरूप- 
निष्पादक मात्र हैं । इन के नाम भी इसी लिए 'कर्ता' 'कर्म' आदि ऐसे 
हैं, जिन से कतृंत्व आदि ही प्रकट होता है । परन्तु सर्वथा निराकाङक्ष 
या स्वरूप-प्राप्त वाक्य “राम अपने घर में फल खा रहा है' ग्रादि में जब 
किसी शब्द से क्रिया की निष्पत्ति विशेष ढंग से बतानी हों, तो उस के 
लिए भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है । 'खा रहा है' के पहले 'जल्दी- 
जल्दी' 'धीरे-धीरे' ग्रादि शब्द दे दे तो क्रिया की निष्पत्ति एक विशेष ढंग 
से प्रतीत हो गी । राम फल खाता है' में 'खाता है' साधारण क्रिया है। 
कैसे खाता है, सो कुछ पता नहीं । परन्तु 'राम जल्दी-जल्दी खाता है या 
धीरे-धीरे खाता है' कहने से क्रिया में एक विशेषता जानं पड़ती है। 
ऐसे ही शब्द या शब्द-प्रयोग 'क्रिया-विशेषणा' कहलाते हैं। 'शीघ्र चलो' में 
“शीध्र' क्रिया-विशेषण है । 
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गुणवाचक 'मधुर' श्ादि विशेषण जब संज्ञा के साथ श्राते हैं, तो 
(संस्कृत में) अपने विशेष्य के अनुसार रूप प्रहण करते हैं । परन्तु क्रिया 
में तो 'अपना' कोई लिङ्ग-वचन-पुरुष आदि है ही नहीं ! तब क्रिया-विशंषण 
'मधुर' आदि शब्दों का प्रयोग कंसे हो ? किसी न किसी रूप में ही तो 
शब्दों का प्रयोग हो गा ! तो, क्रिया का विशषण सदा नएंसक-लिंङ्ग एक 
बचन रहे, यह संस्कृत में व्यवस्था है--'सीता मधुरं गायति’ 'रामः मधुरं 
गायति' 'बालकाः मधुरं गायरि' । हिग्दी में नपुंसक लिङ्ग है ही नहीं; 
इसी लिए “सीता मधुर गाती है! “राम मधुर गाता हैं 'वालक मधुर गाते 
हैं' यों मधुर' क्रिया विशेषण का निर्विभक्तिक प्रयोग हो गा । तो भी, 
'मधुर' शब्द को यहाँ प्रथमा का एक बचन' ही कहा जाए गा। पुल्लिङ्ग 
एक वचन समभिए। संस्कृत में नपुंसक लिङग एक वचन सामान्य-प्रयोग' 
में आता है, हिन्दी में पुल्लिङ्ग एकवचन । इसी लिए श्राकारान्त पुर्लिङग 
विशेषण सदा स्व-रूप से स्थित रहते हैं- 
न्‍ वृ-लड़का श्रच्छा गाता है 
२-लड़की श्रच्छा गाती है 
३-वालिकाएँ झच्छा गाती हैं 
४-हम अच्छा गाते हैं 
५-तुम भ्रच्छा गाते हो 
संस्कृत में नपुंसकलिङ्ग एक वचन रहे गा । 'मधुर' आदि संस्कृत 
. शब्द (हिन्दी में) में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं; नपुंसक चिह्न “म्‌ हटा 
कर । और, 'मीठा' जैसे तद्भव शब्द अपनी पद्धति पर-सदा पुल्लिङग 
एक वचन- ’ 
१-लड़की मोठा बोलती है 
२-लड़के मोठा गाते हैं 
३-तुम तबला बहुत मीठा बजाते हो 
'तबला' (कर्म) एक वचन है। 'मीठा' क्रिया-विशेषण है। यदि कमं बहु- 
वचन 'बाजे' प्रादि हो, तो फिर (झाकारान्त) क्रिया-विशेषण के प्रयोग में कुछ 
भेद पड़ जाए गा । 'बाजे वे भ्रच्छे बजाते हैं' में 'भ्रच्छे' विधेय-विशेषण है, विधे- 
यता क्रिया की ही है--ग्तः उसी की विशेषता प्रकट है; पर “कर्म के द्वारा। 
इसी लिए कमं के अनुसार 'अच्छे' है! परन्तु वस्तुतः ('अच्छे') 'वाजे' का 
विशेषण नहीं है । “राम भ्रच्छे बाजे ही वजाता है' यहाँ संज्ञा-विशेषण जरूर है ४ 


i 
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सकमक क्रियाओ्रों के प्रयोग कभी कमं के साथ होते हैं, कभी कर्म कोः 
साथ लिए विनां भी । “लड़की भ्रच्छा पढ़ती है! 'लड़के भ्च्छा गाते हैं” 
आदि में सकर्मक क्रियाझों, के प्रकमंक प्रयोग हैं। परन्तु, यदि कमं सामने” 
उपस्थित हो, तो ( झाकारान्त ) क्रिया-विशेषण कुछ दूसरे ढंग से झाए गा।* 
“लड़के पुस्तकें अच्छा पढ़ते हैं' या 'लड़की पुस्तकें अच्छा पढ़ती हैं! बोलने में. 
अच्छा नहीं लगता। “पुस्तकें' स्त्रीलिङ्ग-वहुवचन के तुरन्त वाद 'म्रच्छा' 
पुस्लिङ्ग-एकवचन प्रयोग अटपटा लगता है। इस लिए यहाँ प्रयोग-विधिः 
दूसरी है 


यदि क्रिया का फल--'विशिष्ट' क्रिया का फल--कर्म पर पड़ता हो तो 
क्रिया-विशेषण कर्म के श्रनुसार ही रूप ग्रहण करे गा--लिङ्गश्वचन झादि 
क्म के ही श्रनुसार चले गे । 'राम टेढ़ा खम्भा गाड़ता है' में 'डेढ़ा' विशेषणा 
कर्म ( खम्भे ) का है। खम्भा वह टेढ़ा है जिसे राम गाड़ रहा है । परन्तु 
यदि खम्भा सीधा हो भौर उसे इधर-उधर झुका कर टेढा-मेढ़ा राम गाड़ 
रहा हो, तो फिर यह ( 'टेढ़ा' ) क्रिया-विशेषण हो गा-'राम खम्भा टेढ़ा गाड़ 
रहा हैँ । खम्भे कई हों यानी कमं वहुवचन हो तव क्या हो गा ? तवः 
क्रिया-विशेषण कमं के अनुसार अपने लिङ्ग-वचन रखें गा- 

“राम खम्भे टेढ़े गाड़ रहा है' 

टेढ़े “गाड्ने का रूप खम्भों पर स्पष्ट है। यानी खम्भे हैं तो सीधे, पर ; 
गाड़े गए हैं टेढ़े । 'टेढ़े गाड़े गए हैं में भी क्रियाविशेषण कमं के अनुसार 
ही है--जब कि कर्म 'कर्ता' की तरह दिखाई दे रहा है। 'राम टेढ़े खम्भे 
गाड़ रहा है में 'टेढ़ा' कर्मं का विशेषण है ग्रौर “राम खम्भे टेढ़े गाड़ रहा 
है' में टेढ़ा (कमें केद्वारा) क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है । सीक्छे 
खम्भ हैं; पर गाड़े जा रहे हैं टेढ़े । 

इसी तरह र 

'धोबी कपड़े अच्छे धोता है' 

यहाँ 'प्रच्छे' किया-विशेषण है। अच्छे कपड़े मँ स्वय धोता हूँ' और 'रद्दी- 
बुरे कपड़े मैं घोबी से धुलाता हूँ में अच्छे” और “रद्दी'-बुरे' कमे (कपड़े) : 
के विशेषण हैं । कपड़े स्वरूपतः 'अच्छे' झौर “बुरे” हैं परन्तु 'धोबी कपड़े 
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अच्छे धोता हैं! यों 'प्रच्छे” का पर-प्रयोग यदि ( क्रिया के समीप ) कर दें, 
«तो फिर यह क्रिया-विशेषण बन जाता है । 

विशेषण प्रकरण में हम ने 'उददेश्' तथा 'विधेय' भेंद से दो श्रेणियाँ 
भविशेषणों की बताई थीं और कहा था कि उद्देश्य-विशेषण का पूर्व-्रयोग 
होता है, विधेय-विशेषण का पर-प्रयोग । यहाँ सकमंक क्रियाओं का--कर्म 
की उपस्थिति में--जब कोई विशेषण शाता है, तो इस ( क्रिया-विशेषण ) 
का भी पर-प्रयोग होता है; परन्तु दोनों में बड़ा अन्तर है । 

राम अच्छे कपड़े पहनता है 
यहाँ 'झच्छापन' कपड़ों में है; पर विधान पहनने का है। 
राम के पहनने के कपड़े भ्रच्छे हैं 

यहाँ भी श्रच्छापन कपड़ों में ही है--अच्छे' कपड़े ही हैं--परन्तु 
भवधेयता के साथ । कपड़ों के अच्छेपन का विधान है । इस लिए यह्‌ संज्ञा 
का विधेय-विशेषण । इसी तरह 'अच्छे कपड़े धोवी धोता है' में अच्छे है 
«कपड़े! का उद्देश्यात्मक विशेषण । परन्तु-- 

: धोबी कपड़े भ्रच्छे धोता है 

कहें, तो 'अच्छे' क्रिया-विशेषण है--'कपड़े' का विधेय-विशेषण नहीं । 
कपड़ों के अच्छेपन का विधान यहाँ नहीं है; वरन उन के धोने की विशेषता 
है अच्छापन। वे धुलते अच्छे हैं। 'कपड़े श्रच्छ धुले हैं' या 'धुलते हैं. में 
:भी 'पच्छे' क्रियाविशेषण ही है। अकतुँक-प्रयोग है, कमं का कर्ता की तरह 
अयोग । क्रिया-विशेषण इसी के अनुसार रहे गा-'दरी अच्छी धूली है । 
“ग्च्छी' यहाँ दरी का विधेष-विशेषण नहीं है। 'दरी अच्छी है में ही 
“अच्छी' दरी का विधेय-विशेषण है। इस विधेय-विशेषण को ही पहले लोग 
“पूति या पूरक कहा करते थे । 
. सीधे या टेढ़े गाड़ने का फल खम्भों पर स्पष्ट है--वे वैसे दिखाई देते 
:हैं श्रौर भ्रच्छी या बुरी घुलाई का फल कपड़ों पर देखा जाता है।इस लिए 
-क्रिया-विशेंषण कम के अनुसार खूप बना लेते हैं। परन्तु जहाँ ऐसी बात 
नहीं, क्रिया का फल कर्म पर नहीं दिखाई देता, वहाँ क्रिया-विशेषण कमं के 
ऽअतृसार न चले गा। यदि उस ढंग की सकमंक क्रियाएं कर्मकतेक रूप में 
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"आ जाएँ तो भी क्रिया-विशेषण इसी तरह रहेंगे--'खम्भे टेढ़े गड़े हैं' 'कपड़े 
"अच्छे घुले हैं” इत्यादि । 


= 


'पढ़ना' सकर्मक क्रिया है। कर्मक प्रयोग में 'सीता अच्छा पढ़ती है? 
जैसे क्रिया-विशेषण रहें गे । परन्तु कर्म की उपस्थिति में क्या हो गा ? पढ़ने 
“का फल कमं तो दिखाई नहीं देता! 'सीता पुस्तक अच्छा पढ़ती है' 
“बोलने में अच्छा नहीं लगता ! 'पुस्तक' स्त्रीलिग के तुरन्त बाद 'भ्रच्छा 
सुनने में भला नहीं लगता। बँसा सुनने का अभ्यास नहीं । और 'भ्रच्छा' 
“पढ़ने का कोई फल 'पुस्तक' पर दिखाई नहीं देता । इस लिए क्रिया-विशेषण 
उस का पल्ला व्यर्थं क्यों पकड़े ? तब क्या हो ? 


ऐसी स्थिति में 'तरह' 'प्रकार' आदि का सहारा लिया जाता है-- 
“सीता पुस्तक अच्छी तरह पढ़ती है' । ्रव संत्र 'अच्छी तरह' रहेगा । 
सीता पुस्तक श्रच्छी तरह पढ़ती है 
: लड़का वेद अच्छी तरह पढ़ता है 
मैं भोजन अच्छी तरह करता हूँ 


यह प्रयोग-भेद केवल झाकारान्त (अच्छा-बुरा आदि) विशेषणो के प्रयोग 
में ही है । जो स्वभावतः व्यय हैं; वे सदा एकरस रहते ही हैं-- 
राम खूब सोता है, खूब हँसता है 
मैं अच्छे फल खाता हूं, खूब खिलाता हूं 
रमा पुस्तकें खूब पढ़ती है, खूब सोचती है 
इसी तरह 'ध्ीरे-धीरे' झादि श्रव्यय सममिए । संस्कृत (तत्सम) विशेषाः 
-भी तदवस्थ ही रहते हैं। 
क्रियाएं भी परस्पर एक दुसरे की विशेषता निष्पन्न करती हैं, तब उन्हें 
भी क्रिया-विशेषण ही कहा जाए गा-- 
“सीता ने रोते-रोते कहा "° 


यहाँ “रोते-रोते' क्रिया-विशेषण है 'कहने' क्रिया का। सीता चलते 
चलते थक गई' में 'चलते-चलते' ( थकने ) क्रिया का विशेषण नहीं, 
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हेतु” है। बहुत चलने से थकान। परन्तु 'रोते-रोते कहा' में ऐसी वातः 
नहीं है ! वहाँ क्रिया-विशेषण है 'रोते-रोते' । रोने कां फल कर्ता (सीता) 
में स्पष्ट दिखाई देता है;: इस लिए “रोती रोती बोली' भी हो सकता है ! 
परन्तु इसःरूप में. सीधे. बोलने में: विशेषता नहीं जान पड़ती; इस लिए 
कर्ता. का विशेषण कहते हैं.] यह दूसरी बात है । कर्ता में होकर भी चीज 
झग्ततः क्रिया परः ही जा कर टिके. गी, क्योंकि यही तो सब का विधेय या 
विशेष्य है । सीधे तौर पर जो क्रिया की. विशेषता प्रकट करे वह क्रिया-- 
विशेषण स्पष्ट । 'सीता ने रोते-रोते कहा” आदि में “रोते-रोते' बहुबचन नहीं 
है। भाववाच्य एकारान्त रूप है। सदा इसी. तरह रहता है। न एक वचन,. 
न बहुवचन और अन्वय सर्वत्न । 


कभी-कभी क्रिया से बहुत दूर भी उस का विशेषर रहने पर अन्यव . में" 
कठिनाई नहीं होती-- 


"मैं चुपचाप पढ़ने चला जाता हूँ 
यहाँ 'चुपचाप' क्रियार्थक क्रिया पढ़ने' के पूर्व है; परन्तु अन्यव “चलाः 
जाता हूं! क्रिया के साथ है। चुपचाप 'पढ़ता' नहीं है; “जाता (है, चुपचाप ॥ 
“चुपचाप पढ़ना चाहिए' a 
यहाँ “पढ़ना चाहिए' का विशेषण 'चुपचाप' है ही; भर 
“चुपचाप पढ़ना अच्छा होता है' 


यहाँ भी “चुपचाप' क्रियाविशेषण ही है। 'पढ़ना' 'न“प्रत्ययान्त भाव- 
वाचक संज्ञा है जो वस्तुतः क्रिया का ही सामान्य रूप है। पूर्वकालिक क्रिया 
में--'सीता चुपचाप पुस्तक पढ़ कर चली गई । 'चुपचाप' यहाँ पूर्वकालिक 
क्रिया का ,विशेषणा है, आख्यात (चली गई') का नहीं । सीता पुस्तकः 
घढ़ कर चुपचाप चली गई' यहाँ प्रवश्य “चुपचाप' झाख्यात (“चली गई!) 
का विशेषण है। 


, १-मुमें चुपचाप बैठे एक घंटा हो गया | द 
२-बालकों को चुपचाप खेलते बहुत देर हो गई 
३-हमें चुपचाप काम करते एक युग बीत गया 
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इन उदाहरणों में 'बै3'. खेलते: तथा 'करते' भाववाच्य. क्रिया-प्रयोग 
हैं और संत्र चुपचाप क्रियाविशेषण है। .'घंटा' 'देर' तथा युग” कर्ता- - 
कारक हैं--हो गया' हो गई! तथा 'वीत गथा' क्रियाग्रों के। इन से उस 
“क्रिया-विशेषण का कोई सम्बन्ध नहीं। वह तो बैठने की, खेलने की तथा 
(काम ) करने की विशेषता बतलाता है । इन क्रियाओं के. कर्ता हैं--- 
बालक' तथा हम'। समय उतना निकल गया, इस पर जोर देने के लिंए 
वैसे प्रयोग हैं--वैठने” श्रादि के 'भावे' प्रयोग उस खूप में। यदि समय 
पर वसा जोर न देना हो तो फिर-- 
एक घंटे तक मैं चुपचाप वैठा रहा 


जैसे प्रयोग हों गे | क्रिया-विशेषण ज्यों का त्यों है । प्रेरणा तथा 
नामधातु आदि के भी सव रूपों में ,क्रिया-विशेषण लगता है। क्रियार्थक 
“क्रिया में विशेषता प्रकट करने के लिए (क्रिया के साथ) प्रायः लिए 
अव्यय लगाते हैं-- 

मैं सुख से पढ़ने के लिए कलकत्ते जा रहा हूँ यहाँ “सुख से' विशेषण 
“क्रियार्थंक क्रिया (“पढ़ने”) के साथ अन्वित है। 'मैं पढ़ने के लिए कलकत्ते 
बड़े सुख से पहुँचा' यहाँ सुख से' का अन्वय पहुँचा” क्रिया (आख्यात) 
से है। 'से' विभक्ति लगने पर भी क्रिया-वियोषण होने में कोई वाधा नहीं 
है । संस्कृत में नपुंसकलिङ्ग एकवचन 'सुखम्‌' से काम चल जाता है-- 
“शामः पाठशालां सुखं गच्छति”--राम पाठशाला सुख से जाता है। 'सुखेन 
-भी चलता है। हिन्दी में पु० एकवचन 'मच्छा' ादि उसी तंरह रहते हैं। 
“राम अच्छा पढ़ता है' में 'भ्च्छा: के ग्रागे 'से' श्रादि की जरूरत नहीं। 
“परन्तु 'सुख' आदि का निविभक्ति का प्रयोग न हो गा । 

सारांश यह कि जिस शब्द से क्रियागत कोई विशेषता प्रकट हो, वह 
- क्रिया-विशेषण । क्रिया की गिनती नहीं हो सक्ती; इस लिए इस के संख्या- 
बाचक विशेषणा नहीं होते । | 


जो विशेषता न प्रकट करे, वह क्‍यों विशेषणा -? 
हिन्दी के 'व्याकरणों' में भ्रव-तब॒, जहाँ-वहाँ, इधर-उधर ग्रादि सभी 


“झव्ययों को 'क्रिया-विशेषण' मान कर्‌ बड़े ही विस्तार से उदाहरणों का 
गोरख धन्धा ,फैलाया गया है.! 'जबं.मैं भोजन करता हूँ, तब वह पढ़ने जाता 
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है' । 'जबं' से 'भोजन करने' में और 'तव' से 'जॉने' में कयां विशेषता झा 
गई ? 'जव'--जिंस समय और 'तबं--उंसं समय। यों ये कालवांचक 
श्रव्यय हैं। इसी तेरंह 'जहाँ-कहाँ' आदि स्थान-वाचक गौरे इधर-उधर 
आदि दिंशा-वाचक श्रव्यंय हैं । इन से क्रियो में कोई विशेषता नंहीं जान 
पड़ती । वैसे तो कर्ता-कंम आदि सभौ कारक और “सम्बन्ध' तथा सभी श्रव्यय 
क्रियो के ही अङ्ग हैं-सभी उस के विशषण ही हैं; परन्तु इन सबकी 
विशेषता ऐसी है कि उंधंर सव का ध्यांन नहीं जाता । वह विशेषता 
कोई नहीं, जो जान हीन पड़े! फिर, उन के नांम भी श्रेलग अलग 
'कर्ता' ग्ादि रख दिए गए हैं; क्योंकि कॅतृंत्व आदि की ही वहाँ 
प्रधानतां है। विशेषणात्वं देव गया है। 'विशेषेवांचकंपंदसन्निधाने' 
तो सामान्येवाचकं पंद उसे स्पशं नहीं करतां । 'क्रिया-विशेषंश' यों सामान्य 
` पद हू, कर्ता, कर्म अधिकरण यादि 'विशेष' पद । क्रिया की विशेषता ये 
, 'कर्ता' आदिं के रूप में प्रंकट करते हैं। परन्तु कुछ शब्दःप्रंयोग ऐसे हैं, 
जिन्हें 'क्रिया-विशेषणा' ही कहते हैं ! थे केवल क्रिया की विशेषता ही प्रकट 
करते हैं, और कुछ नहीं--'मैं चुपचाप पंढ़ंता हूं' । 'चुपचाप' क्रियां (पड़ने) 
की विशेषता प्रकट कंरता है। इंसी तरहं 'धीरे-धीरे' आदि अव्यये हैं।.परन्तु' 
अब-जब' 'आदि-प्रादि' अव्ययों से क्रिया की कोई वैसी विशेषता प्रकट नहीं 
"होती । इस का तथां अन्य (कारक, वाच्य, वाच्य-परिवतंन, प्रेरणा आदि 
से सम्वन्ध रखने वाली) शतशः गलत धारणाश्रों का विस्तार से निराकरण 
अपने ब्रजभाषाव्यांकररो के भूंमिका-भागं में ,मैं ने किया है। जिन की 
इच्छा हो, वहीं देख सकते हैं । 
हाँ, ज्यों-त्यों' आदि प्रकारवाचक सार्वेनामिक अ्रव्यय झवश्य क्रिया-- 
विशेषण के रूप में आते हैं--'ज्यों-त्यों कर के मैं पहाड़ पर चढ़ तो गया ।” 
यहाँ ज्यों-त्यों कर के' क्रिया-विशेषण है--चढ़ने की कठिनाई प्रकट” 
करता है। सुर का ब्रजभाषा-पद्मांश-- 
त्यों-त्यों नांचे मोहन ज्यों-ज्यों र॑ई घमरको होय री' 
में “ज्योंज्यों' भर त्यों-त्यों' से क्रियांगत उत्तरोत्तर विंकांस सूचितं होता” 
हैं। पेरन्तू क्यों' केले प्रशन में भ्राता है“-क्रियां-विंशेषेणं के रूपे में नहीं। 
हाँ, इसी प्रकृति का 'केसा' सार्वेनामिंक विशेषणा अवश्य क्रियो की विशेषताः 
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प्रकट करने के काम में लगाया जाता है। वैसी स्थिति में इन आकारान्तः 
विशेषणों को एकारान्त -रूप मिल जाता है--एकवचन में भी एकारान्त !ः 
क्रिया-विशेषण एकवचन 'रहता ही है, यदि क्रिया से सीधा सम्बन्ध हो-¬ 


१-तू कैसे इतना लिख लेता है 
२--जैसे तुम उतना पीस लेती हो 
दोनो उदाहरणों में कैसे जँसे' तथा 'इतना-उतना' क्रिया-विशेष ण हैं । 

एक से प्रकार और दूसरे से परिमाण सूचित होता है । 'यह पानी कंसा है 
में 'कैसा' 'पानी' का प्रकार पूछने में संज्ञा-विशेषण है और तू कसे इतना 
लिख लेता है' में 'कैसा' क्रिया के करने का प्रकार पूछता है-। ये सदा 
पुल्लिङ्ग एकवचन (एकारान्त) रहेंगे-- 

१--तुम जैसे बने, चले जाओो 

२--ऐसे तुम कैसे चली जाश्नो गी 

३--आ्राप इतना क्यों सोच रही हैं 

४--लड़की कितना परेशान हुई 


„ 'कितना' क्रिया-विशेषण है । 'परेशान होना” क्रिया है ! 'लड़की कितनी 
परेशान थी' में 'किंतनी' विशेषण है 'परेशान' का, जो कि स्वयं 'लड़की' का 
विशेषण है। यानी 'कितनी' शब्द यहाँ 'प्रविशेषणा' है। यदि प्राशस्त्य- 
र्थे में 'ऐसा' आदिका प्रयोग हो, तो 'आा' को 'ए' नहीं होता--'शंभू 
महाराज कत्यक-नुत्य ऐसा नाचते हैं कि क्या कहा जाए !' 


__१--राम भ्राजकल बहुत पढ़ता है 
२--आज राम के यहाँ बहुत लोग आए हैं 

पहले उदाहरण में 'बहुत' क्रियाविशेषण. है भौर दूसरे में 'लोग' काः 
संख्यावाचक विशेषण । क्रिया का परिमाण 'क्रिया-विशेषण' बतला रहा है ! 
संख्या तत्त्वतः यहाँ (क्रिया में) होती ही नहीं । 

एक प्रासंगिक बात। दोतों 'बहुत' शब्द यहाँ भिन्न-प्रकृतिक जान पड़ते” 
हैं। संस्कृत में “प्रभूत' शब्द परिमाण बताने के लिए है श्रौर 'बहु'संख्या-- 
वाचक है--यद्यपि कहीं इसका भी परिमाणवाचक (क्रिया-विशेषरा के भी) ४ 
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रूप में प्रयोग होता है--'उपकृत॑ बहु तत्न किमुच्यते !” हिंग्दीं में दोनों शब्द 
विकसित हो कर आए हैं। 'प्रभूत' के 'प्र! को अलग कर के मारवाड़ भ्रादि 
में 'भोत” रूप चलता है-'भोत खा गयो'-वहुत खां गया ! वहाँ 'बहुत' का 
भी 'भोत' होता है--'भोत आादमी-बहुत झादमी। हिन्दी (राष्ट्रभाषा) 
में 'प्रभूत' का 'बहुत' हुआ (प्रर का लोप; 'ऊ' को 'उ' और 'भ' से 'ब्‌' 
को अलग कर के ्रकारान्त-'बहुत'। “बहुत पढ़ा--्रभूतं पठितम्‌'। 
संख्या-वाचक “वहु' शब्द के ग्न्त में 'त का आगम कर के 'बहुत' । 'बहुत 
आदमी आए ।' यों शव्द-भेद है। 


परन्तु इस प्रासंगिक चर्चा का यह मतलव नहीं कि सदा संज्ञा-विशेषणों 
में और क्रिया-विशेषणों में शब्द-भेद होता ही है ! ऐसी घात नहीं है। वही 
शब्द प्रयोग-भेद से कहीं संज्ञा-विशेषण, कहीं क्रिया-विशेषण और कहीं 
“प्रविशेषण' । 


१--मीठे फल हमें दो 

['मीठे' फलों का साधारण (उद्देश्यात्मक विशेषण)] 
२--फल मीठे हैं। , 
[यहाँ मीठे” फलों का विधेयात्मक विश्ेषण है] 
३--लड़की मीठा गाती है 
['मीठा” क्रिया- विशेषण] 


इसी तरह 'भ्रच्छा' आदि समभिए। 'लड़ की अच्छा मीठा गाती है' 
में 'अच्छा' प्रविशेषण। 'मीठा' विशेषण है उस का विशेषण 'गच्छा'। 
या फिर 'अच्छा' भी स्वतन्त्र क्रिया-विशेषण--'लड़की भ्रच्छा गाती है, मीठा 
-गाती' है । अच्छा का शर्थ संगीतशास्त्र का अनुसरण ग्ादि। 'मीठा' 
अलग चीज है । 'लड़की ने अच्छा गाना गाया'में 'अच्छा' शब्द 'गाना' 
(गीत) का विशेषण है। ऐसा गीत गाया, जिस का भाव बहुत अच्छा था- 
कोई किसी तरह की भ्रश्लीलता जैसी दुगन्ध उस में न थी । परन्तु 'लड़की 
ने गाना अच्छा गाया' में 'भ्रच्छा' क्रिया-विशेषण है-गाने (क्रिया) की 
विशेषता बतलाता है । .'अच्छा लड़का गा रहा है में 'अच्छा' 'लड़के' का 
-बिशेषण है। क्रिया-विशेषण का प्रयोग हो गा “लड़का अच्छा या 
रहा है !” 
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“बड़ा आम मीठा है' बड़ा” उद्देश्य-विशेषण, 'मीठा' विधेय-विशेषण। 
“आम बड़ा मीठा है' में 'मीठा' विधेय-विशेषण और 'बड़ा' उस का 


-शप्रविशेषंण' । 'ग्राम बड़ा और मीठा है' में 'वड़ा” भी स्वतन्त्र विशेषण । 


सो, कार्य-भेद से नाम-मेद। एक ही शब्द कभी संज्ञा-विशेषण, कभी 
-क्रिया-विशेषण । एक ही व्यक्ति जब कपड़ा वेचता है, तव 'वजाज' श्रौर 
मिठाई बेचने लगता है, तव 'हलवाई' । यही स्थिति भाषा में शब्दों की है। 


हाँ, 'चूपचाप' या 'धीरे-धीरे' झादि अब्यय सदा ही क्रिया-विशेषण रहते हैं, 


यह अलग वात है। कोई व्यक्ति सदा एक ही काम करता रहे, तो करता 
रहे । परन्तु वह व्यक्ति जिस विरादरी का है, उस के सभी व्यक्तियों के सिर 
वह काम नहीं थोपा जा सकता ! और वह काम न करने पर उन को उस 


विशिष्ट नाम से नहीं पुकारा जा सकता । जो वैश्य कपड़े बेचे गा उसे ही 


“वजाज' कहेंगे, सव को नहीं । इसी तरह जो श्रव्य क्रिया की विशेषता 
बनलाए गा, उसे ही किया-विशेषण कहा जाए गा। वश्य के अतिरिक्त, , 
खत्री आदि भी कपड़े वेच सकते हैं और तब वे भी “बजाज” कहलाएं गे। 
यह नहीं कि वैश्य ही बजाज हों। काम देख कर ही नाम दिया जाए गा। 


सप्तम अध्याय 
वाक्य का गठन 


हिन्दी में वाक्य का गठन अत्यन्त सीधा-सादा और मोहक है । पीछे 
वाक्य की विभिन्न इकाइयों का--विभिन्न श्रेणी के पदों का--जों परिचय 
दिया गथा है, उसी से वाक्य का गठन स्पष्ट हो जाता है; परन्तु इसके बारे 
में कुछ विशेष बातें कहनी हैं। इसी लिए इस स्वतन्त्र भ्रध्याय का आरम्भ है। 

अंग्रेजी आदि की तरह हिन्दी और संस्कृत में पदों का विन्यास-क्रमः 
नियमों की वेंड़ियों से ऐसा जकड़ा हुआ नहीं है कि हिल डुल न सके ! यहाँ 
तो भाषा का स्वरूप ही ऐसा है कि पद-प्रयोग में अक्रम होने पर भी साधा- 
रणतः ग्र्थ-बोध में कोई गड़बड़ी नहीं पडती । जहाँ पद-क्रम की अनिवार्य 
व्यवस्था है, वहीं विशेष ध्यान देना पड़ता है ।. ऐसे स्थलों का निर्देश आगे 
किया जाए गा । परन्तु साधारणतः वाक्य का गठन वैसा जटिल नहीं है किः 
अर्थ-बोध में दिक्कत आए। 

हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि हिंदी में पदों का प्रयोग अव्य-- 
वरिथित है। व्यवस्था तो बड़ी सुन्दर है; परन्तु जटिल नहीं है। पदों का 
जो 'साधारण क्रम रहता है, कविता भ्रादि में वह इधर-उधर हो जाए, तो भी" 
अन्वय-वोध में कठिनाई नहीं होती; इतना मतलब ! हाँ; यदि कोई बिलकुल 
ही झंटसंट लिखे, तब तो बात ही दूसरी है? तव भाषा का नहीं, प्रयोक्ता 
का दोष समकिए। 


साधारणतः वाक्य में पहले कर्ता रहता है, फिर क्रिया । क्रिया मुख्य या 
विधेय होती है; इस लिए उस का परःप्रयोग । ज्ञात से अज्ञात की ोर जाना 
स्वाभाविक है। “राम” को हम ग्रोर राप जानते हैं कि कोन है, किस का 
लड़का है; इत्यादि। परन्तु उस की विविध क्रियाएं हमें भ्रज्ञात हैं । 
जो उस की जिस क्रिया से परिचित हो गया, वह दूसरों को वतलाता है-- 
राम सो रहा है' 'राम बैठा है” "राम लजाता है इत्यादि। ये विभिन्न 
क्रियाएँ उस की सब को ज्ञात नहीं, जैसा कि वह स्वयं ज्ञात है। पता सब को 


नहीं कि वह्‌ क्या कर रहा है, क्या उस ने किया है और क्या करने वाला है ६ : 
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ऐसी क्रियाएं बताने के लिए धातुग्रों के रूप काम में लाए जाते हैं--सोता 
है, जागता है; श्रादि। यानी बोलने वाला केवल यह बताना चाहता है कि 
इस समय राम क्‍या कर रहा है, या किस स्थिति में है। इसी लिए कर्ता 
“राम' ग्रादि पहले बोल कर, तब 'सोता है' 'सो रहा है' इत्यादि क्रिया-पदों 
का प्रयोग होता है। जब क्रिया की भ्रपेक्षा कर्ता पर ही अधिक ' जोर देना 
हो, तब यह क्रम बदल जाता है-कर्ता का ही परःप्रयोग होता है--सोता 
तो है राम! सन्ध्या के छह बजे से सवेरे ग्राठ बजे तक एक करवट !' यहाँ 
“राम' (कर्ता) का पर-प्रयोग है, जोर देने के लिए। विधेय तो क्रिया ही हैं, 
वही मुख्य है; परन्तु कर्ता की विशेषता प्रकट करने के लिए पर-प्रयोग ! 


कर्म का प्रयोग साधारणतः कर्ता के ्रनन्तर भौर क्रिया के पूर्व होता 
है-—'राम पुस्तक पढ़ता है'। परन्तु कमें पर श्रधिक जोर देना हो, तो इस का 
पर-प्रयोग होता है--- 
राम पढ़े गा वेद, औरों की हम जानते नहीं' 


यहाँ 'वेद' पर जोर है । मतलब यह है कि राम साधारण चीजों से 
आगे बढ़ कर गहन वेदों का श्रध्ययन करे गा । अन्य पठनीय चीजों के 
लिए दूसरे लोग हैं । अर 'कालू पढ़े गा गन्दे उपन्यास ! इसे अपने पाठय-- 
ग्रन्थों से क्या मतलब ! यहाँ 'गन्दे उपन्यास! (कर्म) का परश्रयोग है । 
वहीं जोर है । 

यंदि करंण का प्रयोग करना हों, तो कर्ता के अनन्तर ही साधारणतः 
इस का स्थान है-- 


'शिंवा जी ने अपनी तलवार से विजय प्रांप्त की 
यदि करणं पर अंधिक जोर देना हो, तो इस का भी परप्रयोग हो” 
जाए गा-- 
तशवा जी ने विजय प्राप्त की थी अपनी तलवार से 
इस का अथं यह निकले गा कि उन के पास अन्य ( सम्पत्ति या 


पैतृक राज्य-सैन्य ्रादि) साधन न थे, जँसे कि श्रौरंगजेब भ्रादि को प्राप्त 
थे। केवल तलवार के बल पर ही उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी 


३३२] हिन्दी शब्दानुशासन 

अथम (साधारण) प्रयोग में यह वात नहीं। वहाँ कारण पर उतना जोर 

नहीं मालूम देता । 

सम्प्रदान का प्रयोग भी साधारणतः कर्ता के श्रनन्तर ही होता हं-- 
\ “मोहन ने गरीब को पंसा दिया 

परन्तु सम्प्रदान परं अधिक बल देने के लिए पर-प्रयोग किया जाता है-- 


` 'मोहन ने पैसा .दिया गरीव को और धक्का दिया उस दुष्ट को । 
'आपादान का प्रयोग कर्ता से भी पहले प्रायः होता है-- 


'फूलों से सुगन्ध श्रा रही है - 
अपादान पर अधिक बल देना हो, तो पर-प्रयोग--- 
“सुगन्ध तो भाई आए गी फूलों से ही पक 
श्रधिकरण का प्रयोग साधारण स्थिति में कर्ता के अनन्तर होता है-- 
'मोहन घर में रोटी खा रहा है | 
अधिकरण पर बल देने लिए पर-प्रयोग- 
'मैँ तो भोजन करूँगा अपने घर में ही 


यदि श्रधिकरण पर नहीं, कमं पर जोर देना हो, तो फिर इस (कमं) 
का ही परःप्रयोग हो गा । 


'मै अपने घर में तो करूँ गा भोजन और काम करूँ गा सेवाश्रम में' 
यानी 'सेवाश्रम में भोजन न करूँ गा'। वह काम करने की जगह है । 


क्रिया-विशेषण प्रायः क्रिया के साथ ही आता है; परन्तु कभी-कभी पृथक्‌ 
(दूर) भी रहता है, फिर भी अन्वय में कोई बाधा नहीं पड़ती; यह सब 
अभी पिछले ही अध्याय में देखा जा चुका है। सो, वाक्य-गठन के सम्बन्ध 
में साधारणतः कोई जटिल व्यवस्था नहीं है । यही तो सब से बड़ा कारण 
है कि हिन्दी बहुत जल्दी झा जाती है। और इसी लिए देश भर में स्वतः 
थह ऐसी फॅली कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद इसे प्राप्त हो रया । . . 
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'उद्देश्य और विधेय 


वाक्य में उद्देश्य और विधेय, ये दो ही मुख्य तत्व हैं। किसी के बारे 
में हम कुछ कहते हैं। जिस के वारे में कुछ कहते हैं, वह ज्ञात रहता है-- 
'उद्देश्य' हैं। उस के वारे में जो कुछ कहा जाता है-वताया जाता है-- 
वह हमें पहले से भ्रज्ञात रहता है; इसी लिए वह 'विधेय' या प्रतिपाद्य है। 
उद्देश्य और विधेय. को . ही संस्कृत में 'अनुवाद' और 'विधेय' कहते हैं। 
पहले उद्देश्य बोला जाता है तव 'विधेय' आता है। यह स्वाभाविक स्थिति 
है--'राम सोता है' या “राम चोर है'। सोना विधेय है और “राम का” 
“चोर होना” विधेय.है। 'चोर' विधेगर-विशषण है; इसी लिए परःप्रयोग है। 
इसे उलट कर “चोर राम है' साधारण स्थिति में नहीं कर सकते । उद्देश्य पर 
अधिक जोर देना हो तो भी जाए गा--चोर तो है मोहन और दण्ड 
मिल रहा है सोहन को !' परन्तु यदि ऐसी . स्थिति न हो तो उद्देश्य का पूव- 
प्रयोग ही हो गा विधेय का पर-प्रयोग | कहा है-- 

“अनुवाद्यमनुक्त्वैद न विधेयमुदीरयेत्‌ 


उद्देश्य का उच्चारण किए बिना पहले ही विधेय का उच्चारण न कर 
देना चाहिए। यह सामान्य विधि है। 'अनुवाद्य' इस लिए उद्देश्य को 
कहते हैं क्यों कि वह ज्ञांत है-- 

'भूमि सयन, बलंकल बसन, असन कन्द फल मूल' 

'सयन' (शयन) यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं, .अधिकरण-प्रधान 
शब्द है--'शय्या' का पर्य्याय। इसी तरह सन (अशन) भी “कमे रिए' 
प्रत्यय से है--राजजनोचित भोज्य सामग्री का « अभिधायक है। 
बन में भूमि ही शय्या होगी वल्कल ही परिधान होंगे और 
कन्द-मूल ही वहाँ भोजन. हो गा । पहले उद्देश्य तव 'विधेय । यदि उपमान- 
उपमेय भाव हो, रूपक हो, तो फिर क्रम बदल जाए गा। विरह में कहा जा 
सकता है--“शय्या काँटों से भरी भूमि है भ्व, भोजन विष है और सवनः 
वन है।' यहाँ शय्या-आदि में कंटकाकीरा-भूमि आदि का आरोप है; ठीक 
है। यहाँ इस क्रम को उलट नहीं सकते। मीरा ने कहा-*लाझो अमृत 
है विष'? यह प्रयोग गलत है। विष प्रकृत है, जो कि मीरा' के सामने 
लाया गया है । उसे वे श्रमृत के समान समझ कर ग्रहण कर रही हैं 
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“विष में अमृत का आरोप है। इस लिए पहले 'विष' का प्रयोग होना चाहिए 
उस के वाद “अमृत” का । 'लाझो विष अमृत है” ठीक हो गा। वामन 
भगवान्‌ के लिए 

'जिस की गृहिणी लक्ष्मी, वह भी कहीं कुछ माँगने के लिए लघुता प्राप्त 
करे; ' यह्‌ विडम्बना !” यहाँ 'लक्ष्मी जिस की गृहिणी” यों पद-प्रयोग चाहिए । 
परन्तु 

“उस की स्त्री लक्ष्मी है। घर सँभाल लिया।' यहाँ 'लक्ष्मी' का पर- 
प्रयोग उचित है। किसी पितृभक्त के वाक्य में--'नारायण हैं मेरे पिता! 
ठीक नहीं । वह अपने पिता को ही नारायण समझ रहा है; इस लिए-- 
“पिता मेरे नारायण हैं' प्रयोग होना चाहिए । हाँ, कोई भगवान्‌ का अनन्य 
भक्त कह सकता है--नारायण हैं मेरे पिता'। यहाँ “नारायण' में “पिता” 
नका आरोप है । 
गुरुता आदिं से पदों का क्रम-भेद 

पदों की अपनी बनावट से भी पूर्वापर प्रयोग भाषा ग्रहण करती है। 
“स्त्री' में एक ही स्वर है, 'पुरुष' में तीन हैं। लघु” का पूर्व-प्रयोग होता है, 
“गुरू' का उस के अनन्तर। वाकय में या इन्द्र ग्रादि समासों में सस्त्री! का 
'पूर्वे-प्रयोग हो गा--'्या स्त्री, कया पुरुष सभी भीड़ में पड़ कर बेहाल .हो 
गए' । यहाँ कया पुरुष क्या स्त्री! ठीक न रहे गा। अन्वय-वोध में 
“कोई बाधा पड़ती हो या गर्थ-भ्रम होता हो; सो वात नहीं है। केवल 
बोलने में अच्छा नहीं लगता । लधुता से गुरुता की ओर जाए 
-तो अच्छा लगता है; पर गुरुता से सघृता की ओर जाना भला 
नहीं ! 'नर' तया 'नारी' में ( सस्त्री-पुषष' का) व्यतिक्रम है। 'चर' 
में दो ही मात्नाएं हैं; 'नारी' सें चार। इस लिए पहले 'नर' का 
प्रयोग हो गा फिर 'नारी' का । 'स्त्री-पुरुष' की तरह 'नारी-नर' न हो 
गा। '्रमीर' और “गरीब! में समान स्वर हैं, वजन भी बरावर है। परन्तु 
“गरीव' के 'ग' में एक व्यंजत्त है एक स्वर है; जब कि 'ग्रमीर' का श्राद्य 
अक्षर 'झ' केवल स्वर है । इसी लिए 'अमीर-गरीव' हो गा, 'गरीव-अमीर' 
नहीं। 'ग्रमीर' के पूर्व-प्रयोग में और कारण यहाँ (श्रेष्ठता आदि) भी हो 
सकता है। "विषमप्यमृतं भवेत्‌ क्वचित्‌ ्रमृतं वा विषमीश्वरेच्छया-विधि 
की विडम्वना ! कहीं विष भी अमृत वन जाता है और झमुत भी ब्रि 
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वन जाता है। यहाँ कविकुलगुरु कालिदास ने 'विष' का पूवे-प्रयोग किया हैं, 
+अमृत' का उस के अनन्तर । कारण, 'विष' में दो ही स्वर हैं, 'अमृत' में तीन हैं। 
अमृतं वा विषम्‌' में “विष' विधेय होने से परतः प्रयुक्त है। 'अमृत-गरल एक-सम 
-जिन के' में 'अमृत' का पूर्व-प्रयोग ठीक है। 'झ्राम-इमली” होगा, 'इमली-आम' 
नहीं 'आम' में तीन माताएँ हैं, 'इमली' में चार। 


“जहाँ सुक काग समान, तहाँ- 
रहिए नहि एक निसा कब॒हूँ' 


यहाँ 'सुक' (शुक) का पूर्व-प्रयोग है । 'काग' में तीन मात्राएँ हैं-'सुक' में दो 
ही ! यहाँ वक्ता के मन में शुक के प्रति अधिक झुकाव भी है। वह शुक के रूप 
में अपने जैसे विद्वानों को उपस्थित कर रहा है। इसी लिए 'सुक' का पूर्व-प्रयोग 
है। वसे भी 'शुक' अभ्यहित है। 'पिक-काक' की जगह 'काक-पिक' न हो गा; पर 
“बक-हंस' चलता है। “हंस” में तीन मात्राएँ हैं, बक में दो ही । श्रभ्यहिंत 
होने से 'हुंस-वक' भी कहेंगे ? 


स्वरों का श्रापस में भी ध्यान रखा जाता है। 'म्रठे-उठे' (राजस्थानी) को 
उठे-अठे' न हो गा । पहले कंठ (श्र), तव ोष्ठ (उ) का नंबर है। 'इधर-- 
उधर' में भी वही बात है । पहले 'इ' फिर 'उ' । य, र, ल. व, यों वर्ण-माला है । 
इस लिए 'यहाँ वहाँ” होता है; उलटे वहाँ-यहाँ' नहीं । जहाँ-तहाँ' में 'ज' के 
बाद 'त' का क्रम है । 'देख-भाल' में “भा' की स्थिति बाद में है; पर 'लड़ना- 
झगड़ना' में 'ल' का पूर्व-प्रयोग होता है, इस लिए कि “कगड़ना' में वजन बहुत 
ज्यादा है। पिता' और 'माता' में 'माता' का दर्जा ऊँचा हे; इस लिए 'माता- 
“पिता' 'जननी-जनक' प्रयोग होते हैं! युधिष्ठिर' में अधिक स्वर हैं, 'जून' में 
“कम; परन्तु 'युधिष्ठिर' का प्रयोग पहले हो गा--युधिष्ठिर और अर्जुन वहाँ से 
चले गए । 'अरजु'न ग्रौर युधिष्ठिर' न हो गा; क्योंकि 'युधिष्ठिर' बड़े हैं, ग्रभ्य- 
हित हैं । दन्द्र-समास में भी इसी क्रम-व्यवस्था का ध्यान रखना होता है। 


पदों का पूर्वापर-श्रयोग करने में झ्र्थ पर भी ध्यान रखना होता है। 'सोना- 
'चाँदी' में 'सोना' ग्रभ्यहित होने के कारण पूर्व-प्रयुक्त है । 'तांबा' तथा पीतल' 
-समगुरु शब्द हैं; परन्तु वर्णव्यवस्था के श्रनुसार 'त' पहले और 'प' के बाद में 
आए गा- 'ताँबा-पीतल' । | * 


३३६] हिन्दी शब्दानुशासन 
“रघु ने अपने रत्न तथा सोना-चाँदी आदि सब कुछ दान कर दिया' यहाँ 
“रत्न” का पूर्व-प्रयोग 'अर्थ' की दृष्टि से ठीक नहीं है। 'सोना-चाँदी' से रत्न 
ज्यादा कीमती चीज है। इस लिए उस. का प्रयोग सब के अन्त में होना चाहिए 
“सोना-चाँदी रौर रत्न-राशि । सोता-चाँदी ही नहीं, रत्न तक दे डाले । 


'तुम्हारा हृदय वज्र है, पत्थर है' यहाँ 'वप्त्र' का पूर्वं नहीं, पर-प्रयोग चाहिए 
'वत्थर है, वज्र है' ! नीचे से ऊपर बढ़ना चाहिए । 'वज्त्र' कह दिया तव 'पत्थर' कहाँ 
रहा ? क्रम-विकास से-- पत्थर है, वज्र है' कहना ठीक। इसी तरह तुम्हारी बातें 
सुधा र द्राक्षा से भी अधिक मीठी हैं यहाँ 'द्राक्षा और सुधा' चाहिए । सुधा” 
कह कर द्राक्षा' कहना ठीक नहीं । र्थं वड़ी-चीज है । यहाँ शब्द-सम्बन्धी वह्‌ 
“गुरु-लघु' वाली व्यवस्था भी दव जाती है। 'तुम्हारा हृदय पत्थर है, वजा हैः 
में 'पत्थर' अधिक वजन रखता. है; फिर भी इस का पूर्व॑-प्रयोग हो गा । यहाँ 
से वहाँ मौर वहाँ से यहाँ आने-जाने में उसे दो घण्टे लग गए! । शब्द की दृष्टि 
से 'आने-जाने' ठीक; परन्तु शब्द और अर्थं में अर्थ बलवत्तर होता है, इस 
लिए 'जाने-आने' में चाहिए-यहाँ से वहाँ (जाने में), वहाँ से यहाँ (ने में) ? 
इन सब बातों का व्याकरण से वैसा सम्बन्ध नहीं है। प्रसंगप्राप्त चर्चा है । 

व्याकरण कीः दृष्टि से वचन आदि का भी ध्यान पदों के पूर्वापर-प्रयोग 
में नियामक होता है-- 
'वहाँ ्राज ह॒त्याप्रों तथा नजरबन्दी का जोर है' 
बहुवचन का प्रयोग अन्त में होना चाहिए-'नजरवन्दी तथा हत्याओं का” 
) वैसे भी-अर्थ की दृष्टि से--'हत्या’ का पर-प्रयोग ठीक है। नजरवन्दी तो 
मामूली चीज है, हृत्या को देखते .। नजरबंन्दी ही नहीं, हत्याओं का भी जोर है ४ 
हत्या से ज्यादा भयानक नजरबन्दी नहीं । 


आवश्यक पदों का प्रयोग 
वाक्य में जितने पद आवश्यक हों, उन से न एक कम, न एक अधिकः 
होना चाहिए । ग्ादमी के एकं ही हाथ हो, तो काम ठीक न चले गा और 
तीन हों, तो भद्दे लगें गे! जिस पद की उपस्थिति स्वतः किसी कारण से हो 
जाए उस का प्रयोग भी 'अधिक' ही समझा जाए गा । कर्ता, कर्म 
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आदि--तथा 'सम्बन्ध' के सम्वन्ध में भी यही वात है। क्रिया के खूप से ही 
जहाँ कर्ता की निश्चित और असन्दिग्ध उपस्थिति स्वतः हो जाए, वहाँ शरदशः 
उस का प्रयोग एक फालतू ही चीज हो गी- 
१-जाश्नो और तुरन्त उसे साथ ले आशो 
२-जा, दूध पी झा 
३-कलकत्ते जाना, तो 'महाजातिसदन' अवश्य देखना 
इन प्रयोगों में क्रिया के रूप से ही कर्ता (“तुम' 'तू' और “तुम') स्वतः 
सामने आा जाते हैं; इस लिए 'तुम जाओ .'तू जा' 'तुम जाना' इस तरह 
पृथक्‌ कर्ता-निदेश श्रनावश्यक है। इसी तरह- 
'जाऊँ गा, तो श्राप से पहले मिल लूं गा 
यहाँ 'मैं' कर्ता स्वयं उपस्थित हो जाता है। 'जाऊ गा! रादि का कर्ता 
कं” के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता । जहाँ ऐसी वात न हो वहाँ, 
स्पष्टतः कर्ता का निर्देश करना ही होता है। 'जाता है' 'जाते हैं' आदि क्रियाओं 
के कर्ता स्वतः उपस्थित नहीं होते; क्योंकि इन के अनन्त कर्ता हो सकते हैं । 
'जाऊें गा? की तरह (इसी 'पुरुप' का वहुनचन खूप) 'जाएँ गे कर दें, तो 'हम' 
की उपस्थिति न हो गी; क्योंकि भ्रन्य पुरुष के भी बहुवचन में यंही रूप क्रिया 
का होता है। 
. हाँ, यदि कर्ता या कर्म पर कुछ जोर देना हो, तो झवश्य- 
मैं कहता हूँ कि तू चुप हो जा' 
यहाँ 'मैं' से कर्ता का बल ध्वनित होता हैं भौर मध्यम पुरुप्र ('तू') कम- 
जोर जान पड़ता है। कम से कम वक्ता का तात्पयं यही है। 'मैं' और 'तू' 
हटा लें, तो यह विशेषता उड़ जाए गी । 
कहानी कहता हूँ, चुप हो जा' 
एक साधारण प्रयोग है। 


इसी तरह 'कमं' कारक- 
“जब राम बोलता है, फूल से भड़ते हैं 
२२ 
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यहाँ 'बोलना' क्रिया (सकमंक होने पर भी) श्रकर्मक रूप से भ्रयुक्त है 
कमे ('शब्द' आदि) का प्रयोग नहीं किया गया है; क्योंकि उस की उपस्थिति 
स्वयं ही सामर्थ्यं से हो जाती है | शब्द ही बोला जाता है । जो बोला जाए, 
शब्द ही है । इस लिए 'जब राम शब्द वोलता है ऐसा प्रयोग भद्दा लगे गा। 
हाँ, 'जब राम वातें करता है' में 'बातें' ठीक है। 'करने' के न जाने कितने कर्म 
महो सकते हैं. । “वाते” करता है--वोलता हैँ । 

कोई विशेषण देना हो, तव भ्रवश्य--- 

'मीठे वचन वोल कर सब को, विना मोल तू मोल ले रे' 

यहाँ 'वचन' कर्म-कारक का प्रयोग हो गा ही, 'मीठे' विशेषण देने के लिए। 
“मोल ले'-खरीद ले । यदि क्रिया-विशेषण के रूप में मीठापन झा जाए. तब 
फिर जरूरत नहीं- 


'मीठा वोल; पूरा तोल' 

'मीठा' ,यहाँ क्रिया-विशेषण है । 

'मेघ बरसता है, तव अन्न होता है' यहाँ कमं (पानी) का प्रयोग अना- 
वश्यक है । 'जव मेघ पानी वरसता है” कहे, तो भद्दा लगे गा; क्योकि मेघ 
पानी ही तो बरसता है । ३३8 

कररा-'मा वच्चे को भोजन कराती है' । यहाँ करण ('हाथ') स्वतः श्रा 
जाता है । इस लिए 'मा बच्चे को हाथ से” (या अपने हाथ से') कहना अच्छा 
नहीं लगता । परन्तु विशेष स्थल में- 

“घर में शतशः सेवक-सेविकाझ्नों के होते हुए भी वह अपने वच्चों को अपने 
हाथों खिलाती-पिलाती है' 

यहाँ 'अपने हाथों करण-कारक का उचित प्रयोग है । 'हाथों' के झागे 'से' 
विभक्ति नहीं; क्योंकि उस की उपस्थिति स्वतः हो जाए गी । 'हाथों' के आागें 
यहाँ (*खिलाती-पिलाती है' किया की उपस्थिति में) 'से' विभक्ति ही लग सकती 
है; अन्य कोई ('में' 'को' प्रादि) नहीं । 

अधिकरण-मेघ वरसता है, तो हरियाली चारो गोर न्खिई देती है ।' 
हर « ) ३ 
अधिकरण पृथ्वी ग्रादि शब्दों कौ जरूरत नहीं; क्योंकि 
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पृथ्वी पर ही मेघः वरसता है। 'जव मेष पृथ्वी पर वरसता है' ठीक न 
रहेगा । परन्तु सविशेषण-- 

। जब मेघ सूखी धूसर पृथ्वी पर जल-राशि उड़ेलता है तो वह हरी-भरी 
हो जाती है।” यहाँ 'पृथ्वी” श्रधिकरण का देना ठीक, 'सूखी-धूसर' विशेषणों 
के लिए। ° 

जैंसे को कमल के सोरभ-सौंदर्य से क्या! वह तो तटवर्ती कीचड़ में 
'लोट कर ही आनन्द लेता है !” यहाँ 'भेदक' ( 'तालाब' आदि ) का प्रयोग 
आवश्यक नहीं है 'कमल' और “कीचड़” वहीं की चीजें हैं। 


इसी तरह संत्र सममिए ! “शकुन्तला जल से पौधों को सींच रही थी” 
यहाँ जल से” श्रनावश्यक है। 'उस भरने के जल से' यहाँ (जल से” ठीक 
है। किसी झरने का वणान है। उसी झरने से जलला ला कर पौधों का 
सिचन। यदि 'सींचने' का प्रयोग न हो, क्रियान्तर से वह कीत कही जाए 
तब 'जल' का प्रयोग हो गा ही--'शकुन्तला पौधों में जल दे रही थी'। 

पदों के न्यूनाधिक्य का विवेचन हम आगे पर्य्याप्त विस्तार के साथ 
करें गे । 


'भेदक' का प्रयोग 


वाक्य में 'भेदक' का प्रयोग भी सावधानी से करना चाहिए 'भ्राप के 
ज्ञानुसार' आदि गलत प्रयोग लोगों ने चला दिए थे, जो भ्रव तक जहां- 
तहाँ देखे जाते हैं। यदि यह सम्रयत्त विकार न लाया जाए, तो हिन्दी का 
मागं बहुत सरल है। ह 

पहले बताया जा चुका है कि भेद्य के ग्रनुसार भेदक और विशेष्य के 
अनुसार विशेषण रहता है। यह भी वताया जा चुका है कि 'भेंदक' तथा 
'विशेषण' में भेद क्या है। यदि “भेदक से भी कोई विशेषता प्रकट होती 
है, तो उसे भी 'विशेषण' कहें गे। ऐसा नहीं, तो “भेदक' मात्र। 'राम 
का घर' “राम की धोती' 'राम के जूते' जैसे प्रयोगों में “राम का” “राम की' 
“राम के' पद 'भेदक' हैं। घर, धोती, जूते 'भेद्य' हैं। इन भेद्यों के ही 
अनुसार भेदक के पु०-स्त्रीश तथा एकवचन-वहुवचन रूप हैं । इसी तरह 


तेरा लड़का' तेरे लड़के 'तेरी लड़की' आदि में तेरा-तेरे-'तेरी' भेदक 
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पद हैं। विशेषण की ही तरह ये भेदक भी व्यवच्छेदक होते हैं; पर किसी 
विशेषता के कारण नहीं, सम्बन्ध-विशेष के कारण । यदि सम्बन्ध के साथ-साथ 
विशेषता भी विवक्षित हो, तो फिर उस. 'भेदक' को. 'विशेषणा' भी कह 
सके गे; यह सब पहले कहा जा चुका है। 


यहाँ तो 'झ्राप की श्राज्ञानुसार और भाप के अनुसार' की चर्चा 
थी। 'आप की आज्ञानूसार' शुद्ध प्रयोग है; परन्तु लोगों ने इसे गलत समझ 
कर 'आप के ग्राज्ञानसार' लिखना शुरू कर दिया था ! यह मति-भ्रम इस 
तरह हुआ कि 'पनुसार' को लोगों-ने पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द समझ लिया भोर 
'रज्ञा' के .साथ उस का समास ( तत्पुरुष ) होने पर भेद्य ( अनुसार ) 
के अनुसार “भाप के' पुल्लिङ्ग करने लगे ! जैसे 'श्राप के लतापुष्प' उसी 
तरह 'आप के ्रज्ञानुसार' श्रौर अपने इच्छाभुसार' लोग समझ बैठे ! 
आप का पदक्षसरणा' 'ग्राप का विदेचना-प्रकार' आदि में 'का' ही रहे गा; 
क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं अनुसरण” तथा 'प्रकार' समासगत भद्य हं । 
आववाचक संज्ञा में नैसगिक एकवचन होता है। 


आप की श्राज्ञानुसार' और 'अपंनी इच्छानसार' शुद्ध प्रयोग हैं; क्योंकि 
आज्ञा' यहाँ सामने है। 'अनुसार' भ्रव्यय है; संज्ञा नहीं है। 'भनुसरण 
अवश्य संज्ञा है। 'आप का अनुसरण में करूग्रा' की जगह आप का 
अनुसार में करूँ गा' प्रयोग नहीं होता । सो, 'श्राज्ञानुसार' इच्छानुसार 
आदि में हिन्दी का 'भ्रव्ययीभाव सभास' है श्रोर इस श्रव्ययीभाव में पूर्व-पद 
के अनुसार भेदक रहे गा । यानी यहां आ्ाज्ञा' भेद्य है। इसी के अनुसार भेदक 
रहेगा--श्राप की ग्राज्ञानुसार' "तुम्हारी इच्छानुसार'। यदि '्रनुसार' का 
समास किसी पुल्लिङ्ग शब्द से कर दें, तो भेदक उसी के अनुसार पुल्लिङ्ग 
हो जाए गा-- 


आप के वचनानुसार श्राप के वचन के अनुसार 
तेरे कथनानुसार- ` तेरे कथन के अनुसार 
श्राप की झाज्ञानुसार- श्राप की आज्ञा के अनुसार 
अपनी इच्छान्‌सार- अपनी इच्छा के अनुसार 


आप के वचनानुसार-- आप के वचन के अनुसार 
तेरे कथनानुसार-- तेरे कथन के अनुसार 
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यानी भेद्य के अनुसार. भेदकः 'आप की' 'झाप के” थ्रादि हैं। भेद्य 
न्समासगत 'भ्राज्ञा' तथा 'वचन' आदि हैं। आप के वचनानुसार में 'के' 
बहुवचन नहीं; भेद्य ('वचन') के अनुसार एकवचन ही है; परन्तु “वचन 
के ग्रनुसार-'वचनानुसार' हैँ । विभक्ति समास में भो दिखाई दे रहीं है; 
इप्ती लिए एकवचन में भी 'श्रा' को 'ए' हो गया है-'्राप के -वचनानुसार' | 
“लड़के के वाप से पूछो' में जसे एकवचन 'का' को 'के' हो गया है, उसी 
तरह--'आप के वचनानुार' है। 'क'-'र' भ्रादि तड्धित-सम्बन्ध-प्रत्यय 
हैं; इसी लिए भेद्य के अनुसार बदलते हैं। परन्तु 'झनुसार' संज्ञा नहीं, 
अव्यय है; इसी लिए इस के योग में सदा 'के” 'र 'ने' विभक्तियाँ आएँ 
-गी; क, र, न सम्वन्धःप्रत्यय नहीं-- 


आप की श्ाज्ञा के अनुसार काम हो गा 
आप की आज्ञाओं के अनुसार सव काम हों गे 
मैं अपनी इच्छा के अनुसार लंता लगाऊं गा 
मैं श्रपनी इच्छाओं के अनुसार सव करूँगा 


अनुसार न एकवचन है, न वहुवचन; अव्यय है। भागे कोई विभक्ति 
-भी वैसी नहीं; फिर भी सर्वत्र 'के' हे। यदि संज्ञा होती, तो 'क' प्रत्यय 
आता ] : 
आप के वचन का ग्रनुसररण' 


ग्रव्यय के योग में सम्वन्ध-प्रत्यय नहीं, सम्वन्ध-विभक्तियों का प्रयोग: 
“होता है-- 


मा के श्रनुसार लड़का है 

मा के इधर-उधर बच्चा घूम रहा हैं 

मा के मागे वच्चा है 

मा के नीचे आसन है 

मा के बगल में छोटी लड़की है 

तेरे सामने ही सव कुछ है 

हमारे पोछे क्या होगा, नहीं कहा जा सकता 
मेरे पीछे और तेर पीछे भी संसार रहे गा 
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सवंत्र 'के' रे' विभक्तियां हैं-एक-रस। इसी तरह 'में' भी-<'अपने 
ऊपर'--'्पने इधर-उधर, रादि । 


सारांश यह कि 'भ्रनुसार' अव्यय को संज्ञा समझने का परिणाम कि 

आप की ज्ञानुसार' आदि को गलत समझ लिया गया और 'गराज्ञानु-- 

ˆ सार' आंदि में 'तत्पुरुष' समास समक कर (“अनुसार' को पुल्लिङ्ग भेद्य” 

मान कर) आप कें आज्ञानु्षार' जसे गलत प्रयोग लोग करने लगे थे--- 
हिन्दी के बड़े-बड़े विचारक इस भ्रम में पड़ गए थे ! 


'अर्थ' शब्द भी अव्यय के रूप में भ्राता है--'आप के अर्थ मेरी सब 
सम्पत्ति है'। इस लिए 'ग्राप की सहायतां’ ठीक है--'आप के सहायता 
नहीं ! यदि 'श्रथं’ संज्ञा हो, तव 'तत्पुरुष' अवश्य हो गा--'ग्राप के शब्दार्थ 
ने झमेला पैदा कर दिया' आप का फलिताथं ठीक है” । 


प्रयोग के पूर्वापर का विचार 


प्रयोग में पूर्वापरःप्रंयोग का विचार रखना जरूरी होता है । भेदक रः 
भेद्य का सह-प्रयोग चाहिए ! एक 'पत्न' का शीर्षक देखा-'भारत और कोरिया 
की सन्धि-वार्ता'। जान पड़ता है, भारत और कोरिया में झगड़ा थां ! 
कितना भ्रम सम्भव है ! भेद्य भेदक वाला अंश सदा पहले चाहिए 

‘कोरिया की सन्धिवार्ता और भारत' 
अव कोई भ्रम नहीं । इसी तरह-- 
“राम और इयाम के लड़के में झगड़ा हो गया' 

यदि “राम' से झगड़ा हुआ हो, तब तो ठीक, परन्तु 'राम के लड़के” 
से झड़ा हुआ हो, तो फिर उपयूक्त प्रयोग गलत कहा जाए गा । वैसी: 
स्थिति में 'राम' के आगे पृथक्‌ स्वतन्त्र 'के' रखना हो गा--“राम के और 
` श्याम से लड़कों में'। या “लड़के' में। “राम के लड़के में ग्रौर श्याम के 
: लड़के में' मतलब निकल जाए गा | 'लड़के' दोनो भेंदकों में लग जाए गा। 


'क' का प्रयोग अन्यत्र भी प्रोमक करे दिया जांतों है। पाकिस्तान 
ओर भ्रफगानिस्तान में राजपताकां के प्रंपमान को हें कर हुक हंगामा खडा 
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हो गया था | इस पर दिल्ली के एकं संमाचार-पत्न ने मोटा शीर्षक दे कर 
टिप्पणी दी थी । शीषंक था 
'दों इस्लामी देशों की टबंकेर' 
. ऐसा आभास कि दो इस्लामी देश मिल कर किसी को टक्कर दे रहें हों, 
चाहिए थो--'दो इस्लामी देशों में टक्कर! । 
सो, भेद्-भेदक का प्रयोग सावंधानी से करना चाहिए; यद्यपि इस में 
कोई उलझन या दिक्कत की वात नहीं है। 


अशक्त शब्द 


जिस शब्द में ग्रभीष्ट भ्र्थ देने की शक्ति हो, उसी का प्रयोग करना 
चाहिए । अ्रशक्त पदों के प्रयोग से भाषा विगड़ती है । यों तो छोटे बच्चों के 
टूटे-फूटे अटपटे शब्दों से भी मतलव निकाल ही लिया जाता' है और कामं 
चल ही जाता है; परन्तु शिष्ट भाषा में पदों का गुम्फन विशेष प्रकार का होता 
है । कोई पद ऐसा न होना चाहिए, जो श्रभीप्ट अर्थ देने में श्रशक्त हो । 
उदाहरणार्थं 'कितने ही प्रान्तों की हिन्दी साहित्यिक भाषा है” इस के लिए 
हिन्दी प्रन्तःप्रान्तीय साहित्यिक भाषा है! लिखना गलत हो गा। 'अन्तः- 
प्रान्तीय' शब्द उस अर्थं के देने में असमर्थ है। 'रन्तरःध्रान्तीय' चाहिए । 
“प्रान्ते के भीतर का यह प्रश्‍न है' इस के लिए--'यहे तो अन्त:प्रान्तीत प्रश्न 
है! कह संकते हैं । इंटर यूनिवर्सिटी” के अ्र्थं में 'न्तविशवविद्यालय' गलत 
हैं; अन्तरं-विश्वविद्यांलय” चाहिए । 

बलिया में पचास गादमी भूखों मरे' शीर्षक दे कर एक ख- 
बार ने विवरण दिया था कि ग्न्नाभाव से पचास की मृत्यु हो गई। तंब 
भूखों मरे! गलत प्रयोग है--भूख से मरे” चाहिए। 'भूखों मरना' और 
चीजे है-~भर पेटं रोटी न मिलना' । 'भूँखों मर गए' ही, तंब भी काम 
चलं जाएं गा । 


इसी तरह 'हिन्दी भारत की आन्तर-भाषा है” यहाँ '्रान्तर' शब्द 
अभीष्ट अर्थं देने में ्रसमर्थ है । 'राष्ट्रभाषा' की जगह अ्हमदाबादी 'नव- 
जीवन’ तथा कई अन्य पत्र 'ग्रान्तर-भाषा' का प्रयोग करने लगे हैं; परन्तु 
इस आन्तर शब्द से वह प्रथं नहीं निकलता, जिस के लिए इस का प्रयोग 
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किया जा रहा है। 'आन्तर भाषा! का श्र्थ हुआ--भन्दर की भाषा!--- 
भीतर की भाषा' । क्या मतलव ? 'अन्तर प्रान्तीय भाषा' तो हिन्दी है ही 
साहित्यिक दृष्टिकोण से; परन्तु व्यवहार-दृष्टि से तथा केन्द्रीय सरकार की भाषा 
होने के कारण यह 'राष्ट्रभाषा' है--समूचे राष्ट्र की भाषा, जहाँ वंगला, गुज- 
राती, मराठी श्रादि अपनी-अपनी साहित्यिक तथा प्रादेशिक सरकारों की 
व्यवहार-मापाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, वहाँ भी हिन्दी वोली-समभी जाती है; इस 
लिए “राष्ट्रभाषा! है । “वंगला' 'गूजराती' आदि `प्रादेशिक भाषाएँ भी राष्ट्र 
की भाषाएँ हैं--राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, परन्तु प्रदेशविशेष से ही उनके नाम 
हैँ । 'हिन्द-'हिन्दी' प्रादेशिक नाम नहीं हैं । उत्तर प्रदेश, विहार, राजस्थान, 
मध्य भारत श्रादि प्रदेशों की यह साहित्यिक भाषा भी है; इस अर्थ में यह 
अन्‍्तर-प्रान्तीय' भाषा है । परन्तु 'भ्रान्तर भाषा' का तो कोई शर्थ ही न 
हुआ ! 'श्रास्तर' का जो अर्थ है, वह यहाँ ग्रभिप्रेत नहीं। सो, इस तरह के 
पद वाकय में न देने चाहिए । जब 'अन्तर्‌” का खण्डन 'गन्तर' के श्रथ में हो 
गया, तव यह '्रान्तर' चलाया जाने लगा । 


इसी तरह भाषान्तर में ( श्र्थान्तर में ) प्रयुज्यमान कोई शब्द अन्यत्र 
उसी अर्थ में आँखें बन्द कर केन प्रयुक्त कर देना चाहिए। संस्कृत में 
'ग्रभियुक्त' शब्द आदरणीय अर्थ में भी आता है--'यच्चाहुरभियुक्ताः-जैसा 
कि बड़े लोगों ने कहा है । परन्तु हिन्दी में 'भ्रभियुक्त' कहते हैं 'मुलजिम' 
को, जिस पर कोई श्रपराध-अभियोग लगाया गया हो । इस लिए हिन्दी में 
किसी आदरणीय के लिए 'भ्रभिथुक्त' कहना कंसा रहे गा? पत्न-पत्रिकाओं के 
'सम्पादक' को किसी-किसी प्रादेशिक भाषा में 'तंत्री' कहते हैं; परन्तु हिन्दी में 
यह शब्द वह श्रथ देने में ग्रशक्त है। यहाँ 'सम्पादक' के लिए 'तंत्री' 
लिखा जाए गा। 

संस्कृत में 'सम्भावित' का प्रयोग 'प्रतिष्ठित' के ग्रर्थ में होता है-- 
“सम्भावितस्य चाकोतिः ।' परन्तु हिन्दी में यह शब्द इस श्रथ में न चले गा। 

प्रसिद्धार्थं शब्दों का भी प्रयोग ठीक नहीं रहता। 'भ्राकाश को छूते 
हैं जहाँ ताड़ के पेइ' को 'विष्णपद छते हैं जहाँ ताड़ के पेड़' न कहा जाए 
या । हिन्दी-कविता में 'विष्णपद' आकाश के लिए प्रयुक्त भ्रवश्य हुआ 
परन्तु प्रसिद्ध नहीं है। 'विष्णपद' का प्रसिद्ध अथं 'विष्ण भगवान्‌ के चरणः 
ही सव समझें गे । 
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“राजदूत” के लिए कुछ पत्न-सम्पादक 'निःसुष्टारथं' शब्द लिखने लगे हैं, 
जो कि हिन्दी में अप्रसिद्ध है। सीधा “राजदूत” चाहिए; ` कम शक्ति रखने 
चाला 'उप राजदूत'। सव राजदूतों के ऊपर कोई पद बनाया जाए, तो 
“महा-राजदूत' । 'निःसुष्टाथं' हिःदरी में टीक नहीं । इसी तरह, इसी तरह के 
पत्र ( दिल्ली के 'हिन्दुस्तान' आदि ) 'राजनैतिक' के. अर्थ में “राजनयिक” 
कुछ दिन से लिखने लगे हैं। 'नीति' तथा “राजनीति' हिन्दी के सुगृहीत 
शब्द हैँ। इन की जगह 'नय' तथा 'राजनय' चलाना (श्रौर'सो भी 
समाचार-पत्तों में ) कया श्रथं रखता है? पाठक झमेले में पड़ते हैं । हिन्दी 
जैसी मरल भाषा को ऐसे शब्दों से लोग अटपटी वना रहे हैं । 

इसी तरह 'आधारित' के भ्र्थ में 'झाधुत' अप्रसिद्ध हैं। हिन्दी में 
( 'सुविचारित तथ्य' की तरह ) हमारा संगठन महात्मा जी के सिद्धान्तो 
पर आधारित है' सव समभते हैं । 

काशी का एक पत्न श्राज-कल 'आधृत' चला रहा है--यह तो घटनाओं पर 
आधत है !' इस हिन्दी को कोई तभो समभ सकता है, जब बारह वर्ष तक 
काशी में संस्कृत पढ़े ! साधारण जन 'आधारित' मजे से समक लेते हैं । हाँ 
“उपकृत! 'विकृत' श्रादि शब्द अवश्य हिन्दी में गृहीत हैं ॥ भाषा की आव- 
श्यकता, प्रकृति, प्रवाह श्रौर जनता या पाठकों का घ्यात रख कर ही शब्दों 
का प्रयोग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने उचित शब्दों का प्रयोग 
किया है; इसी लिए उन का 'रामंचरित-मानस' वेसा महत्व रखता है। 


ग्राम्यता ग्रौर अश्लीलता 

शब्दों का प्रयोग करते समय ग्राम्यता श्रौर ग्रश्‍्लीलता जैसे दोषों से भी 
बचना चाहिए । कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिन्हें साहित्य में स्थान मिल जाता 
है और कुछ इस से भिन्न-जनता के साधारणा व्यवहार में ही ग्राते हैं । साहित्य 
सावंदेशिक होता है; तएव वहाँ ऐसे शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, 
जो शिष्ट-गृहीत हों, साहित्य में समादृत हों। यह दूसरी बात है कि भ्रावश्यक 
शब्द हम जन-दोलियों से लें। यदि किसी अर्थ के लिए कोई शब्द जहूरी 
है तो कहीं से ले सकते हैं; लिया ही जाता है। जसे-जसे किसी भाषा का 
तथा उस के साहित्य का क्षेत्र वढ़ता जाता है, वसे ही वेसे उस के लिए पद- 


अयोग में संकुचित क्षेत्र से आगे बढ़ना पड़ता हैं ! हिन्दी (जो श्रब राष्ट्रभाषा - 


है) किसी समय (मेरठ के इधर-उधर) दो-तीन जिलों की ही भाषा थी। उस 
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समय उसी छोटे से भूभाग के जनःप्रचलित शब्द इस की पूँजी थे! आगे 
इसे पूरे महान्‌ प्रदेश ने साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण कर लियां। उत्तरे 
प्रदेश से फिर उसके चारों शोर विहार, राजस्थान, विन्ध्यं प्रदेश, मध्यं प्रदेश 
हिमाञ्चल आदि ने भी इसे श्रपनी साहित्यिक भांषा बना कर राष्ट्रभाषा होने 
का रास्ता साफ कर दिया। आज तो यह ग्रासेंतु-हिमाचल--सम्पूणां राष्ट्र की--- 
साधारण भाषा है और केन्द्रीय सरकार की व्यवहार-भाषा भी है। ऐसी 
स्थिति में केवल उत्तर प्रदेश या विहार आंदि की जन-बोलियों में ही प्रच- 
लित शब्दों की भरमार यदि हिन्दी में की जाए, तो दूसरे प्रदेश के लोगों के 
लिए दुर्बोध हो जाए गी । हाँ, अपने ही प्रंदेश के लिए; या प्रदेश के किसी 
अवान्तर भाग के लिए कोई कुछ लिखे, तो उस में स्थानीय बोलियों के 
शब्द मजे से दे सकता है--विशेषत: कविता-कहानी आदि में । . परन्तु 
सावंदेशिक चीज में तो सार्वदेशिक ही शब्द देने ठीक होंगे । हमः इन 
आदेशिक या स्थानीय बोलियों के शब्द को ही 'ग्राम्य" शब्द से यहाँ ग्रहण 
कंर रहे हैं। जहाँ का जो शब्द प्रथमतः हिन्दी में गृहीत है, वह ग्राम्य नहीं 
रहा, उसे सम्पूण राष्ट्र की 'नागंरिकता' मिल गई। 
` यही स्थिति पहले भी रही है। 'शिर' का तद्भव रूप 'सिर' हिन्दी- 
साहित्य ने ग्रहरा किया; परन्तु भ्रेपना--प्राकृत अपभ्रंश की परम्परा से प्राप्त--- 
“मूड़' शब्द नहीं लिया । यह इसी लिए कि संस्कृत 'शिर' का तद्भव होने के 
कारण 'सिर' सवंत्न लोग ग्रासानी से समभने लगे भर प्रदेशविशेष में 
व्यवहृत 'मूड़' शब्द ग्रन्यत्न दुर्वोध जांन पड़ा। परन्तु गेवारूपन प्रकट करने 
, के लिए--कविता श्रादि में--मूड' शब्द लाया गया--मूड़ मुड़ाय भए 
संन्यासी' ! निन्दात्मक रुख है; इस लिए ग्राम्य शब्द फवता हे। इस कीः 
जगह सिर मुड़वाय' न ठीक रहे गा । परन्तु अन्यत्र 'सिर' ही चले गा ॥ 
जजभाषा तथा अवधी झादि के साहित्य में सीस'--'सीस मुकुट, कटि 
काछनी' । 

'मूड़ मुकुट' न हो गा; यद्यपि इस में अनुप्रास भी बन जाता है । कविवर 
बिहारी लाल के जनपद ( बुंदेलखण्ड-विन्ध्य प्रदेश ) में यद्यपि 'मूड़' शब्दः 
ही प्रचलित है; तो भी साहित्य में उन्‍्हों ने उसे नहीं दिया । ब्रज में 'सेवेरे” 
को 'धौताएं' कहते हैं, परन्तु ब्रजभाषा-साहित्य में यह शब्द गृहीत नहीं, ` 
सर्वत्र प्रात' तथा 'सबेरे' आदि दिए गए हैं। ब्रज में 'बगदना' क्रिया प्रसिद्ध 
है, वापस लौटने के भ्रथं में। परन्तु साहित्य में इसे भी नहीं लिया गया ॥ 
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वाक्य का गठन [ ३४७- 
इसी तरह शतशः ब्रज-प्रसिद्ध शब्द ब्र॒जभाषा-साहित्य से दूर रखे गए हैं और 
उन की जगह अपेक्षाकृत व्यापक शब्द दिए गए हैं। ब्रज में 'मलूक' विशेषण 
चलता है; पर ब्रज-भाषा-सांहित्य में यहं नहीं लिया गयो, सुंन्दर' आदि ही” 
चलते हैं। मेरठ के इधर-उधर “भट' के श्रथ में 'सड़देसी' अब्यय प्रसिद्धं है; परन्तु 
हिन्दी ने 'कट' रखा, छोटा-सा शब्द, जो संस्कृत 'रटिति' का तदूभव होने के 
कारणा सर्वत्र सरलता से समझा जा सकता है। सो, साहित्य में अनावश्यक ग्राम्य 

वदों से वचना चाहिए । संस्कृत के भी अनावंश्य॒क क्लिष्ट शब्द नं देने चाहिए । 
“इन्द्र” के लिए 'शुनासीर' या 'विडौजा' जैसे शब्द किंस काम के ? आकाश के 
लिंए कविता ग्रांदि में 'अम्बर' ध्रा जाता है; परन्तु अधिक प्रसिद्ध वस्त्र' के ही 
अथं में है । तो भी श्लेष में-'जाड़ा ऐसा है कि सूरज भी आठ वजे तक श्रम्बर 
में ही मुँह छिपाए रहता है'--यों 'आकाश' के लिए 'अम्बर' दिया जाता है। कपड़े 
के भीतर लोग मुंह छिपाए पड़े रहते हैं न ! परन्तु साधारण अवस्था में 
'ाकाश' ही आए गा, न 'वियत' न 'दिष्णपद' झर न 'भ्रम्बर'। यही स्थिति 
अन्य शब्दों की है । 


अश्लीलता का आभास देने वाले शब्दों से भी बचना चाहिए ! परन्तु वसी 
कविता आदि में ऐसे शब्द भी लोग देते हैं--'इक्यावन तो ले चुका, शंकर का 
हथियार' ग्रौर '` ` ` तियों की कमी नहीं गालिव, एक ढूँढो, हजार मिलते हैं। 
परन्तु साधारणतः ऐसे शब्दों से वचना चाहिए । चूने' की जगह 'फिरना या 
“रिसना' क्रिया चले, तो भ्रच्छा-'वालटी कहीं फूट गई है-पानी फिरता हैं 
(या 'रिसता है')। अधिकरणाकत्‌क--'बालटी झिरती है, या “रसती है; परन्तु. 
यह सव अन्य विषय हैं । वाक्य गठन का प्रकरण है; इस लिए इतना निवेदन 
किया गया ! संस्कृत से या किसी दूसरी भाषा से जब हिन्दी कोई शब्द ग्रहण 
करती है, तो लिङ्ग-वचन आदि की व्यवस्था अपनी रखती है । संस्कृत में 'दंपति' 
का द्विवचन प्रयोग 'दम्पती' होता है; पर हिन्दी में 'दम्पति' मूल शब्द चलता 
है-संस्कृत की विभक्ति ्रलग कर के । 'चार फुट लंबा' बोला जाता है; . चार 
फीट' नहीं । 


बिंशेषणौं की प्रयोग 


जैसा कि पहले कहां गया है, उद्देश्यात्मक विशेष पहलें ग्रता है, और 
विधेयात्मक बाद में । कभी-कभी विभिन्न विशेषणा भी आपसे में विशेष्यः. 
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विशेषण भाव ग्रहण कर लेते हैं ्रौर तव उन का 'कर्मधारय' समास भी हो 
जाता है | वाक्य में भी- 'यह मूर्ख चोर हैं'। “मू्ख' विशेषण है; परन्तु यहाँ 
विशेष्य के रूप में है। ऐसे ही स्थल में, ऐसे ही विशेषणों को लोग 'जाति-वाचक 
संज्ञा' कह देते हैं। वस्तुतः 'मूखं' विशेषण है; परन्तु मनुष्य” या 'ग्रादमी' आदि 
विशेष्य अनावश्यक समक कर प्रायः नहीं लगाया जाता। अनावश्यक इस लिए 
कि यह विशेषणा पशु-पक्षियों में लग ही नहीं सकता-सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्‌ 
विशेषणमर्थवत्‌' । यानी जव कोई चीज कहीं सम्भव हो, कभी श्रलग हो (कभी 
हो, कभी'न हो) तभी विशेषण दिया जाता है। गरम आग' कहना व्यर्थ ; क्योंकि 
श्राग सदा ही गरम होती है |. “जलाने वाली आग” कौन बोलता' है ? क्या कोई 
आग नहीं भी जलाती है ? हाँ, बच्चों को ज्ञान कराने के लिए व्धियात्मक रूप 
से कहा जा सकता है-'आाग जला देती है' | साधारणतः श्राग में ऐसे विशेषण 
न लगे गे; क्योंकि गरमाहट या जलाने की क्रिया उस से व्यभिचरित' नहीं--भ्र लग 
होने वाली चीज नहीं है । जो सम्भव न हो, वह भी क्या विशेषता ? गरम जल तो 
कह सकते हुँ; पर 'गरम वरफ' नहीं। वरफ कभी गरम न हो गी; सम्भव नहीं। 
जल वन कर ही गरम हो गी । पणु-पक्षियों में 'मूखंता” नित्य-प्रसिद्ध है; यद्यपि 
मनुष्य इन से भी ज्यादा मूर्ख होता है । परन्तु प्रसिद्धि ही तो है । इसी लिए 
अव्यभिचरित होने के कारण, पशु-पक्षियों की मूर्खता शब्द का विषय-- 
विशेषणा रूप से--नहीं बनती । फलतः “मूर्ख' विशेषणा मनुष्य के लिए ही 
आता हे--लड़का मूर्ख है. । वल मूर्खं है' नही कहा जाता | 'यह मूर्खं 


~ 
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चोर है यहाँ 'मूखं' विशेष्य रूप से है ग्रौर उस का 'विधेय--' विशेषण 
'चोर' है । 'चोर' भी विशेष्य बन सकता है--'यह चोर मू. हैं 
उददेश्य-विधेय भाव को अच्छी तरह समझ कर ही विशेषणों का पूर्वापर 
प्रयोग करना चाहिए; अन्यथा अर्थ झमेले में पड़ जाए गा--ग्रनर्थं भी 
हो सकता है । 


'समस्त' विशेषण देने में सन्धिं सोच-समझ कर करनी चाहिए ! 'रामेंश्वर' 
'कृष्णा्रम' आदि में जो सस्धियाँ हैं, हिन्दी .की प्रकृति को ग्राह्य 
सव लोग समभ लेते हैं । परन्तु 'श्रीमच्छंकराचायं' या ग्रन्तारमण' जैसी 
सन्धियाँ हिन्दी की प्रकृति ग्रहण नहीं करती--'श्रीमान शंकराचाय यों 
असमस्त पद हिन्दी के ग्रधिक ग्रनुकूल है । शम्तरमरा' ब्रा लगता है, 
अन्त:-रसण' लिख सकते 'ग्रच्तारमण' यहाँ ठीक नही । 
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वाक्य का गठन 


हम विशेषण की चर्चा कर रहे हैं। 'संसत्सदस्य पं० बालकृष्ण शर्मा में 
सन्धियुक्त 'संसत्सदस्य' विशेषण ठीक नहीं। समास तो ठीक; पर सन्धि नहीं 
ठीक। संस्कत का नियम है कि 'समस्त' पदों में सन्धि जरूर होनी चाहिए; 
पर हिन्दी में वैसा नियम नहीं। 'कांग्रेस-भ्रध्यक्ष राजपि टंडन'। 'कांग्रेस” 
तथा 'ग्रध्यक्ष' में समास होने पर भी सन्धि नहीं ।' 'कांग्रेसाध्यक्ष' बुरा लगता 
है, जैसे 'वकीलादेश'। 'वकील-श्रादेश' तो ठीक; पर 'वकीलादेश' ? मतलव 
यह कि समास में हिन्दी सन्धि की ग्रनिवार्यता स्वीकार नहीं करती । 'संसद' 
सव समते हैं, 'संसत्‌' में गड़बड़ है। इस लिए सन्धि किए बिना 'संसद्‌- 
सदस्य' चाहिए । 'संसद्‌-चर्चा' तो स्पष्ट है; ठीक । 'संसच्चर्चा' नहीं ठक । इसी 
तरह अन्य शब्दों में स्पष्टता अपेक्षित है। 'विद्या-वागीश' श्रादि में प्रसिद्ध 
शब्द 'वागीश' आदि तो यथास्थित चलें गे ही--'विद्या-वाक्‌-ईश' जैसे 
प्रयोग नहीं हो सकते । 

'समस्त' विशषणों में विधेयता का भी ध्यान रखना चाहिए। समास 
या तद्धित श्रादि में विधेयता दव जाती है। "रावण, मेरा परिचय यही कि 
मैं वालि का पुत्र हूँ'। यहां 'बालि' पर जोर है। जिस की काँख में तू दवा 
रहा उस वालि का मैं पुन हूँ । परन्तु समास में--'मैं बालिपुल हूं” वह बात 
नहीं रही! जोर दव गया। इस लिए, एसे स्थल में 'वि्ेय-घिएपणा' के 
भेदक को समास में दवाना न चाहिए । खुले वाबय में--'मैं बालि का पुत्र 
हूँ ठीक रहेगा । उद्देश्यात्मक विशेषणा में भी यही बात है--/रावण, चालि 
का पुत्र अंगद पांव जमाए है । कान झा कर उठाए गा' यहाँ 'वालि का यह 
पुत्र अंगद का विशषण बहुत श्रच्छा । समास में वह बात न रहे गी--वालि- 
पुक्त अंगद' में जोर नहीं 


'सुग्रीच, दशरथ का पुत्र राम कभी असत्य न बोले गा' यहाँ उद्देश्यात्मक 
बिएेपण 'दशरथ का पृत्न' वड़ा महत्व रखता है; इस में जोर है। समास 
कर देने पर--दशरथ-पुत्त राम' भें वह चमत्कार नहीं; 'दशरथ' वेध 
गया ! जोर जाता रहा ! इसी तरह संस्कत तद्धित-विशेषेश---'दाशरथि 
राम असत्य न बोले या--यहां भी 'दशरथ' बदल गया। 'दशरथ का पुत्र 
झौर चीज है--'दाशरथि' ग्रॉर । यद्यपि अर्थं दोनो का एक ही है; पर 
कितना ग्र्थ-भेद ! “राम दशरथ का पुत्र है; मेल करने में कोई धोखा नहीं'- 
यहाँ 'दशरथ का पुत्र! विधेय रूप से है, जोरदार है। परन्तु यही विधेय 
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-पद 'राम दशरथ-पुत्र है! यों समास में या "राम दाशरथि है! यों तद्धित से 
कमजोर पड़ जाता है | 'क' भी मूलतः तड़ित-प्रत्यय ही है; पर विशिष्ट प्रयोग 
है।' भेदक बनाता है। बहुत साफ यह कि यदि भेदक तथा विशषण पर 
जोर देना हो, तो समास न करना चाहिए; क्योंकि समास में इस का जोर 
“घट जाता है । 

यदि कोई विशेष वात न हो, तब समस्त या तद्धितान्त विशेषण चलते 
ही हैं-'लताकुसुम'--'बैध उपाय' आदि ॥ 'यह्‌ . मिर्जापुर की लाठी है और 
“यह मिर्जापुरी लाठी है में जो अन्तर हैं समभने की चीज है। 'क' 
'प्रौर 'ई दोनो ही हिन्दी-तद्धित हैं । विशेषता बतलाने के लिए ग्द 
अच्छा रहेगा । 

विशेषण देने में जातीयता का भी ध्यान रखना चाहिए | शब्दों की 
भी जाति होती है। एक प्रकृति के शब्दों की एक जाति, दूसरी प्रकृति रखने 
वालों की दूसरी जाति। किसी जाति का नाम 'हिग्दी', किसी का 'फारसी' 
और किसी का 'अंगेजी' | एक जाति के शब्द दूसरी जाति में भी घुल-मिल 
जाते हैं । हिन्दी ने अपनी पड़ोसिन ( फारसी ग्रादि ) जातियों से कुछ 
'बिशेषण' वर्ग के भी शब्द लिए हैं; परन्तु किसी दूरस्थ (योरपीय आदि) 
जाति के ऐसे शब्द ( विशेषण ) नहीं लिए हैं। संज्ञाएं श्रवश्य ली हैं; पर 
विशेषता ( विशेषण ) या रंग-ढंग निजी । क्रियाएं तो सर्वंथा अपनी हैं ही । 
परन्तु फारसी आदि से श्राए विशेषणों का भी प्रयोग एक व्यवस्था से है । 
उदू-शैली से हिन्दी में 'खूबसूरत लड़का' “खूबसूरत वगीचा' चलता है; परन्तु 
“खूबसूरत शिश्‌' या 'खूबमूरत उद्यान” नहीं चलता । यहाँ 'सुन्दर' विशेषण 
ही सुन्दर रहे गा ! हाँ, “सुन्दर वगीचा' सुन्दर महल' ऐतराज की चीज 
नहीं । 

पदों की पुनरुक्ति 

पीछे कहा जा चुका है कि जिस पद की उपस्थिति स्वतः (सामर्थ्य से ) हो 
जाए, उस का प्रयोग एक तरह का पिष्ट-पेपण ही है। कारक श्रादि कें 
सम्वन्ध में कही गई यह बात सर्वद्र समान रूप से लागू है। 'जितनी उन्नति 
हिन्दी ने उस समय की, उतनी उन्नति उस के वाद भ्रव तक नहीं की ।' यहाँ 
इसरा 'उन्नति' पद ( पुनरुक्त ) दोप हैं! 'उतनी उस समय के वाद' काफी 
है। दुसरी 'को' की जगह “कर सकी” जैसा पद ठीक रहे गा ! 
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जितने गुण महाराज रघु में थे, उतने गुण अन्र्य किसी में नहीं देखे- 
सुने । यहां दुसरी बार 'गुण' शब्द का प्रयोग ठीक नहीं । 'उतने' के साथ 
'गुण' स्वतः झा लगे गा। सीधी वात हैं। 

यह भी ध्यान रखने की चीज है कि दिए गए विशेषण का ठीक श्रन्वय 
'वठता है कि नहीं ! 

स्वर्गीय भूला भाई देसाई ने 'ग्राजाद हिन्द फोज' के मुकदमें में वचाव- 
पक्ष की पैरवी वहुत जोरदार की थी ।' 


यहाँ 'स्वर्गोय' विशेषण का 'पैरवी करने' से सम्बन्ध नहीं बैठता ! कोई 
स्वर्गवासी यहाँ किसी ग्रदालत में किसी की पैरवी करने नहीं ग्राया करता 
है ! इस लिए श्री भूला भाई देसाई' का स्वर्गीय” विशेषण गलत है। जब 
वे पैरवी कर रहे थे, 'स्वर्गीय' नहीं थे और “स्वर्गीय” होने पर कभी किसी 
अदालत में पैरवी करने नहीं भ्राए। 


इसी तरह “स्वर्गीय वैद्य श्री रामचन्द्र द्वारा स्थापित' आदिं में--- स्वर्गीय! 
गलत प्रयोग है। स्थापित करते समय वे 'स्वर्गीय' ' न थे । वैद्य श्री रामचन्द्र 
द्वारा स्थापित लिखना चाहिए । वे श्रव वर्तमान हैं, या स्वर्गीय हो गए, यह 
जिज्ञासा पृथक्‌ है। ५ 

हाँ, यहाँ स््र्गीथ' विशेषण ठीक कहा जा सकता है--“उस समय 
स्वर्गीय भूला भाई देसाई भी हम लोगों के बीज वर्तमान थे'--यानी जो 
अव स्वर्गीय हैं, 'उस समय' हमारे वीच वर्तमान थे। इसी तरह स्वर्गीय 
श्री गणेश शकर विद्यार्थी उस समय कानपुर की सभी हलचलों में ग्रागे 


: रहते थे। यहाँ भी 'उस समय” से मतलब निकल जाए गा। यदि यह 


शब्द हटा दें, तो--स्वर्गीय विद्यार्थी जी ने प्रताप' को जन्म दिया! गलत 
प्रयोग हो गा। विद्यार्थी जी ने 'प्रताप' को जन्म दिया था, जो अब हमारे 
वीच नहीं हैं ।' ऐसा कुछ कहना: चाहिए । विवाह के निमंत्रण-पत्नों में 
कभी-कभी यह 'स्वर्गीय' शब्द सव से पहले श्रा कर बहुत खटकता है-- 
स्वर्गीय लाला" ` ` के पुद्न श्री" ` ` का विवाहः ° `! यहाँ 'स्वर्गीय” विशेषण 
बहुत बूरा । 'लाला" ° ` ` के पुन्नः ` ` यों प्रयोग चाहिए । 


इसी तरह की वाते वाक्य-योजना में विचारणीय होती हैं। यहाँ विस्तार 
से कहने को स्थात नहीं है। 


३५२ | हिन्दी शब्दानुशासक्त 


विशेषण और भाववाचक संज्ञा 


विशेषण तथा उस से बनी भाववाचक संज्ञा कभी-कभी समान श्र्थ में 
आते हैं--'मोहन वड़ा पण्डित है! और “मोहन में वड़ा पाण्डित्य है'। दोनों 
का मतलव एक ही है; फिर भी भाववाचक सत्ञा में श्रधिक वल है। कभी- 
कभी तो विशेषण का प्रयोग वड़ा अनर्थ कर देता है--'दस वरस में इस 
देश में कोई निरक्षर न रहेगा' ! निरक्षर वहाँ चले जाएँ गे ! कहना चाहिए 
"निरक्षरता कतई न रहे गी'। 
कभी-कभी विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा में भ्र्थ-भेद भी बहुत ज्यादा 
हो जाता है--'मोहन में लियाकत नहीं हैँ--यानी योग्यता नहीं है और- 
“मोहन नालायक है' में कितना अन्तर है? 'नालायक' की भाववाचक संज्ञा 
'नालायकी' बने गी--नालियाकत' नहीं। 'लायक' से 'लिथाकत' शौर 
'नालायक' से 'नालायकी'। शब्द-भेद की जड़ का हमें पता नहीं, फल 
सामने है। ननू-समास से ग्र्थं में अन्तर झा जाता है--- मोहन योग्य 
नहीं है” और 'मोहन श्रयोग्य है' में अन्तर है' '्रयोग्य' में अधिक जोर हैं । 
, कृदन्त शब्दों की स्थिति भिन्न है। मोहन विज्ञान का श्रध्यापक हैं 
की जगह भाववाचक संज्ञ। से--'मोहन विज्ञान 'का अध्यापन करता हूँ कम 


जंचता है ! और 'मोहन वेदों का अध्ययन कर रहा है' को मोहन वेदों का 
अध्येता है' कहने में चीज बिगड़ जाए शी । '्रध्यथन करता है में क्रिया 


की प्रधानता है भ्रोर अध्येता हैं में क्रिया गौण, कर्तृत्व प्रधान है। 
शब्दों के गलत रूप 

शुद्ध शब्दों के गलत रथाँ में प्रयोग जैसे अनिष्ट हैं, उसी तरह (सही 
अर्थो में प्रयुक्त होने पर भी) शब्दों के गलत रूप ,ग्लानि पैदा करते है । 
इस का मतलव यही है कि शब्द स्वरूपतः शुद्ध होने चाहिए और प्रतिः 
प्रत्यय रादि का भी शुद्ध रूप रखना चाहिए | यदि शब्द स्वस्पतः अशुद्ध 
हुए, तो शुद्ध अर्थ देना भी उन का मूल्य कम कर दे गा। श्रशुद्ध-गन्दी, 
मैली कुचंली--थाली में कोई बढ़िया खीर आप को परोस कर दे, तो कॅसा 
लगेगा ? 

शब्द स्वरूपतः अशुद्ध हो जाते हैं भ्रम के कारण । लोग 'सुश्रूषा लिख 
देते हैँ--शुश्रपा' को । संस्कृत का 'सु' उपसगे बहुत प्रसिद्ध है । वही ध्यान 
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में चढ़ जाता है । सन्देह हो, तो दूसरा पद 'सेवा' दे दो ! इसी तरह हिन्दी. 
के एक बहुत बड़े कवि 'अभिज्ञ' को 'भिज्ञ' लिखते हैं! यहाँ 'नन्‌-समास' का 
'भ्र' उन्हें भ्रम में डाल देता है। बे समझते हैं कि अभिज्ञ' तो 'अज्ञ' हो 
गया ! इसी तरह 'ज्योत्स्ना' के वजन पर लोग 'भत्संना' को 'भरत्स्ता” 
लिख देते हैं ! नहीं मालूम, तो 'चाँदनी' लिखो । ऐसे शब्दों की सूची देना. 
ठीक नहीं । 

प्रकृति प्रत्यय दि की जानकारी न होने से भी गलत शब्द चल. पड़ते 
हैं ओर इस तरह की गलतियाँ सामान्यतः सब से हो रही हैं। परन्तु अब 
हिन्दी की स्थिति दूसरी है; भ्रब इसे खूब संभल कर चलना है, जिस से एक भी 
पद गलत न पड़े । नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं; यद्यपि पीछे पूरे ग्रन्थ में 
इन पर विस्तार से विचार हो चुका है 


शुद्ध रूप--लताएँ, विद्याएं, श्राज्ञाएँ, विधवाएँ 
अशुद्ध रूप--लतायें, विद्यायें, विधवायें 
x x x 


शुद्ध रूप--आएं, जाएँ, पढ़ाएँ, सोएँ, धोएं 
अशुद्ध रूप--झाये, जायें ( जायें ), पढायें-लिखायें, सोये, घोयें 


x x x 


शुद्ध रूप--भ्राए गा, जाए गा, पढ़ाए गा, सोए गा 
अशुद्ध रूप--ग्राये भा, जाये गा (जायगा), पढ़ाये गा, सोये गाः 


x x x 
शुद्ध रूप--राम को पुस्तकें पढ़नीं चाहिए 
शुद्ध रूप--राम को पुस्तकं पढ़नी चाहिएँ 
x x x 


शुद्ध रूप--राम को वेद पढ़ना चाहिए 
श्रशुद्ध रूप--राम को वेद पढ़ना चाहिये 
२३ 
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इसी तरह--क्रीजिए, दीजिए, लीजिए आदि शुद्ध और कीजिये, दीजिये, 
लीजिये आदि गलत हैं। अवधी आदि में 'य' प्रायः होता है; कभी 'इ' 
-भी-~'जाय-जाइ' । 'चाहिए' आदि का 'ए' वहाँ 'य' है~—'चाहिय' 'कीजिय' 
-आदि । ब्रजुभाषा में “चाहिए जैसे रूप होते हैं । जब ए' को 'य' हो 
«जाए गा; तव वहाँ (ब्रजभाषा में) भी 'कीजिये' गलत हो .गा। या तो- 
“'क्षीजिए' रहे गा, फिर 'कीजिय' । यह नहीं हो सकता कि 'ए' को 'य' 
-भी हो जाए झर वह स्वयं ज्यों का त्यों बना भी रहे। इस तरह के प्रयोगों 
.की विशेष उपपत्ति “हरदी शब्द-मीमांसा' में हम ने बिस्तार से दी है । 

'लड़का से' गलत है, “लड़के से शुद्ध । परन्तु समास में-'डंडा-बेड़ी' 
शुद्ध है। डंडेदार बेड़ी--'डंडा-वेड़ी'। इसी तरह 'गुंडा-हथकंडा' 'मठा- 
'मिठास' आदि में भा को 'ए' न होगा? प्रत्यय परे हो, तो-- 

. शुद्ध-उेकेदारी, दावेदार, डंडेबाला, भ्रागरे से। 
अशुद्ध-ठेकादारी, डंडावाला, आगरा से। 


शुद्ध--एक वौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश दिगा ! ' 
ग्रशुद्ध--एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया !' 


पप्नक्ष' से कुत्सित शर्थ में 'क' प्रत्यय हो कर 'भिक्षुक' वना है। “भिक्षु 

शब्द विशेष भ्र्थ में रूढ़ हो गया है। 'भिक्षु--संन्‍्यासी । बौद्ध साधुश्रों को 
प्रायः "भिक्षुः ही कहा जाता है। "भिक्षुकः दुसरी चीज है--साधारण 

भिखारी ! 'भिक्षु' भी भिक्षा मागता है; परन्तु साधारण रोटी-दाल । वह 
उस के बदले हमें बहुत कुछ. (ज्ञान-उपदेश) देता है। परन्तु “भिक्षुक' में 

यह बात नहीं। साधारण भिक्षुक को 'भिक्षु' कहना भी ठीक नहीं--अथ्थ- 

-प्रम को जगह मिलती है | हिन्दी में श्र्थ-प्रम बचाने के लिए साधारण 
-प्रयोग-नियमों में भी हेर-फेर कर दिया गया है। पु० श्राकारान्त शब्दों के 
आगे भो विकरण लगता है, तो (प्रकृति का) अनन्य 'आा' लुप्त हो जाता 
:है-पंडों का समूह' 'लड़कों ने कहा' भ्रादि | परन्तु "भारत की पुरबी सीमा 
“पर नागाग्नों ने ऊधम मचा रखा है' यहाँ 'नागाझों' “ही चलता है। “नागों 
-ने ऊधम मचा रखा है? कुछ भ्रमात्माक हो जाए गा। 'नाग' का भी रूप 
“नागों का! होता है। 'पहाड़ी नागाश्नों ने बड़ा जहर फैला दिया है! के 
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“नागारों' को यदि 'नागों' कर दिया जाए, तो ग्रापाततः भ्रम हो सकता है। 
वह न हो, इस लिए 'नागारों' प्रयोग। वह विशेष व्यवस्था भ्रम दूर 
रखने के ही लिए है । 'भिक्षु' तथा 'भिक्षुक' शब्दों में जैसे अर्थ-भेद है, 
उसी तरह हिन्दी ने शब्द-विकास में भी 'मंगा' तथा 'नागा' आदि 'में परि- 
वतन कर दिया है। 'नंगों को लाज यहाँ ?' त्यहाँ 'नंगा' साधारण शब्द 
है। 'नग्न' से ही 'नंगा' है और इसी से 'नागा' भी है। वे पहाड़ी जातियाँ 
पहले एकदम वन्य स्थिति में थीं--प्राय: नर्न-ग्रवस्था में रहती थीं। काला- 
न्तर में सभ्यता' श्राई और तव उन्हें 'नंगा' न कह कर 'नागा' कहा जाने 
लगा। वे लोग स्वयं भी भ्रपने श्राप को 'नागा' कहते हैं। साधु-संन्यासियों 
में एक फिरका ऐसा है, जो कुम्भ के मेले पर एकदम नंगें हो कर स्नान करता 
है; परन्तु सदा वस्त्र पहनता है। इस विशेष प्रकार की नग्नता के कारण 
इन्हें भी साधारण शब्द 'नंगा' से नहीं, 'नागा' इस विशेष शब्द से लोग 
जानते-पह्चानते हैं । ये लोग भी श्रपने झाप को 'नागा' कहते हैं। प्रसिद्ध 
'नाग“-वँश के 'नाग' से या सर्प-वाचक 'नाग' से 'नागा' नहीं है । 
संस्कृत श्राकारान्त शब्दों के ग्रन्त्य '्रा' का लोप नहीं होता । आचार्य 
द्विवेदी के अनन्तर 'सरस्वती' जिन के हाथ में ाई, उन्होंने 'राजों का 
ऐश्वय' इस तरह के प्रयोग चलाने शुरू कर दिए थे; परन्तु 'लेखन-कला में 
ऐसे प्रयोगों का खण्डन किया गया, तब “राजाश्रों के” फिर चलने लगा । 
यदि वह उद्योग न होता, तो फिर 'पितों का” और 'मातों का' जैसे रूप भी 
सामने ग्राते और हिन्दी की सुव्यवस्था नप्ड हो जाती ! कई और गलतियाँ--- 
शुद्ध रूप--राष्ट्रीय जन वहाँ एकत्रित हुए 
अशुद्ध रूप--राष्ट्रीय जन वहाँ एकत्र हुए 
हिन्दी का सरल और भ्रसंदिरध मागं प्रसिद्ध है । 'भारतीय' प्रादि की 
प्तरह 'राष्ट्रीय' ही रहे गा । संस्कृत व्याकरण से “राष्ट्रीय” भी बनता है। पर, 
न भी बनता होता, तो भी यहाँ यही ( *राष्ट्रीय' ) रहृता-चलता। संस्कृत में 
“राष्ट्रियं कहते हैं---|जा के साले को । 
इसी तरह विशेषण के रूप में 'एकत्न गलत है--एकत्रित चाहिए। 
“एकत्र तो ग्रधिकरणःप्रधान ( स्थान-वाचक ) भ्रव्यय हैँ; न कि विशेषण । 
“एकत्र हुए! में 'एकलन विधेय-विशेषण की तरह- प्रयुक्त है, जो गलत है। 
कसी विचित्रता है! 'एकत्र' नाच-गान हो रहा है; अपरत्र करुण क्रन्दन 
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है! यहाँ 'एकल्र' ठीक । परन्तु 'एकत्षित' की तरह अपरकत्तित' आदि नः 
होंगे । संस्कृत में 'तत्रःअत्र' से 'तत्नत्य'--'भ्रत्रत्यः विशेषण्‌ बनते हैं; परः 
“एकत्र! से 'एकल्रत्य' नहीं । हिन्दी 'एकल्न' से 'एकत्षित' बना लेती है। 
संस्कृत का 'एकल्न' श्रौर वहीं का 'इत' प्रत्यय; दोनों को मिला कर चीज' 
अपनी 'एकत्तित' । 

विशेष काम है; इस सिए पुनरक्ति हो रही है। ये सब बातें पीछे झाः 
चुकी हैं, परन्तु हिन्दी में आजकल जो अराजकता फंली हुई है, उसे देखते” 
बार-बार कोई बात दुहरानी पड़ती है। उस प्रकार, विशेष उद्देश्य से, कोई 
बात बार-बार कहने को संस्कृत में अभ्यास” कहते हैं। प्रौढ़ दार्शनिक 
्न्थों में 'अभ्यास' शब्द-प्रयोग आप देख सकते हैं । 

'दुहराना' ही ले लीजिए। ` इसे लोग 'दोहराना' लिखने लगे हैं! 
“दोहरे कपड़े मिले' लिखते हैं! 'दो हरे कपड़े भी पढ़े-समझे जा सकते 
हैँ यदि पाई जरा विच्छिन्न हो जाए! परन्तु बोलने में तो सदा ही भ्रम 
सम्भावित है । हाँ, ग्रवधी आदि में 'ए'-'घ्रो' हस्व भी होते हैं और वहाँ 
“दोहरी” (. दोहरी ) चलता है। 'इकतारा' को 'एकतारा' वना रहे हैं। 
परन्तु 'इकन्नी' 'दुश्न्नी' 'अढन्नी' को 'एकानी' 'दो प्रानी' आठानी अभीः 
तक नहीं बनाया गया है; यह हिन्दी का सौभाग्य । पूर्वी अञ्चलः में भ्रवश्यः 
“इक्का' को 'एवका' बोलते हैं; 'ए' को कुछ हलका कर के; परन्तु राष्ट्रभाषा का: 
टकसाली रूप 'इक्का' है । 'एका' भ्रलग चीज है। 

शुद्ध रूप हैं--दुपहरी, दुगुना, तिगुना, दुहरी - 

अशुद्ध रूप--दोपहरी, दोगूना, तीनगुना' दोहरी 
ठेठ हिंग्दी के, विदेशी या तद्भव शब्दों में 'पर-सवर्ण कर के गुण्डा” 
“इण्डा' 'जञ्जीर' आदि लिखना गलत है-गुंडा, डंडा, जंजीर प्रादि चाहेए। 


यदि समास न हो, तो वाकय में 'तुम से हम,ने तीन गुना ज्यादा 
काम किया है' यों 'तीन' रहे गा; 'ति' न हौँ गा। यहाँ “गुना 
-त्यय नहीं है। 'छह' के 'ह' का लोप हो जाता है--छमाही ॥ 
वृत्ति में 'मास' को माह हो जाता हैं; इस लिए\ 'तिमाही--'छमाही' को 
'त्मिसी--'६ मासी” नहीं बला जाता। सी. 'मास' को इत! तद्धित 
ऽत्य (सवार्थे) आने पर भी 'माह' हो जाता है। वृत्ति में प्रथम दीघं स्वर 
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-ह्वस्व हो ही जाता हैं। श्न्त्य 'अ' का लोप--ग्रन्त में पुंविभक्ति ( 'ग्रा' )-- 
“महीना”। 'महीना' हिन्दी का तद्भव शब्द है। कभी 'स' ज्यों का त्यों 
“रहता है---'यह वारहमासी नौकर है'। इसे 'वारहमाही' न हो गा। <दुसूती' 
-एक मोटा कपड़ा होता है--दुहरे सूत से बुना हुग्ना। इसे 'दोसूती' लिखना- 
बोलना गलत हो 'गा। समास में उत्तरपद संस्कृत ( तद्रूप ) शब्द हो, तो 
"फिर पूर्वपद ( संख्यावाचक ) भी वैसा ही रहे गा--'सप्तवि-मण्डल' या 
“सप्त-ऋषि-मण्डल' । 'सत-ऋषि' न होगा । विना समास के भी ऐसे बंधे 
“हुए शब्द तदवस्थ रहें गे--'सप्त शील' 'सप्त शिला'। सात शिला-- 
सिद्धान्त न कहा जाए गा। इसी तरह 'द्विसूत्री योजना' “चतुःसूत्री योजना” 
“'सप्तसूत्नी कार्यक्रम’ प्रयोग हों गे--न कि 'दोसूत्री' 'चारसूत्री' आदि ! 'दो” 
-से 'सूत्र” का नहीं, 'सूत' का समास हो गा और तब 'दुसूती' शब्द अने गा-- 
“उस कपड़े का वाचक । 'द्विसूल्ली' पृथक्‌ चीज है, विशेषण हैं। 

इसी तंरह 'त्तिमूत' 'पञ्चाननः आदि समभिए। हिन्दी-शब्दों से 
“तिराहा' 'पेचमेल' 'सतनजा' आदि समास पृथक्‌ पद्धति पर हैं। 

'हिन्दूसभायी' 'विधानसभायी' जैसे प्रयोग गलत हैं। तद्धित प्रत्यय 'ई' 
है, 'यी' नहीं-'शहरी' 'देहाती' । आकारान्त शब्दों में-एशियाई, हिन्दूसभाई । 
“कहीं 'आ' का लोप भी--फरीको, भ्रमरीकी । कहीं हस्व-'गुंडई' 'पंडई' । - 

लिङ्ग-वचन झादि से भी गलत प्रयोग न होने चाहिए । 'भिखारिन' 
मको लोग 'भिखारिणी' लिख देते है, जो गलत है। कार्यकारिणी का ध्यान 
अआ जाता हो गा ! 'गरीवनी' या 'गरीविनी' अवश्य चलता है--गरीबन' 
नहीं । विशषण के रूप में तो 'गरीव' ही रहें गा--'गरीब ौरत'। परन्तु 
-स्वतन्त्र (जातिवाचक संज्ञा-जैसा) प्रयोग करना हो, तो स्त्रीलिङ्ग में, 
“गरीवी” रहे गा--कभी-कभी 'गरीबिती' भी--क्य़ा गरोबनी बेचारी मर 


-जाए !” 'चली गई गरीबिनी' ब्रजभाषा में--'गारी मति दीजो, मो गरीबिनी 
-को जाथो है!” कमी 'गरीब' भी रहता है--'मर जाए गी गरीब । परन्तु 
-'भिबारिणी' या 'भिखारिनी' नहीं होता । 


इसी तरह 'वचन' के भी गलत प्रयोग हो जाते हैं--प्रत्येक पंसारी 
-बेचते हैं! ! 'बेचता है” चाहिए । भ्रत्येक' तथा हर एक' सदा एकवचन में 
“चलते हैं। 'गरीबसे गरीब भी आम खा लेते हैँ गलत है। 'खा लेता हैं 
च्चाहिए ।. 
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श्रनेक-कतूक या भ्रनेक-कर्मक क्रियाएँ 


वाक्य में जव कोई क्रिया ऐसी श्रा जाती है, जिस का अन्वय भिन्नलिड्ध 
और भिन्नवचन अनेक कर्ता-कारकों से या वंसे क्म-कारकों से हो, तब सोचना 
होता है कि क्रिया का लिङ्ग-वचन आदि किस के श्रनुसार हो .! 'पुरुष-भेदः 
में भी यही स्थिति सामने आती है। पहले 'पुरुष' ही लीजिए-- 


“राम, तू भ्रौर मैं 

ये तीन कर्ता-कारक हुम रखते हैं, 'चलना' क्रिया के । वर्तमान काल 
रख लीजिए, चाहे भविष्यत्‌ । 'राम, तू और मैं चलूँ गा” ठीक नहीं । सब के 
लिए बहुवचन “चलेंगे” ठीक; परन्तु 'मैं' के अनन्तर ही चलेंगे अच्छा नहीं 
, लगता । ऐसी जगह (सामान्य ) अन्यपुरुष का प्रयोग होता है। मध्यम 
पुरुष तथा उत्तमपुरुष का क्षेत्र बहुत संकुचित है--अन्यपुरुष का क्षेत्र 
अनन्त है । इसी लिए सामान्यःप्रयोग भ्रन्यपुरुष में होता है। बहुवचनः 
में 'सब' तो सामने ही है। दोनो, तीनो, चारो झादि समष्टिवाचक संख्याएँ 
भी सामने झा सकती हैं । “राम, तू और मैं'- (तीनो ) चलें ग। 'सब' 
या दोनो-तीनो झादि का प्रयोग चीज साफ कर देता है। अन्यपुरुष कर्ता 
यदि अनन्त में--क्रिया के पास--रखा जाए, तो श्रधिक अच्छा रहे गा--- 


मैं, तू और राम चले गे' 
यदि कोई ग्रन्यपुरुप कर्ता न हो, तो फिर 'दोनो' जैसा सामान्यः शब्द 
लाना अच्छा हो गा--- 
मैं प्नौर तू, दोनो बाजार चलें गे 
तू भर मैं, दोनो बाजार चलें गे 
या फिर समुच्चय से-- 


मैं बाजार जाता हूँ भौर तू भी 
तू भी बाजार जाता है झोर मैं भी 


पहले वाक्य की 'जाता हूँ' क्रिया 'तू' के साथ 'है--रूप से ग्रा मिलती 
हैं और दूसरे वाक्य की है क्रिया 'मैं' के साथ 'हूँ के रूप में आ मिलती है ७ 
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वहुवचन में-- 
“हम तुम दोनो चलें गे, ; 

यदि 'दोतो' शब्द न दें, तो फिर उत्तमपुरुष का प्रयोग अन्त मैं 
(क्रिया के समीप) करना हो गा; क्योंकि सामान्य-प्रयोग अन्यपुरुष होता 
है भौर अन्यपुरुष के बहुवचन में जो रूप क्रिया का होता है, वही 
, (वर्तमान) उत्तमपुरुष का भी--'लड़के जाएं गे’ 'हम जाएँ गे'। सो, 
सामान्य-प्रयोग में उत्तमपुरुष (बहुवचन) कर्ता को अन्त में रखना अच्छा-- 

तुम और हम मथुरा चलेंगे 

एकवचन दो कर्ता हों, तो क्रिया बहुवचन हो ही जाए गी; परन्तु लिरद्ग- 
भिन्नता विचारणीय है । समष्टि में सामान्य प्रयोग पुल्लिङ्ग होता है और 
'एकशेप' भी-- 

मेले में लाखों श्रादमी भ्रौर श्रौरते गराई थीं ऐसा प्रयोग अच्छा नहीं । 

“लाखों. स्त्री-पुरुष झ्राए थे 
ठीक । औरते' ादमियों के साथ ही तो हैं--इसी लिए 'एकशेप' ( स्त्री” _ 
का प्रयोग न कर के)-- 

“मेले में लाखों आदमी ग्राए थे” 

'्रादमी' से औरतों का और बच्चों का भी बोध हो जाता है । 

परन्तु जहाँ स्त्रीत्व की भी विवक्षा हो, वहाँ 'एकशेष' को भ्रवकाश नही | 
साधारणतः मोह न नारि नारि के रूपा' स्थिति है-स्त्री का सुन्दर रूप देख 
कर कोई स्त्री मोहित नही होती । परन्तु सीता जी का रूप ऐसा था कि उस 
से स्त्रियाँ भी मोह गई 

'देखि रूप मोहे नर-तारी' 


“नर-नारी मोहे--तरनारी मोहित हो गए ! सामान्य पु०-प्रयोग है ॥ 
सीता जी का वर्णन है; इस लिए श्रकलुष मोहकता तुलसी को विवक्षित है, 
जो कि 'नारी' शब्द की आकांक्षा रखती है । 'तरनारी' में दन्द्र-समास है 
और श्रन्तिम पद के अनुसार क्रिया-शब्द की कल्पना की जा सकती है; परन्तु 
हिन्दी में ऐसी जगह सामान्य-भ्रयोग होता है--पु० झन्यपुरुष। नर और : 
नारी, सब मोहित हो गए। 'नरनारी मोही. नही, 'मोहे' । 
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'केवल-समास में ही नही', वाक्य में भी सामान्य-प्रयोग होता है, यदि 
“बिवक्षावश (पु० के साथ ) स्त्रीलिङ्ग कर्ता भी सामने हो-- 
'कश्यप और अदिति प्रणाम करते हैं' 


अन्त में 'प्रदिति' का प्रयोग है; पर क्रिया सामान्य पुल्लिङ्ग 'करते हैं. है। 
यहाँ 'अदिति' का प्रयोग जरूरी है । ‘कश्यप प्रणाम करते हैँ कहने से यह 
अर्थ नहीं निकल सकता कि अ्रदिति भी प्रणाम कर रही हैं । 'एकशेष' 
जातिवाचक संज्ञाशरों में ही होता है--'घोड़े भौर घोड़ियाँ--'घोड़े' । “घोड़े 
बाजार में विकते हैँ' का मतलव यह कि 'घोड़ियाँ और घोड़े विकते हैं । 'भैसे 
और भेसे--भैसे स्त्रीलिङ्ग । पुल्लिङ्ग का लोप । 'भैसें चर रही हैँ कहने 
सें 'भेसे' भी गृहीत हो जाते हैं। इसी तरह 'आ्आदमी और ग्रौरते-- 
“ग्रादमी'। "मेले में लाखों आदमी थे ।' 'ग्रादमी' शब्द से 'आरते' भी 
समभी जाती हैं । परन्तु “स्त्री-पुरुष मिल कर गृहस्थी चलाते हैं' यहाँ 'स्त्री' 
विशेष रूप से विवक्षित है; इस लिए लोप न हो गा। इसी तरह "स्त्री-पुरुष 
दोनों झा रहे हैं' में भी 'एकशेष' न हो गा। 


यदि सभी कर्ता-कारक स्त्रीलिङ्ग ही हों, तव कोई ऋगड़ा ही नहीं 
_'स्त्रीलिङ्ग-तरहुवचन क्रिया हो जाए गी-- रा: 


'गोएँ और वकरियाँ यहाँ बैठती हैं' 


एक और एक मिल कर 'झनेक' हो जाते हैं भौर इस लिए दोनो को 
अयान में रख कर क्रिया वहुवचन हो जाती है--/कश्यप और अदिति प्रणाम 
करते हूँ ।' परन्तु यदि कर्ता-कारकों का क्रिया के प्रति पृथक्‌-पृथक्‌ अन्वय 
अभिप्रेत हो, तो क्रिया में एकवचन ही रखते हैं-- 


“राजधानी में राजा और उस का मंत्री रहता है 


राजा रहता है और उस का मंत्री रहता है । दोनो की अपनी-भ्पनी 

'पृथक्‌ स्थिति-सता है।इसी तरह ‘उसी समय मोहन श्रौर उस का नौकर 

झा पहुँचा और 'तब एक बुढ़िया रौर उस की लड़की आई' आरादि में 

समझिए । ऐसी (पृथक्‌ विवक्षा) की स्थिति में 'एकशेष' भी नहीं करते 
“वहाँ संकड़ों गौएँ झौर बैल जमा थे' 
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- कर्मकारक में भी-- 
“वहाँ मैं ने सैकड़ों गौए भौर वैल देखे” 
“बकरियाँ और बकरे कसाई ने लिए” 
ऐसी स्थिति में सामान्य-प्रयोग पुल्लिङ्ग ( क्रिया का ) होता है; इस 


-लिए पुल्लिङ्ग ही कर्ता या कर्म अन्त में ( क्रिया के पास ) रखना चाहिए । 


“बहुत-सी वकरियाँ और बकरे देखे' 

'ब्रकरियाँ' के साथ क्रिया 'देखीं' के रूप में आ कर अन्वित हो गी और 
“बहुत-सी' विशेषण 'बहुत-से' बन कर 'वकरे' के पहले लग जाए गा । 'बहुत- 
सी बकरियाँ और बहुत-से वकरे' कहने से शब्द की पुनरुक्ति बुरी लगती है । 
इसी तरह 'देखी' 'देखे' एक ही वाकय में भ्रच्छे नहीं लगते । साम्यं से 
ही रूप-भेद हो कर अन्वय हो जाता है। समास में---बहुत-से स्त्री-पुरुष 
देखे' । वहुत-सी स्त्रियाँ झौर बहुत-से पुरुष । SE ड 

` ग्रदि एकवचन तया वहुवचन कर्ता.या कर्म साथ-साथ एँ, तो पहले 
आकवचन रखना चाहिए 
“वह वुढ़िया और उस की लड़कियाँ आ गई 
एकवचन अन्त में करने से ठीक न रहें गा-- 
थे लड़कियाँ और उन को माझआ गई! 

'मा आ गईं सुनने में अच्छा नहीं लगता। 

पृथक्‌-विवक्षा में अन्तिम कर्ता या-कर्म के अनुसार क्रिया का रूप 
होता है 

'गरमी झौर हवा के झकोरे क्लेश देते थे' 

ऐसी जगह पुल्लिज्ध शब्द ही अन्त में रखना चाहिए; क्यों कि सामान्य- 
अयोग क्रिया का पुल्लिङ्ग में होता है, जो कि स्त्तीसिङ्ध के साथ भला न 
लगे गा ! 

कभी-कभी-- 
'घन-सम्पत्ति, राज-अ्धिकार; सब कुछ चला गया 
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ऐसे प्रयोग भी होते हैं । धन-सम्पत्ति आदि सभी चीजों को 'सब कुछ 
` में समाविष्ट करके क्रिया में एकवचन चला गया! । कर्म में भी-_ k 


तुम्हें धन-सम्पत्ति, राज-ग्रधिकार, सव कुछ मिले गा 


उद्देश्य और विधेय की भिन्न-लिङ्गता 


जैसे अनेक “कर्ता” या 'कमं' कारक, भिन्नलिङ्ग होने पर, विचारणीय 
होते हैं, उसी तरह उद्देश्य श्रौर विधेय की भी लिङ्ग-भिन्नता समझिए। रूप्य-- 
रूपक सम्बन्ध भी 


'वेटी' किसी दिन पराए घरका धन होती है' 
यहाँ 'बेटी' उद्देश्य है र 'धन' विधेय है। क्रिया 'होती है! (स्त्री-- 
लिङ्ग ) 'बेटी' के अनुसार है। विधेय 'धन' पुल्लिङ्ग है। विवक्षा की दृष्टि से 
विधेय प्रधान होता है; परन्तु अन्वय की दृष्टि से उद्देश्य पर प्रायः प्रधानता 
रहती है । 'वेटी' कर्ता है, 'होती है' क्रिया है। 'बेटी होती है' । बया होती 
है ?---'पराये घर का धन होती है' । विधेय. रूप से 'धन' का प्रयोग होने पर 
भी किया का अन्वय 'बेटी' ( कर्ता ) से है। इसी तरह-- 


“सम्पत्ति ही -झगड़े का कारण बनी' 

'उन की सहानुभूति ही मेरा सहारा थी' 
परन्तृ इस के विपरीत प्रयोग भी देखे जाते हैँ-- 

“झूठ बोलना उस की आदत थी' 

"नेताओं को रिहा करना मूर्खता होगी' 

'्रध्यन ग्रध्यापन ही उन की सम्पत्ति थी! 
इन्हें यों नहीं कर सकते-- 


“कूठ बोलना झादत था, 
“रिहा करना मूर्खता हो गा, 
'अध्ययन-अ्रध्यापन सम्पत्ति था’ 


भद्दे रूप हैं ! कया कारण ? 'वोलना' 'करना' “अध्ययन-प्रध्यापना 
कृदन्त भाववाचक संज्ञाएँ हैं। तो, विशेष नियम बनाया जा सकता है कि 
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कृदन्त भाववाचक संज्ञाएं जब उद्देश्य-रूप से हों, तो क्रिया विधेय के ग्रनु-. 
सार रहती है। अपवाद तो सभी त्तियमों के हो सकते हैं। भाषा के अनन्त 
पारावार का कोई ठिकाना हैँ ! इसी लिए “सर्वे विधयः सापवादाः' कहा 
गया है--सभी विधियों के (नियमों के) अपवाद संभावित हैं। 

परन्तु यह विधि भी तो अपवाद ही है! उत्सगं ( मुख्य और व्यापक 
नियम) तो यह है कि उद्देश्य के भ्रनुसार क्रिया के लिङ्ग-वचन आदि 
होते हैं। इस नियम का यह अपवाद कि कृदऱ्त भाववाचक संज्ञाएं, यानी 
सामान्य क्रिया के वाचक शब्द यदि उद्देश्य रूप से प्रयुक्त हों, तो क्रिया 
विधेय के अनुसार अपने लिङ्कवचन आदि रखे गी । अव इस पर यह जरूर 
सोचा जा सकता है कि आखर यह अपवाद सामने आया क्यों ? 


बात यह है कि किया के अपने लिङ्ग-वचन या 'पुरुष' के भेद होते 
नहीं । क्रिया में लिङ्ग--वचन झादि संभव नहीं। 'द्रव्य-शब्दों के अनुसार 
वह अपने लिङ्ग-वचन भ्रादि प्रदर्शित भर करती है। लड़का, लड़की, घोड़ा, 
हाथी, पहाड़ जंगल ग्रादि द्रव्य-' शब्द हैं, जो गिने जा सकते हैं झौर 
“जिन में पुस्त्री-भेद भी है। ये द्रव्य-शब्द कभी कर्ता और कभी कर्म के 
रूप में आर कर क्रिया को अपने पीछे चलाते हैं। कभी कभी क्रिया किसी 
भी 'द्रव्य' शब्द के पीछे न चल कर अपना अलग मागं ग्रहण करती है, 
तब उसे 'भाववाच्य' कहते हैं। भाववाच्य क्रिया में भी कोई लिङ्ग-वचन 
स्वभावतः नहीं है; परन्तु शब्द का व्यवहार तो किसी न किसी रूप में ही 
होगा न! हिन्दी में पुल्लिङ्ग सामान्य-प्रयोग में आता है । जिस की 
गिनती होती ही नहीं, उस का एकवचन ही सामान्य-प्रयोग हो गा। सो, 
भाववाचक संज्ञाएँ पुल्लिङ्ग-एकवचन रहती हैं; अद्यपि उन में वस्तुतः न 
पस्त्व है, न एकंत्व-बहुत्व जैसी संख्या ही है । 


“पढ़ना” “उठना' भ्रौर 'ग्रध्ययन'-'उत्थान' ग्रादि हिग्दी-संस्कृत के 
भाववाचक कृदन्त शब्द हैं। 'पढ़ना' आदि में स्पष्टतः हिन्दी की पुंविभक्ति 
लगी है और 'झध्ययन' भ्रादि का भी यहाँ पुल्लिङ्ग में ही प्रयोग होता है । 
थे सब सामान्य क्रिया-वाचक शब्द हैं। 'झआाख्यात' से काल-वचन दि 
की विशेषता मालूम देती है--करता है, करे, गा, किया, कर, किया 
करता हूँ, करते हैं, करती है, करती हैं ग्ादि। परन्तु 'करना' से क्रिया के 
सामान्य रूप का ही ज्ञान होता है; किसी काल-वचन या पुरुष आदि का नहीं ॥ 
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-तो, जब कि 'करना' आदि में 'श्रपना' कोई लिङ्ग-वचन है ही नहीं--जो 
दिखाई देता है, वह वास्तविक नहीं, तब कोई “क्रिया इस का क्या 
अनुसरण करे? 'करन।' झादि का व्यवहार 'द्रव्य' (संज्ञा) की तरह 
होता है, जरूर; : परन्तु हैं ये वस्तुतः क्रिया-शब्द 'ही। 'कृदभिहितभावो 
-्रव्यवद्‌ भवति-क्ृदन्त क्रियाएँ 'द्रव्य' ('संज्ञा) की तरह चलती हें 
यानी पुंस्त्व आदि तथा 'एकवचन' आदि का आरोप होता है और 'को' 
से' आदि विभक्तियां भी लगती हैं । परन्तु इन का यह द्रव्यवत्‌” प्रयोग 
- इन्हें 'द्रव्य' न बना दे गा! जब द्रव्य नहीं, तो फिर 'क्रिया' इस के 
भ्रनुसार क्या चले ? इसी लिए, ऐसे स्थल में क्रिया 'विधेय' का पल्ला 
पकड़ती है--भूठ बोलना उस की झादत थी--'इस समय नेताद्रों को 
“रिहा करना मूर्खता हो गी ।' 
ग्रच्छा यह चीज तो यों समझ में आई; परन्तु कुछ और प्रयोग 
भी हैं--- 
१---हिज्जे और रूपान्तर का प्रमाण हिन्दी हो सकती है' 
२--'इस घोर युद्ध का कारण प्रजा की सम्पत्ति थी' 
३--उन की आशा तुम्हीं हो' 
प्रथम दो उदाहरणों में क्रिया स््रीलिङ्ग है, विधेय के अनुसार भौर 
न्तीसरे में 'मध्यम पुरुष” है 'तुम्हीं' (विधेय) के अनुसार । यहाँ तो “'भाववा- 
चक' कृदन्त संज्ञाएँ उद्देश्य रूप से नहीं हैं ! तव फिर विधेय का अनुगमन 
“क्यों ? 'प्रमाण' और 'कारणा' कृदन्त हैं; पर 'भाववाचक' नहीं हैं। 
प्रश्न ठीक जान पड़ता है--ठीक है। परन्तु यहाँ क्रियाएँ वस्तुतः 
“उद्देश्य के ही अनुसार हैं । पूर्वापर प्रयोग में व्यतिक्रम हो जाने से उद्देश्य में 
:विधेय का भ्रम होता है । इस तरह प्रयोग कीजिए-- 
१--हिन्दी हिज्जे तथा ख्पान्तर का प्रमाण हो सकती है 
२-्रजा की सम्पत्ति ही इस घोर युद्ध का कारण थी 
३-जुम्हीं उन की अशा हो 


प्रयोग में पूर्वापर का क्रम बदल जाने से न उद्देश्य विधेय बन उता है 
-और न विधेय ही उद्देश्य हो जाता है। सो, उन उदाहरणों में क्रियाएँ 
ःउद्देश्य के ही अनुसार हैं । श्नौर-- ; 
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“राज्य एक थाती थी' 

यहाँ क्या वात है ? सम्पत्ति कारण थी” जैसी बात यहाँ नहीं है।' 
कोई कारण-कार्य भाव नहीं है। और, वह स्त्री एक रत्न थी” 
की तरह झारोप का विषय भी नहीं हैं। “सस्त्री! से रत्न 
(हीरा श्रादि) श्रपनी पृथक्‌ सत्ता रखते हैं। 'स्त्री' में (दुलेंभता 
आदि सामान्य धर्मों के कारण) “रत्न” का आरोप है। सादृश्य में 
तात्पर्यं है। परन्तु “राज्य' और “थाती' में वह भेद नहीं है। “राज्य से 
'थाती' ्रौर 'थाती' से 'राज्य' पृथक्‌ नहीं। दोनो की एकल्पता हैः 
इस लिए 2 


१--राज्य उन के पास थाती थी 
और 
२--थाती उन के पास राज्य था 


यों द्विधा प्रयोग इस के हो सकते हैं। 'थाती' के रूप में उन के पास 
राज्य था' यह मतलब । संस्कृत में भी ऐसे स्थलों में 'कामचारः' की व्यवस्था 
है--जैसा जी चाहे, प्रयोग कर लो । ६. 
कहीं-कहीं 
'कोयला जल कर राख हो गई' 


ऐसे प्रयोग देखें जाते है--'कोयला जल कर राख हो गई' ऐसे प्रयोगः 
उस साधारण नियम के विरुद्ध हैं। 'कोयला जल कर राख हो गया! यों उद्देश्य 
के अनुसार क्रिया चाहिए । तव 'जल कर' -यह पूर्वकालिक क्रिया भी संगत 
हो गी । समानकर्तृत्व'ः चाहिए, पूर्वोत्तर-कालिक क्रियाश्रों में। जला कोयला : 
गौर "हुई राख' यह क्या हुश्रा ? कोयला जला और राख बन गया; ठीक। 
सब चिन्ताएँ टूर हो कर मन निर्मल हो गया' में 'होकर' पूर्वकालिक क्रिया . 
नहीं है। 'कर' यहाँ 'हेतु' प्रकट करता है हिन्दी का यह 'कर' प्रत्यय 
क्रिया की पूर्वकालिकता तो प्रकट करता ही है; इस के अतिरिक्त न्य काम 
भी करता है। परन्तु कोयला जल कर' में तो 'कर' जलने की पूर्वकालिकता 
ही प्रकट करता है; हेतु ग्रादि नहीं । 'कोयला जलने से राख हो गई' का' 
-कोई मतलब नहीं । 


३६६ ] हिन्दी शब्दानुशासन ' 


उद्देश्य-विधेय भाव कभी-कभी विवक्षाधीन होता है । वंद्य हमारे नारायण 
हैं” यहाँ 'बैद्य' उद्देश्य है । और, नारायण हमारे वंद्य हैं यहाँ 'नारायण' 
उद्देश्य श्रौर 'बँद्य' विधेय है। अशोक की राजधानी पटना थी' में 'राजधानी' 
उद्देश्य है--उसी पर जोर है, उसी के संबंध में कुछ कहना है। परन्तु 
“पटना बड़ा पुराना नगर है। यह्‌ बड़े-बड़े राजाओं की राजधानी रह चुका 
है ।' यहाँ पटना शहर का वणन है; वही 'उद्देश्य' है। “राजधानी” विधेय 
“है । 'यह' से पटना का परामर्श है--यह राजधानी रह चुका है । 

सादृश्य-मूलक उद्देश्य-विधेय भाव में जब उद्देश्य (उपमेय) दब जाता 
है, तव विधेय (उपमान) के अ्रनुसार ही क्रिया रहती है--लोकमान्य तिलक 
के साथ, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और लाला लाजपत राय बड़े जोरों का काम 
कर रहे थे। ये दो उनकी प्रबल भुजाएँ थी'। यहाँ 'ये' से उन दोनों नेता्नों 
का परामश नहीं है । 'ये' विशेषण है भुजाश्रों का । ये भुजाएँ थीं ।' इस 
तरह उद्देश्य (उपमेय) के दब जाने को संस्कृत में 'निगीणं' होना कहते हैं। 
“दो' की जगह 'दोनो' कर . दे, तब रूप हो गा--उद्देश्य सामने रहे गा-- 
ये दोनो उन की दो भुजाएँ थे’ । 'ये' दोनो--श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और 
लाला लाजपत राय । अब 'ये' से दोनो नेताओं का परामशं है । 


सर्वेनामों के प्रयोग हैक 


वाक्य में सर्वत्नामों के प्रयोग बड़ी सरलता से स्वतः ठीक होते जाते हैं; 
परन्तु अपनी अधिक बुद्धिमानी खर्च कर के लोग उन्हें विगाड़ देते हैं। उत्तर 
` प्रदेश की “माध्यमिक शिक्षा-परिषद्‌” का प्रमाण-पत्र देखिएं--'प्रमाशित 
'किया जाता है कि कुमारी विजयश्री वाजपेयी १६५३ की हाई स्कूल परीक्षा 
'में उत्तीर्ण हुईं | उच्हों ने हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त को । इन की जन्म 
तिथि ८ जून १६४० है । 
क्या मतलब ? 'उन्हीं ने योग्यता प्राप्त की! और “इन की जन्मतिथि 
८ जून १६४० है ।' योग्यता किसी ने प्राप्त की और जन्मतिथि किसी की बताई 
जा रहीं है ! यह अधिक बुद्धिमानी प्रकट करने का फल है ! सोचा हो गा; 
जहाँ प्रमाण लिखा जा रहा है, वहाँ 'विजयश्री' उपस्थित नहीं है, बहुत 
दूर बैठी है! इस लिए 'बह' का प्रयोग--उन्हों ने! परन्तु आगे फिर 
सवेनाम अपनी गति पर--'इन की'। ध्यान रखना चाहिए कि दूरी और 
समीपता मानसिक भी होती है। “विजयश्री! का प्रमाणपत्र लिखा जा रहा है, 
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ने हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त की । इन की जन्म तिथि = जून १९४० है ।' 

किसी पुस्तक या पत्रिका पर सम्मति देते हुए लोग लिख देते हैं-- 
“देखी । वह बहुत उपयोगी चीज है। उस'का प्रचार होना चाहिए।' ये 
गलत प्रयोग हैं। 'यह बड़ी उपयोगी चीज है। इस का प्रचार होना 
चाहिए' यों प्रयोग चाहिए । 

“सन्त ने भक्त से कहा--'क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ?” 
यहाँ दूसरे वाक्य में मैं! शब्द भ्रम में डालता है। 'सन्त' का परामर्श 
“मैं से किया जाए, या 'भक्त' का ? यदि 'सन्त' ने अपने लिए “मैं” का 
प्रयोग किया है, तो वाक्य यों चाहिए--'क्या तू मुझे नहीं जानता?” यदि 
'भक्त' के लिए 'मैं' है, तो, चाहिए--'क्या तू अपने आप को नहीं जानता ?” 


| इसी तरह--- 
'बावू साहब ने मुक से आप से यह लिखने को कहा था कि हम (बाबू 
साहब) उनके (झाप के) पत्र का उत्तर कुछ विलम्ब से देंगे।' 


यह बड़ा श्रटपटा वाक्य है। “मुझ से आप से' तो साफ गलत है । आप 
-को' चाहिए । परन्तु फिर भी कितना लचर वाकय है ! 'किंतनी जगह कोष्ठक में 
शब्दों का खुलासा करना पड़ा ! वाक्य साफ चाहिए-- 


“बाबू साहब श्राप के पत्र का उत्तर कुछ विलम्ब से दे गे । यह सूचना 
देने का काम उन्हों ने मुझे सौपा था।' और भी वीसों तरह से यही बात साफ 
"लिखी जा सकती है। ; 


'क्या तुम समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ ?' 
“कया तुम समझते हो कि मैं विद्वान्‌ हूँ ?' 
इन वाक्यों में संदिग्धता है। “समझते हो' के पहले, कोष्ठक में ( मेरे 
'बिषय में ) तथा ( अपने विषय में ) जैसे शब्द दिए बिना काम न चले गा ! 
कया लाभ ? सीघे कहना चाहिए-- र 
मक्या तुम मुझे मूखं समझते हो ? 
“या तुम अपने झाप को विद्वान्‌ समझते हो १! 
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अंग्रेजी के तद्रूप शब्द 

हिन्दी में प्रंग्रेजी के कुछ शब्द ( अस्पताल, लालटेन झादि ) तद्भव 
रूप में चलते हैं भोर कुछ ( 'स्टेशन' आदि ) तद्रूप चलते हैं। इन के रूपा 
निश्चित हैं। परन्तु कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जो द्विरूप चलते हैं--चल रहे हैं; 
जैसे “मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी' के 'सोसाइटी' को 'सोसायटी' भी लिख 
देते हैं। 'साइकिल'--'सायकिल' झदि अग्य बीसों शब्द इसी श्रेणी के हैं। 
इन में से कौन-सा खूप . सही हूँ, कहना कटिन है । दूसरी भाषा का शब्द है 
और भ्नेक जगह अनेक रूपों में उच्चरित होता है। जैसा उच्चारण जिसे ठीक 
जँचा, लिख दिया । संस्कृत से आनेवाले तद्रूप शब्दों में यह बात नहीं है। 
'सरस्वती' जैसे का तैसा सर्वत्र लिखा जाए गा; क्योंकि संस्कृत और हिन्दी , 
का सम्बन्ध ही ऐसा है-लिपि की भी एकता है। अंग्रेजी आदि भाषाओं 
की लिपि-भिन्नता हिन्दी में 'सोसाइटी' तथा 'सोसायटी' रादि शब्दों में 
एकरूपता नहीं श्राने देती । इसी लिए द्विविध प्रयोग यहाँ चलते हैं । इन : 
में से किसी एक को शुद्ध और दूसरे को अशुद्ध कहने के लिए हमारे पास 
मजबूत तकं नहीं है। सम्मेलन! भौर 'सभा' जैसी संस्थाएं मिल कर कोई 
निर्णय दें, तो उसे हम सब लोग खुशी से मान लेंगे । ऐसी स्थिति में 
“बहुमत” ही काम दे सकता है।' वैसे हिन्दी की प्रकृति शब्दों की एकरूपता 
पसन्द करती है; यह बहुत बार कहा जा चुका है। 'कोकिल' के मध्य “कूः ` 
का लोप हो कर प्राकृत परम्परा में 'कोइल' वना, जिस का 'कोइलिया' रूप 
अब भी पूरवी बोलियों में प्रसिद्ध है--'कोइलिया कूके झंवबा की डार । 
परन्तु इस के 'ई' को 'य' कर के राष्ट्रभाषा ने 'कोयल' रूप श्रपनाया। यहाँ 
'कोइल? चल नहीं सकता--चला ही नहीं । 

संस्कृत में 'कोकिल' पुल्लिङ्ग है । हिन्दी इस के तदभव रूप 'कोयल' में. 
अपना पुंप्रत्यय लगा कर (शुक>> सुश्र + भ्रा = 'सुझा की तरह) 'कोकिल> 
कोयल + ग्रा= 'कोयला” बना सकती थी । परन्तु 'कोयला' पुल्लिङ्ख शब्द 
हिन्दी में एक दूसरा है। इस से इसे अलग रखने के लिए 'आ' का प्रयोग 
नहीं और मधुर रूप देने के लिए स्त्रीलिङ्ग-“कोयल कूकती है! । 

संस्कृत शब्दों के ग्रहण में विवेक 

संस्कृत कें जो तद्रूप शब्द हिन्दी में चलते हैं, उन के प्रयोग की व्यवस्था 
यहाँ अपने ढंग से होती है, संस्क्ृत-व्याकरण के अनुसार नहीं | इस सिद्धान्त 
को न जान कर लोग कभी-कभी सुनिश्चित-रूप शब्दों को भी झमेले में डाल 
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देते हूं, जिस का एक उदाहरण 'दम्पति' शब्द है। भाषा-शुद्धता का अधिक 
ध्यान रखने वाले कुछ लोग संस्कृत-व्याकरण के अनुसार इसे 'दम्पती' के 
रूप में लिखते हूँ ! बहुत बड़ी गलती है! ; 
दम्पति--स्त्री-पुरुष. का जोड़ा। 'जाया' और “पति! मिल कर 
दम्पति’ । 'जाया' को 'दम्‌' हो जाता है । संस्कृत. में द्विवचन भी होता है. 
और इसी लिए 'दम्पति' का द्विवचन प्रयोग 'दम्पती' वहाँ होता है। हिन्दी 
में द्विवचन होता, ही नहीं--एकवचन और बहुवचन। इस लिए द्विवचन 
“दम्पती' यहाँ गलत है । यदि यहाँ द्विवचन होता भी, तो अपने :व्याकरण केः 
अनुसार होता, संस्कृत व्याकरण के अनुसार नहीं। 'पुष्पलताः हैं' हिन्दी में नः 
हो गा--'पुष्पलताएं हैं' होता है। इसी तरह 'मातरः आ रही हैं' नहीं, 
'माताएं आ रही हैं शुद्ध हिन्दी है। सभी भाषाओं में यही पद्धति है। 
हिन्दी का 'धोती' शब्द अंग्रेजी में जा कर वहीं के नियमों से चलता है। 
हिन्दी-व्याकरण के अनुसार अंग्रेजी में धोती, का बहुवचन 'घोतियाँ' न 
हो गा, 'धोतीज्ञ' हो गा--'ब्रिग माई घोतीज़' । “ब्रिग माई धोतियाँ' गलत 


अंग्रेजी हो गी। इसी तरह हिन्दी में 'दम्पति' का द्विवचन प्रयोग गलत है । 


“अप्सरसः? तथा 'दाराः' शब्द संस्कृत भें बहुवचन चलते हैं; पर हिन्दी 
में इन के एकवचन भी 'प्रप्सरा' तथा 'दारा' रूप चलते हैं। 'दार' शब्द 
भार्या-वाचक है और (संस्कृत में ) पुल्लिङ्ग है। परन्तु हिन्दी में 'दारा' 
बनाकर स्त्रीलिङ्ग है। 'कलत्' शब्द संस्कृत में नपुंसक-सिङ्ग है; पर हिन्दी में 
स्त्रीलिङ्ग है; यद्यपि शभ्रन्य प्रायः सब नपुंसक-लिङ्ग शब्द पुल्लिङ्ग में` यहाँ 
चलते हैं । सो, 'दम्पती' आदि हिन्दी में गलत प्रयोग हैं । 

[ यह भी देखा जाता है कि कभी-कभी हिन्दी का अनुसरण संस्कृत में 
होने लगता है। '्रप्सरस्‌' के 'स्‌' को नियमानुसार हटा कर और 
इस स्त्रीलिङ्ग शब्द में संस्कृत का ही स्त्री-प्रत्यय लगा कर 'भ्रप्सरा' 
शब्द हिन्दी ने 'झपना' बना लिया । बाद में यह ( 'गप्सरा' ) शब्द 
संस्कृत में भी ले लिया गया। 'शब्दाणांव' में 'एकत्वे' '्प्सरा' स्वीकार 
किया गया है ! परन्तु 'भ्रप्सरा' संस्कृत में चला नहीं । ]. 

तद्भव शब्दों की अपनी सुनिश्चित पद्धति है। ऐसे शब्दों में कुछ ऐसे 
भी हैं, जो ठेठ 'मूलभाषा' या 'वेदभाषा' से भ्राए हैं--'तुतीय संस्कृत से 
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नहीं । ततीय-संस्क्गत में 'स्तम्भ शब्द है, जिसका तद्भव खूप 'थभ पुरानी 
अंवधी-ब्रजभाषां की कविता में मिलता है; क्योंकि 'खंभा' वहाँ चलता नह । 
*“खंभ फोरि' आदि में 'खंभ' जरूर है। परन्तु यह 'खंभा या खभ संस्कत 
“पतम्भ' से नहीं हैं, वेदभांपा के 'स्कम्भ' शब्द से है । ऋग्वेद में स्कम्भ शब्द 
:आया है। भागे चल कर यहो 'स्क्रम्भ' संस्कृत के परवती रूप में 'स्तम्भ' हों 
गया हो गा । जनभाषा में 'स्कम्भ' चलता रहा र वदलते-बदलते 'खंभ'-- 
`-«खंभा' हो गया। 'स्‌' ह' वन गया झौर “क्‌' के साथ वठ कर 'ख ख्प। 
स्फम्भ:' का 'खंभा' हो गया; परन्तु 'कोकिलः' का 'कोइया' या कोयला 
नहीं हुआ । तिबिसर्ग 'कोकिल' का 'कोकिला' जछर हिन्दी ने कर लिया, 
स्त्रीलिङ्ग । जैसे 'दार' का 'दारा'। भ्रम-सन्देह को गुंजाइश नहीं । 


पुर्वज-प्रयोग 

संस्कृत-साहित्य “में ` 'आार्ष: प्रयोगः ( शब्द-प्रयोगों पर विचार करते- 
करते ) सामने ग्राता है। महान्‌ पूर्वज. लोगों का. कोई शब्द-प्रयोग पाणिनिः 
आदि के व्याकरणों से विपरीत दिखाई देता है, तो उसे. 'गलत' कहने की 
-अशिष्टता नहीं की जाती। '्रा्ष प्रयोग है' कह कर उसे दर-गुजर कर दिया 
जाता है । परन्तु उस प्रयोग को हम झादर्श नहीं मानते; वेसा प्रयोग अपनी 
भाषा में नहीं करते । लताएँ-लतायें, चाहिए-चाहिये, श्राए गा-ग्राये गा; 
आदि द्विरूप शब्दों पर विचार पहले हुआ ही न था; इस लिए झाचार्य 
"ट्रिव्नेदी तथा ग्राचार्यं शक्ल श्रादि की भाषा में यदि 'शिक्षाये' 'चाहिये' 
“जाये गा' जैसे प्रयोग मिलें, तो हम 'पूर्वज-प्रयोग' कहें गे; 'गलत' नहीं। 
गलत तो तब कहा जाता, यदि उस समथ या उस से पहले तकं-युक्त कोई 
निर्णय हो गथा होता। परन्तु वैसे पूर्वज प्रयोगों का अनुकरण हम न करें गे; 
जैसे कि संस्कृत में 'गआषं प्रयोगों का नहीं किया जाता! खा 

कविता की भाषा 

“कविता की भाषा को कुछ स्वतन्त्रता है--व्याकरण का अंकुश वहाँ नहीं 
है यह भ्रमात्मक धारणा है। भाषा एक है, चाहे उस का गद्य में प्रयोग 
दो, पद्य में हो, काव्यात्मक गद्य-पद्य में हो, या दशंनःविज्ञान में हो । व्याकरण 
भका नियन्त्रण सर्वत्र समात है और व्याकरण है भाषा की स्वाभाविक 
अगति का प्रतिपादन । भाषा भ्रपनो गति-प्रकृति से चले, इस का ध्यान तो 
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कवि: को सव से जय्रादा .होना: चाहिए ।.वही तो भाषा का+सम्यक्‌ ज्ञाता! और 
सुप्रयोक्ता' है। , . 


परन्तु हिन्दी की पुरानी कविताएँ. उद्धत कर-कर के हम उन्हें गलत 
घताएं ..( कि “यह. प्रयोग व्याकरण-विरुद्ध . है 'यहः शब्द गलत है? 
इत्यादि कहें), तो यह शालीनता न हो गी । ऐसे 'पुर्वेज-भ्रयोग' हम प्रत्य॒दा- 
हरणों में भी न लाएं गे । उस समय प्रवाह ही दूसरा था । भारतेन्दु-युग में 
हिन्दी का स्वरूप गद्य.में तो थोड़ा-बहुत साफ हो भी गया था; पर पद्यों की 
या कविता की भाषा वड़ी विचित्र थी ! द्विवेदी-युग के पूर्वाद्धं तक वही 
स्थिति रही। स्वयं द्विवेदी जी. की कविताएँ सामने रख कर उसी समय की 
(द्विवेदी जी की ही) गद्य-भाषा से उस का मिलान कीजिए-_्राकाश- 
पाताल का. अन्तर जान .पड़े गा । इस का कारण है। तव तक 'कविता की 
भाषा को स्वतंत्रता :है' यह प्रवाद प्रचलित था। सन्‌ १६१० से आचार्य 
“द्विवेदी ने इस वात पर भ्रधिऊक जोर दिया कि गद्य और पच्य की भाषा में कोई 
अन्तर न होना. चाहिए और व्याकरण का पूर्ण नियंत्रणा होना चाहिए। (उन 
के प्रमुख शिष्य) श्री. मैथिली शरण गुप्त आदि ने यह नियंत्रित मार्ग पकड़ा 
और कविता में परिमाजित हिन्दी का प्रयोग किया, जहाँ व्याकरण पर प्रति- 
पद ध्यान है।. गुप्त जी की कविता का संशोधन स्वयं द्विवेदी जी करते.थे। 
इसी समय अन्यान्य हिन्दी-कवियों ने भी व्याकरण-सम्मत परिप्क्कत हिन्दी 
का प्रयोग अपनी-अपनी कविता में किया और यह मार्ग चल निकला । 
आज कोई भी कवि ग्रंपनी भाषा को “स्वतंत्र, नहीं समझता;. कहीं कोई प्रन- 
वधानतां से गलत प्रयोग हो जाए; यह दुसरी बात है। ऐसी गलतियाँ तों 
सब से होती हैं--पाणिनि से भी हुई हैं; हम लोग तो किसी गिनती में ही 
नहीं । परन्तु इन गलतियों का समर्थन न किया जाए गा। गलती को 
“गलती” कहने से ही काम चले गा। !पूर्वज-भ्रयोग' छोड़ कर, शेष सभी 
लोगों के गलत प्रयोग हम प्रत्यूदाहरण में रख सकते हैं। झाचायं द्विवेदी 
की कविताएँ भी पं० कामता प्रसाद 'ग्रु' अपने “'हिन्दी-व्याकरण में 
-विचारार्थं ले सकते थे; यदि काव्यभाषा का नियंत्रण व्याकरण बनाते समय 
(१९१७-१९) से पूर्व हुआ होता। जव तक 'गद्य-पद्य की एक भाषा' का 
सबाल ही नहीं उठा था, उस समय की कविता-भाषा हम 'पूर्वंज-प्रयोग' के 
रूप में ही लें गे। 'गुरु' जी को भी यही मानना चाहिए था । बहुत दिन 
जाद, ग्राचायं द्विवेदी का स्वर्गवास हो जाने पर, 'हिन्दी-व्याकरण' के द्वितीय 
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संस्करण में (सन्‌ १९५२ में) आचायं द्विवेदी की कविताएँ यदि 'चिन्त्य-- 
प्रयोगों में रखी जाएँ, तो इसे अच्छा न कहा जाए गा ! यहाँ यह भी ध्यान 
रखने की बात है कि 'सभा' ने 'गुर' जी के व्याकरण की जो परीक्षण-समिति 
बनाई थी, उस के प्रधान चायं हिवेदी ही थे भ्रौर द्विवेदी जी के ही 
आग्रह से 'सभा' ने यह व्याकरण वनवाया था । द्विवेदी जी की सिफारिश से 
ही 'गुरु' जी को व्याकरण लिखने का काम सौंपा गया था । 'गुरु' जी की” 
कविता की भाषा भी वंसी ही है ! 

संक्षेप यह कि कानून 'बन जाने पर ही कोई अपराधी होता है; यदि उस 
का उल्लंघन करे! उस से पहले यदि किसी ने वैसा काम किया हो; तो उसे” 
अपराधी न कहें गे; विशेषतः जव कि उस के वर्ग को वैसे काम करने कीः 
छूट समाज ने दे रखी हो। सो, भाषा-सम्बन्धी नियम (व्याकरग) बन 
जाने पर ही उन का पालन होता है, और जो निरङ्कुशता प्रकट करते हैं उन 
की भत्संना होती है। पहले के प्रयोग 'गलत' न कहलाएं गे। 
जों के ग्रन्थों की भाषा ज्यों की त्यों रहनी चाहिए। उस से तो भाषा- 
परिष्कार की गति सामने आए गी । उस का 'संशोधन' कर के अ्रपनाः 
उपहास न करना चाहिए। संशोधन तो गलती का होता है। उस भाषा को 
हम गलत कह कैसे सकते हैं, जब कि वह अपने समय की गति के अनुसारः 
है । हाँ, प्रयोग-परम्परा समझने के लिए उसे हम अवश्य ले सकते हैं । 


्रननुनासिक--अनुनासिक स्वर 


वाक्य-गठन में पदों के झनुनासिक--अननुनासिक स्वरों का झमेला आ. 
खड़ा होता है। 'गेंठ-बन्धन' को लोग 'ग्रठ-बन्धन' लिख देते हैं! परन्तु 
पूर्वं पद में 'गाँठ' शब्द है, 'गाठ” नहीं। “गाँठ” में अनुनासिकता 'ग्रन्थि' 
के 'न्‌' का परिणाम है। सो, 'गठ-वग्धन' लिखना चाहिए। पूर्वं पद का 
राद्य स्वर हस्व भर हो जाता है। उस की भ्रनुनासिकता कहीं नहीं चली 
जाती है। कोई बड़ा झादमी छोटा हो जाए, तो उस को प्रकृति न बदल 
जाएगो। इसी लिए 'पंचमेल मिठाई' होता है, 'पचमेल' नहीं । परन्तु 
“सात' का 'संत' कभी भी न हो गा--'सतनजा' रहे गा । 

कोई-कोई भत्सनार्थक 'डाँर' शब्द को 'डोट' लिख देते हैं--डाट- 
फटकार । यह गलत है। 'डाँट' शब्द है। 'डाट' तो (शीशी का मुँह बन्द 
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ल्‍करने के लिए) पृथक्‌ चीज है। 'डाँट' से भी बोलती बन्द हो जाती है-- 
मुँह बन्द हो जाता है। संभव है,उस 'डाट' से ही इस ('डाँट ) का 
सम्बन्ध हो । परन्तु भर्थ-मेद से शब्दों का रूप-भेद स्वाभाविक है। सो, 
'द्रव्य'-वाचक 'डाट' शब्द है और क्रिया-वाचक 'डाँट'। “'पाख” और 'पाँख 
*में अन्तर है। 'डाट बैसे 'डट' धातु से जान पड़ती है। डटना-अड़ना । 

कोई-कोई सम्बोधन में--बच्चों, ध्यान से सुनो' यों 'ओ' को अनुनासिक 
“कर देते हैं और लिख भी देते हैं। यह गलती है। सम्बोधन के बहुवचन में 
“झो! विभक्ति लगती है; 'शरों' नहीं । इसी लिए--'वाबुझ्नो ! ' 'धोबियो ! 
"रादि निरनुनासिक प्रयोग होते हैं। “वहनों' में भी “शो! की अनुनासिकता 
“गलत है । 'न्‌' तो अनुनासिक है ही। सम्भव है, इसी (न्‌) की आवाज 
को लोग 'झो' की आवाज समझ कर उसे ('प्रो' को) अनुनासिक कर देते 
-हों । यह 'झो' विभक्ति उस बहुत्व-वोधक 'झो से भिन्न चीज है। सम्बोधन 
'क्े लिए प्रसिद्ध झो अव्यय ही हिन्दी में (सम्बोधन के बहुवचन में) 
-विभक्ति रूप से गृहीत हो गया है। : 


पञ्चाल (कन्नौज-कानपुर प्रादि) में 'वेच' धातु को 'बेंच' बोलते हैं। 
परन्तु इधर मेरठ की शरोर निरनुनासिक “बेच ही चलता है । राष्ट्रभाषा ने 


„ "निरनुनासिक रूप ही ग्रहण किया है--'बेल वेच दो' । बेंच दो लिखना 


गलत है। इसी तरह उधर 'नोंक, रोंक, टोंक शब्द अनुनासिक रूप में 
-बोले जाते हैं; पर राष्ट्रभाषा में 'तोक, रोक, टोक' चलते हैं। हाँ, “भोंक” 
अवश्य प्रनुनासिक है। इसी के साहचर्य से 'नोक' को भी लोगों ने भ्रनुनासिक 
:समभझ लिया और 'तोंक-झोंक' लिखने लगे! 'नोक' कदाचित्‌ 'नाक 
से हो नाक का अगला भाग कूछ इस तरह आगे पतला होता हुआ एक 
झाकृति बनाता है, जो अन्य किसी भी अंग में देखी नहीं जाती । नाक की 
-इस आकृति को 'नोक' कह सकते हैं--नुकीली नाक, चमकदार आँखें । 
''नुकीली नाक'--जसे “गुलाबी रंग का गुलाब' । 'नाक' हैं 'नासिका का 
-रूप । वंश भर में कहीं स्वर अनुनासिक नहीं है । चाहे जिस वंश का नोक 
-शब्द हो, इस का कोई स्वर अनुनासिक नहीं है; इतने से मतलब ! 
विभक्तियों का प्रयोग 


विभक्तियों क्का तथा सम्बन्धःप्रत्ययों का प्रयोग भी सावधानी से करना 
चाहिए । कारकों का तथा विविध सम्बन्धों का बोध इन्हीं के ऊपर है 
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कारक-प्रकरण विस्तार से नहीं दिया; क्योंकि ग्रन्थ का विस्तार श्रपेक्षित नहीं 
है। पुराने सभी हिन्दी-व्याकरणों में 'ने' 'को' आदि विभक्तियों को ही 
कारक समझने-समकाने की गलती की गई है और कारक भी आठ समझ 
लिए गए हैं ! विभक्तियाँ कारक नहीं हैं, कारकों की श्रभिव्यंजना करती हैं-- 
कारक वतलाती हैं। 'गणवेश' ही सेना नहीं है, सेना का गणबेश होता है । 


यहाँ केवल इतना कहना है कि कारक तथा विविध सम्बन्ध प्रकट करने के 
लिए विभक्तियों का तथा सम्बन्ध-प्रत्ययों का प्रयोग ठीक न करने से भाषा: 
गलत हो जाती है । 
राम के लड़का हुआ _ (संस्कृत--रामस्य पुत्र: अभवत्‌ ।) 
राम के लड़की हुई (संस्कृत--रामस्य पुत्री श्रभवत्‌) 


यहाँ हिन्दी में (संस्कृत की तरह ही) सम्बन्ध-विभक्ति लगती है, जिस में" 
कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । इस की जगह कुछ लोग 'को' विभक्ति लिख 
देते है-लिख गए हैं! काशी की ओर के कई साहित्यिक जन लिखते हैं--- 
“राम को लड़का हुभ्रा' 
'उ्हें दो लड़कियाँ हुईं दि । 
ऐसे प्रयोग गलत हैं। “सुमित्रा को कै हुई, ट्ट हुई' जैसे प्रयोग तोः 
ठीक; पर 'मुमित्रा को लड़की हुई! गलत प्रयोग है। 'लड़की' कोई टट्टी-पेशाब ` 
नहीं कि उस के योग में 'को' विभक्ति दी जाए !' काशी की जनपदीय भाषा 
(बोली) में ऐसी जगह 'को' जरूर बोलते हैं; पर राष्ट्रभाषा में नहीं। काशी 
में तो 'है' को 'ह“'हो” भी बोलते हैं; पर काशी के साहित्यिक हिन्दी में ' है' को : 
हू 'या' 'हौ' थोड़े ही कर देंगे। सर्वत्र 'दशरथ के चार पुत्र हुए' चलता है, 
दशरथ को' नहीं। ब्रजभांषा में भी--'नन्द के सुत रूप प्रगटे'-.'नन्द को” 
नहीं । ग्रवधी में भी--'भइ गलानि मोरै सुत चाही' चलता है--'मोहि' 
या “मो कह नहीं । राजस्थानी में भी यही बात है। 
यानी पुत्र आदि की उत्पत्ति में सम्बन्ध-विभक्ति 'के' का प्रयोग होता है; 
'को' देना गलती है । टट्टी-पेशाव, या कोध झादि नैसगिक उद्रेक के स्थल 
में 'कों का प्रयोग होता है--'राम को खाँसी झा गई---'सीता को क्रोध गराः 
आया आदिं:) हाँ 'को' एक . विशिष्ट 'कर्म में ही हैं। जो” 'खांसी' याए 


वाक्य का गठन ८: [ ३७५: 


ऋोध' का अधिकरण या आश्रय है, वही 'कर्म' रूप से अभिप्रेत है।. 'खाँसी 
“क्रोध' या टट्टी-पेशाव आदि 'आने' में 'स्वतंत्र” हैं इस लिए “कर्ता । उन्हीं 
के अनसार कतृवाच्य क्रिया है--'टट्टी आई? “क्रोध आया' । किसे क्रोध 
आया 'सीता को' ) 'सीता' .कर्म कारक है। 'क्रोध' टट्टी-पेशाव श्रादि में 
पुत्न-पुत्नी की तरह ममता की भावना नहीं है कि सम्वन्ध-विभक्ति से उस का. 
प्रकटन हो ! इस लिए 'सीता को कोध ग्ाया' गौर 'सीता के पुत्र हुआ' ॥ 
हाँ, “राम को पुत्त-प्राप्ति हुई' जैसे प्रयोग ठीक । यह झलग वात है । 


हम ने कहा कि 'राम को ज्वर झा गया ग्रादि में 'ज्वर' आदि कर्ता- 
कारक और “राम' आदि कर्म-कारक हैं। परन्तु-- 


'राम को तेज ज्वर है'--'उसे वुखार हो गया' ग्रादि में “राम को' ग्रादि 
किस कारक में हैं; प्रश्‍न हो सकता है; क्योंकि 'है' क्रिया भ्रकर्मक है। 
सकर्मक तो श्रकर्मक हो सक्ती है; यदि कमं की विवक्षा न हो--'राम पढ़. 
रहा है'। 'क्या' पढ़ रहा है, नहीं कहा। परन्तु श्रकमंक 'है' सकमक 
कैसे ? तब “राम को ज्वर है' में “राम को' कर्म-कारक केसे ? कमं नहीं, तो 
फिर कौन सा कारक है ? 'ज्वर' तो कर्ता-कारक है न ! 


Le) 


प्रश्‍न ठीक है ! है! स्वभावतः श्रकमंक क्रिया है; परन्तु यहाँ सकमंक 
प्रयोग है | श्रकर्मक क्रिया का भी सकर्मक प्रयोग हो जाता है। ' 
धातु संस्कृत में श्रक्मक है-- 


नेम्‌ 


'नमन्ति फलिनो वृक्षाः--नमन्ति गुणिनो जनाः 
फलदार वृक्ष झुकते हैं--गुणी जन नम्र होते हैं 
परन्तु - 
“रामः पितरं नमति'--राम पिता को नमन करता है। 
यहाँ “नम्‌' धातु का सकमंक प्रयोग है । 
हिन्दी की 'हो' धातु भ्रकर्मक है--वर्षा होती है, तब प्रन्न होता है' ७. 
परन्तु इसी 'हो' का कहीं सकर्मक प्रयोग भी देखा जाता है-- 


. राम से वह काम न हो गा । 
मुझ से उन की खशामद न हो सके गी ! 
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यहाँ 'राम से' तथा 'मुझ से' कर्ता-कारक हैं ्रौर 'काम' तथा 'खुशामद' 
कर्म-कारक हैं । 'काम' तथा 'खुशामद' स्वतः होने में समर्थ नहीं कि इन्हें 
कर्ता-कारक मान लें । 'राम से' तथा “मुझ से” 'कर्ता' के अतिरिक्त अन्य कोई 
कारक नहीं। 'करण' तो «वतः दूसरे के हाथ का होता है--राम चाकू से 
कलम बनाता है'। यदि ऐसा न हो, स्वतः प्रवृत्त हो, तो 'करण' नहीं, हेतु' 
होता है-- 
वर्षा से अन्न होता है 
क्रोध से हानि होती है 
सन्तोष से सुख होता है 
यहाँ संत्र हेतु' में 'से' विभक्ति लगी है। ग्रन्न कंसे होता है ? हानि 
. केसे होती है? सुख कब होता है? केसे होता है ? ये प्रश्न हैं। 'करण' की 
जिज्ञासा में 'किस से' या 'किस चीज से' प्रश्‍न होते हैं--'साग किस से 
बनाया जाए ?--“चाक्‌ से'। 'राम को ज्वर है' में 'राम को' कर्म कारक 
है। 'हैँ' का यहाँ सकर्मक प्रयोग है। “राम से यह काम न हो गा' में क्रिया 
कर्म-वाच्य है, शक्ति निषेध करना है; इस लिए 'कर्ता' कारक से' विभक्ति से 
यृक्त है। “राम' न 'करणा' है, न 'हेतु' है--क्राम का करनेवाला है--कर्ता' 
है। उस की शक्ति का निषेध है। ये इस तरह की बातें आगे उत्तराद्धं में 
और अधिक स्पष्ट हो जाएँ गी । 
संक्षेप यह कि विभक्तियों का प्रयोग ठीक करना चाहिए; अन्यथा 
वाक्य लेगड़ा हो जाए गा। जव पद' ही ठीक न हों गे, तो वाक्य चले गा 
कंसे ? 
सीता के लड़की हुई' 
सुमित्रा के लड़का हुआ' 
यहाँ सम्बन्ध में 'के' विभक्ति है--प्रत्यय न लगे गा । तेरे कन्या हुई' की 
जगह 'तेरी कन्या हुई सम्बन्धःप्रत्यय न लगे गा । संस्कृत में भी “तव कन्या 
झभवत्‌ की जगह “त्वदीया कन्या भवत्‌’ न हो गा। कारण यह कि पैदा 
होने पर ही तो पितु-सम्बन्ध था मातु-सम्बन्ध हो गा न? “राम के लड़का 
इमा --याती जो लड़का हुआ है, पैदा हुआ है, उस का राम से पितु-पुत्न 
सम्बन्ध है । पदा हो जाने के बाद प्रत्यय लगे गा--'राम का लड़का रोता 
हैः सुमित्रा की लड़की खेलती है' इत्यादि। पैदा होने” में सम्बस्धःप्रत्यय न 
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लगे गा; क्योंकि उत्पत्ति के ग्रनन्तर ही वैध्ता सम्बन्ध होता है। 'उस का गभ 
गिर गया हो गा' यहाँ प्रत्यय है । 'राम का लड़का अगले जन्म में एक ऋषि 
के पैदा हुआ' यहाँ "राम का लड़का' है और वह “ऋषि के' या “ऋषि के यहाँ? 
या ऋषि के घर' पैदा हुआ है। "राम का लड़का' जो था, वह वहाँ पैदा 
हुप्रा है। यों सम्जन्ध-विभक्ति का, सम्बन्ध-प्रत्यय का तथा 'को' झादि सभी 
विभक्तियों का प्रयोग-भेद व्यवस्थित है। > 


विराम-चिह्न 


झ्राज-कल विराम चिह्नों का भी व्याकरणऱगरन्थों में निर्देश रहता है । 
छोटे छात्रों की पुस्तकों में इस विषय का संक्षेप से रहना ठीक भी है। इस 
पुस्तक के पाठकों के लिए विराम-चिल्लों का ज्ञान कराना मजाक की बात 
हो गी। परन्तु दो-चार बिशेष बातें कह देता आवश्यक है। 


निर्देशक प्रा उद्धरण-सूचक चिङ्क विन्दुद्रयःमू्वेक एक झाड़ी रेखा के 
रूप में रहता है (:--) । संस्कृत भाषा में विन्दुं का प्रयोग भ्म पेदा कर 
सकता है; इस लिए ( वहाँ ) रेखा-मात़् का चलन ठीक; परन्तु हिन्दी में 
चैते भ्रम को कोई वात नहीं है। हाँ, संस्कृत वाक्यों का उद्धरण हो, तव 
( हिन्दी में भी उस जगह ) विन्दु-रहित रेखा ही दी जाए गी । विन्दु-रहित 
भी यह चिल्ल चलता ही है। 

/कि' के प्रयोग के साथ अल्प-विराम का चिह्न देना ठीक नहीं। 'कि' 
का भी वही काम है। “जाओ गे कि, नहीं ठीक नहीं। 'जाझ्रो गे कि 
'नहों' चाहिए। निर्देशक के साथ भी 'कि का प्रयोग ठीक नहीं। राम ने 
कहा था कि--'यदि काम हो ' जाए गा, तो चला आाऊंगा'। यहाँ 'कि' 
अनावश्यक है। यहाँ 'कि' ठीक है--राम ने कहा था कि काम हो जाए गा, 
तो चला आङे गा। याती किसी के वाक्य को ज्यों का त्यों उदूत करने 
में केवल 'निर्ईेशकः चाहिए; पर उस के मतलब से ही मतलब हो, तो फिर 
“कि' का प्रयोग काम चला देगा । 

समाससूचक चिल्ल का प्रयोग भी कभी-कभी भ्रम या सन्देह पैदा कर 
देता है; यदि सावधानी न बरती जाएं। एक ग्रन्थ का नाम 'कवि-राज- 
मार्ग' है। 'कविऽराज-मागे' से दो मतलव निकल सकते हैं । कविराजों का 
सार्गे--प्रानी सिद्ध कवियों को सरणिं। दूसरा झर्थ-“कवियों का राज- 
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मागे'--यानी कवि जनों के चलने का बढ़िया रास्ता, जहाँ कोई झंझट न_ 
हो। कविता बनाने के लिए ग्रनेक पद्धतियाँ लोगों ने वताई हैं; जिन में से 
कोई सरल और सुन्दर हो सकती है। “कवि राजमागं' में कदाचित्‌ इसी” 
पद्धति का निरूपण हो, जिस पर चल कर कवि बन सकते हैं। इन दो अ्र्थों 
में से कौन सा 'कवि-राज-मार्ग' को ग्रभिप्रेत है, पता नहीं लग सकता । 'यदि 
पहला अर्थ श्रभिप्रेत है, तो 'कविराज-मागं' शब्द चाहिए श्रौर दूसरा अर्थ 
है, तो 'कवि-राजमागं” चाहिए । यानी समाससूचक चिल्ल का एक ही वार 
प्रयोग इस शब्द में चाहिए! कभी-कभी न समास-सूचक चिह्न ही दिया 
जाता है, न शिरोरेखा ही अविच्छिन्न रहती है--हिन्दी शब्द-निणंय'। 


विराम-चिल्लों का उचित प्रयोग वाक्य के रथं को चमका देता है; परन्तु 
अविचारित प्रयोग सब कुछ विगाड़ देता है। बहुत श्रधिक विराम-चिह्न 
यदि दे दिए जाएं, तो उस से भी वाकय भद्दा लगता है, जेसे चेचक के दाग 
भरे हों ! सभी चीजें यथास्थान आवश्यक मात्ना में ही भ्रच्छी लगती हैं । 


वाक्य के प्रकार 


यहाँ तक वाक्य की विभिन्न इकाइयों के स्वरूप तथा उन के प्रयोग पर 
संक्षेप में विचार किया गया ! भ्रव, ध्याय समाप्त करने से पहले वाक्य- 


भ्रकार' पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 


'मैं जाऊंगा' “राम ने भोजन नहीं कियाः 
ये साधारण वाक्य हैं। जब ऐसे कई वाकय मिल कर 'एकवाक्य' केः 
रूप में आते हैं, तो उस ( मिले हुए ) वाक्य को संयुक्त वाक्य' कहते हैं । 
“मैं गया और तू सोया! . 
यहाँ “झोर' ने दो वाक्यों को जोड़ रखा है; इस लिए यह संयुक्त वाक्य 


है। मेरा जाना और तेरा सोना एक साथ; यह बतलाना प्रयोजन है । कहीं 
सहयोग या काम का बँटवारा- 


“मैं रोटी बना लूं गा झौर तुम बर्तन धो लेना' 
' कभी वेषम्य प्रकट होता है--- 
“राम कमा-कमा. कर लाता है गौर उस' का.बेटा सब उड़ा देता है।; 
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कभी-कभी 'ग्रौर' न दे कर 'कामा' आदि से काम लेते हैं-- ` 
'बैल जुतते-मरते हैं, गधे मौज करते हैं !' 
परन्तु ऐसी स्थिति में जोर नहीं रहता । 'ग्रौर' बीच में झा जाए, तो बातः 
बढ़िया बन जाती है। हाँ, कहावतों में तो यथास्थित प्रयोग होगा ही--- 
“बहि-वही मरे वैलवा, बाँधे खायें तुरंग' ! 
पाञ्चाली (कन्नौजी-कानपुरी) बोली की यह कहावत है--बैल जुत-जुत 
कर मरते हैं ग्रौर तुरंग मजे से माल उड़ाते हैं ! विधि का विधान ! ऐसी 
कहावतों में '्रौर' आदि का प्रयोग न हो गा। 


यदि कोई विशेष वात न हो, तब 'और' का प्रयोग न कर के वाक्य अलग- 
अलग हों गे 
“मैं कलकत्ते गया | वहाँ मुझे मोहन मिला ।' 
इसे 'मैं कलकत्ते गया भर वहाँ मुझे मोहन मिला' यों संयूक्त वाक्य के 
रूप में कहना अनावश्यक है । अनावश्यक शब्दःप्रयोग गलती है। 'मैं उन 
के घर गया और वे उस समय घर में नहीं थे” | यहाँ दो वाक्य अलग-अलग 
हों, तो क्या हज ? हाँ, यहाँ श्रवश्य संयुक्त वाक्य अच्छा रहे गा-- 


“में उन के घर मिलने गया श्रौर वे इधर मेरे घर पहुंचे ! ' 


संयोग की बात ! संयुक्त वाक्य में कोई श्रंश प्रधान या प्रधान नहीं 
होता ! दोनो बरावर होते हैँ। 'मैं ने कहा कि तुम चले जाओो' ऐसे वाक्यों 
को लोग 'मिश्रवाक्य' कहते हैं झौर यहाँ प्रधात-ग्रप्रधान भाव बतलाते हैं। 
वस्तुतः ये सब “संयुक्त वावय' हैं भौर इन में प्रधानता-अप्रधानता जसी कोई 
चीज नहीं होती । दोनो भ्रंश (दोनो वाक्य) प्रधान होते हैं । वाक्य में 
क्रिया प्रधान होती है--विधेयता मुख्य होती है। दोनो वाक्यों में क्रियाएँ 
(आख्यात) विद्यमान हैँ; इस लिए दोनो श्रपनी-अपनी जगह प्रधान हैं । 
एक को प्रधान और दूसरे को अप्रधान कहने में कोई कारण नहीं है। दूसरा 
वाक्य 'कमं-रूप से है; इस लिए ग्रप्रधान;एऐसा कहना भी तकं-संगत नहीं है । 
कमं को श्रप्रधान क्यों माना जाए ? मरोर प्रथम वाक्य 'कर्ता' तो नहीं है न! 
यदि ऐसा होता, तो भी कुछ कहने की बात होती । 'कहा' क्रिया का कमे 
उत्तर वाक्य है--वाक्य का कमं! नहीं ।! सो, अनेक वाक्य चाहे जिस रूप में 
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और चाहे जिस शब्द के द्वारा संयुक्त हो कर ग्ाएँ--संयुंक्त वाक्य' कहलाएँ 
गे और उन की प्रधानता-ग्प्रधानता का विवेचन व्यर्थं का गोरखधन्धा है। 
हाँ, कर्म-भाव, हेतु-भाव आदि उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। यही देखने की 
चीज है। 


ऊपर कहा जा चुका है कि किसी विशेष प्रयोजन से ही संयूक्त वाकय की 
सृष्टि होती है। समास, तद्वित तथा कुदन्त आदि वृत्तियों में अर्थं कभी-कभी 
-दव सा जाता है; इस लिए खुले शब्दों का प्रयोग, जोर देने के लिए, किया 
जाता है और ऐसी स्थिति में वाक्य विस्तृत हो जाता है--फेल कर अनेक 
चाक्यों में ग्रा जाता है। यही स्थिति है, जिसे “संयुक्त वाक्य' कहते हैं। 
साहित्यिक को देन्यपुर्वक दूसरे के सामने हाथ फैलाना योग्य नहीं है ।' यह 
'एक वाकय है । हाथ फैलाना बुरा, यह कहा गया है । परन्तु 'फँलाना' 
कुदन्त को यदि श्राख्यात-रूप से कहा जाए, तो जोर भ्रधिक श्रा जाए गा-- 


साहित्यिक को यह योग्य नहीं कि वह दूसरों के सामने देन्यपूर्वक हाथ 
फेलाता फिरे। 


अब संय॒क्त-वाक्य में अधिक जोर श्रा गया है। यदि ऐसी कोई बात न हो, 
तो एक वाक्य रहे गा-- 


सूर्य में ताप रौर प्रकाश नैसर्गिक है' 


ई 


-इसे-- 
यह एक नेसगिक वात है कि सूर्य में ताप और प्रकाश हैं' 
याँ संयुक्त-वाक्य के रूप में देना भद्दा लगे गा। 
इसी तरह--'स्वराज्य का उद्देश्य देश में सुख-समृद्धि की वृद्धि है' यह 
साधारण वाक्य है । जोर देने के लिए कहा जाए गा-- 


स्वराज्य का उद्देश्य यही है कि देश में सुख भ्रौर समृद्धि की वृद्धि हो । 
भरन्तु 'गरमी में दिन बड़े होते हैं' इसे यों फैलाना बहुत भद्दा-- 


“जब गरमी के दिन होते हैं, तब दिन बड़े होते हैं ! ' 
,अऔर-- 


जब सबेरा होता है, तब हम घूमने जाते हैं. 


वाक्य का गठन [ ३८१ 


` यह संयुक्त वाक्य ठीक नहीं--सबेरे हम घूमने जाते हैं ठीक। यदि मतलब 
यह हो कि ग्नंधेरे में घूमने नहीं जाते, तो दूसरी वात है । तब ठीक। यहाँ भी 
संयूक्त वाक्य अच्छा-7 
` रास्ते में लुटेरों ने उत्पात मचा रखा था; इस लिए, जब सवेरा हो गया; 
तब हम लोग आगे बढ़ें । 


सबेरा होने पर जोर है; इस लिए उसे पृथक्‌ झाख्यात से कहा 
गया है। 


कभी-कभी वाकय विशेषण के रूप में भी शाते हैं--डा० अमरताथ झा 
की बड़ी इच्छा थी कि हिन्दी का एक अच्छा व्याकरण बन जाए ।' पूर्वंबाक्य ` 
में आए हुए 'इच्छा' शब्द का विधेय-विशेषण मात्र उत्तर वाक्य है। इसी 
लिंए--'हिन्दी का .एक अच्छा व्याकरण बंन जाए; यह इच्छा डा० 
अमरनाथ भा की थी' यों क्रम कर देने से 'यह' शब्द पूरे पूर्व वाक्य का 
परामर्श करता है और तब 'इच्छा' के साथ अन्वित होता है। 


“तुम ने ` ऐसे काम किए, जिस से जाति का श्रपमान हुआ हैं 
“जिस से” 'काम' के लिए नहीं आया है । ऐसा होता, तो “जिन से” 

होता । 'जिस से' शब्द से 'काम करने का परामर्श है--/उस तरह के काम 
करने से” । ऐसी जगह किया का परामश सदा पुल्लिज्ज-एकवचन सर्वनाम 
से हो गा; भले ही परामृश्य श्राख्यात में बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिङ्ग हो । 
“बह ऐसे काम करती है कि 'लोग चिढ़ जाते हैं।' यहाँ 'कि' से हेतुता 
स्पष्ट है । 

'मैं तो इस लिए बाग गया था कि कुछ फल ले झाऊं 
यहाँ उत्तर वाक्य 'प्रयोजन' है। - 


“इन नदियों का पानी इतना ऊँचा पहुँच जाता है कि बड़े-बड़े 
पूर आ जाते हैं' 
पूर्व वाक्य 'हेतु/ है । पानी का उतने ऊँचे उठना पूर झा जाने का हेतु 
है--कारण है। 
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तुम्हे कोई ऐसा काम न करना चाहिए, जिस से मित्रों के दिल दुखें । 
पूर्व वाक्य हेतु” है, उत्तर वाकय के 'दिल दुखने' का । 


तुम ने जो कुछ कहा, उस से लोगों ने तुम्हें 'वड़ा लोभी समझा !' 
“वैसा कहना 'ज्ञापक हेतु' है । उस से लोभी. होने का ज्ञान हुआ । 


'जो कुछ तुम ने किया, संसार में बहुत ही बुरा समझा जाए गा'। 
i पूर्व वाक्य 'उद्देश्य! :है, उत्तर वाक्य 'विधेय' है। 'तुम्हारा वह सव करना 
“बुरा समभा जाए गा' यह मतलव । 'वह सब करन।' उद्देश्य भ्रौर उस का 'बुरा 
समभा जाना' विधेय है । इसी तरह सव समभिए; कोई गाढ़ तत्त्व नहीं है । 
छात्रों को अनावश्यक 'जटिल' वाकय देकर उन का व्यर्थ विश्लेषण कराना एक 
खिलवाड़ भर है । इस से दिमागी परेशानी बढ़ती है और भाषा-सम्वरधी कोई 
विशेष ज्ञात मिलता नहीं है। 


उ ¢ 
त्ताद्ध 
प्रथम अध्याय 
क्रिया-प्रकरण . 


पूर्वाद्ध में उद्देश्यात्मक शब्दों पर विचार किया गया। श्व यहाँ-- 
उत्तराद्ध में--दाक्य के विधेय अंश पर विचार किया जाए गा---'क्रिया' तथा 
'क्रिया-विशेषण” ग्रादि देखे जाएं गे । 


“राम सो रहा है' इस वाक्य में “राम' उद्देश्य है 'सो रहा है' विधेय है। 
उद्देश्य ज्ञात रहता है, 'सिद्ध-अवस्था में होता है और विधेय (पूर्व) अज्ञात 
रहता है, 'साध्य' होता है। “राम' को झाप जानते हैं--कोन है, किस का 
लड़का है; परन्तु उस की विविध क्रियाझों से श्राप अपरिचित हैं। उस की 
ये क्रियाएँ जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है, उन्हें 'विधेय' कहते हैं ॥ 
साधारणतः उद्देश्य का प्रयोग पहले होता है, विधेय का तदनन्तर---“रामः 
पढ़ता है, खेलता भी है'। इसी लिए उद्देश्य का निरूपण पहले किया गया 
झौर उस के परिकर का भी परिचय दिया गया। अब विधेय का निरूपणा' 
होगा । इस पूर्वापर-प्रयोग को प्रायिक समभिए, अनिवाय नहीं । “राम 
पुस्तक पढ़ता है” जैसे साधारण प्रयोग हैं । इसे उलट कर 'पढ़ता है रामः 
पुस्तक' जैसा कर दें, तो भ्रटपटा सगे गा | मतलब तो समझ में झा जाए गा; 
परन्तु शब्द-क्रम अव्यवस्थित होने से वाकय बेढंगा जान पड़े गा। कहा 
गया है 

'यच्छब्दयोगः प्राथम्यं सिद्धत्वं चाऽनूद्यता ।' 

'नुवाद्य' यानी 'उद्देश्य/ का प्रयोग प्रायः 'यत्‌' ( 'जो' ) शब्द के 
साथ होता है । 

“जो काम करेगा, वह सुख पाए गा! 
२५ 


३८६ | हिन्दी शब्दानुशासन 


- इस में प्रथम वाक्य उद्देश्यात्मक है। 'जो' शब्द से उद्देश्य का निदश है। 


'प्राथम्य' या पूर्व-प्रयोग भी उद्देश्य का स्पष्ट ही है। इसे उलट कर यों 
-साधारणतः न किया जाए गा-- 


“वह सुख पाए गा, जो काम करे गा 


उद्देश्य और विधेय का क्रम न रखने से कभी-कभी भ्र्थ-प्रम भी हो 
जाता है। किसी ने कहा- 


'श्रौषधं जाह्नवीतोयम्‌' 
--'झौषध गंगाजल है'। आर 

'वैद्यो नारायणो हरिः’ 
---वैद्य हमारे भगवान्‌ हैं । 


निश्चय ही एक वीतराग सन्त की यह उक्ति है। अब दवा-औषध की 
या वैद्य डाक्टर की जरूरत नहीं | गंगाजल ही दवा है और नारायण हीं 
हमारे वैद्य हैं। यह भाव है। परन्तु उद्देश्य-विधेय का पूर्वापर क्रम बदल 
देने से मतलब उलटा भी प्रतीत होता है! जान पड़ता है कि कोई संसार- 
कीट कह रहा है कि “दवा मेरे लिए गंगाजल है'। चाहे जो मिसा: दो; 
कोई विचार नहीं। और 'बंद्यही मेरा नारायण है'। वह जो कुछ भी 
कहे गा, मेरे लिए शिरोधायं है। दोनो तरह के व्यक्ति संसार में हैं; इस 
लिए सन्देह को अवसर है कि वावय का श्रसली मतलव कया है! इस तरह 
के सन्देह को भ्रवसर न मिले; इस लिए उद्देश्य-विधेय का पूर्वापर क्रम 
निश्चित है । विधेय के लिए कहा गया है-- 


'तच्छन्दयोग ग्रौत्तय्यं साध्यत्वं चेति विधेयता' 


विधेय का निर्देश 'तत्‌' (“वह या 'सो') शब्द से होता है, पर- 
भ्रयोग होता है और वह 'साध्य' होता है--'वह सुख पाए गा' । कभी-कभी 
डस क्रम में परिवर्तन भी होता है। यदि विशेष जोर देना हो, तो -- 


“सुख वह पाए गा, जो काम करे गा ।' 


यों विधेय अंश का पूर्व प्रयोग होता है। परन्तु सब से आगे 'सुख' है। 
#वह सुख पाए गा न हो गा । परन्तु 'वह दुख पाए गा, जो गुरुजनो की 
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अवज्ञा करे गा' ऐसी जगह 'दुख' कम का पर-प्रयोग ठीक है। ये सब बातें 
अन्यत्न विस्तार से समझाई जाएँ गी । 

प्राथम्य' या पूर्व-प्रयोग का मतलब प्रधानता नहीं है। वाक्य में प्रधान 
गतो क्रिया ही होती है--विधेय श्रंश पर प्रधानता रहती है; भले ही वह कहीं 
हो । किसी के वारे में झाप जो कुछ कहना चाहते हैं, शोता के लिए वही 
"मुख्य चीज है। उसी को वह जानना चाहता है। उद्देश्य तो उसे ज्ञात ही 
है । वक्ता के लिए भी विधेय ही प्रधान है। किसी के बारे में. वह जो कुछ 
कहना चाहता है, वही तो मुख्य है। क्रिया-पद अंश विधेय होता है और 
उस का परिकर भी। 


क्रिया-पद 


होना; बढ़ना, घटना, नष्ट होना, पढ़ना, पीना आदि क्रियाएं हैं। 
“किसी की कोई स्थिति क्रिया-पद बतलाते हैं। ग्न्य शब्द उद्देश्य रूप से. झराते 
“हैं । राम विद्वान्‌ है' वाक्य में है क्रिया है, जिस का सम्बन्ध 'विद्वान्‌' से 
है। 'राम' में विद्वत्ता है; यह कहना है। इस लिए 'बिद्वान्‌' 'राम' ( या 
“उद्देश्य” ) का विधेय-विशेषण है । राम की एक विशेषता वतलाई गई है। 
“राम विद्वान्‌’ कहने से कोई मतलब न निकले गा। यदि कहां 'है' क्रिया की 
प्रतीति स्वतः हो, तव प्रत्यक्ष प्रयोग के विना भी वाक्य वन जाए गा-- 
“च्छा भाई, राम मूख भ्रौर गोविन्द विद्वान्‌ !” यहाँ (है' का प्रयोग करने 
की जरूरत नहीं । है! का प्रयोग इस लिए नहीं कि वस्तुतः मूर्खता और 
-बिइत्ता का 'म्रस्तित्व' स्वीकार नहीं है || 

क्रियाएँ कहीं 'सिद्ध' रूप होती हैं, कहीं “साध्य' रूप । 'सिद्ध ज्ञात होता 
और 'साध्य' अज्ञात! 'सिद्ध/ को उद्देश्य वना सकते हैं। क्रिया का विधेय 
अंश 'साध्य' कहलाता है । 'राम पढ़ता है'। विधेय में 'पढ़ता है' “साध्य' है | 
'पढ़ने! का विधान है। “राम निवन्ध लिखता है में लिखने का विधान 
है, जिस का सम्बन्ध ( कमं रूप से ) 'निवन्ध' से है। फलतः "राम उद्देश्य; 
और 'विधेय' अंश है 'तिबन्ध लिखना'। “राम' को आप जानते हैं; पर यह 
जहीं जानते कि वह क्या करता है ! इस, ज्ञात को बतलानेवाला अंश 
“विधेयः या 'साध्य' है । परन्तु 

` 'निबन्ध-्लेखक भी भ्राजकल पथभ्रष्ट हो गए हैं' 
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*, 5 यहाँ/लिंखना' 'ग्रा निबन्धः लिखना’: विधेयः नहीं, उद्देश्य है।.जो लोग 
निवन्ध लिखते हैं, ज्ञात हैं।'उनन के वारे 'में. कुछ कहा गया है, जो विधेय 
-है।-उनः -का. भ्रष्ट होना विधेय है--प्नतिप्राद्य. है । 'निवन्ध-लेखक' शब्द में 
“लिखना: (लेखन )-+क्रिया विद्यमान है;. परन्तु वह 'साध्य' नहीं .है, 
प्रतिपाद्य नहीं है। इसी लिए वह 'विधेय' नहीं है। “पथ भ्रष्ट होना' विधेय 
हे। 'है! क्रिया'है और 'पथ-भ्रप्ट' उद्देश्य ( 'निवन्ध-लेखक' ) का 'विधेय-- 
विशेषण! है। 'लड़के गए” में 'गए' क्रिया विधेय है; परन्तु 'गए की चिन्ताः 
नहीं में (गए! उद्देश्य है, सिद्ध है । 


क्रियाश्रों के मूल रूप--'धातु' ` 


लोटा, गिलास, थाली, कटोरा यादि विविध बर्तन देख कर झाप ने 
उन सब में एक ही उपादान पाया और तव कहा कि 'सव -बर्तेन पीतल के 
हैं।' तो, इन बर्तनों की धातु पीतल हुई, जिस ने इन सब (बर्तनों) को” 
धारण कर रखा है, जो इन के रूप में परिणत हो रही है। इसी तरह लोहा,. 
सोना, चांदी: ग्रादि समभिए | इन धातृश्रों से न जाने कितनी चीजें बनती 
हैं। इसी तरह 'पढ़ता है' 'पढ़ेगा' 'पढ़ता था' 'पढ़िहै” 'पढ़सां' “पढे गो” 
'पढ़ब' ादि विविध क्रिया-पदों में जो चीज व्यापक दिखाई देती. है, जोः 
उपादान-रूप से सवत्र विद्यमान है, वह 'धात्‌' कही जाए गी। उपयुक्तः 
सभी पदों में 'पढ़' श्राप देख रहे हैं--कहीं स्पष्ट, कहीं कुछ दूसरे रूप में ।. 
“पढ़े गा' में भी आप पढ़' देख रहे हैं। जल में कोई रंग या चीनी घोल देने” 
पर भी श्राप को यह सन्देह नहीं होता कि यह जल है कि नहीं ! सो, विविध. 
क्रिया-पदों के मूल रूप को.'धातु' कहते हैं। 


हिन्दी में “सभी धातू' स्वरान्त हैं, एक भी व्यञ्जनान्त नहीं । संस्कृत 
“पू' ग्रोदि व्यञ्जनान्त धातुओं में वर्ण-विकार कर के स्वरान्त कर लिया गया' 
---'पढ़' । हिन्दी के गटन में ऋवर्ण को कोई स्थान नहीं; इस लिए यहाँ 
ऋकारान्त कोई धातु नहीं | संस्कृत की 'कृ' धातु यहाँ 'कर' है और 'म्‌' हैं 
“मर' के रूप में | 'ऋ' को '्रर्‌' हो जाना संस्कृत में भी प्रसि है। 'कृ 
के ऋ को “भ्रर कर लिया गया--क्‌ 4 अर्‌ = 'कर्‌' । हिन्दी को व्यञ्जनाऱ्त 
धातु ग्राह्म नहीं; इस लिए अ' प्रस्त में ला कर 'कर' घातु। यही 'कर' 
हिन्दी से सम्बढ भ्रवघ्री, ब्रजभाषाः झादि बोलियों में तथा पंजाबी, गुजराती, 
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अरांठी, वेगली उडिया ग्रादि विभिन्न भारतीय भाषाश्रों में गुंदीत है। प्रत्यय 
सात्र का भेद सर्वत्न है। = 


उठना - बैठना, सोना, जागना, आदि कृदन्त 'भाववाचक'. संज्ञाएं हैं.। यहाँ 
भाव: का अर्थ: है 'शुद्ध धात्वर्थः 'शुद्ध/ का श्र्थं यह कि धात्वर्थं के साथ 
-कोई कारक, काल, या, पुरुष” श्रादि की प्रतीति: नहीं । क्रिया का स्वरूप 
मात्र प्रकट है। किया-सामान्य के वाचक इन (“उठना' आदि) शब्दों से यदि 
प्रत्यय. ('ना') हटा लें तो ग्रवशिष्ट अंश 'धातु' भर रह. जाता है । 
-परन्तु 'धातु' का यह लक्षण नहीं, एक मोटी पहचान है ] कारण, हिन्दी 
में--काल-विशेष प्रकट करने के लिए और किञ्नित्‌ श्र्थ-भेद ले करं--ह 
तथा 'ग' धातुएँ ऐसी चलती हैं, जिन से भाववाचक संज्ञाएँ या. क्रिया के 
सामान्य रूप नहीं बनते ।: 'है' में 'ह' घातु है, जिस में इ प्रत्यय लग कर 
और वृद्धि-सन्धिं हो कर 'है' रूप वनता है । इसी . ह' से भूतकाल में 'त' 
प्रत्यय हो कर (पुंविभक्ति के योग से) 'हता' रूप वनता-चलता हूँ, ब्रजभाषा 
में 'हतों' । हता को उलट-पुलट कर “था” बना है । यों 'ह' की स्थिति 
है। इसी तरह 'ग' की भूतकाल में | 'ग' से 'य' प्रत्यय कर के 'गथा' रूप 
बनता है। वर्तमान काल में इन के प्रयोग नहीं होते; जेसे कि संस्कृत में 
'ग्रस्‌' के भूतकाल आदि में नहीं होते ! वहाँ भूतकाल में 'अस्‌ की जगह 
न! के रूप चलते हैं--भाषा की ऐसी प्रवृत्ति है। हिन्दी में 'हो' तथा 'हू' 
दोनो ही आवश्यक हैं । एक के भी विना काम नहीं चल सकता । इसी तरह 
जा' के स्थान पर, भूतकाल में 'ग' की जरूरत है। 'गया है” को “जाया है' 
नहीं कर सकते रौर न जाता है' की जगह 'गता है' कर सकते हैं । बर्तमान 
काल में घातु की गुंरुता प्रचलित है। एकं ही (हस्व) वर्ण की धातु का बर्त- 
मान काल में प्रयोग नहीं होता । संस्कृत 'या' में दीर्घं स्वर है 
-गुरुता है । उसी के 'य्‌' को 'ज्‌' कर के वतंमान में 'जाता है! रूप गृहीत है। 
यही 'जा' भविष्यत्‌ तथा विंधि आदि में भी है । भूतकाल में 
/ग' से 'गया' है। संस्कृत में भी वर्तमान काल की क्रियाओं में गुरुत्व 
देखा जाता है, भूतकाल भले ही लघु” रूप से हो। गत्यर्थक “इ' 
धातु से संस्क्रंत में वतमान काल की क्रिया 'एति' बनती है। यानी -ह्वस्व या 
लघु 'इ' को ग्रु (द्विमात्रिक) 'ए' कर दिया गया । परन्तु भूतकाल (कृदन्त) 
में 'इतः' रूप होता है--इतः गत: भूंतकाल में मात्र है; 
'पर्तु वर्तमान में “यच्छति! । `'गच्छ' गुरु है। हिन्दी भी वतमान में धातुगतः 
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गुरुत्व पसन्द करती है । इसी लिए हो तथा जा' धातुओं के 'होता--' 
'जाता' जैसे रूप चलते हैं। भविष्यत्‌ में होगा” की जगह “हगा' करने से 
तो एक मजाक ही वन जाता ! 'हग' हिन्दी की 'चोलियों' में एक पृथक्‌ः 
धातु है। संस्कृत हद' (पुरीषोत्सगे) के द्‌ को 'गा कर के यह है॥ 
बच्चों के पुरीषोत्सगं के लिए इस का प्रयोग जन-बोलियों में होता है। यदि: 
ह' सत्तार्थक धातु का भविष्यत्‌ में हगा' रूप बनता, तो कितना भद्दा लगता ! 

इन दोनों--ह!' तथा' ग--धातुझों से कृदन्त भाववाचक संज्ञाएँ नहीं 
बनतीं ! न तो 'ह से 'हना' बनता है, न पाः से 'गना'। संस्कृत 'हन्‌” 
धातु को सस्वर कर के और भूतकालिक 'य' प्रत्यय कर के ब्रजभाषा में 'हन्यो” 
और अवधी . में 'हना' भिन्न प्रयोग हैं। 'हना' या “हग्यो'--'मारा'। यों यहः 
'हना' 'ह! की भाववाचक संज्ञा नहीं; हन' सकमक की भूतकालिक क्रियाः 
है--'हूना खर बाना” और 'हन्यो कंस मथुरा पहुँचि! ! राष्ट्रभाषा में 'हन्‌' 
की जगह 'मार' धातु, या 'उपधात्‌' है--मर' का प्रेरणात्मक, रूप । जवः 
“मरता है'आदि के लिए 'मर' धातु है ही, तव उसी की प्रेरणा से 'मार' 
ठीक | पृथक्‌ 'हन” धातु क्यों ली जाए ! 'हना' की तरह 'गना' श्रौर हऱ्यो” 
की तरह 'गन्यो' आदि भ्रन्यत्र भिन्न सकमक क्रियाएं हैं । राष्ट्रभाषा में गिना” 
होठा है---हमें कुछ गिना ही नहीं ।' 'उच्हें भी गिना ?' ; 

हिन्दी में ह' तथा “ग' से भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनतीं, इतना भर 

- कहना है। 'होना--'जाना' 'हो' तथा “जा' धातुओं से हैं। संस्कृत में भी 
“स्‌? से भाववाचक संज्ञाएँ नहीं बनतीं । 'भू' तथा '्रस्‌ के ग्रथों में कुछ 
अन्तर है । 'भवनम्‌' से काम चल नहीं सकता; इस लिए 'भ्रस्तिस्व' याः 
“सत्ता” आदिः शब्द बनते-चलते हैं । 

जैसा कि पीछे आभास मिला है, हिन्दी-धातृश्नों का विकास, या रूप-ग्रहण 
कई पद्धतियों पर हुआ है। 'झखरना' 'बिदकता' आदि क्रियाओं 
के धातु प्राचीनतम मूल भाषा से, विविध लुप्त-प्रकट प्राक्कों में होते हुए, 
हिन्दी में आए हैं। कुछ धातुओं का ग्ाभास प्रत्यक्षतः संस्कृत धातुओं में” 
मिलता है-पठू, या, गम्‌, कृ (कर्‌)-(पढ़, जा, ग, कर) आादि। कुछः 

-धांतुग्रों में इतना अन्तर आ गया है कि साधारणतः चीज समझ में ही नहीं” 
आती ! “पठ' से 'पढ़' और 'या' से 'जा' की व्युत्पत्ति है--यानी धातु से 
:धातु | परन्तु बेट’ धातु में इतना पेरिवतेन है कि व्यूत्पत्ति-विकास संमझने फें 
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देर लगती है--संस्कृत 'विश्‌” धातु में 'उप' उपसगे ' लगाने से “बैठना” पर्थ 
निकलता है--उपविशति'-बैठता है-। परन्तु इस 'उपविश्‌' से “बेंठः का 
निकास-विकास नहीं है । हिन्दी ने 'उपविष्ट' कृदन्त से 'विष्ट' अलग कर 
लिया । 'व' को 'ब्‌' शोर 'इ' को 'ऐ! कर के 'ब” बन गया। एट' को वणा 
व्यत्यय से 'टू ष्‌ ्'। हिन्दी में मूद्धेन्य 'ष' को 'स' हो जाता है रौर 'स' 
बन जाता है 'ह'। ट' झौर 'हू' मिल कर 'द'। 'द मिला आग के 'झ' 
में रौर 'बै' के साथ 'ठ' रख कर 'बंड' धातु. | 

इसी तरह 'पैठ' भी है। 'राम कुएं में पैठता है-प्रवेश करता है। 
हिन्दी ने भ्रविश' की जगह पप्रविष्ट' कृदन्त की ग्रोर देखा | "पू र्‌्रव्‌ इ ष्‌ 
ट' यह 'प्रविष्ट' का अक्षर-विन्यास है। यहाँ से “रुअ व्‌ ये तीन ग्रक्षर उड़ 
गए । 'इ' को 'ऐ' हो गया झौर 'ष्‌ ट' को 'ठ' | उसी तरह 'पैठ' धातु निष्पन्न । 
निरुपसगे 'खाद्‌' आदि का ग्राधा अंश ले लिया। पानार्थक 'पा' धातु ज्यों 
की त्यों न ली गई; क्योंकि “प्राप्त करना' र्थ में हिन्दी की 'पा' धातु है 
व्राप्त' का 'पा' मात्र ले कर। तब संस्कृत पानार्थक 'पा' घातु की क्रिया 
“पिबति! से 'पि” लिया ग़या और स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार दीर्घ होकर 
के 'पी' घातु बनी। संस्कृत 'उत्थान' के 'था' को अलग करके 'ठा' ' बना 
लिया और 'हस्व कर लिया! आगे श्रपना उपसगे 'उ' लगा कर उठ धातु 
बना ली गई। यह उपसगं धातु के गठन में है; इस लिए अब इसे उपसग. न . 
कहें गे । 'ठ' मात्र धातु नहीं है ! 'न' संस्कृत का तद्रूप शब्द यहाँ चलता 
है, यह अलग वात है। 'अपना' या तद्भव शब्द प्रायः गुं ही होता है.! 
एक 'कि' अव्यय भ्रवश्य लघु है, जो कि बहुत भर्वाचीन चीज है। अ्रवधी 
रादि में गुरु-लघु--'की तनु प्रान कि केवल प्राना' जैसे उभयविध प्रयोग देखे 
जाते हैं । परन्तु राष्ट्रभाषा में 'भाम लो गे कि जामुन ?' यों विकल्प में भी 
'कि' का ही प्रयोग होता है। बस, इस के भ्तिरिक्त भ्रन्य संब अव्यय “गुर 
मिलेंगे। संस्कृत का 'प्रपि' प्राकृतों में 'वि' हो गया। पंजाबी में दीघं “वी 
चलता है । परतु हिन्दी ने 'ब्‌ः को 'व्‌' कर के फिर “भ्‌ कर लिया—'भी' । 
इसी तरह 'तू' को 'तो' कर लिया । 'नु' झादि लिए ही नहीं । स्वेनामों में 
भी गुरुभ्रवृत्ति ही है। 'यः का “ज? बनता; क्योंकि हिन्दी के गठन में विसर्गो 
का कोई स्थान नहीं! श्रपनी 'आा' विभक्ति लगा देने से 'जा' बन जाता; 
परन्त हिन्दी की एक धातु 'जा' है। सो, प्राकृत के 'यो' को 'जो/ बना कर 
काम लिया गया। 'ो' विभक्ति ब्रजभाषा में है, जिसे हिन्दी ने भी 'जो' में 
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ग्रहणं कर लिथा। यही 'जो' अवधी आदि में भी है। कहावत' श्रादि में 'सो' 
भी चलता है; परन्तु अन्यत्र 'वह' हिन्दी ने. रखा है, जो कि 'सो' का ही 
परिणाम. है। वर्णा-व्यत्यय से ओस”। स्वरान्तता और 'स' का  ह!। 
-'श्रोहिका' झ्रादि रूप पूर्वी अंचलों में चलते हैं । 'श्रोह' के 'झो' को “व” कर 
के 'वह' राष्ट्रभाषा का रूप । 


इसी 'वह' के वजन पर “यह” शब्द गढ़ा गया। प्रासंगिक चर्चा-वहुत लम्वी 
हुई जाती है। कहना केवल यह कि हिन्दी के स्वरूप-गठन' में संक्षेपप्रियता 
तो है; परन्तु पदगौरव पंर भी ध्यान है। संख्यावाचक संस्कृत 'षष्‌' का 
विकास हिन्दी में 'छह' है; मराठी में 'सहा' है। 'छह' को गलती से 'छ' 
लिखने की अ्रन्धाधुन्धी चल रही है। छह--छहो; जैसे 'चार--चारो' 
आदि। छमाही' में 'ह! का सोप, जसे 'तिमाही' में 'न' का। वृत्ति में 
हिन्दी-शब्दों का प्रथम दीर्घ स्वर प्रायः ह्वस्व हो ही जाता है। घ॒णाव्यंजक 
अव्यय 'छी' हे---छी छो !' इसे भी लोग गलती से 'छि' लिखने लगे; 
रन्तु हिन्दी के पदों में तो गरव अपेक्षित है। प्रवृत्ति ही ऐसी है। इस 
प्रवृत्ति ने (छः को “छिः' करा विया और छ' को भी 'छः' ! परन्तु ठेठ 
हिन्दी शब्दों में विसर्गं नाम की कोई चीज है ही नहीं; इस लिए 'छ' तथा 
'छि' के आगे विसर्ग लगा कर 'छ:--'छिः' बनाना गलती पर गलती. 
लोकभाषा में विसर्गो की उपेक्षा प्राक्त काल से ही देखने को मिलती है, जहाँ 
` अकारान्त संज्ञा ्ादि के रूप सदा श्रोकारान्त (प्रथमा के एकवचन में) 
मिलते हैं; यानी विसर्गो को 'ग्रो' रूप प्राप्त हे। खड़ी वोली की धारा में 
बिसगं 'श्रा' के रूप मे स्पष्ट ही हैं। संस्कत विभक्तियों की छाया ही तव 
प्राक्षतों में चल रही थी; पर ( उन छायाविभक्तियों में भी ) विसगों' के दर्शन 
नहीं हात । हाँ, संस्कृत के तद्रूप 'प्रः' तथा 'दुःख' आदि शब्दों से विसर्गो 
को हिन्दी ने नहीं हटाया । 


. सो, 'छ आदि गलत हैं। संस्कृत का तद्रूप शब्द 'न' अवश्य लघु 
चलता है; यद्यपि जन-वोलियों में इस का दीघं रूप 'न' प्रचलित है-- 
मोरे सासु, ननद ना मोरे' और 'नाहीं नाही करत हौ तुम काहे को कन्त ?' 
आदि । परन्तु साहित्यिक हिन्दी में--राष्ट्रभाषा में-'न' तट्र्प चलता है। 
अवश्य ही कि” (ग्रव्यय) जैसा कोई अन्य लघु शब्द मिल सकता है, 
` अलग बांत है । प्रवृत्ति गुरुताप्रिय है। 
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यहीं गुरुता-प्रवृत्ति धातुग्रों में भी है। इसी को हिन्दी की दीर्धाभिम्‌खी 
अवृत्ति कहते हैं; पर गौरव-प्रकृति' या 'गुरताप्रतृत्ति' कहना' अधिक अच्छा; 
!क्योंकि 'उठ' श्रादि धातुओं में, 'छह' ग्रोदि संख्यावाचक शब्दों में 
आदि अव्ययों में और 'लट' श्रादि संज्ञाश्रों में स्वर-दीबंता नहीं है; परन्तु 
-गुर्ता है। .दो हरस्व: (छोटे). मिल कर.'गुरु', या 'बड़े' रूप . में भर. जाते हैं-- 
गौरव प्राप्त कर लेते हैं--भ्रपना वजन बढ़ा लेते हैं। ; 

संक्षेप यह कि हिन्दी के धातु स्वझ्पतः संक्षिप्त, परन्तु 'गुरु हैं सत्तार्थेक 
*ह! तथा गत्पर्थक 'ग' धातु इस प्रवृत्ति में अपवाद-स्वरूप हैं; जैसे 'कि-- 
जैसा एकाध अन्य शब्द। परन्तु. :ह' से बना पद 'है' गुरु हो जाताहै। 
इसी तरह 'जा' धातु की जगह' भूतकाल में 'आई हुई' 'ग' धातु सममिए । 
इस से भी वना पद 'गया' गरु हो जाता है। परन्तु इन से भाववाचक संजा 
(सामान्य-कियावाचक) शब्द हिन्दी नहीं बनाती । हो से “होना बनता 
है; पर 'ह' से 'हना' नहीं । इसी तरह 'जा से जाना बनता ह; पर ग से 
गना! नहीं। इस तरह काल-विशेष में क्वचित्‌ प्राप्त 'ह-ग को 
हिन्दी ने अलग ही एंक श्रेणी में रखा है। दो शब्दों की श्रेणी भी क्या ! 
काम के लिएं ले लिए गए हैं । 'हो' धातु संस्कृत 'भवति' का विकास हैं 
अवति-भोदि, होइ ! 'होइ' से 'हो' अलग कर के धातु-रूप से ग्रहण । गह्‌ 
धातु संस्कृत 'भ्रस्ति' से है 'त्‌' का लोप, 'स्‌ को 'ह और स्वर-दीर्षंता । 
कहीं 'आहि' और कहीं 'अहे' । कहीं 'आहिं' के है. का लोप और इ' को 
'्य-_'जाने को आय ! न जाने कौन है. ! 'है' से 'इ' को पूथक्‌ प्रत्यय- 
रूपता और 'ह' धातु । इसी हू से भूतकाल का 'त प्रत्मय श्रार पुंविभक्ति- 
हता-हतो, हते, हती ! वर्णे-व्यत्यय शार वर्ण-निक्रार से हता हा गया 
'्था'। होता है, होता था, आदि संयुक्त रूप 'हो-ह से । ग्राहि तथा 
है' ब्रजभापा-साहित्य में प्रसिद्ध क्रियाएँ हैं। इन दोनो रूपों के साथ-साथ 
तीसरा रूप 'है' भी ब्रजभाषा में चलता है । खड़ी बोली में है” मात्र का 
चलन है; अन्य (आहि---अहै ) . का नहीं। 'झह का “ग्रा घिस गया, 
और 'है' बन गया । 

यों यह 'है” का विकास 'मअस्ति' से है झौर तिङन्त (“तिः प्रत्यय के 
अवशेष ) 'इ” की सत्ता होने से उसी पद्धति पर चलन है । 

इस 'है' की घातु कल्पना की जाए, तो कसे ? इस के भाववाच्य कृदन्त 
रूप हिन्दी में हैं ही नहीं; जेसे संस्कृत में गस्ति' के नहीं हैं। 'अध्ययनतम्‌' 
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आदि की तरह 'असनम्‌” नहीं कर सकते । 'अस्तित्व' आदि से काम चलता 
है । “भवतिः का 'भवनम्‌' अवश्य बनता है; परन्तु "अस्तित्व -के अर्थं में 
चलता नहीं देखा जाता । हिन्दी में “भू” के 'हो' से 'होना' कृदन्त रूपः 
होता है । 


तब फिर 'है' क्रिया की धातु क्या मानी जाए? है-हूं आदि रूपों में 
“ह की स्पष्टता है । 'ह' सवंत्र दिखाई देता है । इ, उ, ॐ, प्रत्यय माने जा 
सकते हैं, जिन का आभास करे, करो, करूँ आदि में भी मिलता है। अन्तर 
यह कि 'ह' में लगने पर वतमान काल झौर अन्य धातुशओों में विधि श्रादि की 
प्रतीति कराते हैं । 'अथंभेदात्‌ शब्द-भेदः' के अनुसार प्रत्यय-भेद भी समभिए ॥ 
एक-रूप के अनेक प्रत्यय । 


सो, ह धातु सत्तार्थंक मान कर इस में 'इ' आदि प्रत्यय लगा कर 'है” 
आदि क्रिया-शब्द | 'करहि सदा विप्रन पर दाया-ब्राह्मणों पर सदा दया 
करता है; ऐसे प्रयोग अवधी तथा ब्रजभाषा आदि में होते हैं--'करता है' के 
अर्थं में 'करहि' का प्रयोग होता है । वह 'करहि' भी तिङन्त है-'जनक करहि 
पालन सन्तति को' और 'जननि करहि पालन निज सुत कौ'। उभयत्र 'करहि'। 
यह (हि, प्रत्यय 'है' काही घिसा हुआ रूप जान पड़ता है | 'कर' धातु के 
आगे 'हि'-'करहि' ।. राष्ट्रभाषा में 'त' कृदन्त प्रत्यय से 'करता','करती' 'करते” 
रूप और “आग! 'है' तिङन्त क्रिया--'करता है' भ्रादि। 


'करहि' की विभक्ति का 'ह लुप्त भी हो जाता है-करइ' 'जरइ' 'परइ" 
ादि । विकल्प से 'वृद्धि' सन्धि भी हो जाती है--करे, जरे प्रादि। 'करे' में 
“है! विद्यमान है; परन्तु खड़ी बोली' के क्षेत्र में (मेरठ के इधर-उधर) 
'करे है' या करे है' जैसा भी वोलते हैं । 'करता है” की जगह “कर है' तथा 
'करे है! भी प्रयोग जन-बोली में होते हैं। यह पृथक्‌ 'है' की सत्ता का प्रभाव 
समभिए । करता है, में 'है' देख कर 'करे है' । 'करे है” को “करे है' भी 
बोलते हैं। इधर (मेरठ की घ्रोर) स्वरों की लघुता भाषा-विकास में अधिक 
देखी जाती है। 'भगिनी' का 'बहिनी' रूप कानपुर के इधर-उधर प्रसिद्ध है । 
राष्ट्रभाषा में 'बहन'। विधि-रूप अन्यत्र 'करे' 'पढ़े' आदि चलते हैं; परन्तु ` 
राष्ट्रभाषा में 'करे, पढ़े” आदि । 'बृद्धि' की अपेक्षा “गुणा” भ्रधिक पसन्द है 
राष्ट्रभाषा को । 
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परन्तु वर्तमान के “करे में और विधि ब्रादि के “करे ग्रादि में भेद है। 
एकत्र 'इ को “हि! प्रत्यय से निष्पत्ति है भ्ौर अन्यत्र ( विधि में ) 'पठेत्' 
झादि की छाया है। अन्त्य वर्ण (त्‌) का लोप और 'ठ' को 'ढ' । कुरु-जनपद 
में अभी तक 'पढे' जैसा ही बोलते हैं, राष्ट्रभाषा में--पढ़े ! वर्तमान के रूपों 
की तरह ये विधि रादि के रूप भी तिङन्त ही हैं। इन में भी लिङ्ग-भेद से 
रूप-भेद नहीं होता। परन्तु यहाँ 'है' की सन्तति 'ही' या 'इ' नहीं है। 
विधि में स्वतंत्र 'इ' प्रत्यय है जिस की गुण-सन्धि धातु के भ्रन्त्य 'अ' से हो 
जाती है--पढ़े, करे, टले श्रादि । 

सो 'है' आदि रूपों में 'ह' धातु समझ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 
के जगतूप्रसिद्ध अवधी-महाकाव्य “रामचरित-मानस' में 'है' के लिए 'हहि! 
का प्रयोग भी हुआ है | 'हसि' भी आया है; मध्यमपुरुष, एकवचन में । 
इस से भी स्पष्ट है कि सत्तार्थक 'ह' धातु है। 'हहि' में 'हि' वही है, जो 
'करहि' झ्ादि वर्तमानकालिक क्रिया्रों में। प्रत्यय के 'ह' का लोप और 
“वृद्धि -सन्धि हो कर ('करे' आदि की तरह) 'है” भी वन गया है-हहि- 
हइ-है'। इस प्रक्रिया से केवल यही 'है' (तिङम्त) राष्ट्रभाषा में गृहीत 
है, वे (कच्चे) रूप 'हहि' आदि नहीं । इस सत्तार्थक 'ह' धातु के अतिरिक्त 
अन्य कहीं इस वर्तमानकालिक 'हि' अथवा 'इ' प्रत्यय का प्रयोग राष्ट्रभाषा 
में नहीं होता । सभी धातुओं के 'करत' 'मरत' आदि रूप बना कर अपनी 
पुंविभक्ति से 'करता'-'मरता' और. आगे 'है' का योग-'करता है “मरता हैँ 
झादि | सो, वर्तमान काल का 'इ' प्रत्यय इसी ( एकमात्र ) “हु” धातु से 
होता है और इस की सहायता से अन्य भी धातुश्रों की वर्तमानकालिक 
क्रियाएं बनती हैं | यहाँ तक कि 'भू-परिवार की 'हो' धातु में भी पृथक्‌ 'इ' 
प्रत्यय नहीं लगता । कृदन्त 'होता' के श्रागे 'है' जोड़ कर 'होता है' रूप' 
होता है। ग्रागे कृदन्त प्रकरण पृथक्‌ लिखा जाए गा । हिन्दी की 'ह तथा 
हो” धातुश्रों का विषय-विभाजन संस्कृत की अस' तथा “भू” का जसा हीः 
है। कहीं अन्तर भी है। अस्‌ भौर 'भू' दोनो के प्रयोग वर्तमान काल में 
“तिङ” प्रत्यय से होते हैं, जब कि हिन्दी में 'हो' से 'त' कृदन्त और 'ह से 
तिङन्त 'इ' प्रत्यय हो कर होता है' रूप बनता है। 'झ्स्‌' के भूत और 
भविष्यत्‌ में प्रयोग नहीं होते, 'भू' के ही रूप चलते हैं। हिन्दी में भी 'हो' 
सामान्य भतकालिक 'य' प्रत्यय होता है; पर लुप्त हो जाता है। पंजाबी में 
“सोया है' "रोया है! की तरह 'होया है! भी चलता है। परन्तु हिन्दी में “यूर 
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का लोप' हो जाता है और 'ओो' को 'उ' हो जाता है- हुआ है'। साधारण 
(या वर्तमान काल का) 'त' प्रत्यय भी 'हो' से ही होता है; 'ह' से नहीं 
“होता है'। परल्तु पूर्ण भतकाल द्योतन करने के लिए ह से ही “त प्रत्यय 
होता है भ्रौर पुंविभक्ति से यक्त हो कर जनपदीय वोलियों में--एक राजा 
हता। उस के एक रानी हती, दो लड़के हते' यों प्रयोग श्रव भी होते-- 
चलते हैं। व्रजभाषा-साहित्य में भी-'एक राजा हतो' जैसे प्रयोग मिलते हैं । 
राष्ट्रभाषा को 'हता' 'हतो' 'हती' श्रादि प्रयोग शायद ठीक नहीं जेंचे; क्योंकि 
संस्कृत के “हिमार्थक 'हत” का आभास हो जाता है--श्रमङ्गल-सा लगता 
है।'फलतः यहाँ. वणां-व्यत्यय हो कर 'हता' से 'था' हो गया। हू श्र त्‌ 
आ'को 'तू ह ्ञ्रा' हो गया । 'त्‌' अर 'हू' मिल कर 'थ्‌' । दो श्कारों 
मे 'सबवणांदीघं . एकादेश' | नियम-परिपालनार्थ ` पुंविभक्तिं भी--था'। 
वहुवचन. में 'थे' ग्रौर रत्रीलिङ्क में 'थी' । सामान्य भूतकाल का 'य' 'हो' से 
ही ( यद्यपि लुप्त ) हुआ था 
` भविष्यत्‌ काल का प्रत्यय भी 'हो' से ही ह' से नहीं--'होगा, होंगे, 
होंगी' । इस तरह 'हो' तथा 'ह' के प्रयोग विषय-भेद से 'चलते हैं 

कुस-जनपद (मेरठीय परिसर) में तथा पाञ्चाल में 'है! का चलन 
है; परन्तु पड़ोस के कुझु-जा-ङ्गल, (रोहतक-करनाल) श्रादि के जिलों में 
है को जगह 'से” चलता है-'तू के करे सँ--(तू क्‍या करता हैँ) । यह 
सा उधर (राजस्थान में) 'छे' हो जाता है और -इधर (कुरु-जनपद में) 
हैं। परन्तु आगे परवंतीय.प्रदेश में फिर 'छे' ! 

ये सव बातें भाषा-विज्ञान से सम्वन्ध रखती हैं । प्रसंगत: यहाँ कुछ उल्लेख 
किया गया। मतलब केवल इतने से कि संस्कृत 'श्रस' से हिन्दी 'ह-है' 
आर “भू से 'हो' धातु का ताल-मेल जमता हैं। 'भवति' से ही 'होता है 
* यह खण्डद्वयात्मक क्रिया नहीं है। 'भवति' तिङन्त क्रिया है--'वालकः 
भवति' 'वालिका भवति’ । हिन्दी की 'होता है' क्रिया में पूवं ग्रंश कृदन्त है 
और पर अंश तिङन्त। एकत्र लि्ग-भेद होता है, श्रपरत्र नहीं--अन्न 
'होता है, जव वर्षा होती है'। ` 'हो' का. रूप बदला है; 'है' का तदवस्थ 
है। “राम था' में 'था' कृदन्त क्रिया है र “राम है' में 'है” तिङन्त । 
अन्न होता है में 'होता है! कुदन्त-तिइन्त संयुक्त क्रिया । दो धातुझों से दो 
विभिन्न (कृदन्त-तिङन्त पद्धतियाँ) । फिर दोनों झंशों की समष्टि से संस्कृत 
“अवति' का भ्र्थ--होता है” 
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हैँ का 'ह' ब्रज-की. वोली में लुप्त हो. जाता है, 'हैं' को :ऐं'-बोलतें.हैं" 
परन्तु साहित्यिक ्रजभाषा' में: संदा,.है हैं. प्रयोग. होते हैं. पंजावी में 
हु! का लोप तो होता ही है, स्वर भी 'ऐ' से 'ए' हो जाता है--'लाबेदाए- 
लाता है । Re 

जैसे कि पीछे कहा गया है, हिन्दी की धातुएँ तरह-तरह से वनी हैं--किसी ` 
ने इन्हें बनाया, नहीं है, अपने श्राप वनी हैं। किसी व्याकरण ने 'भरस्ति' से 
है! या 'अस्‌' से 'ह' नहीं वनाथा है। व्याकरण तो भ्रन्वाख्यान भर करता 
है । पीतल-ताँवा ग्रादिं धातुशों को किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है; वह 
इन सव का विश्लेषण भर करता है। गिरना, बिदकना, चिपटना ग्रादि की 
धातुएँ मूल-भापा से विविध प्राकृतों में होती हुई गाई हैं । कुछ धातुएँ ऐसी 
हैं, जिन का श्राभास संस्कृत में मिलता है । खादति, गायति, पिबति ग्रादि के: 
रद्य अ्रंशों में हिन्दी की 'खा' 'गा' पी. धातुएं दिखाई देती हैं--खाता है, 
गाता है, पीता है आदि ! 'है' के योग से क्रियाएँ। कुछ धातु संस्कृत शब्दों 
के योग से बनी हैं; जैसे 'स्वीकार करना'। 'करना' में 'कर' धातु है, परन्तु" 
धै ने उनकी वात स्वीक(र की तब काम वना' में “स्वीकार की' इतना क्रिया-- 
पद है; केवल 'की' नहीं। इसी तरह 'आज्ञा भंग की, तो दण्ड मिले गा 
में "भंग की' . क्रिया है।- फलतः 'भंग करना' क्रिया है, केवल 'करना' नहीं । 
यदि वैसा होता, तो 'भ्राज्ञा भंग किया' प्रयोग होता । सूर्योदय होता है' में 
केवल होता है! किया है; परन्तु 'उदय' को पृथक्‌ कर (सूर्ये उदय हीता' 
है” ऐसा प्रयोग भी होता है। (“सूय उदित होता है संस्कृतज्ञ ही लिखते-वोलते 
हैं! ) तब 'उदय होना” पूरी क्रिया है। संस्कृत में भी 'कृ' 'भू तथा 'भ्रसू' 
के योग से कुछ धातुओं के क्रियापद बनते हैं। तत्सम ( तद्रूप ) संस्कृत 
( कृदन्त ) शब्दों के आगे यों श्रपनी धातु लगा कर, 'संयुक्त-धात्‌' हिन्दी में" 
बनती हैं । परन्तु 'आप को आदेश दिया जाता हैं या 'भाज्ञा दी जाती हैँ 
में केवल 'देना' क्रिया है। संस्कृत शब्दों में हिन्दी अपनी क्रिया-विभक्तियाँ: 
शतः आदि लगा .कर "स्वीकारता है! 'उदयता है. जैसे रूप नहीं बनाती । हाँ," 
ठेठ अपने ( संज्ञा ग्रादि ) शब्दों से या संस्कृत के तद्भव शब्दों से 'हथियाताः 
है! 'सकारता है' जैसे क्रियापद बनते हैं। इन क्रियागओरों के मूल प्रंश 'नाम-: 
घात्‌' कहलाते हैं । कई घातुझों को मिला कर भी क्रियापद बनाते हैं। ऐसी 
धातुझों के प्रकरण झागे आएँ गे। ; 

हम ने ऊपर '३ठ' धातु की व्यूत्पत्ति व्याकरण की दृष्टि से दी है और- 
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“गया' की 'ग' घातु की भी । यहाँ प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन से ही सब समझाया 
, जाता है । वैसे 'उत्थान' से 'उठना' और 'गतः' से 'गया' का विकास है। 
धातुओं की उत्पत्ति और उन के प्रयोग 

भाषा में 'धातु' का बड़ा महत्व है। भाषा का उद्भव ही धातुओं से 
हुमा है। प्रयोग में. भी क्रिया की ही प्रधानता रहती है--विधेयता उसी पर 
रहती है। इसी लिए वाक्य या भाषा को 'क्रियाप्रधान' कहते हैं। 
भाषा मनुष्य की, बनाई चीज है; परन्तु इस का विकास नैसगिक रूप में 
हुआ है--धीरे-धीरे । इस विकास में युग के युग बीत गए हैं। जैसे जैसे 
मनुष्य का द्रिकास होता गया, उस की भाषा विकसित होती गई और जेसे- 
जैसे भाषा का विकास होता गया, मानव का विकास होता गया | यदि भाषा 
न बनती, तो मनुष्य कभी भी 'मनृष्य' न वन पाता। मनुष्य ने भाषा का 
निर्माण किया और भाषा ने मनुष्य का निर्माण किया । परन्तु भाषा का प्रारम्भ 
कैसे हुआ ? इस की कल्पना है। 
मनुष्य भी तव वनों में, पवंतों पर, घूमता-रहता था। ऊपर से सूखे 
पत्ते गिरते हुए 'पतू पत्‌' जंसी ध्वनि करते हैं । बार-बार यह ध्वनि सुन कर 
और ऊपर से नीचे गिरने की क्रिया देख कर उस अर्थ में 'पत्र' का संकेत 
कर लिया | ऊपर से नीचे गिरने को'पत्‌' शब्द से वह क्रिया लोग कहने- 
समझने लगे । कोई कहों नदी में गिर गया, तो 'पत्‌' कह कर और साथ 
-ही कुछ इशारा कर के दूसरे को समझा दिया। झागे चल कर काल भी 
सूचित होने लगा=-'पतति--गिरतः है और 'अपतत्‌'--'गिरा'। विधि तथा 
आज्ञा आदि के भी रूप बने--'पतेत्‌'--'पततु' । और आगे चल कर 'पुरुष'- 
"भेद से भी क्रिया-पद भिन्न होने लगे । 'पतति' या 'झपतत्‌' से पूरा मतलब 
समक में न आता था । तब कर्ता जोड़ने लगे--'वृक्षः पतति' 'बालकः 
पतति’ | फिर 'त्वम्‌' 'अहम्‌' के लिए पृथक्‌ प्रत्यय लगा कर 'पतसि' भ्रौर 
पतामि ( तू गिरता है, गिरता हूँ ) आदि का उद्भव हुश्रा। बहुत आगे 
चल कर जव भाषा का व्याकरण बना, तब मूल शब्द ( पत्‌ ) को 'धालु' . 
संज्ञा मिली और उस के आगे लगे उन शब्दांशों को भ्रत्यय' कहा गया; 
क्योंकि उन के ही द्वारा विविध काल भादिकों की प्रतीति होती है। ऊपर 
से वृक्षों से--उस तरह गिरनेवाली चीज को 'पत' कहा गया--'पत्‌' “पत्‌? 
'कर के पन्न गिरते हैं । व्याकरण में उन ( पतति आदि ) क्रियाशब्दो को 
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“ग्राख्यात' कहा गया और 'पत्र' आदि शब्दों की 'नाम' संज्ञा हुई। भागे 
“नाम' को “संज्ञा' कहने लगे। एक ही धातु 'पत्‌' का द्विधा प्रयोग । पत्थरों 
का ही चूना वना लिया झौर पत्थरों को ही दीवार की चिनाई में रखा । 
मकान बन गया । फिर श्रव्यय तथा उपसग वने--मकान के दूसरे उपकरण । 


व्याकरण में 'पतति' झादि ाख्यातों को धातुओं से बने 'तिङन्त' 
"शब्द कहने लगे श्रौर “ण्त्र” आदि 'कृदन्त' कहलाए । इन संज्ञाश्नों के कारण 
व्याकरण के प्रत्यय हैं, जिन्हें 'तिङ' और 'कृत्‌' नाम दिया गया । 'तिडः 
"प्रत्यय जिन के अन्त में हो, वे (पतति श्रादि) 'तिङन्त' श्र 'कृत्‌' जिन के 
अन्त में हो, वे ('पत्र' आदि) 'कृदन्त' शब्द। 'तिङन्तों' से क्रिया का 
आख्यान होता रहा, कृदन्तों से सिद्ध जीवों या वस्तुझों का वोध। 


बहुत श्रागे चल कर कृदन्त शब्दों से भी क्रियाप्रों का श्राख्यान होने 
-लगा । तब 'क्रिया-शब्दों' के 'तिङन्त' और 'कृदन्त' ये दो भेद किए 
गए । 'पत्तम्‌' कृदन्त है। इस. के श्रनुसार “पत्रम्‌ पतितम्‌’ (पत्ता गिरा) 
कहा गया, तो “पतितम्‌' कृदन्त क्रिया । जैसा 'पत्रम्‌' वेसा ही 'पतितम्‌' । 


` एक कृदन्त संज्ञा, दूसरा इदस्त 'झाख्यात' या "क्रिया । 


परन्तु गिरा पत्ता मैने देखा--'पतितं प्नं मया दुष्टम्‌ यहाँ 'गिरा' और 
'पतितम्‌' आख्यात नहीं, विशेषण हैं । इन विशेषणों में भी क्रियांश “विद्यमान 
है; परन्तु उस को प्रधानता नहीं है। बिशेषणों से क्रिया का आख्यान नहीं 
होता । वे तो भ्रपने विशेष्य के साथ नत्थी रहते हैं--घुले-मिले रहते हैं । 
वैसी (अप्रध।न) अवस्था में उन्हें '्ख्यात' केसे कहे गे जब आख्यान 
ही नहीं करते, तब 'आख्यात' कंसे ? आख्यात में प्रधानता रहती है-- 


राम गया--रमा गई 


गया” और 'गई' आख्यात हैं, क्रियापद हैं । परन्तु “गया समय 
हाथ आता नहीं' प्रौर “गई सम्पत्ति लौटती नहीं' में 'गया-'गई' विशषण 
हैं; यद्यपि क्रियांश उनमें विद्यमान है । कदन्त क्रिया या आख्यात का एक 
अच्छा लक्षण संस्कृत वैय्याकरणों ने यह दिया है-- 
'क्रियान्तराकाडक्षानुपस्थापकत्वम स्यातत्वम्‌' 
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किसी दस रे; क्रिया-पंद “की ाकांक्षा . जहाँ न .रहे,; वह . शआखयात' ।' 
“राम-गया' में 'गयाः पद किसी दूसरे 'क्रिया-पद की आकांक्षा नहीं “रखता ॥ 


परन्तु 'गथा समय हाथ शाता नहीं' में यह वात नहीं। “आता” के बिना 
काम न चले गा । हाँ, 'समय गया' मात्र; कहे,. समय का चला जाना मात्रः 
विधेय हो, तव अवश्य 'गया' श्राख्यात कहा जाए गा। 

'कर्मणि' या 'भावे' जो कृदन्त प्रत्यय होते हैं, हिन्दी उन्हे अपनी: 
विभक्तियों के द्वारा भी श्राख्यात तथा विशेषण आदि के रूपों में 'विभक्त' 
करती है ।- कमंवाच्यः'य' प्रत्ययान्त ख्यात, भूतकाल में 'ने' विभक्ति से; 
युक्त कर्ता के साथ रहता. है-- | 

राम ने पुस्तक देखी--लड़की' ने' पुष्प देखा 

परन्तु यही 'य' प्रत्यय जब ग्राख्यांत से भिन्न स्थिति में रहता है, तब 
कर्तत्व 'का' सम्बन्धःप्रत्यय से प्रकट होता है-- 

१--राम की . देखी यह पुस्तक है 
२--लड़की का देखा-भाला यहे पुष्प है 

यहाँ 'देखने' पर प्रधानता नहीं है; पुस्तक तथा पुष्प का 'होचा' विधेयः 
है। इस लिए 'देखा'--'देखी' ग्ाख्यात नहीं; और इसी लिए: इन के कर्ता- 
कारक ('राम' और 'लड़की') 'ने' विभक्ति के साथ नहीं हैं । का' से ही. 

- कतंत्व-निर्देश है--'कतंरि षष्ठी'। संस्कृत में'विभक्तियों का यों विषय- 
विभाजन नहीं है । वहाँ-- 

१--रामेरा इदं पुष्पम्‌ दृष्टम्‌ ` 

(राम ने यह पुष्प देखा) 
्रौर-- ` ड 

' २--रामेणा दृष्टं पुष्पमिदं मया नीतम्‌ 
(राम का देखा हुआ यह पुष्प में ने लिया) 

_. यों सर्वत्र तृतीया चिभक्ति चलती है । प्रथम वाक्य में दृष्टम? ग्रख्यातः 
है; दूसरे में विशेषण । , 


| 
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भाववाच्य 'न' प्रत्यय लीजिए-- 
१--राम को जागना है, लड़कों को जागना है 
२--स्त्रियों को गाना बजाना है--मुन्नी को सोना है 
सर्वत्र 'को' विभक्ति कर्ता कारक में है। 'जागना था: 'जागना हो गा' 


` ग्रादि भी इसी तरह रहें गे । परन्तु “न' प्रत्यय यही जब श्रास्यात में नहीं, 


विशेषण-रूप में रहता है, तब कतु-निर्देश उसी 'का' से होता है-- 
१-—राम का जागना बीमारी पैदा करेगा 
२--स्त्रियों का गाना-वजाना हमें न सोने देगा - 


'वेदा करना' तथा 'सोने न देना' आख्यात हैं। जागना' और 'गाना- 
बजाना' कृदग्त भाववाचक संज्ञाएँ हैं, जिन पर उन आख्यातों का कर्तृत्व है। 
झौर इन (जागने तथा गाने-बजाने) के कर्ता-कारकों में 'का' प्रत्यय लगा है। 
इस तरह विभक्ति-भेद से आख्यात स्पष्ट रखे गए हैं। बहुत स्पष्टता है। वैसे 
वाक्य की बनावट से ही सब मालूम हो जाता है । 


कृदन्त क्रियाश्रों में प्रयोग-सौव ये है; इस लिए इन का चलन बढ़ता गया 
और तिडन्तों का कम होता गया। 


हिन्दी का विकास भारतीय 'मूलभाषा' से है; इस लिए इस में दोनो पद्धतियाँ 
क्रिया-शब्दों में स्पष्ट हैं। यहाँ 'तिडः/ प्रत्यय या (रत प्रत्यय संस्कृत के (तद्रूप) 
नहीं हैं; परन्तु संस्कार स्पष्टतः वे ही हैं । गन्ने के रस में और चीनी के रूप 
में कितना श्रन्तर है ? स्वाद-विःलेषण से सब स्पष्ट हो जाता है। 


संस्कृत में (आर प्राङ्क ) में भी) जो त्रियाग्रों के वे पो भेद किए गए हैं, 
उन में मख्य अन्तर यह है कि कृदन्त क्रियाएँ तो संज्ञाग्रों की तरह चलती हैं 
आर तिङन्तों की अपनी ग्लग पड़ति है। हिन्दी में स्पष्टता के लिए यही एक 
पहचान है। पत्ता गिरा' और लड़की गिरी यहाँ 'गिरा' तथा 'गिरी' शब्द 
स्पष्टतः कृदन्त हैं। परन्तु 'लड़का यहाँ है लड़की यहाँ है! में है! क्रिया 
तिङन्त है । 'लड़का पढ़े' “लड़की पढ़ें में 'पढ़े' क्रिया तिङच्त। कृदर्‍्त तथा 
'त्तिङन्त' शब्द यहाँ खूढ़ हैं । 
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हिन्दी की क्रियाएँ कृदन्त भ्रधिक हैं, तिङन्त बहुत कम । दोनों पद्धतियों के 
सम्मिलित' प्रयोग भी बहुत हैं। संस्कृत में भी “सुप्तः रस्ति” (सोया है) 
आदि 'कृदन्त-तिङन्त' प्रयोग होते हैं। हिन्दी में वर्तमान काल की सव 
'क्रियाएँ 'कृदन्त-तिङन्त' हैं---न केवल कृदन्त, न केवल तिङन्त। इसी लिए 
दो खण्ड स्पष्ट दिखाई देते हैं--'पढ़ता है” 'खाता हैं' । प्रथम खण्ड कृदन्त, 
दूसरा तिङन्त । केवल (है' तिङन्त है, जो अन्य सभी कृदन्त शब्दों का 
साथ देती है । इस के बिना काम चल नहीं सकता। “राम पढ़ता' “लड़की 
पढ़ती” कहने से काम चल नहीं सकता; क्योंकि ये शव्द साकाझक्ष हैं। “राम 
पढ़ता, यदि सहयोग मिलता' और लड़की पढ़ती, तो परीक्षा में उत्तीण हो 
जाती' यों वतंमान काल से भिन्न स्थलों में केवल 'पढ़ता'-'पढ़ती” चलते हैं । 
'पढ़ता-'पढ़ती के झागे है! के अतिरिक्त कदन्त 'था' भी (भूतकाल में) 
लगता है। “राम पढ़ता था' “सुशीला पढ़ती थी” इत्यादि । इसी लिए, वतमान 
काल की क्रियाओं में 'है' का लगना ग्निवायं है। यों 'पढ़ता है! "पढ़ती 
है क्रियाएं 'कृदन्त तिङन्त” हैं। 'पढ़ा-“पढ़ी' कृदन्त क्रियाएँ और 'पढ़े' पढ़ो” 
आदि तिङन्त हैं । एकत्र संज्ञा की तरह चाल, अन्यत्र ग्रपनी स्वतन्त्र पद्धति। 
संज्ञाग्रों की तरह “लड़का पढ़ता' 'लड़की पढ़ती' 'लड़के पढ़ते” रूप और 
उन के आगे (है । वहुवचन में 'हैँ'। 'लड़के पढ़ते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं ।' 
सीधा मागें । 

'पुरुष' और 'वचन' 

पुरुष “प्रतीति केवल तिङन्त क्रियाश्रों से होती है। वचन-भेंद कृदन्त 
क्रियाओं में भी ( संज्ञा की तरह ) होता है। 'संसार-सागरे पतितः” कहने से 
पता न चले गा कि कोन 'पतितः' है। श्रागे 'अस्मि' या 'असि' लगा कर ही 
मध्यम या उत्तम 'पुरुष' बताया जा सके गा। “अन्यपुरुष” की विवक्षा हो, 
तो भी स्पष्टता के लिए कर्ता का निर्देश करना हो गा। केवल 'भ्रस्ति' से 
काम न चले गा । इसी तरह हिन्दी में भी तिङन्त क्रियाओं से 'पुरुष'-प्रतीति 
होती है, कृदन्तों से नहीं । 'पढ़ता हैँ” कहने से 'उत्तमपुरुष' स्पष्ट हो जाता 
है। 'मैं' कहने की जरूरत नहीं; क्योंकि है” उत्तमपुरुष--एकवचन की 
क्रिया है। परन्तु अन्यत्र कर्ता का निर्देश करना पड़े गा; क्योंकि अन्यपुरुष 
तथा गध्यमपुरुष के एकवचन में समान रूप से 'हैँ' रहता हैं। 'तू पढ़ता 
है! लड़की पढ़ती है'। है! एकरस । हाँ, मध्यमपुरुष के बहुवचन में 'हो' 
रूप होता है। वहाँ कर्ता का निर्देश अनावश्यक है। 'पुस्तक पढ़ते हो, तो 
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"पढ़ो' । 'तुम' कर्ता हो' तथा 'पढ़ो' से स्पष्ट है। 'पढ़ती हो! कहने से स्त्रीत्व 
"भी स्पष्ट है । कृदन्त से ही शब्दों की 'जाति' या 'व्यक्ति' की प्रतीति होती 
है '। तिङन्त से नहीं । 'हो' तो एकरस रहता है | यानी शब्दों की जाति 


-छृदम्त-ञग्रंश से गौर “पुरुष” तिङन्त-ग्रंश से ज्ञात होता है। "पतथ कथं 


-गरते' कहने से यह न जान पड़े गा कि गिरनेवाले कौन हैं? पुरुष हैं, या 
स्त्रियाँ ! वहुवचन जरूर स्पष्ट है । 'परन्तु गड्ढे में क्यों गिरते हो ?” कहने से 
"पुल्लिङ्ग स्पष्ट है । 'क्यों गिरती हो ?' कहे, तो स्त्रीलिङ्ग स्पष्ट है। सम्भव है, 
इस तरह की स्पष्टता के लिए भी कृदन्त श्रौर तिङन्त का सम्मिलित प्रयोग 
हिन्दी ने पसन्द किया हो । 
दो चीजे तो अलग-प्रलग हैं। “पुरुष“प्रतीति तिङन्त से और लिङ्ग 
प्रतीति कृदन्त से । परन्तु 'वचन-भेद दोनो श्रंशों में समान रहता है । 
लड़का पढ़ता है' भ्रौर 'लड़के पढ़ते हैं'.। एकत्र दोनो ग्रंशों में एकवचन 
अन्यत्न बहुवचन । 
'सिद्ध' और 'साध्य' क्रियाएं - 
संस्क्-व्याकरण में धातृग्रों के तिंङन्त-रूपों को 'साध्य' कहा है और 

-कृदन्तों को 'सिद्ध' । पतितं फलं पश्यति'--'गिरे हुए फल को देख रहा हैं 
में 'पतितं' तथा “गिरा हुम्रा' शब्दों में जो धात्वंश है, वह विधेयात्मक नहीं 
है । विधान तो 'देखने' का है। फिर भी उन उद्देश्यात्मक शब्दों में क्रियांश 
रो है ही, भले ही वह दवा हुआ हो। उस के उस अंश को ही सिद्ध भाव 

हृते हैं । सिद्ध है, स्मण्ट है कि पत्ता गिरा हुआ है | उस 'गिरे हुए पत्ते के 
वारे में कुछ कहा जा रहा है। तो, जो कुछ कहा जा रहा है, वह 'विधेय' है, 
'साध्य' है । 'देखता हूँ साध्य क्रिया है । संस्कृत में पहले तिङन्त क्रियाएँ 
ही 'साध्य' या 'विधेय” रूप से चलती थीं, विशेषण झादि (“सिद्ध') रूप से 
कृदन्त । इसी लिए वैसा कहा गया है । आगे चल कर (संस्कत में) 

दन्त क्रियाएँ भी विधेयात्मक चलने लगीं--'रामः काशीं गतः--राम काशी 
गया । 'गतः' विधेयात्मक होने पर भी 'सिद्ध है भ्रौर हिन्दी की अपनी 
व्याख्या से 'श्राख्यात' है। 

'सिद्ध--निश्वित और 'साध्या--अ्रनिश्चित 


हिन्दी ते सिद्ध और 'साध्य' शब्दों को एक विशेप ग्रथ दिया है । यह - 
सो माना कि कृदम्त क्रिया 'सिद्ध' होती है भौर तिङन्त 'साध्य' । परन्तु एक 
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स्पष्ट पद्धति भी हिन्दी ने सामने रखी। जब क्रिया की निष्पत्ति निश्चित याः 
श्रसन्दिग्ध होती है, तो हिन्दी में 'सिद्ध' क्या-'कृदन्त क्रिया” | “राम जाता 
हैँ. “गोविन्द पढ़ता है' आदि में क्रिया निश्चित है । क्रिया के होने में कोई 
सन्देह नहीं; इस लिए 'सिद्ध' रूप, कृदन्त-रूप---'जाता-'जाती'-'पढ़ता'' 
'पढ़ती' आदि । 'है' तिङन्त यों काल-सूचनाथं भर सहायक है और इस सेः 
क्रिया की निश्चिति और भी स्पष्ट हो जाती है । सो, वतमान काल में, या 
स्थिति के सामान्य निरूपण में क्रिया का 'सिद्ध' रूप ही हिन्दी ने रखा 
ह'कुदन्त' । 
भूत काल की क्रिया भी 'सिद्ध' होती है, निश्चित होती है । “राम काशीः 
गया' में 'गया' त्रिया का 'सिद्ध/ रूप है। राम का काशी चला जाना पवकी 
बात है। वह चला गया है, यह सिद्ध है; स्पष्ट है । इसी लिए क्रिया केः 
“सिद्धः यानी कृदन्त’ रूप का प्रयोग है--राम गया, लड़के गए, लड़की 
गई । 
यानी भूतकाल की तथा अतंमांन की क्रिया 'सिद्ध'। उस का हिन्दी मेँ 
प्रयोग 'कृदन्त' । परन्तु जो क्रिया 'साध्य' हो, जिस की निष्पत्ति निश्चित न 
हो, उस का 'सिद्ध-रूप में प्रयोग न होगा । उसका फृदन्तःप्रयोग हिन्दी 
नहीं करती! 'साध्य' तो सदा भ्रनिश्चित होता ही है । 
“तु पुस्तक 'पढ़' यहाँ 'पढ़' आज्ञा है । भ्राज्ञा में क्रिया की कोई निश्चितिः 
नहीं है । पता नहीं, वह वह पढ़े गा कि नहीं, जिसे ग्राज्ञा दी गई है ! “पढ़ना” 
यहाँ 'सिद्ध' नहीं है, निश्चित नहीं है । इसी लिए हिन्दी ने यहाँ 'सिद्ध' 
(दन्त) प्रयोग पसन्द नहीं किया । ग्राज्ञा की क्रिया 'साध्य', यानी तिङन्त 
रूप से रहती है--राम, पुस्तक पढ़-'शकुन्तला, पुस्तक पढ़' उभयत्र 
समान पढ़ ! संस्कृत 'पठ' की तरह । बहुवचन में भी---'लड़को, पुस्तक 
पढ़ो--लड़कियो, पुस्तक पढ़ो' साध्य (तिङन्त) क्रिया है । कर्ता के अनु- 
सार लिङ्ग-व्यवस्था नहीं है ! वह सब 'सिद्ध' क्रिया में होता है । 
'मनुष्य कभी भी पर-वंचना न करे' 
. लड़की कभी भी गन्दे उपन्यास न पढ़े' 
ये विधि के क्रिया-पद भी 'साध्य' हैं, तिङन्त हैं । पुल्लिङ्ग-रत्रीलिङ्ग में समान- 
रूप रखते हैं । यहाँ भी क्रिया 'सिद्ध' नहीं है, निश्चित नहीं है ! पता नहीं, 
'जिस के लिए विधि की गई है, वह उसे माने गा कि नहीं ! क्रिया साध्यावस्थाः 
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में है, - अनिश्‍चित स्थिति. में है। इसी लिए 'सिद्ध/ ( इदन्त ) प्रयोग 
“हिन्दी 'विधि' में नहीं करतीं; 'साध्य' ( तिङन्त )_ प्रयोग करती है--'राम 
सेद पढ़े' 'सीता वेद पढ़ें । । उभयत्र पढ़े? 


राम आए, तो काम वने? 


सम्भावना है। सम्भावना तो सदा ही झनिश्वयात्मक होती है ! इसी लिए 


“हिन्दी में 'साध्य' ( तिङन्त) प्रयोग--'राम आए, या सीता झाए; कोई 


आए ।' सिद्ध” ( कृदन्त ) प्रयोग नहीं । 
'भगवान्‌ तुम्हें यशस्वी करें' 
आशीर्वाद है। यशस्वी करना, न करना, भगवान्‌ के हाथ में 
आशीर्वाद है; पर पता नहीं, वैसा हो गा कि नहीं ? इसी लिए हिन्दी में 
क्रिया के 'साध्यः ( तिङन्त ) रूप का प्रयोग है--भगवान्‌ करें, भगवती 
तक्रे" ` ° | 


अध्यापक सव मेरे यहाँ कल पधारें' 
अध्यापिकाएँ सब मेरे यहाँ कल पधारें' 


प्रार्थना या निमंत्रण भी 'साध्य' है । प्रार्थना है, निमंत्रण है। पधारें गे वे 
लोग या नहीं, कोई नहीं जानता। पक्की बात नहीं । इसी लिए क्रिया का 
“साध्यः ( तिङन्त ) रूप चलता है । निमंत्रण-्रार्थना में कदम्त ( सिद्ध” ) 
सूप नहीं । 

भविष्यत्‌ तो सदा ही अनिश्चित हैं! और, प्राज्ञा, विधि, आशीर्वाद 
निमन्त्रण आदि को क्रियाएँ भी भविष्यत्‌ की ही हैं; इस लिए साध्य' यानी 
'तिहन्त' रूप चलते हैं । 


साधारणतः निश्चय हो कि 'राम' जरूर क्रिपा करे गा; और फिर भी 
सम्भव है कि वह न करे! मैं अपने ही लिए निश्चय किए बठा हूँ कि कल- 
कत्ते जाना पक्का है; पर भविष्यत्‌ की कौन जाने, क्या उलभेटा लग जाए 
और यात्रा रक जाए ! तो, भविष्यत्‌ अ्रनिश्चित दै; सिद्ध' नहीं है; इस 
लिए क्रिया का रूप साध्य' रहें गा; परन्तु चूँकि वात करते समय मन में 
सा निश्चय है; इस लिए 'सिद्ध'-अवस्था को झलक-- 
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राम कलकत्ते जाए पा 
सीता कलकत्ते जाए भी 
सीता, तू कल से स्कूल जाए गी 
राम, तू कल से स्कूल जाए गा 


'जाए' रूप 'साध्य' ( तिङन्त ) है; क्योंकि भविष्यत्‌ का कोई भरोसाः 
नहीं । परन्तु बसे मन में निश्चय है; इस लिए 'गा'-'गी' सिद्धता की झलक |: 
'गा' 'गे' गी' इन 'सिद्ध' शब्दों से क्रिया का निश्चय प्रकट होता है; परः 
फिर भी भविष्यत्‌ है ! इसी लिए मुख्य क्रिया 'साध्य' ( तिङन्त ) रूप से है--.. 
“जाए'- (गा, गी)। > र 


बड़ी ही कलात्मक तथा वैज्ञानिक व्यवस्था है। विधि, आज्ञा, प्रार्थना 
आदि भी भविष्यत्‌ की ही चीजें हैं; पर वहाँ उतना निश्चय नहीं। इसी 
लिए 'सिद्ध-श्रवस्था का कोई चिल्ल नहीं लगता। 'पढ़े गा'--पढ़े गी' 
आदि में बात दूसरी है। 'पढ़े-'करे' रादि विधि-आशीर्वाद आदि के ही 
रूपों में 'गा' का प्रयोग कर देने से क्रिया की निष्पत्ति में निश्चय प्रकट होने” 
लगता है ग्रौर तब ये भविष्यत्‌ काल” की क्रियाएं कहलाने लगती हैं। 
विधि झादि की भी क्रियाएं भविष्यत्‌ की--'राम जाए'। राम न गया है, नः 
जा रहा है; जाने की विधि या ग्राज्ञा है--वह भ्रागे जाएगा ! यों आज्ञा: 
विधि, प्रार्थना, निमंत्रण यादि की क्रियाए' भी भविष्यत्‌ की ही हैं। भविष्यत्‌ 
सन्दिग्ध है । इसी लिए यहाँ 'सिद्ध प्रयोग हिन्दी ने नहीं रखे । 


* जव निश्चयात्मक “राम' कलकत्ते जाए गा' आदि की “जाए. गा! जैसी 
क्रियाएँ 'भविष्यत्‌ काल” की कहलाने लगीं, तो 'विधि' '्ाज्ञा' प्रादि की 
क्रियाएं भ्रन्यथा समझी जाने लगीं । भविष्यत्‌-रूप न देख कर केवल 'विधि” 
या 'आज्ञा' आदि 'की क्रियाएँ वे कहलाने लगीं । भविष्यत्‌ के ही “विधि! 
आदि विशेष भेद समभझ्रिए बिधि या झाज्ञा आदि की प्रधानता होने से ये 
नाम । 'विशेषपदसन्निधाने सामान्यवाचकपदानां तदन्यपरत्वम्‌'--विशे ष- 
चाचक ( 'विधि' झादि ) पदों की उपस्थिति में सामान्य-वाचक ( भवि- 
ष्यत्‌ काल ) का प्रयोग उन ( विधि, ग्राज्ञा आदि भविष्यत्‌-विशेष स्थलों ), 
से अतिरिक्त स्थल में होता है--'राम जाए गा! श्रांदि निश्चयात्मक स्थितिः 
भें । 'काल' प्रकरण में सब स्पष्ट होगा। 


क्रिया-प्रकरण [ ४०७ 

इस तरह संस्कृत के 'सिद्ध' तथा साध्य” क्रिया-पवों की यहाँ एक सुञ्य- 
वस्थित विधि है । क्रिया की निश्चयात्मक स्थिति में “सिद्ध' (कृदन्त) प्रयोग--- 
“राम जाता है--'पढ़ता है'--'राम गया था--पढ़ता था” ग्रादि। गौर 
क्रिया की साध्यावस्था में तिङन्त-प्रयोग--'राम काम करे--'सीता काम करे” 
आदि । कैसी वैज्ञानिक और कलात्मक भाषा है। 


हिन्दी धातुश्रों के प्रत्यय 
पूवं विवेचन से स्पष्ट हुआ कि हिन्दी धातुओं में प्रत्यय-कल्पना का 
आधार क्या है। यहाँ स्पष्टतः क्रियाओं के दो वर्ग हैं। एक में लिङ्ग-भेद से 


रूप-भेद होता है, दूसरे में नहीं। एक को 'कृदन्त' कहेंगे, दूसरे को 
“तिङन्त'। कृदन्त क्रियाश्रों का वाहुल्य है। इस का कारण सरलता भी 


है । तिङन्त क्रियाओं के रूप बहुत जटिल हैं । 


रामः कार्यम्‌ भ्रकरोत्‌-- राम ने काम किया 
अहमस्‌ कार्यम्‌ अकरवम्‌- में ते काम किया 
त्वम्‌ कायम्‌ झकरोः-- तू ने काम किया 
वयम्‌ कार्यम्‌ भकु हम ने काम किया 
यूयम्‌ कायंम्‌ अकु रुत- तुम ने काम किया। 


“सब ते काम किया'। हिन्दी का सरल मागं है। परन्तु संस्कृत की 
तिङन्त क्रियाओ्रों में कितनी भिन्नता है ? हिन्दी की कृदन्त कियाम्रों में सब 
जगह 'किया' और वहाँ--भ्रकरोत्‌, श्रकरवम्‌, करोः, भ्रकुमं, ग्रकुरुत श्रादि 
भेद ! संस्कृत में कृदन्त क्रियाएँ भी हैं, रौर बहुत सरल हैं-- 


रामेण कायम्‌ कृतम्‌- राम ने काम किया 

मया कार्यम्‌ कृतम्‌- मैं ने काम किया 

त्वया कार्यम्‌ कृतम्‌- तू ने काम किया 3 
अस्माभिः कार्यम्‌ कृतम- हम ने काम किया 

युष्माभिः कार्यम्‌ कृतम्‌- तुम ने काम किया । 


र्वत्न 'कृतम्‌' और 'किया'। इसी सरलता के कारण हिन्दी ने इदन्त- 
पद्धति स्वीकार की; परन्तु एक विशेषता के साथ। संस्कृत में ` 
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कर्ता-कारक के कितने भेद हैं । हिन्दी में स्त्र 'ने' लगा देने से बेड़ा पार--- 
राम ने, तू ने, हम ने, सव ने। यह 'ने” विभक्ति 'बालकेन' से 'इन' ग्रलग 
कर के बना ली ! वरां-व्यत्यय और गुणा-सन्धि । 
` संस्कृत कृतम्‌ कृदन्त क्रिया में “त' प्रत्यय है, हिन्दी 'किया' में 'य' 'प्रत्यय' 
है। यह 'य' प्रत्यय संस्कृत के 'त' का ही ख्पान्तर है। ख्पान्तर इस लिए 
कि 'करता है' भ्रादि वर्तमान में 'त' प्रत्यय विद्यमान है। र्थं की (काल 
की) स्पष्टता अपेक्षित है। 'सोया है' और 'सोता है' में अन्तर है। इस 
अन्तर के ही लिए भूतकालिक 'त' को 'य' रूप मिला। “कृत” को 'किय' 
हो गया और पुंविभक्ति-'किया'। फिर इसी 'य' को स्वतन्त्र प्रत्यय मान कर 
. “गया “सोया' रादि भी । वर्तमान काल में 'जाता है” और भूतकाल में 'गया 
है'। यानी 'जा' धातु की जगह भूतकाल में (गम्‌ का) 'ग' चलता है। गतः 
से गया सममिए । 'जा' संस्कृत की 'या' धातु का रूपान्तर है। वतमान काल 
में जा और भूतकाल में 'ग'। 'ग' का प्रयोग वर्तमान काल में इसलिएं 
नहीं होता कि 'गा' एक श्रन्य धातु है--“राम गाता है'। यह 'गा' संस्कृत 
'गायति' का पूर्वाश हूँ। गत्यर्थक 'ग. का प्रयोग वर्तमान काल में 'गाता 
हैं ही हो सकता था, “ता है' नहीं; क्योंकि हिन्दी में वतमान. काल की 
कोई भी क्रिया 'लघु' नहीं हैं । 'ग' को दीघं कर देने पर थ्रन्य धातु का 
भ्रम हो सकता था । इस लिए वर्तमान में 'जा' और भूतकाल में 'ग' की 
व्यवस्था है। संस्कृत में भी देखा जाता है--'्रस्‌' को भूतकाल में 'भू' का 
आदेश । यानी भूतकाल में “अस्‌' की जगह 'भू' चलती है। अन्य कई 
धातुश्रों में भी यही व्यवस्था है । ब्रजभापा तथा यवधी आदि में 'हो' धातु 
को भूतकाल में 'भ' आदेश हो जाता है | “भोर भयो' 'भा भिनसारा' । 
यों भ्रनेक तरह से धातु -प्रत्यय की व्यवस्था हुई है। आगे के प्रकरणों में 
खुलासा हो जाएगा । 
'वाच्य'-विवेचन 
किया 'भाव' रूप होती है। उस में पना न कोई लिङ्ग है, न 'पुरुष! 
है और न “वचन' है ! 'पढ़ना' एक क्रिया है। उस किग्रा का वाचक यह 
शब्द है । यहाँ ग्राप 'पढ़ना' शब्द पुल्लिङ्ग देख रहे हैं, जो ग्रौत्सगिक है। 
शब्द जब बोला जाए गा, तो कोई न कोई उस का रूप होगा ही । संस्कृत 
में नरुं लिङ्ग म्रोरसगिह है। जब लिङ्गःविवक्षा न हो; तो (समान्यतः) 
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-नपुंसक लिङ्ग प्रयोग किया जाता है--'पठनम्‌” । हिन्दी में पुल्लिङ्ग 'पढ़ना' । 
“पाठ: पुल्लिङ्ग भर 'धारणा' स्त्रीलिङ्ग में भी लिङ्गःविवक्षा नहीं है । 
'पाठः' का रूप “रामः' की तरह है; इस लिए पुल्लिङ्ग र धारणा” है 
“सुशीला' की तरह; इस लिए स्त्रीलिङ्ग । वस्तुतः 'पाठ' तथा 'धारणा' 


` -क्रियाएं हैँ । उन में कोई स्त्रीत्व-पुंस््व का भेद नहीं। जैसा पुरुष का पढ़ना 


जैसा ही स्त्री का; वैसा ही पुरुषों का, वैसा ही स्त्रियों का । “पढ़ना! क्रिया की 
"गिनती भी नहीं हो सकती । उस में 'पुरुष-भेद' भी नहीं । परन्तु जब किसी 
“क्रिया का वाचक कोई शब्द बोला जाएगा, तो प्रवश्य ही उस का कुछ 
रूप हो गा। उस के इसी रूप को 'वाच्य' कहते हैं । 

क्रिया के निकटतम दो ही कारक हैं--कर्ता और कमं । क्रिया इन्हीं पर 
होती है । क्रिया का प्रभाव या फल -इन्हीं पर पड़ता है। “राम पुस्तक 
“पढ़ता हैँ' में क्रिया का फल कतूंगामी है। 'राम' को पुस्तकीय ज्ञान होता 
हवै । “राम चावल पकाता है' यहाँ क्रिया का फल चावलों पर है। चावल 
ही दूसरी स्थिति में आ रहे हैं। गोविन्द काशी गया'! यहाँ “गोविन्द' पर 
क्रिया का फल है। वही स्थानान्तरित हुग्रा है। 'काशी' ज्यों की त्यों ह। 
“कभी क्रिया का फल दोनों पर पड़ता है। सो, ये ही दो कारक क्रिया के 
अतिशय निकट हैं । फलतः वह इन्हीं के अनुसार रूप ग्रहण करती है । 
अन्य कारकों से कोई मतलव नहीं, रूप ग्रहणा करने में । जब कर्ता के ग्रतु- 
सार क्रिया रूप ग्रहण करती है, तो कर्तृवाच्य' कहलाती है ग्र जब 'कमं' 
-का अनुगमन करती है, तो 'कर्मवाच्य'। कतुवाच्य' को ही 'कतंरि प्रयोग' 
कहते हैं और 'कमंवाच्य' को “कर्मणि प्रयोग' | 

कभी-कभी क्रिया न कर्मा के ग्रनुसार चलती है और न कमं के ! वह 
-स्वतन्त्र पद्धति ग्रहण करती है। तव उसे 'भाववाच्य' कहते हैँ--'भावे प्रयोग । 

१--कतू वाच्य 

कृदन्त और तिङन्त क्रियाओं के 'वाच्य'-रूप भिन्न-भिन्न होते हैं। उदा- 
-हरण के लिए वर्तमान काल की ही क्रियाएँ ले लीजिए, जो कि 'क्तूबाच्य' 
.होती हैं। "राम चतुर है! “लड़की सुशील है' और “लड़के चतुर हैँ 'लड़- 
:कियाँ सुशील हैं। इन उदाहरणों में 'हुँ' तिङन्त क्रिया कतुंवाच्य है । कर्ता 


Fs 


के अनुसार उस के 'पुरंष-'वचन' हैं । 'मैं अनभिज्ञ हूँ' गौर तुम चतुर हो'- 
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उदाहरणों में क्रिया के उत्तमपुरुष है और मध्यमपुरुष 'हो' । र बचना 
भी कर्ता के अनुसार (एकवचन और बहुवचन) हैं। सकर्मक क्रिया में भी--- 
लड़का पुस्तक पढ़ता है 
लड़की वेद पढ़ती है 
लड़के पुस्तक पढ़ते हैं 
लड़का पढ़ता है'। 'पढ़ता' कृदन्त है, कर्त्‌ वाच्य । 'लड़की' के अनुसार 
'पढ़ती' कृदन्त, कर्तृवाच्य । है! तिङन्त क्रिया है, कर्तृवाच्य ही । कर्ता 
('लड़का') के अनुसार प्रथशपुरुष, एकवचन | यही बात दूसरे उदाहरण 
में है । तीसरे उदाहरण में कर्ता बहुवचन है--'लड़के'। पुंस्त्व और बहुवचनः 
क्रिया में भी है--'पढ़ते । तिङन्त मिया में कर्ता के अनुसार अन्य पुरुष, . 
बहुवचन (हूँ. । यों, वर्तमान काल में क्रिया के दोनों अंश कतुंवाच्य हैं। 
लिड़का पुस्तक पढ़ता है' में कर्म (पुस्तक) स्त्रीलिङ्ग है, जिस से क्रिया को 
कोई मतलव नहीं। “लड़की देद पढ़ती है' में 'बेद' कमं पुल्लिङ्ग है; परः 
क्रिया स्त्रीलिङ्ग है--'लड़की' के अनुसार 'पढ़ती' । और--- 
लड़का पढ़ता है--लड़के पढ़ते हैं 
मैं पढ़ता हुं-हम पढ़ते हैं 
तू पढ़ती है--तुम पढ़ती हो 
इन उदाहरणों में 'वचन' कर्ता के अनुसार हैं--क्कदन्त--तिङन्त दोनों 
खण्डों में। कृदन्त श्रंशों में पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग भी कर्ता के अनुसार हैं।. 
“ग्रहं पठामि’ सुन कर श्राप यह नहीं कह सकते कि कर्ता पृल्लिङ्ग है, या रत्नी-- 
लिङ्ग । “त्वं पठसि’ में भीं यही वात है। परन्तु 'मैं पढ़ता हूँ और 'तुम 
पढ़ती हो में क्रिया रूप से कर्ता का पुंस्त्व श्रौर स्त्रीत्व साफ है। 'पढ़ती ह 
कहने से 'पुरुष' भी स्पष्ट है--उत्तमपुरुष, एकवचन । 
संस्कृत में वतमान काल की क्रिया वाच्य-भेद भी रखती है। अकम कः 
क्रियाएँ भाववाच्य भी हो सकती हैं और सकर्मक कर्मवाच्य भी-- 


बालकाः तिष्ठन्ति-बालकैः स्थीयते 
वालकाः ग्रन्थं पठन्ति-वालकंः ग्रन्थः पठ्यते 


उभयविध प्रयोग होते-चलते हैं। म्ंग्रेजी श्रादि भाषाओं में भी यही 
स्थिति है--कर्तृवाच्य तथा कमंवाच्य प्रयोग वर्तमान काल में होते हैं। परन्तु 
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हिन्दी में ऐसा नहीं है । यहाँ वर्तमान काल की क्रियाएँ सदा “कतृवाच्य' रहती 
हैं। मैं उठता हूं' को बदल कर 'मुझ से उठा जाता है' ऐसा भाववाच्य रूप 
नहीं दे सकते । भाषा को यह ग्राह्म नहीं है। इसी तरह 'लड़के वेद पढ़ते हैँ 
को लड़कों से वेद पढ़ा जाता है' यों 'कर्म वाच्य' नहीं कर सकते । 


परन्तु शक्ति-निषेध में भाववाच्य तथा कर्मवाच्य प्रयोग होते हैं- 
. मुझ से उठा नहीं जाता 


लड़कों से उठा नहीं जाता 
लड़कियों से उठा नहीं जाता 


कर्ता में चाहे जो परिवर्तन कर दो, क्रिया सदा पुह्लिङ्ग-एकवचनः 


रहे गी। हिन्दी में भाववाच्य क्रियाएं सदा पुल्लिङ्ग-एकवचन रहती हैं। 
तिङन्त भाववाच्य सदा अन्यपुरु्ष--एकवचन । 'उठा जाता' छुदन्त क्रिया 


है। इसी तरह सकर्मक 


राम से रोटी नहीं खाई जाती 
लड़की से चने नहीं चबाए जाते 


'कर्ता 'राम' पुल्लिङ्ग है; पर क्रिया खाई जाती' कमं ( रोटी ) के 
्रनुसार स्त्रीलिङ्ग । दूसरे उदाहरण में कर्ता ( लड़की ) स्त्रीलिङ्ग-एकवचन 
है; परन्तु क्रिया 'चने' ( कर्म ) के अनुसार पुर्लिङ्ग-वहुवचन--चबाए 
जाते'। यों लिङ्ग, वचन तथा “पुरुष' कमं के अनुसार क्रिया में रहते हैं, जब 
शक्ति-निपेध करना हो । कर्ता की ग्रशक्तता ही ध्वनित करने के लिए 'कमंणि 
प्रयोग' समिए । जिसमें शक्ति ही नहीं, उस का अनुगमन कोई, क्यों करे ? 
इस तरह की क्रियाओं को कर्तूबाच्य में नहीं बदल सकते। मनचाहे प्रयोग 
करने की छूट नहीं है । अर्थे के श्रनुसार शब्द की गति हिन्दी में बदलती है । 
शक्ति-विधान में भी कर्म-वाच्य प्रयोग होते हैं---यह काम तुम से ही सम्भव 
है! । 'ऐसे काम झाप से ही हो सकते हैं, भ्रादि अकायं-कतरव भीमें। हो 
का यहाँ सकमेक-प्रयोग है। FS 

भविष्यत्काल की भी कियाएँ सदा कर्तुवाच्य रहती हैं-- 

लड़का सोए गा--लड़के सोए गे 
लड़की सोए गी--लड़कियाँ सोएँ गी 
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इन्हें भी शक्ति-निषेध में भाववाच्यता मिल जाए गी-- 
लड़के से सोया नहीं जाए गा 
लड़कों से सोया नहीं जाए गा 
लड़की से सोया नहीं जाए गा 
लड़कियों से सोया नहीं जाए गा 
ददं आदि के कारण 'सोया नहीं जाए गा।' इसी तरह 'रोया नहीं 
-जाएगा' 'उठा नहीं जाए गा' आदि प्रयोग सभकिए। शक्ति-विधान में 
भी-यह काम सुशीला से ही होगा'। 'काम' कर्म है वहाँ; 'सुशीला से! 
कर्ता-क़ारक । 
हम थगे 'तिङम्त' तथा 'कृदम्त' शीर्षको में जो कुछ लिखेंगे, उस से 
““वाच्य' और भी स्पष्ट हो जाएँ गे। 
हिन्दी की तिङन्त क्रिमाएँ 
जैसा कि पहले कई जगह निर्देश किया गया है, हिन्दी क्रियाओं की 
गति त्रिधा है। इस 'त्रिपथगा' की एक धारा तिङग्त है, दूसरी कृदन्त श्रौर 
तीसरी संयुक्त-'तिङन्त-कृदन्त' या 'क्दम्त-तिङम्त' । ` विधि, आदेश, 
प्रार्थना, प्रश्न आदि की व्यंजना हिन्दी में तिङन्त क्रियाप्नों से होती :है— 
राम वेद पढ़े, राप ऐसा न करें, मैं जाऊं ? झादि। इन किथाश्रों पर कर्ता 
या कर्म के लिङ्ग-भेद का कोई असर नहीं पड़ता--राम वेद पड़े, सीता वेद 
पढ़े । 
सत्तार्थक ह' धातु से वर्तमानकालिक 'इ' प्रत्यय होता है। सम्भावना 
-शुभाशंसा दादि की व्यंजना हो' से होती है; 'ह' से नहीं । वर्तमान-कालिक 
यह्‌ 'इ' प्रत्यय-केवल ह' से होता है। श्रन्य सब धातुओं का काम भी इस से 
चलता है--'करता है' “पढ़ता है' । 
मध्यमपुरुष के वहुवचन में 'इ' को 'उ' हो जाता है भ्रौर गुण-सग्धि 
हो कर 'हो---/तुम बड़े चतुर हो' । यहाँ 'हो' 'ह' का रूप है; 'हो' धातु _ 
का नहीं। यह 'इ' वर्तमान का प्रत्यय अन्य किसी भी धातु से होता ही 
नहीं है। उत्तमपुरुष से एकवचन में 'इ' को ऊँ! हो जाता है और धातु ` 
के भ्र' का लोप हो जाता है--हें'। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो'। 'होऊ' 
सें 'हो' धातु से सम्भावनार्थक पृथक्‌ 'ऊ प्रत्यय है । ' वर्तमान ऊँ से 


क्रिया-प्रकरण ` [ ४१३: 


वह एकदम अलग चीज है। "पढ़ता हूँ' वतंमानकालिक 'इ' 'काः 
रूपान्तर है। 
राम है, तू है, लड़की है, लड़का है 
बहुवचन बनाने के लिए 'ऐ' को अनुनासिक कर देते हैं--लड़के हैं, . 
लड़कियां हैं, हम हैं। संस्कृत में 'न्‌' से बहुवचन बनता है; हिन्दी में स्वर 
को ही श्रनुनासिक कर देते हैं। 'पठति'--पढ़ता है झौर 'पठन्ति'--पढ़ते 
हैं। क्रिया का पूर्वाश कृदन्त है, इस लिए 'वचन' संज्ञा की तरह--'पइता' 
एकवचन श्रौर 'पढ़ते' बहुवचन । यों बहुत सीधा मागं है-- 
१--बह है, तू है, राम है, लड़की है 
२--वे हैं, सव हैं; लड़के हैँ, लड़कियाँ हूँ 
३--तुम हो और में हूं 
कुरुजनपद में कृदन्त क्रियाओं का इतना जोर है कि 'है! के भ्रागे भी” 
कृदन्त-प्रत्यय 'ग' जोड़ कर 
लड़का चतुर है गा 
लड़की चतुर है गी 
लड़के चतुर हैं गे 


~ 


यों बोलते हैं। कुरुजनपद के पूरव में मुरादाबाद की ओर भी (हैगा' 
“है गी' आप सुन सकते हैं। परन्तु राष्ट्रभाषा ने यह 'है गा--है गी' पसन्द 
नहीं किया ! 'हगा-हगी' का सा झाभास मिलता है! हाँ, भविष्यत्‌ काल में 
“हो! घातु से अवश्य 'ग' हो गा--लड़का हो गा, लड़की हो गी, लड़के 
हों गे। काल-भेद के लिए प्रत्यय-भेद चाहिए ही। भविप्यत्‌ का “ग' बते- 
मान में लगा देना कुछ भला नहीं । भविष्यत्‌ में क्रिया की निश्चिति प्रकट 
करने के लिए 'ग' का प्रयोग होता है। वतमान तो स्वतः निश्चित है। 


परन्तु जनपदीय वोलियों में साहित्यिक 'मीन-मेख' नहीं चलता ! वहाँ तो 
सरल से सरलतर मार्ग चलता है। लड़का हैं की अपेक्षा 'लड़का है. या' 
जम गया, चल पड़ा । 'लड़की पढ़ती हो गी' की ही तरह लड़की पढ़ती है गी' 
भी वहाँ गति पर है । परन्तु राष्ट्रभाषा में ग' भविष्यत्‌--सम्भावना आदि की 
चीज है । “पढ़े, तव है' में 'पढ़े' से क्रिया की निश्चित नहीं। पता नहीं, 
पढ़े गा कि नहीं ! इस पढ़े के रागे 'ग' लगा दें, तो-“राम पढ़े गा और: 
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सुशीला लिखे गी' में 'पढ्ने-लिखने' का निश्चय है। बोलने वाला भ्पने 
सन में .निश्चय किए है कि राम पढ़ें गा और सुशीला लिखे गी । “राम 
सोता हो, तब ?” सोता हो' संभावना है। निश्चय नहीं कि राम सोता 
हो हो गा! परन्तु 'ग' लगा देने से क्रिया की निश्चिति प्रकट हो गी-- 
“राम सोता हो गा'। है तो सम्भावना ही; पर 'ग' के प्रयोग से निश्चय 
की ओर झुकाव है | भविष्यत्‌ सन्दिग्ध होता है और सम्भावना में तो सन्देह 
है ही; इस लिए निश्चयार्थं 'ग' का प्रयोग । वतमान में क्या सन्देह ! 


विधि आदि का 'इ' प्रत्यय 
'ह-भिन्न धातुओं से विधि, आज्ञा, शुझाशंसा, अशुभ कामना (शाप), 
सम्भावना आदि प्रकट करने के लिए पृथक्‌ 'इ' प्रत्यय होता है-- 
राम वेद पढ़े, सुशीला भी वेद पढे 
'पढ़े' में लिङ्ग-भेद से कोई रूप-भेद नहीं है। 
बहुवचन में 'ए' को श्रनुनासिक कर देते हूँ-- 


लड़के खेलें ग्रौर लड़कियाँ भी खेलें 


उभयत्र खेले । यह भी 'इ' मध्यम पुरुष के वहुवचन में'“उ' हो जाती 
है और गृण-सन्धि भी-- 
तुम पढ़ो, खेलो ग्रौर काम करो 


, पढ़, खेल तथा कर धातृश्रों के भ्रन्त्य 'भ्र' के साथ प्रत्यय के 'उ' की 
गुण-सन्धि । 
उत्तमपुरुष के एकवचन में “इ' को 'ऊँ हो जाता है-- 
मैं पढूं या कोई और काम करूँ 
धातु के अन्त्य 'भ्र' का लोप । मध्यमपुरुष के एकवचन में 'इ' का लोप 
हो जाता है - 
तू पढ़ भी, दूसरा काम भी कर 
यह पढ़ स्पष्टतः 'पठ' का प्रतिरूप है। 
इसी लाइन पर फिर सभी कर, उड़, सड़ आदि । 
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आर 
तू कपड़े धो, सो मत, उसे मत छू रादि भी। 'इ' का लोप पुरानो 
“परम्परा की याद । 'पर्ठत'-पढ़ता है अर पठ--पढ़ । 


लड़का पढ़ें लड़के पढ़ें 
तू पढ़ तुम पढ़ो 
में पढ़ू? झर 'हम पढ़ें” 


यानी अन्यपुरुष का बहुवचन भ्रौर उत्तमपुरुष का बहुवचन रूप एक- 
सा “पढ़े” होता है। पुरुष-भिन्नता प्रतीत नहीं होती । इसी लिए कर्तृनिदेश 
जरूरी होता है। केवल 'पढ़े' कहने से मतलब साफ न हो गा। परन्तु 'क्या 
पढ़ू ?' कहने से 'मैं' कहने की झाश्वयकता नहीं । 'तुरन्त जा भर उन से 


“सब कह दे' यहाँ 'तू' की स्पष्टतः स्थापना जरूरी नहीं है । 'जाझ्नों और काम 


करो' कहने से ही 'तुम' कर्ता मालूम हो जाता है । पढ़े अन्यपुरुष एक- 
वचन में तो कर्ता का निर्देश करना ही हो गा; जैसे “पठेत्‌' में । ्रन्यथा यह 
केसे ज्ञात हो गा कि विधि या आज्ञा किक्ष के लिए है? ('अस' > भ्रह > ) 
'ह' धातु से यह 'इ' प्रत्यय नहीं होता, भ्रस्तित्व निश्चित होता है । हाँ 'हो 
धातु से अवश्य यह प्रत्यय होता है । 

इस 'इ' प्रत्यय से कोई काल-विशेष प्रतीत नहीं होता । “सत्यं वदेत्‌- 
सत्थ बोलना चाहिए। यहाँ यह सावंकालिक विधि है; फिर भी विधि होती 
भविष्यत्‌ के हो लिए है; इस लिए 'साध्य' .प्रयोग । 'सच बोचना चाहिए' 
भी विधि है; परन्तु किया का यह पृथक्‌ रूप है। प्रकृत 'इ' प्रत्यय का प्रयोग 
“चाहिए' में नहीं है । इस का खुलासा झागें हो गा। 'सत्यं वदेत्‌? तथा “सत्य 
बोलना चाहिए' में कर्ता का निर्देश नहीं है । तव पूरा मतलब कंसे निकले ? 
मतलव तो निकल आता है--'मनृष्य को सत्य बोलना चाहिए'; परन्तु यह 
कंसे निकला ? झन्यपुरुष की क्रिया में कर्ता का निणाय कँसे हो गया ? यह 
एक प्रश्‍न हो सकता है । 

उत्तर स्पष्ट है । 'प्रथंश्वेदवगत: कि शब्देन ?' मतलब निकल गया, तो 
फिर उस के लिए शब्द का प्रयोग व्यथं ! 'सत्य बोलना चाहिए' यह विधि 
मनुष्य के ही लिए हो सकती है--पशु-पक्षियों के लिए नहीं । मनुष्य-मात्न 
-के लिए विधि है; इसी लिए सामान्य निर्देश; इसी लिए स्पष्ट प्रतिपत्ति और 
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इसी लिए पृथक्‌ कर्ता का निर्देश नहीं। “राम ने पुष्पों की वर्षा की' से कमः 
(पुष्प) हटा ले, तो ग्रथ स्पष्ट न हो गा। रुपयों की वर्षा की या और 
किसी चीज की; कुछ न मालूम हो गा । इसी लिए कमं का निर्देश आवश्यक 
है। परन्तु 'मेघ वरसता है” में 'पानी' (कर्म) बतलाना निरर्थक है। मेघा 
पानी ही वरसता है, और कुछ नहीं। इसी तरह 'सत्यं वदेत्‌’ सच वोलना 
चाहिए' श्रादि में कर्ता का निर्देश आवश्यक नहीं । परन्तु 'देखे' या दिखना 
चाहिए' कहने से कुछ न मालूम हो गा कि कौन देखे, किसे देखे ! यहाँ 
कर्ता और कमं अवश्य स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होने चाहिए। 

ऊपर ग्रकारान्त 'पढ़' आदि धातुओं के 'इ“प्रत्ययान्त रूपों की चर्चाः 
हुई है । आकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त, श्रोकारान्त ग्रादि धातुओं के 
रूपों में नाममात्र को भिन्नता है । झकारान्त धातु्रों का अन्त्य 'अ्र' प्रत्ययः 
“इ' से मिल कर (प्रथम पुरुष--एकवचन) में 'पढ़े' 'करे' 'उड़े' जैसे रूप 
ग्रहण करता है। परन्तु न्य धातुझों से परे यह 'इ' अकेले ही 'ए' बनः 
जाती है और धातु (के स्वर ) से सट कर-- 


लड़का जाए--लड़के जाएँ, लड़की जाए--लड़कियाँ जाएँ 
लड़का छुए--लड़के छुएं, लड़की छुए--लड़कियॉ छ्एं 
लड़का सोए--लड़के सोए, लड़की सोए--लड़कियाँ सोएं 
यों रूप होते हैं। 'छू' धातु का स्वर ह्वस्व हो जाता है। ईकारान्त 
2 के रूप देखने से पता चलता है कि 'इय्‌” भी यहाँ विकल्प से होता. 
“राम पिये, पिए, पीए' 
यों त्रिधा प्रयोग देखे जाते हैं । इसी तरह-- 
सिये, सिए, सीए 
जिये, जिए, जीए 
त्रिविध प्रयोग हैं । यहाँ स्पष्टतः धातु के ई को 'इय्‌' हो गया है भौर 
फ़िर ('ए' परे होने के कारण) 'य्‌' का वैकल्पिक लोप--जिए-जिये । 
“इयू न होने पर जीए; पीए, सीए श्रादि साफ ही हैं । 
यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है। 'गये-गए' आदि की तरह, “जिये- 
जिए' आदि में यू का वैकल्पिक जोप है; परन्तु. 'किरायेदार' भ्रादि कोः 
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'किराएदार' जैसा नहीं होता । 'किराया' से 'दार' प्रत्यय होने पर (प्रकृति के) 
न्त्य 'ग्रा' को 'ए' हो जाता है--'किरायेदार' । यहाँ भी 'य्‌' की स्पष्ट 
श्रुति नहीं है, वैकल्पिक लोप को श्रवकाश है; -परन्तु होता नहीं है। हाँ, 
'पायेदार' और 'पाएदार' ये दोनों प्रयोग होते हैं। क्या कारण ? 


ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी की स्पष्ट प्रतिपत्ति देने की प्रवृत्ति ही यहाँ 
भी कारण है। सोचने से जान पड़े गा कि प्रत्यय के ही यू” का उस तरह 
वैकल्पिक लोप होता है; या फिर 'आदेश' या 'वणांविकार' के 'य्‌' का । गई 
गए' आदि में प्रत्यय के 'य्‌' का लोप होता है । प्रत्यय का क्षेत्र बहुत व्यापक होता 
है। इस लिए, भ्रति प्रसिद्धि से, सव समक में आ जाता है। लड़के गए' 
“सीता गई' कहने से साफ पता लग जाता है कि ये 'गया' के रूप हैं। यहाँ 
तक कि लोप के श्रनन्तर 'सवणां-दीघं एकादेश' हो कर जव रूप एकदम बदल 
जाता है, तव भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती--लड़के नें दवा नहीं 
पी है और पुस्तकें ले ली हैं' यहाँ 'पिया' का 'पी' और 'लिया' का 'ली रूप 
सब समभ लेते हैं। 


यहाँ लोप और सन्धि “नित्य! हैं--अनिवायं हैँ; वैकल्पिक नहीं हैं | कारण, 
प्रत्यय प्रसिद्ध है; इस लिए सव साफ समझ लेते हैं । 


'पाएदार' में 'पाया' का 'य्‌' आदेश' या 'वर्ण-दिकार' है। “पाद' के दा 
को य हो कर पुंविभक्ति है। पशुओं के चार "पाव हंत हं । यहां “दद को 
अननासिक 'वे'। एक सेर के चतुर्थांश को 'पाव' कहते हैं | यहाँ ( तौल- 
विशेष के लिए ) निरनुनासिक 'व' ! 'पैसा' भी 'पाय-सा' दिखाई देता है। 
पाय> पाईँ> 'पैँ' । एक आने के चार पाद। चौथा पाद-'पेसा । 
पादः> 'पाय से भी छोटा हिस्सा--'पाई । पेसे का तीसरा हिस्सा । 
झल्पार्थक 'ई! और 'य'का लोप। खाट के चार 'पायें' या 'पावे' होते 
हैं यहाँ विकल्प से व” झौर 'य' । जिस चीज का श्राधार मजबूत होता 
है, वह टिकाऊ होती है--पाएदार' या पायेदार'! यहाँ 'य्‌' का 
वैकल्पिक लोप; क्योंकि 'द' को 'श्रादेश' या 'वण-विकार' से हुआ यह 
ध्यः है । 'पावेदार' नहीं होता, टिकाऊपन के भ्रर्थ में । साधारण प्रयोग 
में 'पावेदार पीढ़े वनवाने चाहिए, जिस से कि बैठने में सुभीता हो।' 
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नये-'नए' तथा नयी-'नई' में भी 'य्‌' का वैकल्पिक लोप है; क्योंकि नव 
के व्‌ को यह य्‌ वणां-विकार से है। 

सो. 'जिये--जिए' में 'इय्‌' तथा 'य्‌' का वैकल्पिक लोप; क्योंकि धातु के 
'ई” को 'इय्‌' आदेश हुआ है आर उसी का झंश यह 'य्‌' है। ~ 


छुए' में भी 'छू' के 'ऊ' सो 'उब्‌' है और 'व्‌' का नित्य लोप; क्योंकि 
के प्रनन्तर 'व्‌' का उच्चारण ( छुवे ) वैरस्य पैदा करता है। 


मध्यमपुरुष के बहुबचन में 'इ' को 'उ' झौर फिर उस ( 'उ' ) को 


“ो' हो जाता है-- 
तुम कपड़े धोझ्नो और तव सोझो' 


उत्तमपुरुष के एकवचन में वही 'ॐ-¬ 
मैं सो या कपड़े धोऊं ? 

विधि आदि के द्योतन में जिस 'इ' प्रत्यय का उल्लेख ऊपर हुआ है, 
बह 'पठेत्‌' झादि के 'इय्‌' का ही रूपान्तर है, 'य्‌' का लोप कर के। जैसे 
“पर्वतीयः आदि से 'ईय' ले कर और 'य' का लोप करके 'ई' तद्धित प्रत्यय 
हिन्दी ने अपना बना लिया और अपने 'पहाड़' श्रादि शब्दों में लगाकर 
“पहाड़ी जैसे शब्द बनाती है, उसी तरह ( इय्‌ ) के 'इ' से 'पढ़े' श्रादि क्रिया- 
प॒द । परन्तु वन्धुवर डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुझे सलाह दी कि विधि 
में «इ? प्रत्यय न रख कर सीधा 'ए' रखा जाए, तो अधिक अच्छा रहे गा, 
क्योंकि 'सोए' 'वजाए' 'पढ़ाए' श्रादि में 'ए' स्वतः स्पष्ट है। 'इ' को ए' 
करने की झंझट बच जाए. गी ग्रौर 'पढ़' श्रादि भ्रकारान्त धातुओं में 'गुण' 
की जगह अन्त्य-लोप से काम चल जाए गा । 


द्विवेदी जी ने जो सलाह दी, ठीक है। मेरे मन में भी पहले ( 'सोए' 
आदि देखकर ) 'ए' प्रत्यय की ही कल्पना हुई थी । साफ चीज है। परन्तु 
'इय्‌' का ध्यान कर के्ौर हिन्दी की कई वोलियों में 'करे” 'करइ' विधि के 
रूप देख कर 'इ' प्रत्यय ही रखा। इन वोलियों में म० पु० के बहुवचन में 
“करहु-करउ-करौ' तथा उ० पु० एकवचन में 'करहुं-करउं-करों' रूप होते हैं। 
«लोप से हिन्दी में 'करो-करूँ । इन बोलियों में वर्तमान काल के भी 'करहि- 
करइ-कर' रूप होते हैं ! यहाँ “हि' प्रत्यय 'है' का घिसा हुआ रूप है। 'पठति' 
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के 'त्‌' को उड़ा कर भी 'इ' की कल्पना की जा सकती है--'पढ़इ'-पढ़े । ह? 
के श्रागम से “पढ़हि' भी। चाहे जैसे समकिए, वर्तमान काल के 'पढहि, 
पढ़इ, पढ़े से विधि के पढ़इ' 'पढ़हि' 'पढ़ें' रूप अलग हैं। पढ़ें ( विधि ) 
का ही कोमल रूप 'पढ़े' है। यहाँ “इ' 'ए' इन दो प्रत्ययं में से” कौन रखा 
जाए; विचारणीय है । प्रक्ृति-प्रत्यय का भेद व्याकरण में काल्पनिक होता 
है; समझाने के लिए। 'पढ़ि है' दि में 'इ है' का आद्य वर्ण 'इ' है । पूरव में 
“राम न पढ़ी” के भविष्यत्‌ 'पढ़ी' में भी 'ई' है । यों व्याकरण का ख्याल कर 
के--'पढ़े-'करे' श्रादि में 'इ' प्रत्यय ही ठीक समका । 'ए' करने से 'पढ़' 
आदि के अन्त्य '्र' का लोप करना पड़ता; 'इ' से गुण-सन्धि। सो, 'ए' में 
अक्रिया-लाघव भी नहीं हैं । 

'इए' प्रत्यय भी तिङन्त-विधि में है--ऐसा काम न करिए कि पछताना 
'पड़े' । 'करिए' करना चाहिए। प्रार्थना में 'कोजिए' होता है--ऐसा 
काम न कीजिए'। 'भविष्यत्-प्रार्थना' में-'न कीजिए गा'। यह 'इए' 
"भावप्रधान प्रत्यय है। कर्ता आप' होने पर भी 'कीजिएँ' नहीं होता। एसे 
काम श्राप न कीजिए, में 'काम' के अनुसार भी वहुवचन नहीं। 'चाहिए' में 
भी यही बात है। जब बहुत्व कर्म में सूचित करना होता है, तो “चारों वेद 
यढ़ने चाहिए' सब विद्याएँ पढ़नी चाहिए' प्रयोग होते हैं। 'करिए-- 
'कीजिए' का 'ए' जनपदीय वोलियों में “य' के रूप में रहता है--'करिय न सोच 
“विचार 'कोजिय नेकु नेह की कोर'। परन्तु 'कीजिये' लीजिये आदि 
लिखना गलत है। 'य्‌' के साथ 'ए' प्रमाणाध्राप्त नहीं है। हमें कुछ 
अध्यापक चाहिए' में 'चाह' इच्छार्थक का रूप है--हम कुछ अध्यापक चाहते 
हैं--उन की जरूरत है। जरूरत की चीज ही इच्छा का विषय होती है। 
आप को त चाहे, ताके बाप को न चाहिए' में 'चाहिए' प्रेमार्थेक “चाह' है। 
-ञ्ाप को ऐसा नः करना चाहिए' में चाहिए श्रौचित्यार्थक क्रिया है। 
मुज्यते” के र्थं में यह हिन्दी की 'चाह' धातु सामने है--चाहिय जहाँ 
-रिमिन कर वासा' । 

'इयो' प्रत्यय एक भिन्न है, जिस में 'भविष्यत्‌-प्रार्थना' प्रेम से भरी रहती 
है । 'संदेसो देवक्ती सों कहियो'। यह प्रत्यय ब्रअभाषा ग्रादि में खूब चलता 
है। 'कीजिम्रो' 'चलियो' आदि में 'य' देख कर लोग 'कीजिए' तथा चलियो 
आदि केर भी ( “ग' ) थोप पते हैं !--.बलियें“-कीजिये' जसे रूप लिखते 
हैँ ! यह गलती है। 'गये--गए' शौर गयी गई वैकल्पिक रूप ठीक कहे 


४२० ] हिन्दी शब्दानुशासचः 


जा सकते हैं; वयोकि यू परम्परा-प्राप्त है और श्रुत न होने से लोप भी ठीकः 
है। परन्तु /कीजिये' में 'य्‌' कैसे आ कूदा ? इस की श्रुति भी तो नहीं ! 

कीजियो' में 'य्‌' श्रत है--सदा रहे गा। कोई-कोई कहते हैं कि 'कीजिये' न 
रहे गा, तो फिर 'नदियाँ' भी न रहे गा--'नदिश्लाँ हो जाए गा; इस लिए 
“कीजिये” ठीक है। समझ अपनी ! “नदियाँ में इयू' विकरणा का थ्‌ स्पष्ट 
श्रूत है; तव लोप क्यों हो गा ? 


कृदन्त क्रियाएं 

हिन्दी में कृदन्त क्रियाएँ ही अधिक हैं। वर्तमान काल की सव की सव 
क्रियाएँ कृदन्त हैं; सहायक क्रिया केवल है” ही तिङन्त है--'लड़का पढ़ता: 
है' 'लड़की पढ़ती है'। भूत काल की भी सव क्रियाएं छुदन्त हैं--लड़का 
गया' और “लड़की गई'। 'क़तम्‌' के कृत” को 'किय' रूप मिल जाता है । 
'इसी 'य' को हिन्दी ने भूतकाल का प्रत्यय: मान लिया-पुंविभक्ति लगा कर 
किया, गाया, गया, सोया, सुलाया, पढ़ाया झादि । स्त्रीलिङ्ग में--की, ली, 
भ्राई-आयी, गई-गयी, सोयी-सोई, सुलायी-सुलाई, पढ़ायी-पढ़ाई श्रादि । 
यहाँ सभी चीजों की पढ़ाई होती है' 'क्या लिखाई हो रही है' तू तो 
दिखाई भी नहीं देता” इत्यादि प्रयोगों में झाई” कृदन्त भाववाचक प्रत्ययः 
पृथक्‌ चीज है। यहाँ 'पढ़ायी-लिखायी' कर देना गलती है। 

पढ़ा, लिखा, उठा, बैठा श्रादि में भी 'य' प्रत्यय है; लुप्त दशा में हैं। 
“कुरुजनपद' से मिले हुए 'कुरुजाङ्गल' ( करनाल-रोहतक श्रादि ) में आज 
भी 'पढ्या' जैसे प्रयोग होते हैं। यानी धातु के 'भ्र' का सोप कर के ध्रत्यय 
का संयोग । परन्तु 'पढ्या' 'बँठया' आदि कणांकर्कंश शब्द हैं। उच्चारण में 
भी सुखकर नहीं हैं। इस लिए श्रनेक स्वरवाली अकारान्त ( उठ, वेठ, पढ़, 
कर, मर 'ग्रादि ) धातुओं से परे 'य' का लोप हो जाता है। 'उठ य' में ' 
पुंविभक्ति= उठ या'। 'य' का लोप--उठ+्रा='उठा'। प्रत्यय का 
लोप होने पर भी पुंबिभक्ति तो रहें गी ही | स्त्रीलिङ्ग में--उठी' । 

अकारान्त धातुओं में 'य' रहता ही है--- 

आया, लाया, पाया, खाया झादि । 
ईकारान्त धातु का अन्त्य स्वर ह्लस्व हो जाता है \ 
पानी पिया, कपड़ा सिया, बहुत दिन जिया 


a “Sf SII  क्‍ 
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एकारान्त धातु्रों के अ्रन्त्य 'ए' को भी ह्वस्व 'इ' हो जाता है--लेता 
है--लिया है। राम ने भ्राम 'लिया'। 


पढ़, उठ, वठ ग्रांदि धातुओं के रूप प्रेरणा में पढ़ा, उठा. बैठा जैसे 
आकारान्त हो जाते हैं रौर. तव इन के ग्ागे से 'य' प्रत्यय लुप्त नहीं 


ःहोता-- 


पढ़ाया, उठाया, वेठाया श्रादि 
'मर धातु से भूतकाल का रूप 'मरा' घनता है। इस हिसाव से 'कर 
का भी 'करा' होना 'चाहिए; जैसा कि किसी-किंसी जनपद में बोला भी 
जाता है--काम करा' "मलाई' करी' । ठीक वात है; परन्तु इस सिद्धान्त के 
बनने से पहले ही 'क्रिया' रूप वन चुका था। हिन्दी ने सब से पहले 'क्ृत' के 
'किय' में ही अपनी पुंविभक्ति लगा कर 'किया' रूप भूतकाल का बनाया- 


` चलाया। फिर इसी के 'य' को प्रत्यय मान कर सभी धातुओं के 'ग्राया' 


'सोया' आदि रूप बने । 'मर' का 'मरचा' बोलने में अटपटा लगा, तब “मरा 
हो गया। परन्तु 'कर' से 'करा' नहीं वना; क्योंकि 'किया' तो पहले ही बन 
चुका था । ब्रजभाषा में 'उठचो' 'लिख्यो' रादि रूप चलते हैँ; 'मरचो' 'परचो' 
आदि भो; परन्तु वहाँ भी 'करघो' नहीं--'कियो' ही चलता है। इस से 
भी पुष्टि होती है कि कृत>: किय> 'किया-कियो' से ही यह प्रत्यय 
"लिया गया है । 

इस 'य' प्रत्यय की प्रयोग-पद्धति प्रायः संस्कत की-सी ही है। हिंन्दी 
की 'ने' विभक्ति संस्कृत के 'बालकेन' के 'इन' से बनी हैं; यह वतलाया जा 
चुका है। संस्कृत में झक्र्मक धातुओ्रों में प्रकृत 'त' प्रत्यय कतेरि' होता है ! 
अर्थात्‌ ग्रकमेक क्रियाओं के भूतकालिक त-प्रत्ययान्त रूप कतृवाच्य होते हैं--- 
कर्ता के लिङ्ग-वचन का अनुसरण करते हैं। ठीक यही स्थिति हिन्दी 


म 


वालकः सुप्तः, बालिका सुप्ता, वालकाः सुप्ताः 
लड़का सोया, लड़की सोयी, लड़के सोथे। 
सकर्मक त्रियाग्रों के प्रयोग संस्कृत में कमंवाच्य होते हैकम के 


अनुसार क्रिया के लिङ्ग-वचन रहते हैं--- 


सीतया ग्रन्थः पठितः, रामेण संहिता पठिता 
{हिन्दी में- 
सीता ने ग्रन्थ पढ़ा, राम ने संहिता पढ़ी 
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पूर्णतः संस्कृत का श्रनुकरणा है। अन्तर केवल यह है कि संस्कृत में 
तृतीया विभक्ति के योग से विभिन्न शब्दों के वने रूप-भेदों में जो 
जटिलता है, वह हिन्दी में नहीं है। श्रकारान्त पुल्लिङ्ग 'बालक' का तृतीयाः 
के एकवचन में जो रूप बनता है, उस के श्रावश्यक अंश ले कर अपनी 'ने” 
विभक्ति हिन्दी ने बना ली; और सभी शब्दों में उसी का प्रयोग-- ` 
सभी लिङ्ग-वचनों में निविशेष-- 


सीतया ग्रन्थः पठितः--सीता ने ग्रन्थ पढ़ा 
रामेण ग्रन्थः पठित:--रांस ने ग्रन्थ पढ़ा 
अस्माभिः ग्रन्थः पठित:--हम ने ग्रन्थ पढ़ा 
युष्माभिः ग्रन्थः पठितः-तुम ने ग्रन्थ पढ़ा 


कर्म बहुवचन कर दें, तो क्रिया भी वबहुवचन-- 
बालकेन वालकाः दृष्टाः--लड्के ने लड़के देखे 


वालिकया वालकाः दुष्टा:---लडकी ने लड़के देखें 
त्वया बालकाः दृष्टा:---तू*ने लड़के देखे 


कमं स्त्रीलिङ्ग कर दें, तो क्रिया भी स्त्रीलिङ्ग 


बालकेन वालिका दुष्टा-लड़के ने लड़की देखी 
वालिकया वालिका दृष्टा-लड़की ने लड़की देखी 
बालिकाभिः वालिका दुष्टा--लड़कियों ने लड़की देखी 


कितनी सरलता है ? सर्वत्र 'ने' कर्ता में । 


इस तरह सकमक धातुओं से भूतकालिक 'त' प्रत्यय ( संस्कृत में ) 
'कर्मेणि' होता है, उस के कमंवाच्य प्रयोग होते हैं। हिन्दी के 'य' क 
प्रयोग भी ऐसा है है। गत्यर्थक सकर्मक धातुओं से 'त' प्रत्यय संस्कृत में 
'कर्तेरि होता है; भ्र्थात्‌ गत्यर्थक धात्ग्रों के 'त.-प्रत्ययान्त रूप (कर्मवाच्य 
१ न होकर ) करतूंबाच्य होते हैं। यही स्थितिं हिन्दी में है । 'जाना-झ्राना 
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अर्थवाली धातुओं से 'त' प्रत्यय 'कतेरि' होता है? यद्यपि वे सकर्मका हैं। हिन्दी 
में भी ऐसी धातुओं से 'य' प्रत्यय की यही स्थिति है-- 
१ रामः काशीं गतः --राम काशी गया 
२--बालिका वृन्दावनं. गता--लड़की वृन्दावन गई 
३--यूयम्‌ गृहमागताः--चुम घर झाए 
४--वयमप्या गताः गृहम्‌--हम भी घर श्रा गए 
प्रथम उदाहरण में कमं (काशी) स्नीलिङ्ग है; परन्तु क्रिया कर्ता “रामः' 
(राम) के अनुसार पुल्लिङ्ग है-- गतः--गया । 
दूसरे उदाहरण में कर्ता 'वालिका' स्त्रीलिङ्ग है श्रौर इसी लिए क्रिया 
( गता--गई') स्त्रीलिङ्ग है। न संस्कृत में 'वृन्दवनम्‌' के अनुसार नपु सक 
लिङ्क, न हिन्दी में “वृन्दावन' के श्रनुसार पुल्लिङ्ग । 
संस्कृत में कर्मक धातुओं से कभी “भावे' भी 'त' प्रत्यय होता है-- 
आाववाच्य प्रयोग होते हैं । कृदत्त भाववाच्य क्रिया सदा नपुसक लिङ्ग 
एकवचन संस्कृत में रहती है, हिन्दी में सदा पुल्लिङ्ग--एकवचन । स्नान 
से 'नहाना' है--- 
रामेण स्तातम्‌--राम ने नहाया 
बालिकाभिः स्नातम्‌-लड़कियों ने नहाया 
अस्माभिः स्तातम्‌-हम ने नहाया 
युष्माभिः स्नातम्‌-तूम ने नहाया 


भाववाच्य क्रिया का कर्ता संस्कृत में तृतीया-विभक्ति से श्राता है, हिन्दी में 


' नेः के साथ। 'क्तेरि' प्रयोग भी इस के होते हैं-- 


बालिकाः स्ताताः--लड़कियां नहाई 
रामः स्नातः--राम नहाया | 

बयं स्ताताः--हम नहाए 

यूयम्‌ स्ताताः--तुम नहाए 


बा 
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परन्तु 'तूम ने उठा' या 'हम ने सोया' जैसे रूप हिन्दी में नहीं होते । 
कतृं वाच्य तुम सोये' 'हम उठे' प्रयोग होते हैँ। संस्कृत में श्रवश्य युष्माभिः 
सुप्तम्‌' 'भ्रस्माभिः उत्थितम्‌’ जैसे प्रयोग (भाववाच्य) होते हैं। हिन्दी में 
कर्मक धातुओं से 'य' प्रत्यय प्रायः 'क्तंरिः ही होता है; कहीं 'नहाना' 
झादि का भाववाच्य रूप भी। 

. कभी-कभी सकर्मक क्रियाओ्रों के भी 'कतंरि' प्रयोग होते हैं; यदि कमं 
(अविवक्षित होने के कारण) प्रत्यक्ष न हों-“कुछ तू समका, कुछ मैं समझा! । 
यहाँ 'कुछ' कर्म नहीं, 'क्रिया-विशेषण' .है। कम होता, तो कर्ता में 'ने' विभक्ति 
लगती । 'तू ने कुछ समका” कर्मवाच्य है। कुछ' कमं हैं। 

संस्कृत से एक मौलिक भेद 


संस्कृत से हिन्दी में यहाँ एक और मौलिक प्रयोग-भेद है.। संस्कृत में 
सकमक क्रियाग्रों के-कर्म की उपस्थिति में--भाववाच्य प्रयोग नहीं होते हैं । 
वहाँ फृदन्त सकमक क्रियाएँ ( भूतकाल की) कभी भी भाववाच्य न हों गी । 
उपस्थित कर्म के अनुसार ही उन के लिङ्ग-वचन हों गे । परन्तु हिन्दी में 
स्थिति भिन्न है। “राम ने पुस्तक देखी' कर्मवाच्य प्रयोग है । “राम ने पुस्तक 
'को देखा' ऐसा भाववाच्य प्रयोग - नहीं होता। परन्तु हम ने लड़की देखी' 
,भौर 'हम ने लड़की को देखा” यों उसी क्रिया के कर्मवाच्य अीए/ व्भाववाच्य 
दोनों तरह के प्रयोग होते हैं। झौर हम ने तुम को देखा' या 'तुम ने हम को 
देखा' केवल भाववाच्य। तुम' और 'हम--कर्ता श्रौर कर्म दोनों ही-- 
बहुवचन हैं; परन्तु क्रिया एकवचन है--देखा'। यह भाववाच्य क्रिया कभी 
भी कर्मवाच्य नहीं वनाई जा सकती । “हम ने तुम देखे' या ुम ने हम देखे' 
हिन्दी में गलत प्रयोग हों गे । “मालिकों ने तौकरों को मारा है' प्रयोग होता , 
है और मालिकों ने नोकर मारे हैं' ऐसा कर्मवाच्य भी। प्रथम (भाववाच्य) 
का मतलब यह्‌ है कि मालिकों ने नौकरों के कुछ थप्पड-घूँसे लगाए हैं और 
दूसरे (कर्मवाच्य) प्रयोग से यह मतलव .निकलता है कि मालिकों ने नौकरों को 
जान से मार दिया है! संस्कृत में सकर्मक क्रिया सदा कर्मवाच्य रहती है, यदि 
कमं उपस्थित हो । 


'य' प्रत्यय भाववाच्य 


* 'ग्रोया करता है' “किया करता है' आदि संयुक्त क्रियाद्रों के पूर्वाश में 
या प्रत्यय भिन्न चीज है। “य' भूतकालिक प्रत्यय 'कतंरि', 'कर्मणि' तथा 
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“भावे' त्रिधा चलता है; परन्तु "आया करता है' झादि 
म्कालनिरपेक्ष है और सदा भाववाच्य रहता है-पुल्ि्ग-एकवचन ।“राम 
आया करता है! लड़के रायां करते है' 'लड़की श्राया करती है! सवंत्न 
“'आया' रहेगा । सकर्मक क्रियाओं में भी-- 
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के 


दृष्ट' 'य प्रत्यय 


--लड़के दवा पिया करते हैं 
२--लड़कियाँ दवाएं पिया करती हैं 
३--हम लोग शरवत पिया करते हैं 
४--तुम चाय पिया करते हो 


कर्ता के अनुसार 'करते हैं! 'करती हैं' 'करते हो” आदि में परिवर्तन है; 


“परन्तु 'पिया' सदा एकरस । सभी कालों में भी-- 


१--लड़के दूध पिया करते थे 
२--लड़कियाँ दूध पिया करें गी 
३--तुम दूध पिय करो गे 
आर विधि आदि में भी--- 
१--लड़के चाय न पिया करें 
२--तुम दूध पिया करो 
३--हम भी दूध पिया करें 
यह 'य' प्रत्यय क्रिया का सातत्य प्रकट करता हूँ। यों, यह 'य' भिन्न 
-पत्यय है; इसी लिए 'लड़का जाया करता ह होता है। भूतकाल “जाया 
नहीं, 'गया' होता है । 
सो, यह भाववाच्य 'य पृथक्‌ चीज है । हाँ, यहाँ अवश्य भूतकालिक 
ग्य ह— 
१--राम तुम्हें घर आया मिलेगा 
२--मा को सुशीला घर आयी मिलती है 
परन्त यह 'झ्राया' 'आयी' क्रिया-पद (आख्यात) नहीं, विशेषण हैँ। रामः 


म्‌ आगतः (राम घर आया) में “आगत (झाया) क्रिया है परन्तु 
“गहम्‌ आगतं रामं पाठ्यामि--(घर आये राम को पढ़ाता हूँ) में 'गआागतं 
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विशेषण है। '्राया' या 'आगत' में भूतकालिक प्रत्यय अवश्य है। 'भ्राना” 
पहले हो चुका है। 'घर गाए मित्रों ने कहा' में 'आए' आख्यात क्यों 
नहीं ? 'मित्र घर आए' में 'आए' आख्यात क्यों ? बँ्याकरणों ने स्पष्ट किया 
है--'क्रियान्तराकाङक्षानुपस्थापकत्वामाख्यातत्वम्‌'--जिस (कृदन्त) में किसी 
दूसरी क्रिया की आकांक्षा न हो, वह आख्यात'। आकांक्षा हो, तो 
विशेषण ग्रादि। 'मित्र आए! निराकांक्ष है। 

आया करता है” श्रादि के श्राया' आदि पदों को लोग 'भूतकालिक' 
गलती से सम लेते हैं; यद्यपि हिन्दी ने भ्रम को दुर रखने की पूरी चेप्टा की 
है। 'जा' धातु से भूतकाल का य” प्रत्यय शायद इसी लिए नहीं हुआ है--- 
'ग' धातु से विहित है--“राम गया'। “राम जाया' नहीं होता; यद्यपि “राम 
श्राया' होता है। (“राम गया' के हिसाव से 'राम झा गया” होना चाहिए था । 
“रामः गतः-राम गया। 'श्रागतः' को झा गया’ ही हो सकता था । परन्तु 
झा गया' में अर्थ विशेष है। 'ग्राया' और 'भ्रा गया' में. अ्रन्तर है। इस 
'्रा गया' संयुक्त क्रिया का ध्यान रख कर ही 'झआगतः' के 'ग्ा' मात्र अंश 
को ले कर हिन्दी ने उसे 'धातु'- रूप दिया ।) सो, भूतकाल में 'जाया' होता 
ही नहीं है। फिर भी कोई 'राम जाया करता है में 'जाया' को भूतकालिक 

` चतलाए, तो क्या किया जाए ! 


इसी तरह (राम श्राए गा' के गलत रूप) “राम झायेगा*के 'ग्राये' कोः 
भूतकालिक बतलाया करते हैं ! पूछो, भूतकाल का भविष्यत्‌ काल से क्या: 
भेल-सामञ्जस्य ! वस्ततः 'श्राये गा” 'जाय गा' 'खाये गा' आदि गलत प्रयोग: 
हैं; यह अभी आगे स्पष्ट हो गा। 

यह 'य' प्रत्यय सामान्य भूतकाल प्रकट करता है । पूर्ण भूतकालः 
बनाने के लिए इस के साथ 'था' लगाते हैं--'राम गये थे” सीता गई थी' ।: 

'त' पूर्ण भूतकालिक 

यह 'त' ध्रत्यय पूर्णंभूतकाल या सुदूर अतीत प्रकटं करता है। जसे 
वर्तमान काल का ३१ प्रत्यय केवल 'ह! धातु से होता है, उसी तरह यहः 
'त' भ्रत्यय भी केवल 'ह' से ही होता है। 'य' प्रत्यय तो 'हो' से होता है, 
जिस के रूप 'हुआ' 'हुए' हुई होते हैं। 'ह” से यह 'त' प्रत्यय हो करः 
था! रूप बनता है--भन्न हुंभ्रा था' “वर्षा हुई थी'। यों हो' के साथ 'हाँ 
' धातु के प्रयोग। 
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'हु' धातु से 'त! प्रत्यय हुआ भर पुंविभक्ति--हता । बंहुबचन में 
'हते' और स्त्रीलिङ्ग में 'हती'। ब्रजभाषा में 'ो' विभक्ति-एक राजा 
हतो' । कहीं 'त' का लोप हो कर--'एक राजा हा, एक रानी ही'। उनके 
चार पुत्र हे” (एक राजा था; एक रानी थी । उन के चार पुत्र थे”) । कहीं 
'हु' का भी लोप--'एक राजा श्रा, एक रानी ई। चार कुंबर ए।' ऐसे प्रयोग 


' जनपदीय वोलियों में होते हैं । परन्तु राष्ट्रभाषा में न 'हता चलता है, न 


हा' चलता है, न “भा? । श्रवश्य ही इस की उद्गम-भूमि ( कुरुजनपद ) में 
'हा' का प्रयोग अव भी होता है-'एक राजा हा, एक रानी ही, चार कुंवर हे 
उनके' । कहीं ह' का ही लोप हो जाता है--'एक राजा ता, एक रानी ती; 
चार उनके बेटे ते।' 'हा' की ही तरह 'हो' ब्रज की लटक में है। राजस्थानी 
में 'छै' (है) वर्तमान काल और 'छो' भूतकाल। ये सव जनपदीय प्रयोग हैं। 
राष्ट्रभाषा में 'हता' नहीं और न 'हा' का ही हाहाकार है? यहाँ वर्ण-व्यत्यय' 
से'त्‌ श्र हू अ'। 'त्‌' के आगे 'झ' का लोप और 'त्‌ ह, अ मिल कर 
गथ! | पुंबिक्ति का योग और 'सवणांदीघं एकादेश--'था'। इस 'था' 
का स्वतन्त्र प्रयोग भी होता है भौर विभिन्न क्रियाग्रों का पूर्णभूतकाल बनाने 
के लिए उन के साथ भी होता है। ह घातु से 'इ? वर्तमानकालिक प्रत्यय हो 
कर 'है' और पूर्ंभूतकालिक 'त' हो कर “था! । 'इ' तिङन्त प्रत्यय है; श्रौर 
यह 'त' कृदन्त है, इतना अन्तर । “राम है, सीता है, परन्तु “रास था, 


सीता थी'। Be 


/ था! भविष्यत्‌ का निश्चयार्थेक प्रत्यय 


था प्रत्य॑य भविष्यत्‌ में निश्चय प्रकट करने के लिए होता है--न्न होगा' 
क्योंकि वर्षा होगी'। 'ग' में पुंबिभक्ति--'गा' । वहुवचन में--होंगे' । 
स्त्रीलिङ्ग में 'होगी-- होंगी । यानी बहुवचन में 'गा' का 'गे' हो जाने पर भी 
प्रकृति के 'ओ' को अनुत्तासिक करना पड़ता है। इस के विना काम चल नहीं 
सकता । यदि 'गे' से वहुवचन की, प्रतीति मान कर हो' को हों न भी 
किया जाता, तो स्त्रीलिङ्ग के वहुवचन में क्या होता? वहाँ ब्रहुवचन की' 
प्रतीति कँसे होती ? “पढ़ती होगी एकवचन है । इसी से बहुवचन न मालूम! 
होता। इसी लिये अनुनासिक--होंगी' । जैसे होंगी, उसी तरह “होंगे' ।' 

यह बहुवचन-चिक्ल विधि आदि के लिए विहित रूपों से ही आया है ॥: 
विधि, प्रेरणा, आज्ञा, आशीर्वाद आदि प्रकट करने में क्रिया भविष्य की ही: ७ 
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ओर देखती है । 'राम पुस्तक पढें इस श्राज्ञा या विधि से स्पष्ट है कि राम 
पढ़ नहीं रहा है, न पढ़ ही चुका है । आग पढ़े गा; निर्देश पा कर । यही 
"स्थिति आशीर्वाद, शाप आदि की है। सम्भावना तो भविष्यत्‌ की ही होती 
है। सो, विधि श्रादि के रूपों में ही 'ग' प्रत्यय लगा कर भविष्यत्‌ काल की 
'क्रियाएँ बनाने में एक तत्त्व है। अन्न हो, वर्षा हो” इस झाशंसा में 'गः 
प्रत्यय लगा देने से क्रिया में निशचयात्मकता श्रा जाती है--'अ्न्न हो गा! 
“वर्षा हो गी'। 'सब सुखी हों आशीर्वाद । अभी सुखी नहीं हैं; कामना है 
सब सुखी होंगे! साधारण भविष्यत्‌ काल । 'सव सुखी रहें” कहने से स्पष्ट है कि 
सव सुखी हूं श्रौर इसी तरह गे भी रहें । यों यहाँ भी भविष्यत्‌ है। 'हूँ 
वर्तमान काल की ( उत्तम पुरुष, एक वचन ) क्रिया. है। 'हूँ गा! भविष्यत्‌ 
काल में .लोग गलत लिखते हैं । विधिःप्रश्‍न श्रादि में_'होऊ' प्रयोग होता 
है—'सोॐ' आदि की तरह। सो, भविष्यत्‌ में प्रयोग हों गे--सोऊँ गा 
होऊँ गा। 

इसी तरह पढ़े-पढ़े गा, जाए-जाए गा, जाऊँ-जाऊँ गा, पढ़ो-पढ़ों गे 
आदि सव रूप निष्पन्त होते हैं। सारांश यह कि 'हो' को छोड़ शेष सभी 
धातुओं में 'इ' की उपस्थिति है। 'हो' के आगे से 'इ' लुप्त हो जाती है; 
अन्यत्न 'ए' हो जाती है--'सोए-सोए गा' । अकारात्त्त धातुओं से 'गुण'- 
सन्धि पढ़ + इ = पढ़े। पढ़े-पढ़े गा। धोए-धोए गा। यानी यह 'इ' प्रत्यय 
विधि आदि में ग्रकेले रहता है, भविष्यत्‌ में 'ग” के साथ । 

त' तथा 'य' आदि प्रत्यय प्रकृति से सटा कर लिखते हैं--भ्राता है'- 
आया झादि। परन्तु 'ग' प्रत्यय हटा कर भी लिखते हैं। हटा कर लिखने 
की चाल शायद था” को देख कर पड़ी हो । जैसे--था, थे, थी; उसी तरह 
'गा, ये, गी' । 'था' की नकल समभिए । 'प्राण छटपटाएंगे' में क्रिया की लम्बाई 
देखिए ! इसी लिए 'प्राण छटपटाएँ गे” लोग लिखने लगे। बोलने में कोई 
अन्तर है ही नहीं । कोई-कोई प्रत्यय प्रकृति से हटा कर हिन्दी में लिखा भी 
जाता है। इसी तरह 'ग' पृथक्‌ लिखा जोने लगा । इस पृथक्‌ प्रयोग से ही यह 
कल्पना की जा सकती है कि 'ग' भी 'थ' की ही तरह कोई स्वतरत्न क्रिया कभी 
हो गी, जो कि आज भविष्यत्‌ में निश्चय प्रकट करने के लिए भ्रन्य क्रियाझों 
का साथ देती है । परन्तु 'था' की तरह 'या' का स्वतन्त्र प्रयोग तो होता नहीं ? 
तब कल्पना की गई कि स्वतन्त्र प्रयोग नष्ट हो गया हो गा ! कया सम्भव है कि 
कभी 'रन्त हो गा' के लिए “रन्न गा' का चलन रहा हो? कोई प्रयोग 
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मिलता नहीं है। प्रत्युत ग्तत्री आदि में 'गा' भूतकाल की क्रिया है-- 
गया' के 'य्‌' का लोप कर के--सत जोजन गा लंका-पारा' । भूत ही भवि- 
ष्यत्‌ कंसे वन जाए गा ? 

सो, राज यह 'ग' एक कृदन्त प्रत्ययं ही है--भविष्यत्‌ प्रकट करने के 
लिए; वस्तुतः भविष्यत्‌-क्रिया की निष्पत्ति में निश्चिति प्रकट करने के लिए। 
गा में गाने की-सी ध्वनि हैं । भविष्यत्‌ के ही गीत लोग गाते हैं--बड़ी- 
बड़ी आशाएँ बाँध कर ! “यह हो गा, वह हो गा, मौज हो गी hE भूत तो 
निकल गया और वर्तमान से कोई सन्तुष्ट नहीं होता । भविष्य की कल्पना. 
में सव आनन्द लेते हैं। 

एक मनोरञ्जक संस्मरण है । सुन लीजिए। द्वितीय विश्वयुद्ध चल ही रहा 
था, जव कि मैं जेल से छूटने पर प्रयाग (हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की अतिथिः 
शाला ) में ठहर कर अपना 'ब्रजभाषा का व्याकरण' लिख-छपा रहा था । वहीं 
उस समथ पं० काशीदत्त पाण्डे एप० ए० रहते थे। हिन्दी-विशवविद्यालय के 
रजिस्ट्रार थे। पाण्डे जी मेरे दूर के रिश्तेदार भी निकल आए। वैसे 'चाय-' 
चक्रम्‌’ के कारण घनिष्ठता हो ही चुकी थी । एक दिन चाय पीते-पीते मैं ने 
पूछा--युद्ध में विजय किस की हो गी ? सब भ्रपनी-श्रपनी ही हाँक रहे हैं ।' 
पाण्डे जी ने हंस कर कहा--'वाजपेयी जी, जव मैं भ्रमरावती में प्रिसिपल 
था, तो एम० ए० के छात्रों को पढ़ाते समय कभी-कभी मनोरंजन की बाते' 
भी करता था । एक दिन मैं ने कहा--'भाई अंग्रेजी के 'टेस' 'पी! ( ए ) 
अक्षर से प्रेजेट' भी है और 'पास्ट' भी । फिर यह 'फ्यूचर' कंसे वेमेल झाः 
कूदा ! यह भी “पी से होता, तो कितना अच्छा रहता ।' मेरी इस वात पर 
लड़के हँस कर पूछते--'तो फिर क्या नाम अच्छा रहता 'प्यूचर' का ?' 
उन की इस जिज्ञासा का उत्तर मैं यों देता था--देखो, इस गाने-वाले' 
काल का नाम 'फ्यूचर' न कर के “प्लेजर' किया जाता, तो बहुत अच्छा , 
रहता । 'प्लेजर-- खुश रखनेवाला । । और कोई दूसरा काल एसा खुश 
करनेवाला हैं ही नहीं ! ' 

पाण्डेय जी ने 'प्लेजर' शब्द ही बोला था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता 
है । सम्भव है, इस से मिलता-जुलता कोई दूसरा शब्द हो! हिन्दी के भी 
'्विष्यत्‌? नाम में प्लेजर जैसी चीज तो नहीं; परन्तु क्रियाओं में गाने- 
बजाने का भाव लिए हुए गा प्रत्यय 'गा' धातु की याद दिलाता है। परन्तु. 
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-इसकी उत्पत्ति न गा! से है और न गत्यथक 'ग' से ही! 'गतः' भूतकाल 
की क्रिया से भविष्यत्‌ के 'ग' प्रत्यय का क्या मेल? 
ब्रजभाषा में '्रो' विभक्ति से 'गो' रूप होता है । पढ़ें गो--'पढ़े गी” 
-अआदि । 
उत्तर-प्रदेश के पूरवी अञ्चलों में भविष्यत्‌ के लिए 'इहै' तिङन्त 
"प्रत्यय चलता है--करिहै, उठिहै' आदि । धातु के अन्त्य 'श्र' का लोप। 
“राम सब काम करिहै' और 'देवी सव काम करिहै'। (तिङन्त प्रत्यय होने 
से ) लिङ्ग-मेद से रूप-भेद नहीं। वहुवचन उसी तरह स्वर को अनुनासिक 
“कर के--'राधिका जीहैँ' तौ जीहैं सवे, न तौ पीहेँ हलाहल नन्द के द्वारे’ । 
'जीएं गी' 'पीएँ गी' में और ब्रजभाषा “जीवै गी' पीबे' गी' ्रादि में वह मधु- 
रता नहीं है, जो 'जीहैं'-'पीहैँ' में । वर्श-लाघव भी है । इसी लिए साहित्यिक 
ब्रजभाषा ने यथास्थान 'इदेँ पाञ्चाली का तिङन्त-प्रत्यय अपने मधुर साहित्य 
में अपना लिया है । 'जीहैँ' 'पीहुँ' में यहाँ विशेषता भी है। पृस्त्री-भेद न होने 
से प्रतीत होता है कि सभी व्रजवासी नन्द के द्वार पर आत्महत्या कर लें गे, 
यदि उन्हों ने कृष्ण के साथ राधा का सम्वन्ध स्वीकार न किया ! कारणा, उस 
स्थिति में राधा तो रहें गी नहीं, तव और सब लोग जी कर क्या करे गे! 
'जिऐ गी' या 'जीवै' गी' और "पिएँ गी' या 'पीवै! गी' कहूदेने से यह वात 
न रहती । व्यापकता कम होने से जोर भी कम हो जाता । मिठास भी 
'जीहैँ~पीहुँ' में है। परन्तु यह नहीं .है कि ब्रजभाषा ने अपने 'ग' प्रत्यय 
का बहिष्कार कर दिया हो ! वह भी खूब चलता है--'एहो नन्दलाल, 
कुरवान तेरी सूरत पर, हौ' तौ मुगलानी, पे हिन्दुवानी ह्व रहो गी मैं' जैसे 
प्रयोग खूब चलते हैं । यहाँ 'रहौ' गी' वड़ा भला लगता है--'रहिहौ” से 
भी ्रच्छा लगता है | 'रहिहा में दो 'ह' (महाप्राण ) व्यञ्जन इकट्ठे हो 
कर कुछ ककंशता पदा कर कर देते हैं ! सो, यह ब्रजभाषा की वात है । राजस्थानी 
में 'गो ही चलता है; 'इहै' श्रादि नहीं । 
राष्ट्रभाषा ने 'इहै' प्रत्यय स्वीकार नहीं किया है । यहाँ 'ग' का ही सर्वत्र 
अधिकार है। “इहै प्रत्यय कानपुर-कन्नौज (पाञ्चाल) में खूब चलता है । 
यह प्रदेश ब्रज तथा अवध के वीच में है । ग्रवधी में 'इहहि' तथा 'इहइ' 
चलते हुँ-'करिहहि-'करिहइ' आदि । सन्धि कर के रागे 'इहै' चला-- 
चलता है । 
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एक कलात्मक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति हिन्दी ते यहाँ भी दिखाई है। हम 
"पीछे क्रिया के *सिद्ध' तथा 'साध्य' रूपों का विवेचन कर आए हैं। 'सिद्ध'-- 
निश्चित और 'साध्य' अनिश्चित, भविष्यत्‌-क्रिया का मुख्य अंश 'साध्य' है 
“जाए (गा)--जाए गी' भादि । 'ग' कृदन्त प्रत्यय है, निश्चय प्रकट करने 
के लिए, जो 'हो' से होता है, 'ह' से नहीं । 'ह' घातु अस्तित्व प्रकट करती, 
है । 'भ्स्‌' को व्ांब्यत्यय से 'स' और 'स' को 'ह' । इसी में 'हि' प्रत्यय से 
इहि> हइ> 'है'। 'था' भी 'ह' से ही है--'सिद्ध' क्रिया । परन्तु भविष्यत्‌ 
का क्या भरोसा ? अस्तित्व गभी है ही नहीं । इसी लिए 'ग' प्रत्यय हि 
से नहीं होता । 'हो' धातु श्रलग है। विधि आदि तथा साधारण भविष्यत्‌ 
का अस्तित्व तो भविष्यत्‌ की चीज है। इसी लिए संस्कृत में 'भविष्यत्‌' भी 
“श्रस्‌' से नहीं, 'भू' से है। इसी लिए हिन्दी का यह “ग” प्रत्यय 'ह' (<स 
<<थ्स्‌) से नहीं; 'हो' (<भू ) से होता है । 


यह 'ग' प्रत्यय कतुँवाच्य, कमंवाच्य तथा भाववाच्य, तीनो तरह की 


“क्रियाओं में तदनुख्प प्रयुक्त होता है- - 


राम पुस्तक पढ़ेगा ( कर्तरि प्रयोग ) 
राम को पुस्तक पढ़नी हो गी ( कर्मणि प्रयोग ) 
वुढ़िया से अब उठा न जाए गा (भावे प्रयोग) 


इसी तरह--'आज श्राप जाइए गा नही” आादि में 'गा' भाववाच्य 
“क्रिया के साथ है। कंसा भी कर्ता हो, यहाँ सदा 'गा' रहे गा। यहाँ एक विशेषता 
है । जा धातु से 'इए' तिङन्त ग्रौर 'ग' कृदन्त प्रत्यय साथ-साथ हैं। 
तिङन्त भाववाच्य सदा भ्म्यपुरुष एकवचन रहता है ग्रौर कृदन्त भाववाच्य 


-सदा पुल्लिङ्ग-एकवंचन। भाप जाए भी तिङन्त है; परन्तु कतुवाच्य। 


वह जाए, लड़के जाएं, श्राप जाएँ । परन्तु 'जाइए' भाववाच्य है। 'झाप' 
(कर्ता ) वहुवचन है; परन्तु क्रिया एकवचन--'जाइए' । 'इ' प्रत्यय की 
अपेक्षा इस 'इए' में अधिक भ्रादर है। बड़े लोगों के लिए 'इए' का ही 
प्रयोग होता है--'कीजिए, लीजिए, दीजिए' ग्रादि इसी के रूप हैं । अनुनय- 
विनय या प्रार्थना आदि में इस का प्रयोग होता है। अनुनय-विनय या 
प्रार्थना आदि में क्रियो भविष्योन्मुख है ही। भोजन कीजिए'। यानी 
भोजन अभी तक किया नहीं है, किया जा भी नहीं रहा है। करने के लिए 


परार्थता है। इसी इए' के साथ 'ग' प्रत्यय लगा कर भविष्यत्‌ काल की 
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क्रिया वना लेते हैं--'भोजन यहीं कीजिए गा ! कीजिए ' में और कीजिए 
गा! में अन्तर है। इसी समय भोजन करने की प्रार्थना नहीं है, कुछ देर 
में 'कीजिए गा' । परन्तु 'कीजिए' में तुरन्त भोजन करने के लिए प्रार्थना 
है | सो, कीजिए प्रार्थना को 'ग' प्रत्यय भविष्य की--कुछ काल वाद के 
लिए--वना देता है। 'इए' तिङन्त भाववाच्य अपनी चाल पर और 'ग' 
कृदन्त भाववाच्य अपने रंग में । पूंजीपतियों के 'संगठन' में भी हिन्द्र पूँजीपति 
का 'भ्रपना' रंग-ढेग श्रौर मुसलमान का अपना तरीका ! परन्तु पूँजीवाद 
के वारे में 'समान'। मजदूर-संगठन में यही स्थिति हिन्दू! और 'मुसलमान' 
मजदूरों की समक्िए । परन्तु मजदूरों की साधारण स्थिति उभयत्र 'समान'। 
सो, भाववाच्य क्रिया का मुख्य लक्षण है--सदा एकरस रहना । यह चीज सव 
जगह मिले गी। तिङन्त भाववाच्य क्रिया सदा अन्यपुरुष एकवचन श्रौर 
कृदन्त भाववाच्य सदा पुल्लिङ्ग एकबचन। 'जा' धातु से 'इए' तिङन्त और 
“ग! कृदन्त प्रत्यय एक साथ । 'इए' तिङन्त भाववाच्य, उसके साथ 'ग' भी 
कृदन्त भाववाच्य; परन्तु अपनी (कृदन्त) पद्धति पर। 

सो, यह “ग प्रत्यय कर्तृवाच्य के साथ कर्तुवाच्य ग्रौर क्मंबाच्य के साथ 
कर्मवाच्य रहता है। भाववाच्य के साथ भाववाच्यता ग्रहण कर लेता है ! 
वस्तृतः 'है' तथा “था” क्रियाओं की भी यही स्थिति है। 'लड़का है--- लड़के 
हैं! कतुंबाच्य । "पुस्तक राम ने पढ़ी है' पुस्तकों राम ने पढ़ी हैं. कमं वाच्य । 
“हम ने तुम को बुलाया है' भाववाच्य, सदा 'है'। इसी तरह लड़का था'-- 
“लड़के थे' कर्तृवाच्य । “रामने पुस्तक पढ़ी थी--पुस्तके पढ़ी थीं' में कर्म 


J St 


वाच्य। हम ने तुम को बुलाया था में था भाववाच्य । 


न भविष्यत्‌--ग्राज्ञा 

“न! करुदन्त प्रत्यय भी भविष्यत्‌ काल की श्ाज्ञा में होता है। 'जाग्रो 
और उन्हें बुला लाओ' तिङन्त क्रिया है, श्राज्ञार्थक, कर्तुंवाच्य । तुरन्त अमल 
करना है। परन्तु वहाँ जाना और उन्हें बुला लाना' में दूसरी वात है । भ्रभी 
तुरन्त जाने भ्रौर वुला लाने के लिए आदेश नहीं है। वाद के लिए श्ाज्ञा है। 
दोनो श्राज्ञाश्रों में ग्रन्तर है। 

यह 'न' भाववाच्य क्रिया बनाता 'है। इस का कर्ता सदा तुम” होता 
है-- तुम खूद जाना और कहना'। 'तुम' बहुवचन झौर 'जाना' एकवचन | 
“तुम जाकर उन से बातें करना यहाँ कमं ('बातें') बहुवचन झौर स्त्रीलिङ्ग;. 


et RR 
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"परन्तु 'करनां' पुल्लिंङ्ग-एकवचन । 'इएं' आदरपूर्वक प्रार्थना में `ता है; 


“ग लगा देने से भविष्यत्‌ . काल आ जाता है-जाइए गा श्रौर बातें कीजिए 
या । 'इए” प्रत्ययान्त करिया का .कर्ता सदा श्राप” रहता है। परन्तु इस ना 
इदन्त प्रत्यय की क्रिया का कर्ता सदा 'तुम' : रहता है। 'नं' प्रत्यय में 
पुंविभक्ति--ना' । “अभी सोना नहीं, कुछ पढ़ना-लिखना' । 

'सोना-जागना चलता ही रहता है' आदि में 'सोना जागना' भाववाचक 
संज्ञएँ हैं । यह भी 'न' प्रत्यय 'भावे' है ! परन्तु उपयुक्त 'न' प्रत्यय इस से 
भिन्न चीज है--आदेशात्मक क्रियाएँ बनाता है । क्रियान्तर की म्ाकाङक्षा 
नहीं; आख्यात है--'वहाँ जाना और कहना-- । 


'न' अ्रवश्य-कतेव्यता या क्रिया की अनिवार्यता 


जव किसी क्रिया की अनिवायंता या झवझ्यकतंव्यता प्रकट करनी हो; 
तो धातु से 'न' प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय या तो कमंवाच्य होता है, या 
भाववाच्य । क्रिया का सम्पादन भ्ावश्यक है, इसी लिए कर्ता के अधीन 
(कर्तृवाच्य) क्रिया-यद नहीं होते 
राम को वे सव काम करने हैं 
मुझे अभी सन्ध्या करनी है 
सुशीला को झाज सितार बजाना है 
स्त्र कर्म के श्रनुसार £करने' 'करनी' तथा 'बजाना' क्रियाएं हैं। 'हैं का 
योग केवल कालनिदंशार्थ । 'हैं' भी यहाँ कमंवाच्य ही है--तिङन्त-कर्म- 
चाच्य । कर्म के अनुसार पुरुष-वचन वदलें गे । मूल क्रियाएँ कुदन्त कर्म 
वाच्य और सहायक ( हैं) तिङन्त-कमंवाच्य । 


भाववाच्य-- 
१--सब लड़कों को सबेरे उठता है 
२--लड़कियों को पूजा करने जाना है 
३--हमें रात भर जागना है 

२८ 
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सवंत्त क्रियाएं 'उठना' 'जाना' 'जागना' पुल्लिङ्ग -एकवचन हैं; यद्यपि 
कर्ता सब के भिन्न-रूप हूं । सहायक क्रिया (है) सर्वत्र अन्यपुरुष एक 
“वचन । भविष्यत्‌ काल स्पष्ट है । है! वर्तमान काल की क्रिया से भविष्यत्‌ 
कुछ समीप प्रतीत होता है । 'हो.गा' भविष्यत्‌ काल की क्रिया के साथ दूसरी 
-बात हो जाए गी 
१--राम को पुस्तक पढ़ेनी हो गी 
२-~लड़कियों को पुजा करने जावा हो गा 
३--हंमें रात भर जागा हौ गा 
भविष्यत्‌ काल के साथ-साथ कुछ परवशता भी प्रकट है । 'रांम को 
पुस्तक पढ़नी हो गीं ॥ कर्ता की परवशता है; तब क्रिया उस के अनुसार 
क्या रहे ! 
भूतकाल का 'थ' सांथ रहने पर 
१--राम को पुस्तक पढ़नी थी 
२--हमें कानपुर पहुंचना था 
३--तुम्हे वे सब काम करने थे ह 
जान पड़ता है कि ये सब काम जरूरी थे; पर किए नहीं गए । अवश्य- 
कतेव्यता का निर्वाह नहीं हुआ । 
इस तरह की बहुत सी बातें संयुक्त क्रियाएँ प्रकरण में आएँ गी। 
_ नञ्रत्ययान्त कर्मवाच्य क्रिया के आगे चाहिए” भी लगा देते हूं, यदि 
बिधि दि प्रकट करना हो-- 


१--तुम को वेव पढ़ने चाहिए 
२-हम को ब्रह्मविद्या सीखनी चाहिए 
३--राम को रसोई बनानी चाहिए 
आववाच्य भी 
१--लड़कों को सबेरे उठता चाहिए 
२--उन्हें माता-पिता को प्रणाम करना चाहिए 
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भूत काल प्रकट करना हो तो-- 
१-_तुम को वेद पड़ने: चाहिएँ थें 
२--हम को ब्रह्मविद्या सीखनीः चाहिए. थी 
३--लड़कों को सवेरे उठना चाहिए. था 
४--लंड़कियों को पूजा करने जाना चाहिए था। 
ऊपर के दोनों उंदाहरंणा कमँवाच्य ग्रौर नीचे के दोनो भाववाच्यं हैं। 
-भूतकाल की 'थ' किया के साथ “चाहिएँ” का योग प्रॅकटेः करता है कि वैसा 
करना उचित था; पर किया नहीं गया । साधारण स्थिति में सकर्मक के भी 
'भाववाच्य-प्रयोग होते हैं—'दोनों के नाम-पते श्रलग-अलग लिखना 
-चोहिएं' । “रामं को रोटी बनाना चाहिए' । परन्तु. भूतकालिक 'थ्‌' के साय 
एसा. नहीं होता । तव 'नं--भ्रत्ययान्तं सकमक क्रियाएँ कर्मवाच्य ही 
“रहती. हैं--- 
१---राम को रोटी बनानी चाहिए थी 
२-ुम्हें आना-कांनी नं करनी चाहिए थीं 
इससे स्पष्ट है कि स्वाभाविक प्रयोग 'न--प्रत्ययांन्ते सकमक के कर्म- 
वाच्य ही हैं। 'राम को रोटी वनानां चाहिए था' भी बोले देते हैं; परन्तु ठीक . 
'नहीं लगता । हाँ, “राम को पुस्तंक पढ़ना श्रच्छा लंगता है ठीक है । 
यहाँ पढ़ना” भाववाचक संज्ञा है, ग्ाख्यात नहीं। “विद्या सीखना अच्छा 
है? । “विद्या का सीखना-विद्या सीखना । विभक्ति का लोप है । समास के 
बिना भी विभक्ति का लोप हिन्दी में होता है । 
'त' सामान्य 
शतः प्रत्यय सकर्मक-ञ्कर्मक सभी धातुओं से होता है। 'त' में 
'पुंविभक्ति--ता'-होता, करता झादि । यहं प्रत्यये वस्तुतः सभी कालों में 
चलता है। वर्तमान काल के लिंए झरागें 'है का प्रयोग करना पड़ता है-- 
मैं इस घर में रहता हूँ 
तू कहाँ रहता ? 
श” केँ सोथ प्रंथोग करने परं क्रियां की प्रवृत्ति भूतकाल में प्रतीता 
होतीं है-- | 
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मैं इस घर में रहता था. 
तू कहाँ रहता था ? 
भूतकाल में क्रिया की वतंमांनता । तू काशी में पढ़ता था--अर्थ यहः 
कि जिस समय की चर्चा है, तेरा पढ़ना काशी में जारी था। 


हो गा' लगा देने से क्रिया में सन्दिग्धता प्रकट होती है-- 


वह इस समय सोता हो गा 
सीता पौधे सींचती हो गी। , 


| सम्भावना है । निश्चय की झोर झुकाव होने पर भी क्रिया सन्दिग्धा 
ही है । इसे सन्दिर्ध वर्तमान! कहना ठीक नहीं । 'काल' सन्दिग्ध नहीं: 
_ है। क्रिया सन्दिग्ध है । 


कभी-कभी 'है' के योग से भी वतंमान काल में किया की वर्तमानता कत 
` अकट हो कर सामान्य प्रवृत्ति मात्र प्रकट होती है; जैसे-- 


१--शेर मांस खाता है 
२--हम लोग अन्न खाते हैं । 
३--तोते मनुष्य की तरह बोलते हैँ । 


यहाँ क्रिया का वर्तमान काल में होना प्रकट नहीं है। शेर का आहार 
: क्या है और मनुष्य का क्या, यह वात ऊपर के दोनो वाक्यों में बताई गई 
है । 'शेर मांस खाता है” का मतलब यह नहीं कि शेर मांस इस समय खा 
ही रहा है। इसी लिए क्रिया की वर्तमानता प्रकट करने के लिए “रहा' सहा- 
यक क्रिया के योग से प्रयोग होते हुँ-- 


१--राम रोटी खा रहा है | 
२-सीता कपड़े धो रही है 
३--तुम सो रह हो 
“रहा में भूतकाल का 'य' प्रत्यय यहाँ नहीं है ! उस का क्षेत्र पृथक 
है--मैं बहुत दिन काशी रहा' | यहाँ 'खा रहा है. श्रादि में 'रहा' भिन्न 
चीज है। यह वर्तमान की चीज है । भूतकाल के लिए 'थ' लगाना हो गा--- 
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. -१-ज-राम.-रोटी:खा रहा था , 
२--ीता: कपड़े धो रही थी 
३--तुम सो रहे थे 

.. 'थ'.से भूतकाल प्रकट है। उस भूतकाल में खाना, धोना, तथा सोना 
क्रियाएँ चल रही थीं । 
“हो गा! लगाने से क्रिया में सन्दिग्धता प्रकट हो गी-- 

१---राम रोटी खा रहा हो गा 
-२--सीता कपड़े धो रही हो गी 


'तुम सो रहे हो गे' वर्तमान के लिए प्रयोग न हो गा; क्योंकि जिस से 
वात कर रहे हैं, उप का सोता केका? यहाँ कोई सन्देह है ही नदीं । हाँ, 
भूतकाल में सम्देह प्रकट किग्रा जा सकता है--मैं गया, कोई भिजा नहीं । 
-तुम सो रहे होगे' ! 

यों, यह 'रह' धातु से 'ग्र' प्रत्यय क्रिया को वमाना या जारी रहना 
अकट करता है। 'काल' के लिए 'है' आदि का प्रयोग होता है। 


यह 'रहा' भी (गस्‌ >) 'प्रह' के ही परिवार का है । निवासार्थक 
“रह' का रूप नहीं । 'अहहि' प्रवधी में वर्तमान है भौर “हा इस का 
-भूतक्रालिक रूप ( “पद्मावत' में प्रयुक्त हुम्रा है। ) दि में रु का आगम-- 
'रहा' ! सो, खा रहा है में 'रहा' वर्तमानता प्रकट करने फे लिए; 
.क्योंकि शेर मांस खाता है' में 'है' सामान्य स्थिति प्रकट करने के लिए है। 
“रह' (< ग्रह) घातु र कालतिरपेक्ष 'भर' प्रत्यय, पुंविभक्ति--रहा' । 
“खा रहा था--'खा रही हो गी' झादि। किया की स्थिति प्रकट होती है । 


“त” हेतुमद्‌भूत 


जब कि भूतकाल में किसी एक क्रिया के न हो ने से दूसरी क्रिया न हुई 
इहो, तो इस “त' प्रत्यय का प्रयोग होता है । त प्रा ता, ते, ती। : 


१--सावधानी से चलते, तो ठोकर न लगती 
२--परिशरम करते, तो अनुत्तणं क्यों होते ? 
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पहली क्रिया 'हेतु' है, दूसरी 'हितुमान्‌' 4 इस्ती को संस्कृत-व्याकरण में 
'हतुहेतुमद्भूत' कहते हैं। 
` 'त' भाववाच्य 
'त' एक भाववाच्य प्रत्यय भी है ! पुंविभंक्ति से 'तो' बन्न जाता है र: 
'ग्रा' को 'ए' हो कर 
सीता से चलते नहीं बनता 
२--लड़कों से चलते न :्रना 
३--सड़क्याँ चलते-चलते शक गई 
४--राम चलते-चलते थक गया 
५--वह रोते-रोते बेहोश हो गई 
६--उन से बातें करते-करते वह थक जाती है 
७-—सीता घर से निकलते ही थक गई 
लड़कियाँ चलती-चलती थक गईं भ्रौर 'लड़का चलता-चलता थक 
गया ऐसे कतूँवाच्य “त' से भी प्रयोग होते हैं । “चलती-चलती' आदि विशे- 
षण हैं, कर्ता कारकों के । 
क्राल-सम्चन्धी कुछ व्वात्ें 
काल-व्यंजना में संस्कृत से हिन्दी कुछ भिन्न पद्धति पर हैं। संस्कृत में 
भूतकाल भ्रौर भविष्यत्‌ काल को जैसे अद्यतन! और 'अनद्यतन' कालों में 
विभक्त किया गया है, वसी कोई बात यहाँ नहीं है । '्रद्यतन? का मतलब 
. है---भाज का और इस से गागे-पीछे का भूत-भविष्यत्‌ 'भनद्यतन' ॥ 
आप को भोजन किए अभी. चार घंटे बीते हैं, तो '्र्यतन भूत्र और कोई 
काम किए पूरा दिन या इस से ग्रधिक समय बीत गयां है, तो 'भ्नद्यतन 
भूत -। इसी तरह भविष्यत्‌ भी | परन्तु संस्कृत में '्र्' (“राज”) का समय 
कुछ और लिया गया है और हिन्दी के युग में लोग 'झ्ाज' या '्रद्य' के 
घेरे में कुछ हेर-फेर कर बैठे हैं । इस लिए अद्यतन'-'ग्रनद्यतच! की व्यवस्था 
हिन्दी ने नहीं रखी । '्रद्ध' या 'आज' शब्द से प्रकट होने वाले समग्र को 
निर्देश संस्कृत-ब्रयाकरण में यों दिया गया है---बीती हुई रात के पिछले 
भाग को लेकर आने वाली रात के पूवं भाग के पुणं होने के समय तकः 
का काल अद्यतन कहलाता है। यानी पिछली रात के बारह बजे से, आने 
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वाली रात के बारह बजे तक क्रा समम 'अद्यर ग्रा आज! है। इस से भिन्ना 
अनद्यतन । श्रंग्रेजी पद्धति जो झाजकल '्राज' मानने की है, वही किसी” 
समग्र हमारे यहाँ प्रचलित थी । प्रंग्रेजी' तारीख आधी रात से घदलती है| 
परन्तु हम लोग कुछ इधर-उधर हो गए। भाषा का विकास साधारण जनों 
में होता है। लोग जब सो कर उठे, तब नया दिन! सो, सूर्योदय से नया | 
दिन मानने लगे । सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय से पहले-पहले का समय 
झाज | यों, “ग्रद्य' या “भ्राज' के ग्रथ में भ्रन्तर पड़ गया। इन सब भंभटों 
से बचने के लिए हिन्दी ने 'भ्रद्मतन-अ्नद्यतन' रूप से काल-भेद नहीं 
किए । परन्तु भूत ग्रौर भविष्यत्‌ की झसन्नता तथा विप्रकृष्टता (दूरी) प्रकट 
करने के लिए यहाँ स्वतन्त्र पद्धति है। “राम गया' सामान्य भूतकाल; “राम 
गया था' विप्रकृष्ट भूतकाल, जिसे आजकल 'पूणांभूतकाल' लोग कहते हैं । 
“राम गया है' आसन्न भूतकाल । 'थ' के प्रयोग से विप्रक्गष्टता रौर है से 
्रासन्नता प्रकट की जाती है। बहुत अधिक सन्नता प्रकट करनी हो, तो 
लाक्षणिक प्रयोग किए जाते हैं। किसी ने पूछा--कब जाझो गे ? उत्तर में 
लोग कह देते हैं--'बस जा रहा हूँ'। 'जा रहा हूँ' वतमान काल की क्रिया 
है। अर्थे स्पष्टतः वाधित है--जा नहीं रहा है; क्योंकि उत्तर देने वाला 
जाने की. क्रिया नहीं कर रहा है; बैठे बैठे कह रहा है--बस, जा रहा हूँ ॥ 
इस तरह भ्रथे की बाधा होने पर उस (भविष्यत्‌) से निकटतम संवन्ध रखते 
वाला वर्तमान काल लक्षित होता है। मतलब या -'्रयोजन' यह कि 'तुरन्त 
जाने वाला हू-जरा भी देर नहीं।' यदि यों लाक्षिणक प्रयोग नकर के 
कह दिया जाता--अभी तुरन्त जाऊं गा' तो उनकी प्रासन्नता न प्रकट 
होती । इसी लिए वह लाक्षणिक प्रयोग |, कभी कभी 'वाला' प्रत्यय से भी 
अतिशय आसन्नता प्रकट करते हैं--जल्दी चढ़ो, गाड़ी जाने वाली है | 'जाने 
वाली है'का मतलव, वही “जा रही है--यानी छूटने में देर नहीं ! यह “आसन्न 
भविष्यत्‌’ प्रकट करने वाला 'वाला' भ्रत्यय कृदन्त-प्रकरणा का है। तडितः 
'बाला' से इसे भिन्न समझना चाहिए। “चतुराई में 'आई' तद्धित भाववाचक 
प्रत्यय है ्रौर 'लिखाई-पढ़ाई अभी चल रही है' में आई कृदन्त भाववाचक 
प्रत्यय है। संज्ञापद झौर क्रियापद में भेद है, तो दोनों 'माई-मआई! 
प्रत्यम्रों में भी भेद प्रवश्य है । यही ब्रात “वाला प्रत्यय में है। संस्कृत के 
“भगवान्‌, भगवन्तौ, भगवन्तः में तद्धित-भरत्ययान्त प्रकृति हैं और "गतवान्‌ 
गतवन्तौ, गतबन्तः' इदन्त हैं । इसी तरह हिन्दी का वाला है। 

अिष्यत की ही तरह भूतकाल की भी आसता लाक्षणिक प्रयोगों से 
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अकट करते हैं । कोई कहीं से प्राकर बैठा ही है कि किसी ने झाकर पूछा--' 
“कब झाए ?' उत्तर में कह दिया जाता है--चला ही श्रा रहा हुँ । यानी 
आए देर नहीं हुई। इसी लाक्षणिक प्रयोग का निर्देश पाणिनि ने 'वतंमान- 
_ सामीप्ये वतंमानवद्दा' सूत्र से किया है। ऊपर हम ने वाला” कृदन्त प्रत्यय 
का जिक्र किया है। हिन्दी को यह पद्धति है कि मूल धातु की तरह उसके 
भाववाचक कुदन्त खूप में भी 'सहायक' क्रियाएं लगती .हैं-_'गिंर पड़ा' 'जाग 
पड़ा' प्लौर 'गिरना पड़ा' 'जागना पड़ा'। मूल धातु से 'पड़' लग कर झआक- 
स्मिकता प्रकट करती है श्रौर उस के भाववाचक कृदन्त “गिरना” 'जागना! 
आदि से लग कर विवशता ध्वनित करती है। यहाँ मतलध केवल इस से कि 
भूल धातुश्रों की ही तरह उस के भाववाचक कृदन्त रूप भी काम में लाए 
जाते हैं। कुदन्त 'वाला' प्रत्यय मूल धातु से नहीं, उस के भाववाचक कृदन्त 
रूप से होता है--'जानेवाला है' जाने ही. वाली है” इत्यादि । “राम अब 
गानेवाला हैः में “वाला कृदन्त है और “राम एक गानेवाला आदमी है' 
में 'वाला' तद्धित प्रत्यय है। कुदन्त संज्ञाओं से तद्धित प्रत्यय होते ही हैं-- 
“ज्ञानवान्‌' 'गतिमान्‌' झादि । परन्तु कृदन्त संज्ञा से फिर कृदन्त प्रत्यय 
सोचने की चीज है । 'गाड़ी जानेवाली है' में 'जाना' कृदन्त संज्ञा 'है--'जा' 
घातु से 'त' भाववाचक प्रत्यय । इस कृदन्त ('जाना'_श्रादि) से फिर एक 
कृदन्त 'वाला' हो सकता है क्‍या? यह प्रश्न | उत्तर है कि हो सकता है, 
होता है। भाषा का प्रवाह सामने है। ऐसे प्रयोगों की गति क्या कोई बन्द 
कर सकता है ? संस्कृत में कृदन्त से फिर दूसरा कृदन्त प्रत्यय नहीं होता, न 
-हो! हिन्दी में तो होता है। उसी का हम अन्वाख्यान कर रहे हैं। संस्कृत. 
में /तद्धितान्त' से तो दूसरा तद्धित प्रत्यय (भिन्नार्थ) होता है न? 'समथं' से 
'सामरथ्यं' तद्धित और फिर इस से ('मतुप्‌') “वान्‌ --'सामर्थ्यंबान'। वहाँ 
तद्धितान्त से तद्धित, यहाँ कृदन्त से कृदन्त । श्रपना-ग्रपना मागं । संस्कृत में 
तद्धित 'धनवान्‌' हिन्दी में इसी 'वान्‌' को सस्वर कर 'गाड़ीवान' ऑर रूपान्तर 
“गाड़ीवाला' । 'धनवान्‌' के ही 'वान्‌” की तरह संस्कृत में भूतकासिक कृदन्त 
“गतवान' 'गतवती'। इस 'वान्‌' को वाला” बना कर (भूत को जगह): 
भविष्यत्‌ --्रतिनिकट भविष्यत्‌--'जाने वाला है” 'जाने वाली है” इत्यादि । 
` द्विकमेक क्रियाएँ 
भाषा में कोई-कोई क्रियाएं 'द्विकमंक' भी कहलाती हैं। अकर्मक झौर 
सकमक, ये दो भेद धातुओं : के; और फिर सकमेकों में कुछ:“द्विकमंक''भी । 
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“राम गोविन्द - से कुछ कह रहा है'. वाक्य ,में, “राम' कर्ता है। 'कुछ' कर्म 

पहै और 'गोविन्द' भी एक तरह का कमं ही है--'गोणा कमं ।' “राम गोविन्द, 
से रास्ता पूछता है'। यहाँ 'पूछना' क्रिया भी ढिक्मक है । “रास्ता' मुख्य 
नकः है, गोविन्द! गौण क्रम । कर्मवाच्य क्रिया की स्थिति मुख्य कमे के 

अनुसार हो गी-- 

१-राम ने गोविन्द से कोई बात पुछी 
२-सुशीला ने गोविन्द से रास्ता पूछा 
हिन्दी में 'से' विभक्ति करण, अ्रपादान, कर्ता तथा कमं जैसे कई कारकों 

में लगती है । संस्कृत में “रामः गोविन्दम्‌ मार्गम्‌ पृच्छति' यों मुख्य कम 

(माम्‌) की तरह गोविन्दम्‌’ को देख कर; समानरूपता के कारण, “गौण 

कर्म’ कह दिया गया। उसी की याद हिन्दी में है। संस्कृत में 'दुह' धातु भी. 
"द्विकर्मक है--'गां पयः दोग्धि’ | 'पयः' मुख्य कमं है, “गाम्‌' गौण कमं । 

“हिन्दी में 'गौ से दूध दुहता है' ऐसे डिकर्मक प्रयोग होते ही नहीं हैं; अर 
यदि होते, तो 'गौ' को अपादान कहा जाता । गौ से दूध का विलगाव होता 

है। 'राम गौ दुहता है' या “राम -दूध दुहता है” इस तरह एक ही कर्म 
«का प्रयोग होता है। 'राम गौ दुहता है' कहने पर 'गौ' को गौण कर्म ही 

कहा जाए गा। दुध' कहने की जरूरत नहीं; क्योंकि गो से दूध ही दुहा 

जाता है, कोई भौर चीज नहीं । “गौ से' की जगह “गो से' लिखता-बोलना 

गलती है । गोरक्षा-आत्दोलन के उठने पर पिछले दिनों जगह-जगह दीवारों 
पर लिखा गया था--गो हमारी माता है' गो ही राष्ट्र की सम्पत्ति है' 

आदि | इस तरह वाक्य में 'गो' शब्द का प्रयोग गलत है, जो 'गोरक्षा' 

- जैसे समस्त पदों को देख कर किया गया जान पड़ता है। हिन्दी ने संस्कृत 

के प्रथमा--एकवचनान्त ( तत्सम” ) शब्द 'प्रातिपदिक' रूप से अपनाए 

-हुँ—विसगे रादि पृथक्‌ कर के। 'गो' शब्द का प्रथमा के एकवचन में 'गौः' 

-रूप होता है। विसर्ग हटा कर 'गौ' हिन्दी ने लिया। इस लिए 'गौ हमारी 
माता है' चाहिए; 'गो' नहीं। “राजा की बात है' होता है; राजन्‌ की बात 
है! नहीं । जिस शब्द का एकवचन संस्कृत में नहीं बनता, उसे मूल रूप में 
मही ले लिया गया है--'दारा/ का 'दार । पुरुषवाचक 'सुमनस्‌' का 'सू' 
-अलग कर के 'सुमन' झौर अप्सरस्‌' का स्‌' छाँट कर संस्कृत का ही प्रा 
स्त्री-प्रत्ययं लगा कर--भप्सरा' | यह प्रासंगिक चर्चा, गो शब्द सामने 
ञ जाने से। + 94325 र ~-- ; 
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सभी सकर्मक धातुएँ “प्रेरणा' में द्विकमंक ही जाती हैं; यह अभी थ्रागे 
स्पष्ट हो गा । 

शब्दों के विविध प्रयोग होते हैं । अकर्मक धातुएँ भी कभी-कभी सक्कर्मक 
कर ली जाती हैं-'उस ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी' “राम ने वह खेल 
अच्छा बेला'। 'लड़ाई' तथा ख़ेल' यहाँ कर्म ही कहे जाएँ गे; यद्यपि 
'लड़ना' भौर 'खेलना' भ्रकमक क्रियाएं हुं। 'लड़ाई लड़ी” और 'खेल 
खेला'। अपने ही एक रूप को कर्म बना लिया गया है । कोई ब्राह्मणः 
अपने ही घर के चार व्यक्तियों को बैठा कर विधिवत्‌ भोजन करा दे और. 
कहे कि 'आाज मेरे ग्रहाँ चार ब्राह्मणों को भोजन कराया ग्या है' तो क्या भूठ: 
हो गा उस का कहना ? यही बात समए । 

सकर्मक धातुों के भी भ्रक्मक प्रयोग होते हुँ, यदि कम क्री विवक्षा न 
हो-- गोविन्द काशी में पढ़ रहा है' 'क््या' प्रढ़ रहा है, कहना जरूरी नहीं 
सम्रझा। इस लिए 'पढ़' का अकमक प्रमोग। भ्रति प्रसिद्ध या श्रव्यभि-- 
रित कम का उपादन लोग प्रा; नहीं करते और यों सकमक धातुओरों 
का भ्रकमक प्रग्योग करते हैं। 


ये इस तरह की बातें बहुत स्राधारण हैं; इसलिए अधिक विस्तार ग्रनावश्यक- 
है। कोई ग्रकमंक भी कभी सकर्मक हो जाती है। 'है' भ्रकमंक है; परे! “राम” 
को ज्वर है' में सकमक है । 


| पुर्वकालिक क्रियाएँ 

` राम पहले रोटी खाए गा, तब पढ़ने जाए गा' इस वाक्य का संक्षेप है-- 
'राम रोटी खा कर पढ़ने जाए भा” । दोनो तरह के प्रयोग होते हैं । यदि 
इस बात पर अधिक बज़ देना है क्रि 'रोटी खाए बिना पढ़ने न जाए गा',. 
तो कहा जाए गा--'राम रोटी खाए गा, तब पढ़ने जाए गा'। यदि ऐसी. 
कोई बात नहीं, क्रियाश्रों का पूर्वापर क्रम मात्र बतलाना है, तो फ़िर “राम 
रोटी खा कर पढ़ने जाए'गा' हो गा। कभी-कभी गल्ली क्रिया पर जोर: 
: देने के लिए भी ऐसे प्रग्रोग होते हैं । कभी पुर्वक्रिया पर ही जोर होता है ॥ 
बोलने के ढंग से यह सन्न स्पष्ट होता है। सकमक अकर्मक सभी धातु 
से, सभी कालों में, विशि प्रादि सभी झरथों में, सभी पुरुषों में ौर सभी: 

चचनों में 'कर' लगता है, क्रिया की पूर्वकालिकता प्रकट करने के लिए 


{ 
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A१-न्सुशीला पढ़ कर 'फल खाएं गी 
२८७+राम 'फ़ल खा कर पढ़ें गा 


एक जंगह पहले 'पढ़ना', फिर 'खाना' है ौर दुसरी जगह पहले 'ख़ाना 
और तब 'पढ़ना', है। 


केवल 'कर' धातु के श्ाग्रे के' गता है-- 


मैं यह कास कर के भोजन करूंगा 
तुम ऐसा कर के कौन सा फल चाहते हो ? 
यह 'के' ब्रजभाषा तथा अवधी झादि के के प्रत्यय का कोमल श्रौर मधुरः 
रूप है । वहाँ मोहन झाय के वेनु बजावं' जैसे प्रयोग होते हैं! “राय के--- 
झा कृर । “आइ के भी चलता है। 'इ' को ही विकल्प से 'य' हो जाता है। 
“जाइ के को जाय के कम देखा जाता है। 'नाइ' से ही फ्राम चल जाता 
हैः ज़ाइ कहौ मनमोहन सों'। “जाइ'छज़ा कर। यह 'इ' प्रत्यय “पढ़ि 
कान्ह कहाँ ते हौ आए इतो' आदि में भी स्पष्ट है। इस 'इ' के धागे 'क भी 
जोड़ देते हूँ--'पढ़ कै! । उपसगों से परे संस्कृत 'त्वा' को 'ईय होता देखा 
जाता है--नीत्मा' 'अप्रनीय' । इसी ईय' का पुर्वाश ह्स्र करे के ब्रजभाषा' 
आदि में 'इ! पुर्बेकालिक प्रत्यय है; 'य' को हटा कर । 


सो, हिन्दी की 'कर' धातु के आगे 'के' रहता है। राम काम कर क़र 
भोजन करें गा! अच्छा नहीं लगता, इसी लिए 'के' का प्रयोग। हाँ, क्रिया' 
के 'समभिहार' मैं--क्रिया का अत्यधिक होना बतलाने के लिए-धातु की 
द्विरुक्ति जब होती है, तब 'कर कर' श्रव्य होता है। “तू काम कर कर 
मर जाय गा; पर कोई पूछे गा नहीं।' ब्रहाँ 'करन्कर' धातु की विरक्ति है।' 
ऐसे स्थलों में संस्कृत भी धातुओं की द्विरक्ति कररती है। परन्तु वहाँ शब्द में 
अत्यधिक ख्पान्तर हो जाता है--'पापठञते' । हिन्दी में “पढ़ता ही रहता है 
जैसे प्रयोग यही अर्थ प्रकट करते हैं । कहीं 'पढ़-पढ़ कर' खा खा कर 
शले ले कर! जैसे प्रयोग धातुओं की इिरक्ति से होते है--सब अलग-अलग 
और स्पष्ट । र 

यहाँ इस प्रकरण में एक ही प्रयोग ऐसा-है, जिसका उल्लेख करना 
जहरी है। “शाम रोटी ले कर आया >- हाम रोदी लेआया' इनन दो प्रयोगों 
में अन्तर है। 'ले कर झामा' में 'लेना' क्रिया पार भी जीर है; परन्तु कर 
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“आया! में लेने” पर नहीं, 'लाने' पर विधेयता है। प्रयोग होते-होते 'ले राया 
में और 'लाया' में भी अन्तर भरा गया है.। 'लाना' क्रिया में दो धातुओं का 
समास है और सन्धि है । ले+आ 5 'ला'। 'ले' के 'ए' का लोप हो गया है । 
इसी लिए 'राम ने पुस्तक ली”की तरह 'ला' धातु के कर्मणि प्रयोग न हो 
कर भ्रन्तिम आ' धातु के श्रनुसार 'कतंरि' होते हैं--- 


१--लड्के पुस्तक लाये--ले आए 
२--लड़कियाँ कपड़े लाईं--ले आई 
और कोई विशेष वात कहने को नहीं है । 


` क्रियार्थक क्रियाएँ 


ूर्वकालिक क्रिया के विपरीत, इसे 'उत्तरकालिक क्रिया' कह सकते हैं; 
परन्तु प्रयोग इस का पूर्व होता इस लिए, भ्रम को बचाने के लिए 
~ करियार्थक क्रिया' कहते हैं! संस्कृत में करियार्थक क्रिया 'तुम्‌ः प्रत्यय से प्रकट 
होती है-पठितुम्‌, शयितुम्‌ ्रादि । हिन्दी में भाववाच्य 'न' प्रत्यय इस के 
लिए आता है। पुंविभक्ति लग कर 'ना' झौर 'गा' को 'ए'--पढ़ने, गाने 
बजाने श्रादि। सभी प्रकार की धातुओं से, सभी कालों, पुरुषों भ्रौर वचनों 
में "ने! प्रत्यय लगता है। पुल्लिङ्ग में भौर स्त्रीलिङ्ग में भी कोई भ्रन्तर 
नहीं । जसे पूरवकालिक क्रिया में 'कर' सर्वत्र, उसी तरह यहाँ 'ने' समझिए। 
कर का प्रयोग धातु से प्रायः हटा कर किया जाता है; परन्तु 'ने' को सदा 
'सटा कर लिखते हूँ। 'कर' तो धातु-प्रतिरूप प्रत्यय है; पर यह 'ना' ( > ने) 
“स्पष्ट प्रत्यय है-- 
१--राम पढ़ने काशी जाए गा 
२-सुशीला पढ़ने काशी गई थी 
२-तू भागे पढ़ने कहाँ जाए गा ? 
४--मैं व्याकरण पढ़ने कहीं नहीं गया 
“पढ़ने -पढ़ने के लिए। . 


'वचन'-विवेचन 


यहाँ तक जो कुछ कहा: गया है, उस से 'वचन' बिलकुल स्पष्ट हो गए । 
इस लिए वचन” का पृथक्‌ क्या विवेचन किया जाए.? हिन्दी में 'बचनः 
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का कोई. झमेला भी नहीं है। कृदन्त क्रियाओं के 'वचन' कर्ता या कर्म के: 
अनुसार “4+ 
लड़का गया--लड़के गये: 
लड़की गयी--लड़कियाँ गई 


“लड़के गये थे' में 'थे' भी वहुवचन श्रौर “गये' भी . उसी रूप में है। 
“लड़के गये हैं' में भी वही वात है । परन्तु स्त्रीलिङ्ग में कुछ अन्तर है। 
यहाँ बहुवचन का. द्योतन अन्तिम क्रिया-रूप से ही होता है-- 

१--लड़कियाँ गयी थीं 
२--लड़कियाँ गयी हैं 

यहाँ 'गयी' को 'गयी' न किया जाए गा--'थी' झौर 'हैं से ही काम: 
निकल जाता है। “गयीं थीं' ग्रौर “गयीं हैं! बोलने में बहुत भद्दे और भ्रटपटे 
लगते हैं--मिनमिनाहट करंकदु भी वहुत है--इसी लिए एक ही स्वर 
अनुनासिक होता है । जैसे “सुन्दर लड़कों से' कहने में विशेष्य के वचन-- 
कारक झादि विशेषण में भी समवेत हैं, उसी तरह गयी थी' श्रादि में. 
'व॒चन' की व्यवस्था है । 


परन्तु कहीं अन्तिम क्रिया से नहीं, मुख्य .(पूर्व) क्रिया से ही बहुत्व' 
सूचित होता है। उदाहरण लीजिए-- 


पुस्तकें पढ़नी चाहिए' ठीक है; 'चाहिएं' नहीं । “चाह! धातु से 'इए'' 
भाववाच्य प्रत्यय है, सदा एकरस रहता है-“चाहिए' । जैसे पढ़िए 
'कीजिए' आदि, उसी तरह 'चाहिए' । 'चाहिए ऐसे वसन मूनिन्हें कहें 
श्वधी। "राष्ट्रभाषा में 'य' की जगह 'ए--चाहिए | ऐसे कपड़े मुनि जनों 
को चाहिए'--'चाहिएं' नहीं । “राप कपड़े दीजिंए' में 'आप' 'बहुवचन' रौर 
'कृपडटे' भी बहुवचन; पर क्रिया भाववाच्य है-“दीजिए'। हमें कपड़े सीना 
चाहिए” कर्ता-कर्म बहुवचन ्ौर 'सीना' इदन्त भाववाच्य पुल्लिङ्ग एकवचन; 
तिङन्त भाववाच्य 'चाहिए' भ्रन्यपुरुष एकवचन । हमें कपड़े सीने चाहिए” 
में 'सीने” मुख्य किया कर्म-वाच्य और 'चाहिए' भाववाच्य । 'झाप अच्छी 
पुस्तके पढ़िए, मन शुद्ध हो गा' में “आप' बहुवचन और कर्मे (“पुस्तक”) 
बहुवचन; पर “पढ़िए” अन्यपुरुष एकवचन.। 'इए भाववाच्य तिङन्त-पड्धतिः 
का प्रत्यय है न ! इसी तरह 'चाहिए' है । “कपड़े सीने चाहिए' में सीने” 
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से हीं क्रिया कं्म-वान्य स्पष्ठ' हैं। स्त्रीलिंजञ में भीं मुख्ये त्रियो. से हीं बहुंत्नों 
` सूचित होता है- | 
राम को अच्छी पुस्तकं पढ़नी चाहिएँ 

कर्म-कतुंक प्रयोग में--- 

अच्छी पुंतके घर में रहँनौं चौहिएं 

जैसे 'अच्छें ग्रन्थ रहने चाहिएः; उसी तरह. पुस्तकें रहनीं चाहिए' ॥ 
“ग्रन्थ पढ़ने चाहिंए'--पुस्तके पढ़नी चाहिए । 

“इए' प्रत्यय भाववाच्य तिङन्त-पद्धति का है; इसीः लिए स्त्री-लिङ्ग- 
-थुल्लिङ्ग में समान रहता है--'हमें सुधा चाहिए, पर छाछ भी नहीं मिलती'। 
“चहिय सुधा'--/चहिय अमी' अ्रवधी में । यहाँ 'चाह' का ' “चाहते हैँ. के 
अथं में प्रयोग अवधी में. है और 'चाहिय जहाँ रिसिन्हू. कर वासा' में 
औचित्य अर्थ में; पर 'इय' उभयत्र भाववाच्य है.। यही इय' राष्ट्रभाषा में 

- 'इए' है । : 
आप को न चाहे, ताके बाप को न चाहिए” 

यहाँ चाह' स्नेहार्थक है; पर.'चाहिए' में 'इए' वही है। 

बहुत दिन पहले की वात है, 'चाहिए' को एक्तरस रहता देख कर मैँ नेः 
इसे 'क्रियाप्रतिरूपक अ्ब्यय' बतलाया था। अव्यय के रूप नहीं बदलते रौर 
क्रियाप्रतिरूपक भ्रव्यय संस्कृत में तथा हिन्दी में हैं भी । परन्तु भाववाच्य 
क्रिया का रूप भी कभी नहीं बदलता । जब झागे चल करं प्रत्ययो काँ वर्गी- 
करण किया रौर 'बैठिए--'पढ़िए' आदि अक्मके-सकर्मेक संभी जिंयाओं 
में इसे देखा, तो 'चाह धातु से भी यही ठींक समझा । यांनी “चाहिए! को 

- क्रियाप्रतिूपक अव्यय मानने कीं. ज॑रूरत नहीं, जबं कि संभी धातुओं से 'इए' , 
भाववाच्य प्रत्यय-होता है । इस 'चाह' धातु सें अन्यत्र 'इंयत' जैसे भाववाच्य 
'तिङन्त प्रत्ययं भी होते हैं--- 

“रहिमनः करुए मुखंनि काँ; 
चहिंयत! इहै सजाय' 

“सजाय' (संजां) स्त्रीलिङ्गं है। पुल्लिङ्ग और बहुवचन में भी “चहिं- 

यत ही रहें गा-*चहियत' जाहि संबै सुंख--जिसे सभी सुख चाहिएं। परं 


| 
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-यह “इयत' ब्रजभाषा' कीं चीज है। प्रसंग से बात' श्रा गई। राष्ट्रभाषा में 


“इए, प्रत्ययः 'चाह से होता है--/चाह' से भी होता हैः कहना चराहिए। यह 


-कभी भी चाहिए नहीं होता । 'चाहिएं' लिखना गलती है । 


एकदचन-बहुवचन के भ्रम क्रियाप्रों की ही तरह संज्ञाओं में भी होते हैं 


और इसी लिए, लोग 'दम्पति' को 'दम्पती' कर देते हैं ! विशंषणाँ में भी 


'भ्रम हो जाता है, वचन-सम्बन्धी ! उदाहरणार्थ 
अनेक' और, “अनेकों हैं. 
झनेकों ने भनेकों' को गंलत बतलाया है ! वे 'भ्रनेक ने” शुद्ध वतलाते 
हैं! कहते हैं, 'अनेक' शब्द तो स्वतः बहुत्व में है, तब बहुत्व सूचनार्थ 'गरों 
लगाने कीं क्या जरूरत ? परन्तु 'सैकड़ों' 'सहु्नों 'लाखों आदि. में भी 
“झं! है ! 
सैकड़ों जगह लोग इकट्ठे थे” की तरह अनेकों जगह लोग मस्त दिखाई 


“दिए! भी ठीक है। 'सँकड़ों ने तो पानी भी नहीं पिया'की ही तरह. 'भनेकों' 


को तो मैं ने पानी पिलाया' भी ठीक है। 
'सैकडा' और सेकड़ों' में अन्तर है; वही अन्तर 'अनेक' झौर 'अनेकों' 
-में है 
बहुत्व-बोधन के लिए यही 'ओं' “लड़कों ने” झादि विकरण' बनता 
'है। संख्या का भ्राधिक्य बोध कराना इस का काम है। परन्तु 'ग्रनेक' जब 
अनिश्चित बहुत्व का बोधक है, तब 'रों किस लिए ? 'बीस' 'पचास' आदि 
तो निश्चित संख्याश्रों के वाचक हैं; इस लिए ( उस निश्चित संख्या से ) 
अधिक का बोध कराने के लिए 'रों' ठीक; परन्तु अनेक शब्द तो वैसा है 


ही नहीं ! तब 'अनेकों मठमन्दिर मैं ने देखे झ्रादि में 'अनेकों' क्या गलत 


है? नहीं, अनेकों बिलकुल सही प्रयोग है। 'अनेक' शब्द मूलतः 
निश्चित संख्या 'दो' का बोधक है । एक से अधिक--अनेक याची 'दो'। 
दो' के दुगे से टकरा कर आगे 'भ्रनेक' की स्वाभाविक शक्ति न जाए 
गी! धनञ्जय के 'दश-रूपक' में ( 'विष्कम्भक' के भेद-निरूपण में ) एक 
कारिका की पंक्ति है-- 
'एकानेककृतः शुद्धः 
यहां 'श्ेगेक' शब्द का अर्थं 'दो' ही लिया गया हैं । व्याख्याकार 
श्चनिक तें लिखा है-- 
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"एकेन दवाभ्यां वां मध्यमपात्राभ्यां शुद्धः ` ` 
यदि आप को कहीं कोई लिख दे कि 'मैं आपं को अनेक ध्रपने 
. मकान देने का वायदा करता हूँ' तो कोई भी श्रदालत दो से अ्रधिंक नहीं 
दिला सकती | यही स्थिति संस्कृत के “बरालका आदि बहुवचन की है। 
यदि कोई निश्चित संख्या न दी गई हो, तो बहुवचन से 'तीन” की ही संख्या 
ली जाए गी । 'पूर्वेमीमांसा' ,के 'क्रपिञ्जलाधिकरंण' में यदि सिद्धान्त ` स्थिरः 
किया गया है। 'कृषिञ्जलानालभेत--तीतरों कां .आलम्भन करना चाहिए-- 
इस वाक्य में कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है । तव 'क्कपिङजलान्‌' इसः 
बहुवचन से कितने तीतर ( कपिञजल ) समके जाएँ; यह समस्या । विचार कर 
क्के निर्णय दिया गया--'केवल तीनः। यदि अधिक संख्या अभिप्रेत हो, तोः 
स्पष्ट उस का उल्लेख हो गा । 

सो, 'पनेक' शब्द निश्चित रूप से 'दो' का चाचके है। उस से अधिक की 
संख्या बोध कराने के लिए 'झों' तद्धित प्रत्यय है--'गनेकों--चार-छह, यो 
इस.से कुछ अधिक । परन्तु लोग अनेकों' के स्थल में भी 'श्रनेक' का' प्रयोग 
कर देते हैं-दो' से अ्रधिक के भयं में भी और उन का मतलन हम समक 
भी लेते हैं । परन्तु फिर भी 'नेक' शब्द कुछ ही श्रागे बढ़ सकता है-दो नहीं, - 
दो चार सही ! 'चार-पाँच या इस से अधिक का बोध “अनेकों से ही हो गा । 

ऐसी प्रयोग-सम्बन्धी सैकड़ों बातें हैं, जिन पर विचार करने का स्थलः 
नहीं । प्लौषधनिर्माणशाला में श्रौषधों के निर्माण पर ही ध्यान दिया जाता 
है; उन के प्रयोग पर नहीं । झौषध ठीक वनी कि नहीं; इतना भर निर्माण-- 
शाला में देखा जाए गा। कोन भौषध कहाँ, किस रोग में दी जाए; यह 
प्रयोगमीमांसा. चिकित्सा-क्षेत्र का विषय हैं। साधारण ौषध में और उस , 
के स्वर्णघटित रूप में क्या अन्तर है; कहाँ किसका प्रयोग करना चाहिए; 
यह सब चिकित्सा-विज्ञान 'है ।, इसी तरह शब्द-शास्त्र के व्याकरण, भाषा-- 
विज्ञान तथा प्रयोग-मीमांसा झादि भेद हैं । यह व्याकरण-ग्रन्थ है; परल्तु 
ऐसा कि जिस में यत्नततत्र भाषा-विज्ञान तथा प्रयोग-मीमांसा के कण हैं। 
किसी शास्त्र की प्रारम्भिक अवस्था में ऐसा होता ही है। भांगे चल कर 
जब विकास होता है, तव विषय-भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ शास्त बनते हैं । हिन्दी 
में गभी व्याकरण, निक्त ( भाषाविज्ञान ) तथा प्रयोग-मीमांसा आदि 
आरम्भिक अवस्था में ही हैं। यह पुस्तक भी प्रारम्भिक स्थिति की है । “इस में: 
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व्याकरण की सामान्य चर्चा के साथ-साथ, कहीं कुछ भाषाविज्ञान तथाः 
भ्रयोग-मीमांसा आदि इसी स्थिति के द्योतक हुँ। 

हाँ, व्याकरण का यह प्रौढ़ ग्रन्थ अवश्य है। व्याकरण की प्रारम्भिक 
स्थिति, 'गुरु' जी के व्याकरण तक ही थी। इस ग्रन्थ के सिद्धान्त विज्ञान- 
भित्ति पर हैं, जो कभी बदलें गे नहीं । 

भाषा-विज्ञान हिन्दी में ग्रभी प्रारम्भिक स्थिति में है ग्रौर प्रयोग- 
मीमांसा का भी अभी वाल्य-काल ही है। 


हिन्दी धातुओं का विकास-क्रम 


हिन्दी की जिन धातुग्रों की प्रत्यक्षता संस्कृत धातुम्नों ` में है, उन के 
बारे में कोई चर्चा करना आवश्यक नहीं । जिन का झाभास संस्कृत में नहीं 
मिलता, उन के सम्बन्ध में कई कल्पनाएं हो सकती हैं। वैसी धातु्रों की 
बहुत बड़ी संख्या प्राक्ृत-साहित्य में मिल जाए गी। वहाँ भी जिस की 
उपलब्धि न हो, उस के सम्वन्ध में यही कहा जाए गा कि 'मूलभाषा' से ` 
निकली उस धातु का प्रयोग संस्कृत तथा प्राकृत साहित्य में किसी कारण 


"नहीं हुआ; किन्तु जन-भाषा के प्रवाह में बहते-लुढ़कते वह (धात) हिन्दी 


में झाज इस खूप में उपलब्ध है । 'मूलभाषा' की कई विशेषताएं हिन्दी में 
उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थं 'समास“प्रियता का भ्रभाव। 'भूलभाषा' में 
'समास' जैसी चीज का प्रायः अभाव था। जव साहित्य-बनने लगा, तो इस 
शोर प्रवृत्ति बढ़ी । परन्तु तो भी, वंदिक-साहित्य में 'समास' नहीं के बरावर 
हैं ! यही चीज हिन्दी के गठन में है। संस्क्ृत-साहित्य में 'समास' की झोर 
अत्यधिक प्रवृत्ति बढ़ी; हद कर दी गई ! परन्तु हिन्दी का स्वरूप-गठन उस ः 
प्रवृत्ति से प्रायः दूर ही है। आवश्यक स्थल पर उस की उपेक्षा भी नहीं ॥ 
इस तरह की बहुत सी बातें हैँ, जिन से स्पष्ट है कि संस्कृत की अपेक्षा हिन्दी 
उस 'मूलभाषा' के श्रधिक निकट है। हिन्दी में बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, 
जो किसी त किसी रूप में उस *'मूलभाषा' में गृहीत थीं; परन्तु सस्कृत में 
जिनके दर्शन नहीं होते । ऐसी क्रियाओं या धातुओं पर हम कुछ न कहेंगे । 
परन्तु हिन्दी के जो धातु 'परोक्षवृत्ति' से संस्कृत में प्राप्य हैं, उन की 
विकास-पद्धति नमूने के लिए दे देता श्रप्नासंगिक न होगा । 
२६ 
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जैसा कि 'बैठ' तथा 'पैठ' का जिक्र करते हुए कहा गया है, 'विष्ट '- 
“प्रविष्ट' जैसे कुदन्तों से हिन्दी के बहुत से धातु मेल खाते हैं। यह तो 
तर्कसम्मत बात नहीं कि 'उपविष्ठ' तथा श्रविष्ठ' जैसे संस्कृत कृदन्त शब्द 
जनभाषा में आए हों और उन से फिर 'ब्वैठ! 'पँठ' आदि धातु बन गए हों । 
जनता की धारा स्वतर्र चलती है। संस्कृत शब्द एक धारा के हैं, हिन्दी 
शब्द दूसरी के । मूल स्रोत दोनों का एक ही है। उस मूल खरोत से निकली 
हुई चीज दो भिन्न धाराग्रों में वहती-चलती कुछ का कुछ रूप ले सकती है। 
मूलभाषौ में जो शब्द चलते थे, उन के कितने समीप 'पैठ' है और कितने 
“प्रविष्ट'; नहीं कहा जा सकता । सम्भव है, 'प्रविष्ट' के लिए जो शब्द 'मूल- 
भाषा' में रहा हो, उसी सें हिन्दी का 'पैठ”ः वन गया हो ! परन्तु उस 
“मूलभाषा' के अतिशय समीप जो भाषा हम जानते हैं--'ऋग्वेद' की भाषा 
है। ऋगवेद में (रौर इतर वेदों में भी तथा प्राकृत-साहित्य में भी) हिन्दी 
धातुओं के भाई-बन्धु मिल सकते हैं। परन्तु प्रचलित संस्कृत-साहित्य से 
जहाँ तक सम्बन्ध है, कुछ दिग्दर्शन मनो रञ्जक रहे गा। 

१--पहन' हिन्दी की प्रमुख प्रचलित धातु है-—_"राम धोती पहनता 
है' | जैसे 'प्रबिष्ट' से 'पंठ' है, उसी तरह संस्कृत (भाववाचक संज्ञा) 
'रिधान! से 'पहन' का सम्बन्ध है--'प्‌ श्र र्‌इ धू आन्‌ अ यों आठ मूल 
प्रक्षर 'परिधान' में हैं। इन में से 'र' ( 'ध्‌' से) 'दूः आ' ये तीन अक्षर 
उड़ गए; रह गए--'पुअ इ ह. न्‌ श्र । स्वर “इ? झागे बढ़ कर हू के 
साथ लग गया रे हिन्दी की धातु 'पहिन' तयार । 'पहिन' का 'पहन'; 
जैसे 'वहिन' का 'वहन' । 

२--'पहचान'--/मैं तुम को पहचानता हूँ । 'प्रत्यभिज्ञान' से 'पहचान' 
का सम्बन्ध है। ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व-'प्रत्यय” हिन्दी ने मिटाया नहीं 
है। 'प्रविष्ट' का 'ट' हिन्दी 'बैठ' में उपलब्ध है और 'पहिन' 'पहचान' में 
भाववाचक 'न' श्राप साफ देख रहे हैं । “प र्‌ भ्रत्‌ यूअ भू इज्‌ म्‌ श्रा 
न्‌ अ' ये तेरह अक्षर 'प्रत्यभिज्ञान' में हैं । इन में से 'र्‌' "तू ध्य्‌? भरा 
आर ('भ' से) 'व्‌' इतने अक्षर लुप्त हो गए । 'ब्‌' भी उड़ गया। इस की 
तो हिन्दी में कोई स्थिति ही नहीं है। तभी तो 'ज्ञान' से 'जान' धातुम 
जानता हूँ'। 'प्रत्यभिज्ञान' के ज्ञ' के अवशिष्ट अंश 'ज्‌' को 'च्‌ हो गया 
ओर ग्रागे के 'आ' से मेल--'पहिचान' । 'मैं जानता हूँ, पहिचानता हूँ ।' 
यह 'पहिचान' फिर मेरठ की झोर 'पह्चान'; “जान के मेल से। 'जात- 
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पहचान । पूरव में 'पहिचान' का चलन है, जैसे 'भगिनी' का 'वहिनी' 
मेरठ की शोर 'बहन' राष्ट्रभाषा में भी 'बहन' 


= 


३--भोढ-मैं रजाई ोढ़ता हूँ | संस्कृत 'वह” से “'ऊढ' कृदन्त 
¬ मथा स ऊढः काय-भारः--मैं ने वह कार्य-भार अपने ऊपर ले लिया 
है । वहन करना, ढोना । जिम्मेदारी लेने को लक्षणा से 'वहन करना' या 
ऊपर लेना कह देते हैं । हिन्दी में यह लाक्षणिक अर्थं हटा कर वाच्य 
अर्थ में ही 'ऊह' से 'ोढ़' धातु बना ली । किसी कपड़े को अपने ऊपर 
लेना--गढ़ना' । 'बहू चादर श्रोढ़ती है'। धोती पहनती है, ऊपर से 
चादर श्रोड़ती है । 'मैं रजाई ओढता हूँ 'तू कम्बल झोढ़ता है'। 'ऊढ' 
का वएं-विप्यंय और सन्धि कर के ढ + ऊ = 'ढो' धातु पृथक्‌ । 'होना-वहन 
करना | 


इसी तरह 'प्रोढ़' से पाञ्चालीय 'पोढ़ा' धातु है। 'ख्यातन मा चना तौ 
अब पोढ़ाय गे हैं, कुछ पोढ़ात जात हैं--खेतों में चने प्रौढ़ हो गए हैं-- 
गदरा गए हैं भौर कुछ गदराते जा रहें हैं । 


तो, जान, पहचान, बैठ, पठ, ओढ़, ढो आदि हिन्दी के धात्‌ माने जाएँ 
या 'नामधातु' ? यह प्रश्‍न उठ सकता है। उत्तर है, 'धातु 'जान- 
पहचान' या 'उठ-बँठ' आदि हिदी के मूल धातु हैं । इन का विकास 
प्रत्यक्षतः धातुज शब्दों से है। जहाँ ऐसी वात नहीं, वहीं 'नामधातु' का 
मानना उचित है; जेसे 'अलसाना' «० यह 'अ्रलसा' धातु है 'झालस' (भाव- 
वाचक (तद्धित) संज्ञा से । जब राम झलसाता है, तुरन्त काम छोड़ देता 
है ।' संस्कृत (तद्रूप) शब्द 'झअलस' विशषण से यह अलसाता' दिया नहीं 
है--आलस' तद्भव शब्द से है । तद्रूप संस्कृत शब्द से तो हिन्दी धातू या 
नामधात प्रायः बनते ही नहीं हैँ। 'जन्मता-मरता है' गलत, “जनमता-मरता 
है' शुद्ध है । सो, संस्कृत 'ग्रलस' विशेषण से भाववाचक संज्ञा 'भालस्य' । 
ग्रालस्य! से हिंन्दी 'ग्रालस' (भाववाचक संज्ञा) । इस '्रालस” से फिर 
तड्धित--ग्रालसी' । 'तू बहुत ्रालसी है! तू बहुत अलस है' हिन्दी में 
गलत हो गा । 


सो. 'ग्रालस' से '्रलसान।!--नामधातु | आलस करता है--अ्रलसाता 
डै। या आलस में आता है, आलस में भरता है--'लसाता है 
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धातु तथा नामधातु का विषय-विभाजन 

'थूकना” जैसे क्रियाओं का विकास विचारणीय है कि संस्कृत “प्ठीबति' 
का विकास होने के कारण यह 'धातु' है, या कि 'थू' अनुकरणात्मक शब्द सेः 
“नामधातु' है ! भाषा में मूलतः. धातु-उत्पत्ति श्रनुकरणात्मक 
“त्‌ पत्‌' जैसे शब्दों से ही है; परन्तु आगे भाषा-विकास होने परः 
व्याकरण में जो शब्दों का व्रिपय-विभाजन हुआ है, उसी के अनुसार 
हमें विचार करना है । यों “प्हीव्‌' से 'थूक' का विकास माना जाए, 
तो यह 'धातु' हैं ही और 'थू' अनुकरणात्मक शब्द से सम्बन्ध हो,. 
तो हिन्दी की स्वतन्त्र धातु' है। 'थू' शब्द होता है, जब हम धूकते हैं ।: 
केवल 'थू' से 'थूता' आदि भ्रच्छा न लगता, इस लिए 'क' का श्रागम-- 
“थूक । 'थू' करने की क्रिया 'थूकना' । इसी तरह "फू फू! करने की क्रिया 
` “कूकना' । मुहं से हवा निकल कर थग को तेज करना, या दीवें को बुझा 
देना ग्रादि मूहँ से 'फूंक' मार कर सम्पन्न होता है। भाववाचक संज्ञा अनु- 
नासिक 'फूँक' वनती है । 'फूकना' लाक्षणिक प्रयोग 'जलाने' के ग्नर्थ में 
“फोपड़ी फूक दी ।' इस की भी लक्षणा 'सब सम्पत्ति फूक दी। 'भोंभों 
शब्द करना-भोंकना' । 'कुत्ते भोंकते हैँ'। 'ग्रों' को ह्रस्व कर के और स्वरः 
निरनुनासिक कर के 'भूकना' भी चलता है। यों ये सव क्रियाएँ “नामधातु' से 
नहीं धातु से मानी जाएँ गी । ग्ागे 'नामधातु प्रकरण आए गा । हिन्दी में 
ही नहीं, संस्कृत में भी अनुकरणात्मक शब्द-रचना बहुत है ! 'काकः कस्मात्‌ ?-` 
शब्द्ानुकरणात्‌--'काक' कँसे वना ? उत्तर--शब्दानकरण से। कौश्रा का का” 
करता है । 'क' से 'क' प्रत्यय 'काक' । हिन्दी का 'भेड' शब्द भी ऐसा ही है। 
“भें में' करती है; इस लिए 'भेड' । स्वर निरनुनासिक हो गया । “से भे 
करती है, यों निरनासिक भी अतुकरण-शब्द चलता है । संस्कत में 'ष्ठीवति' 
क्रिया होने पर भी 'थू' से 'थूत्करोति' का प्रचार हैं। 'पत्‌' के ही ढंग पर 
हिन्दी में 'पड़' है--गिरता-पड़ता रहता है'। गिरने का 'पट' शब्द होता है। 
“पट” का ही विकास 'पड़' है । संस्कृत में भ्रनुकरणात्मक शब्द “पत्‌ पत्‌' से 
पतनार्थक 'पत्‌” धातु और हिन्दी में पट' अनुकरण शब्द से 'पड़' धातु । 
“पतन! का विकास भी 'पड़ना' सम्भव है । सव तरह से 'पड़' धातु है, नाम- 

धातु नहीं । हर 
४-'पका' 'पच्‌” से है । 'च्‌' को 'क्‌' आर अन्त में '्रा । "रामः 
तण्डुलान्‌ पचति-राम चावल पकाता है । 'पचता है' भ्रलग चीज है 
“भोजन पेट में पचता है'। 'पचना' भी 'पकाना' की तरह एक स्वतन्त्र क्रिया 
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उै। एक भ्रकमंक, दूसरी सकमक । पेट में भोजन स्वतः 'पचता है'। परन्तु 
गरमी में चावल हमारे यहाँ भी पकते हैं' यहाँ 'पकना' मूल क्रिया नहीं, 
“पकाना' का कर्मकतूँक प्रयोग है। चावल रसोई में अपने आप नहीं पक 
जाते, कोई पकाने वाला चाहिए ! कर्ता की श्रविवक्षा में चावल पकते 
हैं कमं-कतूक प्रयोग । 'कमं-कर्तृक' प्रक्रिया आगे झाए गी । 

यों, एक 'पच्‌' धातु का श्रनेकधा विकास। संस्कृत में यों विषय- 
भेद से शब्द-भेद नहीं हैं। “उदरे भोजनं जीर्यति” के अर्थ में भी 'पच्यते' 
चलता है रौर “यवागू पच्यते' में भी 'पच्यते'। हिन्दी में--भोजन पेट में 
'पचता' है और रसोई में 'पकता' है। 'पच' मूल क्रिया और “पक' कर्मे- 
कतूँक प्रयोग; 'पका' मूल धातु का। संस्कृत १७ को स्वरान्त कर के हिन्दी 
ने अर्थान्तर में उस का प्रयोग किया है। यह भी संभव है कि 'पच्‌' से मूल 
धातु 'पक' बनी हो, “फल पकते हैं' सूरज की गरमी से । यह 'पक' कर्मकतुंक 
नहीं है। फल सचमूच स्व्यं पकते हैं। 'गरमी' हेतु है, कारणा है, 'करणा' 
-या 'कर्ता' नहीं है। ऐसी स्थिति में 'पकाना' को प्रेरणा-रूप मानें गे । 

इस दिग्दर्शन से स्पष्ट है कि हिन्दी के धातुश्नों का विकास विविध प्रकार 
से हुआ है। यह बिकास-विवेचन भाषा-विज्ञान की बड़ी मनोरञ्जक चीज 
है। साधारण जनों को इस भमेले से कोई मतलव नहीं कि पीतल कंसे वनी 


_ _ = 


श्रौर सोना केसे बनता है ! उपयोग करने से मतलव । 

यहाँ प्रसंग-प्राप्त एक बात और कह दूं । राष्ट्रभाषा के धातुओं में मर 
अवधी तथा ब्रजभाषा आदि के धातुओं में कहीं कुछ ग्रन्तर भी है। राष्ट्रभाषा 
में 'जलना' क्रिया है; पर ब्रजभाषा में 'जर' और 'पजर' यें दोनो हूँ-- 
'जरत'-'जरै' झौर 'पजरत'-पजरै' यों दोतो के प्रयोग होते हैं। वस्तुतः यों 
दो घातु मानने की अपेक्षा एक ही के अनुपसग तथा सोपसर्ग रूप मानने में 
अधिक बल है। 'प' को ब्रजभाषा का उपसगं मानना चाहिए-संस्कृत “भर 
का संलिप रूप। 'जरत' में प' उपसग लगाकर 'पजरत'। जसे 'ज्वलति' से 
“प्रज्वलति' । 'प्रज्वल' कोई भिन्न धातु नहीं है। परन्तु ‘उठना' श्रादि में 
'उ' आदि को पृथक्‌ उपसगे मानना ठीक नहीं; क्यों कि 5” कोई धातु 
नहीं है। 

इसी तरह 'डासना' तथा 'सिराना' आदि क्रियाएँ. प्रसिद्ध हैं। तुलसी के 
्बजभाषा-साहित्य में--- डासत ही सव निसा सिरानी, कबहु न नाथ तींद भरि 
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सोयो ।'--विछाते ही बिछाते सब रात बीत गई-- कभी भी नींद भर सो न, 
पाथा । 

'डासना'--बिछाना । 'डास-कुश'। इस की नोक डंक-सा मारती है। 
डास का ही आसन--'डासन' -कभी चलता था। 'कुशासन' तो श्रव ही 
देखने को मिलता है। सन्त लोग मोटा गद्दा-सा कुशों का बना कर भूमिः 
पर या तख्त पर विछा लेते हैं--भूमि या तख्त को डास लेते हैं। आगे चल 
कर 'डास' ('कुश') विल्कुल छूट गया और विछाता' मात्र अर्थ रह 
शया । कोमल गुदगुदे रेशमी गद्दे से भी श्रवध भ्रादि में पलंग डासने लंगे ।' 
इसी का ब्रजभाषा के रूप में प्रयोग है। 


'सिरानी--बीत गई। 'सव निसा सिरानी'--सव रात बीत गई! यह 
'सिराना' क्रिया 'सिरा' संज्ञा से वनी है । 'सिरा' किसी चीज का श्रन्तिम 
अंश--'छोर' । 'भारत के पश्चिमोत्तर सिरे पर पहले पेशावर था ।' 'श्राज 
कल इस देश का पश्चिमोत्तर सिरा अमृतसर है ।' यह 'सिरा' बना है 'सिर” 
से | शरीर में सिर ऊपर का सब से अन्तिम भाग है। किसी का इधर 
या उधर का अन्तिम भाग 'सिरा'। 'सिरा' य़ा गया--ग्न्त आ गया। “रात 
सिरानी'--रात वीत गई ! 


एक दूसरी 'सिराना' क्रिया ब्रजभाषा र शीतल' विशेषण से वनी 
हैं-- बड़ी बेर भई दत्र [ससो --ल्टटत दे ध ठंडा हो गया। 
ग्रवधी में सियरान--०हा द्वो गथा । ''सय खे गए कँसे' शीतल 
बचनों से किस तरह सूख गए । ब्रजभापा में 'सीरो दूध' ठंडा दूध। इसी 
सीरो' से नामधातु 'सिंरा--'दूध सिरानो' । 'सिरानो' का मूल धातु 'सिरा' 
आर उसका कृदन्त विशेषण 'सीरो' दूध नहीं कह सकते; क्यों कि शीतल 
का विकास 'सीरो' है और उस से 'सिरानो' क्रिया । 'शीतल' का 'त' लुप्त. 
ग्रौर'ल' को 'र'। 'श तो स हो ही जाता है। 


` परन्तु राष्ट्रभाषा में इन नामधातुझओं का प्रयोग नहीं होता। 'यहाँ रात 
बीत गई' कहा जाए गा--सिरा गई? नहीं । ` 'चीत'--'बीत' से है-- 
“वि + इत = बीत'। 'वीत जाना संयुक्त क्रिया । 'खाट डास दी' नहीं, खाट 
बिछा दी” कहा जाए गा। 'टूध सिरा गया' की जगह “दूध ठंढा हो गया” 
बोला जाता है। 
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धातु और नामधातु का भेद 

धातुओं से नाम ( संज्ञा ) तथा नाम से धातु भाषा में वनते ही रहते 
हैं । कभी-कभी लोग चक्कर में पड़ जाते हैं श्रौर धातु को नामधातु समझ 
बैठते हैं। हिन्दी की एक क्रिया है 'पिनकना'। अफीम के नशे में हालत 
अस्त व्यस्त हो जाना--पिनकना' । 'भौर वह फिर पिनकने लगा! । 
इस “पिनक' को लोगों ने 'पीनक' संज्ञा से व्युत्पन्न माना है, यानी 
नामधातु ! यह गलत वात है। 'पिनक” मूल धातु है और उस की 
कृदन्त संज्ञा 'पीनक' है; जैसे 'खिफ' की 'खीक' और 'भिड' से 'भीइ़'। 
यदि नामधातु होती, तो श्राकारान्त होती; क्योंकि नामधातु वनाने के 
लिए हिन्दी झा! प्रत्यय लगाती है--फड़फड़' करना--'फड़फड़ाना' 
र 'भइभड़' करना--'भइभड़ाना' । 'हथियाता--'मटियाना' आदि 
में भी 'आ' है। 'सरकना' की 'सरक' मूल धातु है। संस्कृत सरति' 
का 'सर' ले कर आगे 'क' लगा ' लिया--'सरक' । इसी का प्रेरणारूप 
है--सरकाना' । 'सर' के रागे 'क' इस लिए लगाया कि वायू-विशेष 
( अपान वायु ) की प्रवृत्ति बताने के लिए. 'सर' धातु हिन्दी में है--'वायु 
नहीं सरती है” 'सरकती है' अन्यत्र । संस्कृत की 'पत्‌' धातु को 'पतन' 
संज्ञा से नामधातु वताना जैसा, वसा ही हिन्दी “पिनक से 'पिनक' को 
नामधातु कहना समभिए । 

`'कटकता है नाज'। यहाँ 'फटक' मूल धातु है । सूप की “फट फट 
'छव्नि' होती है, पछोरने में। इसी श्रनुकरणात्मक शब्द 'फट' में 'क' लगा 
कर 'फटक' सकर्मक धातु । 'कमी-कभी झाने' के भ्र में ग्रकमेक "फटक 
पृथक्‌ है । 'फट' धातु कर्मक अलग है--'धूप से लकड़ी 'फटती है, फूट 
पकने पर 'फटती' है। 'फटकती है नाज' और वहाँ वह “फटकती ही नहीं । 
लग-ग्लग हैं। यानी जहाँ क्रियांश स्पष्ट दिखाई दे, वह मूलधातु और 
जहाँ ऐसी बात न हो; वहाँ 'नामधातु'। 'हथियाना का 'हाथ' और 
'मटियानाः का 'माटी' ग्रंश संज्ञाएँ हैं, कियांश नहीं हैं। इसी लिए 
“हुथियाना' 'मटियाना' नामधातु हैं । 


द्वितीय अध्याय 
उपधातुओं के दो भेद और उनके प्रयोग 


मूल धातुझों से कुछ उपधातुएँ बन जाती हैं और फिर इन (उपधातुओों) 
के प्रयोग उसी तरह होते हैं, जैसे कि मूल धातुओं के उसी तरह सव काल 
और उसी तरह कृदन्त-तिङन्त तथा उभयात्मक पद्धतियाँ। जो कुछ उन 
धातुओं से वनता-चलता है, वही सव इन उपधातुओं से । परन्तु स्वरूप-भेद 
तो है ही। इस भेद के ही कारण तो 'उपधातु' इन्हें हम कह सकते हैं। ' 

इन उपधातुओं की दो श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी को तो हम मूल धातुझों 
का विकसित रूप कह सकते हैं और दूसरी को संकुचित रूप । विकसित-रूप 
“उपधातु' से वनी क्रियाएं 'प्रेरणा-प्रक्रिया में झ्राती हैं ओर संकुचिति रूप 


“उपधातु' से बनी क्रियाएं 'क्मकर्तृक क्रियाएँ" कहलाती हैं। प्रेरणा-क्रियाश्रों ` 


को हम 'द्विकर्तृक क्रियाएँ भी कह सकते हैं और 'कर्म-कतृक' क्रियाएँ 'कर्मा- 
दिकतु क' क्रियाएँ भी कही जा सकती हैं और 'अकमंक क्रियाएँ' भी । रागे 
इन दोनों भेदों का दिग्दर्शन लीजिए । Ce 
'प्रेरणा' या 'द्विकतृ क' क्रियाएं 

पीछे कहा गया है कि कभी-कभी ऐसे क्रिया-पद सामने ग्राते हैं, जिन्हे 
व्याकरण में 'द्विकमंक' कहते हैं। कमं तों वस्तुतः एक ही होता है; परन्तु 
किसी दूसरे कारक का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि यह भी फर्म-सा 
ही लगता हैं। इसे 'गौण कर्म' कहते हैं। 'गौण कम! का मतलब यह कि 
'गौणी' (लक्षणा) वृत्तिसे इसे 'कमं' कहते हैं । सादुश्य-सम्बन्ध से 
सक्षणा । “मा बच्चे को दृध पिलाती हैं' यहाँ 'पिलाना' क्रिया सकर्मक है। 
“दूध कमं है--पी जानेवाली या पिलायी जानेवाली चीज । मा 'वच्चे को' दूध 
पिलाती है। यहाँ वच्चे को--ऐसा प्रयोग है क़ि कर्म-सा जान पड़ता है। 
जैसे “मा बच्चे को देखती है' में “बच्चे को' कमं है, वैसा ही 'मा बच्चे को दूध 
पिलाती है में भी “वच्चे को'। बनावट कमं-कारक जैसी है; परन्तु वस्तुतः 
यह कमं है नहीं । कर्म तो 'दृध है। बच्चा तो दूध पीने वाला है--'कर्ता' 
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पहै। परन्तु उस ('कर्ता') का प्रयोग कर्म-जैसा है। इसी लिए यह 'गौण 
कर्म'। फलतः क्रिया द्विकमंक हुई। एक (असली) कर्म ('दृध') झौर 
“दूसरा (गोण) कमं 'वच्चा' । 

“मा बच्चे को दूध पिलाती है' में क्रिया जैसे द्विकर्मक है; उसी तरह 
'दविकतुंकर' भी है। असली कर्ता तो 'वच्चा' है, जो दूध पीने वाला है; परन्तु 
"जिस. का प्रयोग कर्म की तरह हुआ है। 'मा' का सम्बन्ध 'पीना' क्रिया से 
कतुं रूप में नहीं है--मा दूध पीती नहीं है बच्चे को पिलाती है। बच्चा “मा 
का दूध पीता है यहाँ 'बच्चा' स्पष्ट कर्ता है। 'मा' में विशेषता प्रकट करने 
के लिए सम्वन्ध-विभक्ति हटा कर 'कर्ता' की तरह वोलें-'मा बच्चे को द्र्ध 
पिलाती है” तो 'मा' कर्ता जान पड़ती है । इसे ही 'गौण कर्ता' हम कहेंगे। 
वस्तृतः मा का सम्वन्ध 'दूध/ (कर्म) से है; धात्वर्थ 'पीने' से उस का कोई 

` अन्वय नहीं है। शब्द-प्रयोग ऐसा है कि उसमें क्त्व सा जान पड़ता है । 
तो, उपर्य्युक्त प्रगोग में जैसे दो कर्म हुँ-मुख्य ्रीर गौणा--उसी तरह 
दो कर्ता भी हैं-मुख्य और गौण । मुख्य कर्ता गौण कमं के खूप में है 
और मूख्य कमं (दृध) का भेदक ('मा') कर्ता के रूप में । 'वच्चा' मुख्य कर्ता 
या 'गौण कम हैँ। 'मा' गोण कर्ता है। इसी गौण' कर्ता को लोग प्रयो- 
जक' कर्ता कहते हैं और असली कर्ता को '्रयोज्य' कर्ता । 'प्र' हटा कर 
'मोजक'--'योज्य' कहें, तो अधिक स्पष्टता ग्रा जाएगी । मा बच्चे को 
डूध पीने में लगाती है--योजक' है और वच्चा उस (मा) का 'योज्य' है। 
'योज्य' ही श्रसली कर्ता है। “राम नौकर से लकड़ी फड़वाता है' । “राम” 
“ग्रोजक' है थौर 'नौकर' है 'योज्य'। (नौकर ) ही तो लड़की पर 
कुल्हाड़ा मारता है न ? वही 'कर्ता' है। उस ( कर्ता ) का सम्बन्ध “राम' से 
हैं। राम उस का मालिक है। उस । सम्वन्धी या 'भेदक' ) का प्रयोग कर्ता 
की. तरह किया गया, क्योंकि उस क्रिया के करने में उस ('नोकर') को 
इस ने लगाया है--तौकर से वह काम वह (राम) करा रहा है। तो, काम 
-करनें वाला असली “कर्ता' और प्रेरक या योजक 'गॉण कर्ता । 

इस तरह को क्रिया को प्रेरणा' कहते हैं। “राम” वेद पढ़ता है । 'पढ़' 
मूल धातु है, जिस के वर्तमान-कालिक साधारण प्रयोग में “राम” कर्ता है। 
-इस को प्रेरणा का द्विक्तुंक रूप--'पढ़ाना' है। “गुरु राम को वेंद पढ़ाता 
है'। इस प्रेरणा-रूप में मल क्रिया का कर्ता--श्रसली कर्ता--राम' इस 
-्ञरह की विभक्ति के साथ है कि 'कर्म-सा लगता है | राम को वेद पढ़ने में 
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मदद देने वाला 'गरु' है। यह 'प्रयोजक', 'योजक' या गौण “कर्ता 
कमं असली है विद्र' जो पढ़ा जा रहा है। परन्तु 'कर्ता (“राम”) का प्रयोग 
कर्म की तरह है। इस लिए यह 'गौण कमं'। तात्विक कर्ता या 'प्रयोज्य 
गौणा कमं के रूप में श्राता है जब कि किसी क्रिया का प्रेरणा-अयोग 
होता है । 

ऊपर जो प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरण दिए हैं, द्विकतुंक श्रौर द्विकर्मक 
हैं । परन्तु सभी प्रेरणा क्रियाएँ द्विकरमंक नहीं होतीं; यद्या ढिकतुंक सव 
होती हैं। एक कर्ता श्रसली और दूसरा 'गौण' या प्रयोजक । साधारण 
अवस्था की सकर्मक क्रियाएँ प्रेरणा में ढिकर्मक हो जाती हैं श्रार श्रकमक 
बन जाती हैं सकर्मक । द्विकमंक के उदाहरण ऊपर श्रा चुके हैँ; एककमक 
देखिए -- 


१--मा बच्चे को बेठाती है 
२--मालिक नौकर को जगाता है 
३--धाय वच्चे को सुलाती है 
४--नेवले ने साँप मारा 


बच्चा बैठता है, नौकर जागता है, वच्चा सोता है और साँप मरता है । 
बैठते, जागने, सोने और मंरने के कर्ता ऋमशः बच्चा, नकर, वच्चा आर 
सांग हैं। ? व क्रियाएँ श्रकमंक हैं। परन्तु प्रेरणा में इन के रूप बठाना, 
जगाना, सुलाना और मारना सकर्मक हो गए हैं। 'कर्ता' का प्रयोग कम के 
तरह है; इस लिए गौर कमं'। क्रिया सकर्मक हो गई है,। भ्रपना तात्त्विक 
पुत्त न होने पर 'गोद लिए' बच्चे से भी कोई स्त्री 'पुत्न॒वती' ही कहलाती है । 
इसी तरह -इस 'गौण कर्म' से क्रिया सकमेक । मतलब यह 
निकला की. प्रेरणा में सभी क्रियाएँ सकर्मक होती हैं; 'भ्रकर्मक' कोई 
रहती ही नहीं । 'मालिक नौकर से काम' कराता है' यहाँ नौकर 
भी कमं ही है; यह प्रचलित बात है। आगे हम इस पर कुछ पृथक्‌ 
विचार करें गे। 


“मरता है' की प्रेरणा मारता है' नहीं; “मार देता है' 'मार डालता है 


जैसे रूपों में होती है। 'मार' एक पृथक्‌ (मूल) धातु है--ताड़ना करने 


के अर्थं में । मारना-पीटना मात्र विवक्षित हो, तो कहा जाए गा--मालिकः 
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लोग पहले नौकरों को मारते भी थे' । यहाँ 'मार' मूल धातु है। 'मर' का 
प्रेरणा रूप बनाना हो, तो 'दे' या 'डाल' जैसी कोई धातु सहायक रूप से 
आती है । 'मा वच्चे को कभी मारती भी है' और 'नागिन अपने बच्चों को 
भी मार डालती है' में बहुत अन्तर है। परन्तु भूतकाल में 'नेवले ने साँप 
को मारा' ग्रादि में 'मार डालना' ही भ्र्थे होता है। साँप गौर, नेवल का 
सम्बन्ध ही ऐसा है। उठ, बैठ, जाग आदि मूल धातूश्रों के प्रेरणा-रूप 
उठा, बेठा, जगा जैसे दीर्वान्त हो जाते हैं, उसी तरह 'मर' का भी दीर्घान्त 
रूप चाहिए था; पर नहीं है--'नेवले ने साँप को मारा, मार डालता है! यों 
'मार' रहता है। अत्य धातुग्नों का श्रन्त्य स्वर दीर्घं हो जाता है--उठता 
है--उठाता है, सोत। है--सुलाता है। परन्तु 'मरता है साँप' और “मारता 
है नेवला'। यानी अन्त्य के बदले प्रथम स्वर दीघं हो गया है, जव कि 
अन्य धातुग्नों का दीं प्रथम स्वर हस्व हो जाता है--पीता है--पिलाता है। 
यह्‌ 'मर' का प्रेरणा-रूप 'मार' इस लिए कि उर्दू में एक प्न्यार्थक सकर्मक 
'मरा' धातु है, जो अश्लील प्रयोगों में प्रायः शिष्ट श्रौर शोहदे लोग हिन्दी- 
क्षेत्रों में भी बोलते हैं। उसी 'मरा' के क!रण 'मार' प्रेरणा-रूप 'मर का । 
भूतकालिक रूप 'मारा' है--नेवले ने साँप मारा'। 

प्रेरणा के रूपों में हिंन्दी-व्याकरणकार बहत गड़बड़ी में पड़ गए हैं । 
उदाहरणार्थ, उ्हों ने लिखा है--सिलना' 'बेंधना' आदि मूल धातु हूँ 
आर 'सिलाना' 'वाँधना' आदि इन के प्ररणा-रूप ! ` यह गलत है। 'सीना' 
( सी ) तथा 'बाँधना' ( 'बाँध' ) श्रादि मूल धातु हैं--'सिल'-'बंध' नह! । 
'कपड़े सिलते हैं' 'गटूठर वंधते है' आदि में 'कपड़े' भ्रौर 'गद्ठर' वास्तविक 
'कर्ता' नहीं हैं कि 'सिलने/-'बेंधने' को मूल किया माना जा सके । मूल क्रिया 
का कर्ता अपने व्यापार में स्वतन्त्र होता है--स्वतन्त्नः कर्ता । परन्तु कपड़े 
स्वयं सिल नहीं सकते रौर गट्ठर अपने झाप बध नहीं सकते। कोई सीते” 
वाला और बाँध्ने वाला चाहिए। वही कर्ता कहुलाए गा। कपड़े तो 
सिलने की चीज हैं और 'गद्ठर' वेधने की चीज । दोनों 'कृमं? हुँ । सीने वाला 
और बाँधने वाला कौन है; इस की उपेक्षा कर के--कर्ता की झ्विवक्षा में-- 
कह. दिया जाता है-कपड़े सिल रहे हैं 'गद्ठर बंध रहे हैं । यानी तात्त्विक 
“कर्म” का 'कर्ता की तरह प्रयोग हुआ है। इसे 'गौण कर्ता समक्तिए । 
यह भ्रलग प्रात्रिया है-'कमंकतुंक', जहाँ कर्म का प्रयोग कर्ता की तरह 
होता है । जब कर्ता उपेक्षित है, तो 'कर्म का ही उस की तरह प्रयोगः 
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-होता है-'कपड़े सिल रहे हैं--'गटूठर बध रहा है--'पोटली वेध रही है' 
-इत्यादि । सो, 'सी' तथा “बाँध” मूल धातुग्रों के प्रेरणा-रूप हैं--सिला' 
( सिलाना ) और 'बेधा' ( बेधाना ) श्रादि । उन्हीं मूल धातुओं के 'कर्म- 
कतुंक' प्रयोग में रूप हैं-'सिल' ( सिलना ) 'बेंध' (बंधना ) श्रादि । 
'कूर्मकर्तृक' प्रकरण हम आगे लिखें गे! यहाँ तो आसंगिक निवेदन है। 
'बाँधना? मूल 'बँधना' कर्मकर्तृक, 'वेंधाना' प्रेरणा और 'वॅधवाना भ्रेरणा 
की प्रेरणा । 
कभी-कभी 'प्रेरणा' तथा 'कमंकतुंक' के रूप एक ही तरह के हो जाते हैं 
और तव भ्रम से लोग 'कर्मकर्तुक' को 'प्रेरणा।' समभ वैठते हैं ! “राम ने वही 
बात श्याम से कहला दी' प्रेरणा-रूप हैँ। 'कहने' का 'तात्तिविक कर्ता 'श्याम' 
है भौर प्रेरक कर्ता 'राम'। परन्तु 'ऐसे ही सज्जन ग्रन्थकार कहलाते हैं' 
'कर्मकर्तृक' प्रयोग है। साधारण वाक्य है-'लोग ऐसे ही सज्जनों को ग्रन्थ- 
कार कहते हैं. । यही वात कर्ता की उपेक्षा कर के यों कह देते हुं--'एसे 
ही सज्जन ग्रन्थकार कहलाते हैं । कर्ता की अविवक्षा में कर्म का ही कर्ता की 
तरह प्रयोग है । 'ऐसे ही सञ्जन' कर्म है, जिस का प्रयोग कर्ता की तरह है। 
तब क्रिया ग्रकर्मक-सो जान पड़ती हैं । कर्म जब कर्ता-सा जान पः तो 
क्रिया अपने श्राप ग्रकर्मक जान पड़े गी ! इसी 'कमंकतुंक' प्रयोग को “हिन्दी 
व्याकरण में-प्रेरणा का रूप समक कर लिखा गया है--'कहूना' के प्रेरणा- 
. थक रूप अपूर्ण ग्रकर्मक भी होते हैं; जैसे-'ऐसे ही सज्जन ग्रन्थकार कहलाते 
हैं। यह भ्रम है। ये प्रयोग प्रेरणात्मक नहीं, कर्मकर्तुक हैं। दोनो में 
आकाश-पाताल का अन्तर है। प्रेरणा में भी 'कहना' का रूप कहलाना' 
या 'कहाना' होता है; किन्तु प्रायः 'देना' सहायक-क्रिया साथ झाती है- 
१--मा बच्चे से सव कहला देती है 
२--वहू ने श्रपती सास से सच कहला दिया 
कितनी ही ऐसी क्रियाएँ हैं. जिन के प्रेरणा तथा कर्मकत्‌क रूप बनाने में 
कोई सहायक क्रिया लगानी ही पड़ती है । 
'सुलाना' 'सिलाना' श्रादि रूप देख कर लोग 'फुसलाना' जैसी क्रियाओओों 
को भी प्रेरणा समझने की गलती कर देते हैं ! 'हिन्दी-व्याकरण' में 'फुस- 
' लाना प्रेरणात्मक क्रिया बताई गई है! वस्तुतः यह मूल क्रिया है--'मा 
“बच्चे को फुसलाती है! । बछ्चा स्वयं नहीं 'फुसलता' है कि 'फुसलाना' को 
अरणा कहा जाए! ' 
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'कटवाना' जैसे प्रेरणा-रूप देख कर. 'गवांना' को भी 'हिन्दी व्याकरण में 
ररणा समझ लिया गया है ! जो घड़ों की वात नहीं मानते, वें अपना 
सर्वस्व गवाँते हैं यों 'गवाँना' साधारण सकर्मक क्रिया है। 'गवे' कोई धातु 
नही है, जिस की प्रेरणा 'गवाँ' धातु हो ! 

इस तरह की भ्रमात्मक बातें यहाँ अधिक लिखना ठीक नहीं । अपनी: 
बात ही कहें गे । यही ठीक है। 

'को' तथा 'से' विभक्तियों का प्रयोग 
प्रेरणा में 'को' या 'सो' विभक्ति 'गौण कमं' में लगती है । यानी ' 
असली कर्ता इन विभक्तियों के साथ आता है-- 
१--मा वच्चे को मक्खन खिलाती है 
२--मालिक नौकर से कपड़े घुलाता है, (या धुलवाता है): 
भूत काल में-- 
१--मो ने बच्चे को मवखन खिलाया 
२--मालिक ने नौकर से कपड़े धुलाए (धुलवाए ) 

अर्थात्‌ को या 'से' विभक्ति गौण कमं में लगती है श्रीर क्रिया की गति 
"मुख्य कर्मं के अनुसार--'मक्खन खिलाया' और “रोटी खिलाई' । इसी 
तरह 'कपड़े' के अनुसार पुल्लिङ्ग वहुवचन 'धुलाए' । और 'धोती 
धुलाई' (या धुलवाई )/ स्त्रीलिङ्ग त्रिया, 'धोती के अनुसार | “नौकर ने 
धोती धोयी' और 'मालिक ने नौकर से धोती धूबलाई'। 'गौण कर्म! में 
विभक्ति प्रौर “मुख्य कमं' के अनुसार क्रिया का 'वाच्य' । 


'गौण कर्म' ( यानी असली कर्ता) में जो' विभक्तियां लगती हैं भौर 
उन में जो भेद है; कुछ आधार रखता है। कहीं 'को' शौर कहीं 'से' यह 
विभक्ति-भेद प्रनावश्णक नहीं है। यदि कोई कारण न होता, तो सर्वत्र एक 
ही विभक्ति रहती । तो, क्या कारण है इस विभक्ति-भेंद का ? विभक्ति का 
प्रयोग ही गौण कम में क्यों हुआ ? - 

` सोचने से जान पड़ता है कि जिन क्रियाशों की प्रवृत्ति भ्रसली कर्ता के 
लिए है, उन के वें श्रसली कर्ता ('गौण कमे' के रूप )'को' विभक्ति के साथ 
आते हैँ 
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१---मा बच्चे को मक्खन खिलाती है 
२--मालिक नौकर को मिठाई खिलाता है 
३--ग्रध्यापक छात्रों को विद्या पढ़ाते हैं 


वच्चे को. नौकर को, छात्रों को; तीनों जगह 'को' विभक्ति गोण कर्म 
में लगी है। मा, मालिक ओर अध्यापक प्रयोजक कत” हैं। वच्चा मक्खन 
खाता है, 'मा' का खाने से कोई मतलब नहीं । मवखन बच्चे के पेट में जाता 
है। बच्चा ही श्रसली कर्ता है, जो कि कमं का जामा पहुचे हं । क्रिया की 
प्रवृत्ति इसी (असली कर्ता) के हित में है । इस लिए इस में को विभक्ति 
का प्रयोग, जो कि सम्प्रदान कारक में भी लगती है। मा का उद्योग वच्च 
के लिए है। इसी तरह दूसरे तथा तीसरे उदाहरणों में भी समभिए। यों 
“को! विभक्ति ने क्रिया की प्रवृत्ति असली कर्ता के हित में सूचित की । 
परन्तु से” विभक्ति का काम इस से हट कर है। जव क्रिया की प्रवृत्ति 
प्रयोजक कर्ता के हित में होती है; असली कतो को जब एक साधन मात्र 
बनाना पड़ता है और क्रिया का फल दूसरा भोगता है, तव (असली कर्ता में) 
से' बिभक्ति लगती है-- 
१-ग्नाप ने विस्तर कुली से उठवाया 
२--मैं ने लड़के से कापी मेंगवाई 
३--मा लड़की से रोटी बनवाती है 


मा लड़की से रोटी बनवाती है, तो शिक्षण लाभ लड़को को जरूर मिलता 
है; परन्तु यहाँ इस बारीकी में जाने की जरूरतं नहीं है। मोटे तौर पर तो 
लड़की को क्रिया का वैसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं । 'मा लड़की को दवा पिलाती 
है' कहें तो दवा का पीना लड़की के प्रत्यक्ष हित में जरूर है। 


ऊपर 'को' तथा 'से' विभक्तियों का प्रयोग-भेंद जो हम ने बताया, उस 
की स्थिति व्यापक है । वैसे श्रपवाद तो सभी नियमों के होते हं। 


'से' विभक्ति साधारण (मूल) द्विकर्मक क्रियाओं के भी गोण कमं में 
लगती है । 'लड़के ने भा से सव बाते' पूछी' । यहाँ 'बाते” मुख्य कमं हैं 
और 'मा' गौण कमं; से! विभक्ति के साथ। मा से' में 'से' देख कर कार- 
` कान्तर न समझ लेना चाहिए । यह विभक्ति कर्ता, कमं, करण, अपादान 
आदि कई कारकों में लगती है। यही स्थिति 'को' की है । 
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यदि सोच कर देखें, तो 'मा बच्चे को दूध पिलाती है', में 'बच्चे' को 
“गौणः सम्प्रदान' तथा “मा नौकर से साग मेंगाती है में नौकर गौण करणा! 
अधिक अच्छे नाम जान पड़ेंगे । परन्तु संस्कृत व्याकरण की परम्परा में उन्हें 
“गौण कमं' ही नाम प्राप्त है । अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिन्दी भी 
संज्ञा-परिभाषा आदि संस्कृत से ही लेती है। नाम चाहे जो हों, वस्तु समझ 
लेनी चाहिए। 


मूलतः कर्मक धातु प्रेरणा में सकमक हो जाती है--सकर्भकता उसी 
“गौण कमं' के कारण । मूल कर्ता 'कमं' के रूप में प्रयक्त होता है— 
१--मा वच्चे को जगाती है--वच्चा जागता है 
२--बच्चा मा को उठाता है--मा उठती है 
३---मा वच्चे को बेठाती है--बच्चा बैठता है 
यों असली कर्ता 'गौण कर्म” के रूप में सबंल्र है । 


प्रेरणा की बनावट 


मूल' धातु प्रेरणात्मक उपघातु के रूप में ग्राती है, तव उस में थोड़ा रूप- 
भेद हो जाता है । संस्कृत में 'पठति-'पतति' जैसी मूल क्रियाझ्रों के प्रेरणा- 
रूप--'पाठयति'-'पातयत्ति' जैसे हो जाते हैं; यानी धातु का प्रथम ह्वस्व स्वर 
-दीं हो जाता है। परन्तु हिन्दी में इस के विपरीत, मूल धातु का प्रथम स्वर 
यदि दीं हो, तो ह्वस्व हो जाता है-- 


१-_वच्चा जागता है-वाप बच्चे को जयाता है 
२-अन्त सूखता है--गृहिणी अन्न सुखाती है 
३--छात्र कुछ सीखता है--अध्यापक छात्र को सिखाता है 


दूसरे उदाहरण में कर्म ('भ्रन्न ) तिविभक्तिक है; क्योंकि विभक्ति की 
जरूरत ही नहीं । पहेले कह भ्राए हैं कि यदि विभक्ति-्रयोग के बिना ही 
कारक वोध हो जाए, तो फिर हिन्दी में विभक्ति का व्यर्थं प्रयोग नहीं होता । 
वही बात प्रेरणा में भी है ग्रौर आगे 'नामधातु' में भी । 'सूखता है' सें 
“सूख' मूल धातु है। संस्कृत 'शुष्‌' का विकास-सूख' । इसे 'सूखा' से 
समकना गलती है । यानी 'नामधातु' नहीं है। नामधातु में “भ्रा” प्रत्यय 
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लगता है। पूरव में 'धोती सुखाति है, बौलते हैं। यहाँ 'सख' से “सुखा” 


मधातु है । इसी तरह “झुराति है' भ्रादि। परन्तु वहीं 'धोती सूखति है” 
में 'सूख' धातु है। 


'ओ' तथा 'ए' के ह्वस्व रूप उ' और 'इ' होते हैं। यही पद्धति संस्कृत" 


में भी है-- 
१--बच्चा सोता है--मा वच्चे को सुलाती है 
२--वबच्चा फूल देखता है--मा बच्चे को फूल दिखाती है 


'सुलाती है! में 'ल' का आगम भी है। प्रेरणा में प्रायः य, ल, व 
सुल ९ ’ 


अन्तःस्थित हो जाते हैं। अन्तःस्थ’ (यानी 'भ्रन्तस्थ') हैं ही | संस्कृत में 'पठति” 


र 


का 'पाठयति' रूप देखिए; 'य' बीच में झा गया। हिन्दी में 'व'या'ल” 


वीच में य़ा जाता है--'सुलाता है'। मालिक नौकर से पेड़ 'कटवाता है । 
“विस्तर बंधवा दिया न”! कभी-कभी 'ल' और “व” दोनो का साथ-साथ 


यागमन ( “श्रागम' ) हो जाता है--मैं कपड़े धोबी से नहीं धुलवध्ता,. 


स्वयं धोता हूं । 


परन्तु प्रेरणा का मूल प्रत्यय है--'ग्रा'। 'पढ़' मूल धातु से प्रेरणार्थक 
झा! प्रत्यय और सवरां-दीर्घ 'पढ़ा' उपधातु। पढ़ +झ़ा='पढ़ा'। 'गुरु 
छात्र को पढ़ाता है'--'गुरुः छात्रं पाठयति’ । संस्कृत में प्रथम ह्रस्व स्वर 
छ दीघं हो जाता है--'पठति--का 'पाठयति' और हिन्दी में ्रन्त्य स्वर दीघं 
होता है--'पढ़ता है' से 'पढ़ाता है' 


उठता है' मूल क्रिया--'राम बिस्तर से उठता है'। 'उठाना' प्रेरणा-- 
“नौकर विस्तर उठाता है'। इस प्रेरणा की भी प्रेरणा--'मालिक नौकर से 
विस्तर उठवाता है'। मूल क्रिया भ्रकर्भक, प्रेरणा सकमंक और द्वितीय 
प्रेरणा द्विकमंक। 'उठवाता है' में 'ब है। "राम उठता है, में 'उठ' मूल 
धातु है; पर तुम्हारा बिस्तर दूपहर को उठता है” में 'उठा' (उठाना) 
प्रेरणा का कर्मकतूंक रूप उठ है। बिस्तर स्वयं नहीं उठ सकता । 'सुलाता 
में 'ल्‌' का झागम । 

मूल धातु का प्रथम स्वर ह्कस्व झौर धातु तथा प्रेरणा-प्रत्यय ('झ्रा') के 
वीच लू का झागम 'सु लू ग्रा--सुला'। 'सो' मूल धातु की 'सुला' 
-उपधातु । इसी तरह 'बाँधच' मूल धातु की 'बंधवा' उपधातु। प्रथम स्वर ह्वस्वः 


oo: 
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और “व्‌” का आगम--'सुलाना-बेधवाना' । देता है! से 'दिलाता है'। 
'बाँधता है-बंधवाता है'। एक स्वर वाली धातुश्रों में प्रायः ल्‌ का आगम 
हो जाता है- 
१--पीता है--पिलाता है। २--सोता है--सुलाता है 
३--देता है--दिलाता है । ४--सीता है--सिलाता है 
५--जीता है--जिलाता है; पर 'लेता है” का 'लिवाता है' रूप 
होता है; 'दिलाता है” की तरह 'लिलाता है नहीं। 'लिलाता' तो तुत- 
लाहट सी जान पड़ती ! 
हिन्दी की कई 'वोलियों' में 'ल' की जगह “व' होता है--'हमैं पानी का 
पियावत हौ'--हमें पानी क्या पिलाते हो ! “भगवान्‌ संब का जियावत हैं-- 
भगवान्‌ सब को जिलाते हैं। 'कपड़ा सियाय देव--कपड़ा सिला दो । 
“जियत है' "पियत है' 'सियत है” इन की मूल क्रियाएँ हैं । 
लू! का झागम जहाँ होता है, प्रथम स्वर 'इ' या 'उ' होता है। 'छू' 
के रूप प्रेरणा में 'छुलाना' 'छुआना' ये दो देखे जाते हैं। यानी लू का 
झागम वैकल्पिक । 'खाना' का 'खिलाना' रूप होता है; यानी 'आा' को 
( 'अ' की जगह ) इ' हृस्व। परन्तु '्राता है. “जाता हँ आदि के रूप 
प्रेरणा में बनते ही नहीं हैं। इस का कारणा है। 
'झेजना' एक मूल क्रिया है; इस लिए "जाना का प्रेरणा रूप नहीं 
बनता । नौकर जाता है-मालिक उसे भेजता है । इसी तरह 'बुलाना' हिन्दी 
की मूल क्रिया है; इस लिए आता है. का प्रेरणा-रूप नहीं बनता । लड़का 
गाता है--मा लड़के को बुलाती है। यह 'बुलाना' क्रिया "बोलना का 
प्रेरणा-रूप नहीं है । 'बोलना' झौर 'वुलाना' में कोई र्थ-सामञ्जस्य नहीं । 
'ब्रोलना' का कभी-कभी 'बुलवाना' प्रेरणा-रूप अवश्य देखा जाता दै--बस, 
चुप हो जाम्नो, मुझे ज्यादा न बुलवाझो । सिर दुख रहा है।' 'वलाना 
मल क्रिया का प्रेरणा-रूप 'बुलवाना' अलग चीज है--/जरा माधव को तो 
बलवा्नो । 'बोलना' का प्रेरणा-रूप प्रायः अकर्मक रहता है--- क्यों हमें 
अधिक बलवाते हो !' 'ग्रधिक' क्रिया-विशेषण है। परन्तु 'बुलाता सकमक 
क्रिया का प्रेरणा रूप द्विकर्मक होता है-'नौकर से तुम माधव को बुलवा 
लो” | 'नौकर' गौण कर्म, “माधव' मुख्य कर्म । 
३० 
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सो; यदि कोई मूल धातू वैसा अर्थ देने 'बाली. है, तो फिर प्रेरणा-रूप 
मक्कसी धातु के क्यों बनें-चलें ? : 

सत्तार्थक 'होना' के या 'है' के भी प्रेरणा-रूप नहीं होते। सत्ता की 
प्रेरणा क्या ? जो है; सो है; जो नहीं है, उस का होना सम्भव नहीं ! 'नाइसतो 
{विद्यते भावः--जों नहीं है, उस का होना सम्भव नहीं। भ्रयोग जरूरी हो, 
सो 'बनाना' आदि मूल धातुओं से काम चल जाता है। संस्कृत में भी 'अस्‌' 
क्री प्रेरणा नहीं होती । ६ 

“तू धन खोता है, गेंवाता है'। इस तरह की 'खो' जैसी धातुओं के भी 
प्रेरणा-रूप नहीं होते; क्योंकि किसी चीज का खोना उस की मानसिक स्थिति 
से सम्बन्ध रखता है। कोई चीज आप ने खो दी और सदा खो देते हैं. 
'परन्तु मैं श्राप से 'खोवा' या 'खुझ्मा' कंसे कह सकता हूँ? किसी दूसरे से 
उस की चीज 'खोबाना' या 'खुशाना” या 'खुलाना' सम्भव नहीं । तब ऐसे 
शब्द प्रयोग केसे हों ? 

इसी तरह 'पा' धातु की भी प्रेरणा नहीं होती; क्योंकि कोई कुछ पाता 
है--दूसरा उसे देता है। आप उसे कुछ दिला सकते हैं। परन्तु जब वह 
चीज पा रहा है, तो आप का 'पवाना' कैसा ? व्यर्थ की चीज'! इसी लिए 
“पा' जैसी घातग्रों के प्रेरणा-रूप नहीं होते ! 

“कना! धातु की भी प्रेरणा नहीं होती। जो जिस काम को कर 
सकता है. कर ही.सकता है । किसी में 'सकना' श्राप पैदा नहीं कर सकते । 
जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सक्ता, उस से श्राप कुछ कैसे करा सकेंगे ? 
संस्कृत में भी “शक्नोति! ( शक्‌ ) की प्रेरणा नहीं होती । यदि शक्तता प्रेरक 
कर्ता में है, तो ऐसे प्रयोग होंगे--भ्रहमेतत्‌ कारयितुं' शबनोमि--मैं यह 
करा सकता हूँ'। यों 'कर' ( 'कृ' ) की प्रेरणा हुई, 'सक' ( या 'शक्‌ ) की 
नहीं । मुझ में शक्ति है कि उससे यह काम करा लूँ। वह कर सकता है, 
सेरी प्रंरणा पर। 

इसी तरह 'रुचना' श्रादि की प्रेरणा नहीं होती। जो चीज आप को 
अच्छी नहीं लगती, उसे कोई कैसे अच्छी लगा दे गा? किसी के दबाव से 
झाप कह भले ही दें कि 'हाँ श्रच्छी लग रही है तुम्हारी बनाई दाल !' 
परन्तु वस्तुतः वह श्रच्छी लगने लगी क्या? कोई चीज स्वयं रुचती है; 
“रचाई नहीं जा सकती । 
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ऊपर कहा गयां हैं कि 'जानां-'आना' जैसी क्रियां के प्रेरणों-रूप 
नहीं होते; क्योंकि भाषा में “भेजना'-बुलाना' जैसी क्रियाएं विद्यमान हैं । 
“परन्तु 'चलनाः और “पहुँचना’ क्रियाएँ एक विशेष प्रकार की हैं म्रौर कभी- 
कभी इन के प्रेरणा-हूप भी सामने श्राते हैं । इस का कुछ विवेचन 
जरूरी है 

चल' हिन्दी में अपने ढंग को एक ही धातु है। संस्कृत में भी चल 
है और वह भी गत्यर्थक है--'चलन्ति सर्वे” “चलन्ति गिरयः--सब चलते 
हैं। पहाड़ भी चलायमान हैं। “गच्छति” का अर्थ है--'जाता है'। चल 
कुछ विशेष प्रकार की गति वतलाती है। कभी-कभी 'गच्छति' के अर्थ में 
"भी 'चलति' का प्रयोग होता है। परन्तु हिन्दी की 'चल' में एक और ही 
“विशेषता है। संस्कत. की 'चल्‌' यहाँ 'चल' ( अकारान्त ) हो गई है-- 
-शब्द-विकास इतना भर है । परन्तु भ्र्थ-विकास बहुत ज्यादा हुआ है। 
“गच्छाम:ः-जाते हैं और 'चलामः' भी “जाते हैं'। परन्तु हिन्दी में 'हम 
चलते हैं' कहने से मतलब यह कि 'तुम ( भी) पीछे जाना'। 'हम' 
जाते हैं' कहने. से वह वात नहीं निकल सकती। “कल चलें गे! और 'कल 
जाएँ गे' में बहुत प्रन्तर है । दूसरी क्रिया का कर्ता उत्तम पुरुष मात्र ( हम ) 
है; जव कि पहली का कर्ता उत्तम पुरुष के साथ, अप्रत्यक्ष रूप में; मध्यम 
'पुरुष भी है ।'कल चलें गे' कहने का मतलव यह है कि .हम तुम दोनों 
चलें गे' । 'हम जाएँ गे' में वह बात नहीं है । इसी लिए 'जाना' से 'चलना' 
-क्षचित भिन्नार्थक और इसी लिए इस की प्रेरणा होती है--श्राज तो 
तुम ने हमें इतना चलाया कि नस-तस ढीली हो गई। चलाया -जब- 
.इंस्ती चलाया, चलने को विवश कर दिया। में स्वतः चला; पर तुम्हारे 
कारण। “तुम ने चलाया'। “मा बच्चे को पैदल भी चलाती है । यानी मा 
-भी साथ चल रही है। चलने में मा साथ न हो, तो भी कभी-कभी--ततू ने 
आज मुझे बहुत पेदल चलाया' जैसे प्रयोग हो जाते हैं । 

इसी तरह 'पहुँचना' क्रिया है। 'कमला घर गई' और 'कमला घर 
आई! । झाप काशी में बैठे कोई निवन्ध लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं-- - 
“जब औरंगजेब काशी आया शौर विश्वनाथ का मन्दिर तुड़वाया, तो समस्त 
“देश में क्षोभ व्याप्त हो गया ।' परन्तु काशी से बाहर दूर कहीं बैठ कर लिख 
रहें हैं, तो काशी झाया' की जगह “काशी पहुंचा लिखना हो गा । यदि 
काशी से श्राप की कोई म्रात्मीयता नहीं है, तो “काशी गया' भी लिख सकते 
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हैं। काशी में बैठ .कर भी झाप लिख सकते हैं-'जब औरंगजेब यहाँ पहुँचा” 
या 'आ पहुँचा'। गाड़ी पटना किस समय पहुंबाती है ?” कहीं भी पूछ 
सकते हैं । पटना. वाले कहें गे-'वह गाड़ी यहाँ किस समय झाती है?' 
“पहुंचती है” भी कह सकते हैं। परन्तु पटना से कहीं बाहर वैठे हुए झाप 
“पटना गाड़ी किस समय जाती है' नहीं बोलते; न ' झाती है' यही कह सकते 
हैं । इसी लिए 'समय-सारणी में 'पहुँच और 'छूट' शब्द लिखे जाते हैं । 
सो; “पहुँच! गत्यर्थक होने पर भी एक विशेषता रखती है और प्रेरणा में 
भी इसके प्रयोग होते हैं--'गाड़ी कल सबेरे कलकत्ते पहुँचाए गी; पहुँचा 
देगी।' 

'रहना' और “रखना' पृथक्‌-पृथक्‌ क्रियाएं हैं । 'रखना' क्रिया के कारणः 
ही “रहना” के प्रेरणा-रूप नहीं होते। 'रख' झोर 'रहुँ' में कुछ विकास-- 
संबन्ध भी कदाचित्‌ हो ! 

'खिलाना' रूप प्रेरणा में 'खेलना' ( 'खेल' ) का भी होता है और सकर्मकः 
( खा) का भी और भ्रकर्मक 'खिल' का भी । परन्तु प्रयोग से स्पष्टता झा: 
जाती है; कहीं भ्रम नहीं होता । ऐसे बहुत कम शब्दःप्रयोग हिन्दी में हैं ।. 
“दाई बच्चे को फल खिलाती है, खेल खिलाती है'। सूरज कमल खिलाता 
है' कम चलता है। “विकसित करता है” चलता है। स्पष्टता के लिए कभी- 
कभी 'खेल' के 'ए' को पूणां ह्वस्व ( 'इ' ) न कर के श्रद्धं ह्वस्व कर के बोलते 
हैं- - बच्चों को खेला लाञ्रो'। यानी 'ए' का ऐसा उच्चारण जैसा कि 'खेतिहर' 
या चेहरा' के 'ए' का है। 

त्रिकर्मक क्रियाएं. 


भी तक कई जगह यही लिखा गया है कि प्रेरणा में कोई क्रिया ्रक-- 
मंक नहीं रहती । मूल धातु की भ्रकमंक क्रिया यहाँ सकर्मक हो जाती है 
और सकर्मक बन जाती है द्विकमंक । परन्तु प्रेरणा में 'त्रिकमंक' क्रिया भीः 
होती है। असली कर्म तो एक ही रहता है; द्विकमंक में भी और लिकर्मक 
में भी । अधिक संख्या नकली या गौण कमों को । 


बच्चा दूध पीता है 
साधारण प्रयोग है--“पीना' सकर्मक क्रिया है । 'हूंध' कमं । 
मा बच्चे को दूध पिलाती है 
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जेरणा में असली कर्ता--जो दूध पी रहा है ('बच्चा )--केमें 
-क्वी तरह प्रयुक्त हुआ है; इस लिए द्विकर्मकता । 
मा नौकर से वच्चे को दूध पिलवाती है 
प्रेरणा की प्रेरणा--दो प्रेरणाएँ । बच्चा (असली कर्ता) तो गौण कर्मे 
है ही; 'नौकर' भी एक गौण कं है । बच्चा दूध पीता है--तौकर बच्चे को 
दध पिलाता है--मा नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है। 'मा' कर्ता (प्रेरक 
कर्ता) और इतर दोनों गौण कर्म । 'दूध” मुख्य क्म है ही। इस तरह 
“त्विकमंक' क्रिया हुई। यहाँ जिस 'प्रेरणा' का जिक्र है, वह साधारण क्रिया 
की विधि-गराज्ञा श्रादि की प्रेरणा से भिन्न है। “राम, पुस्तक पढ़ो' यह मूल 
क्रिया है। आज्ञा-र्प प्रेरणा है । “राम, गोविन्द को पढ़ामओ' यहाँ प्रेरणात्मक 
“पढ़ा' धातु की ग्राज्ञा-रूप प्रेरणा है । इसी लिए इस 'प्रेरणा का नाम 
'ग्नेककर्तुक' ्रच्छा । श्रकतुंक 'कपड़े सिल रहे हैं और 'अनेककतँक -- 
“राम गोविन्द से कपड़े सिलवा रहा है। 
अकत्‌ क क्रियाएं 
पीछे बताया गया कि क्रिया के असली कर्ता के अतिरिक्त कभी कोई 
“प्रयोजक' भी आ कर कर्ता बन जाता है ! जबर्दस्त का ठेंगा सिर पर ! यह 
बाहरी तत्त्व तो ग्रा कर कर्ता बन जाता है--कर्ता की ही तरह सब काम 
करता है और असली कर्ता कर्म की तरह रहने लगता है ! मकान का 
असली मालिक किरायेदार की तरह रहने लगता है---ठेके पर मकान उठा 
कर | दूसरे किरायेदार ठेकेदार से मालिक जैसा बर्ताव करते हैं--उसे ही 
मालिक समझने लगते हैं। मालिक यद्यपि “मालिक' ही है; परन्तु उस का 
वैसा रूप नहीं रहता ! यही स्थिति प्रेरणा में असली कर्ता की होती है। 
इसी लिए उन क्रियाओं को हम ने “ट्विकतूंक' नाम दिया है। द्विकतुक 
क्रियाओ्रों में जहाँ एक नया कर्ता बढ़ा, वहाँ रूप में भी विकास-विस्तार हुआ-- 
“पढ़! से 'पढ़ा? धातू (या 'उपधातु') बन गई। यह प्रकरण उससे एक 
दम विपरीत है । यहाँ ्रसली कर्ता भी दिखाई नहीं देता ! कोई भी क्रिया 
कर्ता के बिना संभव नहीं । कर्ता तो किसी क्रिया का होता ही है। मतलब 
केवल प्रयोग-्रप्रयोग से है । जब कर्ता का प्रयोग वाक्य में नहीं होता, तो 
'ग्रकतंक क्रिया' का क्षेत्र समझा जाता है। परन्तु क्रियापद की गति कँसे 
हो ? इस के लिए क्रिया तब कमं, करण, ्रपादान तथा अधिकरण आदि 
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कारकों की ओर देखती है |. इन्हीं में से किसी के पीछे हो लेती है। सकर्मक 
` क्रियाओ्रों के जब अकतृक प्रयोग होते हैं, तव कर्म का प्रयोग .कर्ता को तरह 
होता है; तो भी वह है तो 'कमं' ही ! इसी लिए हम इसे अकतृक प्रयोग” 
कहते हैं। प्रेरणा में असली कर्ता कमं के रूप में झा जाता है, तो भी वह है 
कर्ता ही । इसी लिए वैसी क्रियाओं को हम ने 'द्विकतूंक. कहा है। यहाँ 
कर्म! का प्रयोग कर्ता की तरह होने पर भी वह (कर्म) वास्तविक कर्ता 
नहीं बन जाता। कर्म ही है। इसी लिए इन क्रियाओं को हम 'श्रकतूंक” 
कहते हैं। ऐसी क्रियाश्रों को 'कमंकतृंक' भी कहते हैं, क्योंकि कर्म' ही कर्ता 
के रूप में ग्रा जाता है । परन्तु कर्मं ही नहीं, करण श्रादि अन्य कारकों का 
भी कर्ता को तरह प्रयोग होता है; इस लिए 'कर्मकतंक” का मतलव 'कर्मादि-- 
कतूंक समझना चाहिए । किसी ने कहा-- 

'ग्राज तो खूब कपड़े सिल रहे 
तो, कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ। कपड़े कौन सी रहा है--सीने वाला 
(कर्ता ) कौन है; नहीं बतलाया गया। कर्ता की विवक्षा नहीं । ऐसे 
प्रयोग भाषा में होते हैं । परन्तु सीने का काम पने आप तो हो नहीं 
सकता ! “स्वतन्त्रः कर्ता’ । क्या कपड़े स्वयं सिल सकते हैं ? असम्भव है। 
कोई सीने वाला चाहिए । वही कर्ता । कपड़े तो कमं हैं--सिए जाते हैं । सो, 
कपड़े सिल रहे हैं” अकतुंक प्रयोग; या 'कर्म-कर्तुक' प्रयोग । “कर्म” कर्ता की 
तरह दिखाई देता है--कपड़ा सिल रहा है, टोपी सिल रही है और कपड़े 
सिल रहे हें। नकली कर्ता के अनुसार क्रिया के सिङ्ग वचन शादि हैं ।' 
'कर्मेवाच्य' क्रिया में भी किया के लिङ्ग-वचन आदि कर्म के अनुसार होते 
हैं--सीता ने प्रस्थ पढ़ा' रौर “राम ने विद्या पढ़ी'। परन्त 'कपड़े सिल रहे हैं 
कर्मवाच्य नहीं, कर्मकतुंक' प्रयोग है। कर्म का कर्ता की तरह प्रयोग है-- 
असली कर्ता दिखाई ही नहीं देता । 'कमंवाच्य' क्रिया में कर्ता विद्यमान रहता 
हैं; परन्तु क्रिया की गति कमं के अनुसार होती है। 'करशणावाच्य' कोई क्रिया 
नहीं हो सकती; परन्तु अकतृक क्रियाएं 'करणकतुंक' होती हैं। कर्ता की 
ग्रविवक्षा में--+करण' की विशेषता प्रकट करने के लिए-- ('करणा' का); 
कर्ता की तरह प्रयोग होता है-- 
१-तलवार शत्रुओं के सिर काट रही है 
२--ज्ाण ने: रावण को छेद दिया 

३३3४) ३-- मेरी कलम ने वहुत काम किया है 
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यहाँ तलवार, बाण तथा, कलम कर्ता की. तरह आए हैं; परन्तु हुँ फिर 
भी ये करण ही । तलवार अपने आप (स्वतन्त्र रूप से) किसी का सिर नहीं 
काट सकती; बाण स्वयं किसी को छेद नहीं सकता झौर कलम खुद कुछ 
भी कर नहीं सकती; जव तक इन से काम लेने वाला कोई न हो । परण्ठु 
इन साधनों में विशेषता बतलाने के लिए या अन्य कारणों से, जब कर्ता 
का प्रत्यक्ष उपादान वाक्य में नहीं होता, तो इन साधनों को (करणा-कारकों 
को) कर्ता की तरह प्रयुक्त करते हैं । ये ही क्रियाएं 'करण-कर्तृक' हैं । 
यदि वाक्य में कर्ता उपात्त हो, तब कभी भी क्रिया करण कारक का अनुग 
भन न करे गी । 'राम ने राक्षस मारा' 'देवी ने राक्षस मारा' । क्रिया (कर्ता 
की उपस्थिति में भी) कमं के ग्रतुसार है-_कर्मेवाच्य क्रिया है । परन्तु देवी 
ने तलवार से राक्षस मारा' को कभी भी 'तलवार' के अनुसार 'मारी' नहीं 
कर सकते; पर कर्म के अनुसार--“शिकारी ने वाण से चिड़िया मारी' हो गा । 
सो, क्रियाओं का यह 'अकर्तूंक' प्रयोग 'क्मवाच्य तथा 'भाववाच्य” से 
भिन्न विषय है । 


'करणा' तौ वस्तुतः हाथ-पार्वे आदि हैं। “तलवार' आदि 'उपकरण' 
हैं। पर इन उपकरणों को भी 'करण' नाम मिल गया है। उपकरण का 
प्रयोग होने पर असली करण (हाथ-पाँव दि) का प्रयोग नहीं होता, 
अनावश्यक समझ कर । हेतु' का कर्ता की तरह प्रयोग नहीं होता । वर्षा 
से भन्न होता है! “गरमी से फल पकते हैं' ग्ादि में 'वर्षा! 'गरमी' - हेतु हैं । 
प्रेरणा-प्रयोग हो सकता है--गरमी फलों को पकाती है ।' 


प्रकतुंक प्रयोग में भी “उपधातु' लगती है; अर्थात्‌ मूलं धातु में कुछ 
विशेषता पैदा हो जाती है। धातु के श्राय अश में प्रायः वही कुछ .परिवर्तन 
होता है, जो कि 'ढिकतुंक क्रिया ('्रेरणा') में । परन्तु अन्त्य अंश में 
भिन्नता रहती है । प्रेरणा में श्रन्त्य स्वर दीघं हो जाता है, यानी अन्त में 
'घ्राः लग जाता है; जब कि भ्रकतूंक क्रिया का अन्त्य तदवस्थ रहता है-- 
स्वर-दीर्घता यानी 'आ' प्रत्यय का प्रभाव रहता है। इसी लिए हम इसे 
मूल 'धातु' का संकुचित रूप कहते हैं। दूसरी तरह से भी उभयल्न विकास- 
संकोच है । “प्रेरणा” में एक की जगह दो या तीन कर्ता हो जाते हैं--एक 
ग्रसली श्रौर अन्य प्रेरक या 'प्रयोजक' ।` परन्तु यहाँ असली कर्ता भी दिखाई 
नहीं देता ! ग - * 
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नीचे कुछ सकर्मक क्रियाग्नों के त्रिधा रूप देखिए 
१-यहाँ धोबी कपड़े धोता है-साधारण या मूल क्रिया 
२--यहाँ में धोबी से कपड़े घुलवाता हूँ (प्रेरणा) 
३--यहाँ कपड़े घुलते हैं (श्रक्तूंक यानी 'क्मकतुंक') 
एक तालिका लीजिए अकतृ्‌ क क्रियाओं की--- 


भूल क्रिया अकतुक प्रयोग प्रेरणा-प्रयोग 
काटना कटना कटाना--कटवाना 
दावना दबना दवाना--दबवाना 
बाँधना बंधना बेंध्षाना-- बँधवाना 
देखना दिखना दिखाना-दिखलाना 
छेदना छिदना छिदाना-छिदवाना 


'पेड़ दिख रहा है! को 'पेड़ दीख रहा है' भी लिखते-वोलते हैं; परन्तु 
'दिखता' रूप ही व्याकरण सम्मत है। 'ए! को सदा 'इ' हृस्व होता है--- 
सिलना, छिदना आदि। “दिखाई दे रहा हैँ को कोई भी 'दीखाई दे रहा 
है! नहीं बोलता-लिखता । दोनों जगह नियम एक ही है । 

'कटना' 'बेंधना' अकतुँक प्रयोग हैं। करनेवाला तथा बाँधनेवाला लुप्त 
है। परन्तु 


निकलना, सँभलना, विगड़ना 
जैसी कियाएँ श्रकर्तुक नहीं हैं। ये मूल क्रियाएं हैं-- 
१-मैं घर से निकलता हूं. 


२-वह अवसर पर खूब सभलता है 
३--मालिक नौकर पर विगड़ता है 


यहाँ “मँ” 'वह' तथा 'मालिक' कर्ता हैं निकलने के, सँभलने के भ्रौर 
बिगड़ने के । ये मूलतः अ्रकर्मक क्रियाएं हैं। इन की प्रेरणा में निकालना- 
संमालना खूप हों गे । आप किसी को निकाल सकते हैं, किसी को संभाल 
सकते हैं। परन्तु किसी को किसी पर 'बिगड़वा' नहीं सकते ! जब तक अपनों 


\ 
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-क्ोध न भड़के, कोई बिगड़े गा नहीं । हाँ, उस का क्रोध आप भड़का सकते 
महेँ । सो, बिगइने की प्रेरणा न होगी। 'विगाड़ना' पृथक्‌ क्रिया है-- 
"विरूपता लाना। 'इस ने चित्र बिगाड़ दिया' । 'इस ने राम से बिगाड़ लिया” 
“या बिगाड़ कर लिया--अर्थात्‌ राम से खटपट कर ली। 'बिगड़' तथा 
“बिगाड़' एक ही मूल की 'विक्रास-रूप दो शाखाएँ हैं । फोड़ा दव गया 
में 'दबना' अकर्मक कर्तूवाच्य है। 'दवा से फोड़ा दब गया' में 'दवा' हेतु 
है ! 'मैं फोड़े को दवाता हूँ' में 'दव” का प्रेरणा-रूप है । 'मैं राम से दबता 
:हैँ में 'दवने' का लाक्षणिक प्रयोग है, कमंवाच्य। “राम मुझे दवाता है' में 
“उसी 'दव' का प्रेरणा-रूप है रौर कतंवाच्य है । यानी 'दवाना' प्रेरणा का 
'दबना' ( लाक्षरिक ) कर्मवाच्य प्रयोग । 'उठता' साधारण क्रिया है-- 
“ “राम उठता है'। 'ग्राँखों का उठना'. लाक्षणिक प्रयोग | "राम बच्चे को गोद 
उठाता है' में 'उठाता' घ्रेरणा-रूप है। 'माल उठ गया में 'उठ' कर्मे- 
“कुक रूप है, उठाने” का। कोई उठाने वाला चाहिए, माल स्वयं नहीं 
उठ सकता । यानी मूल धातु 'उठ' उस की प्रेरणा 'उठा--'राम माल 
उठाता है'। इस प्रेरणा का कमंकतुक रूप--'माल उठता हैँ। “राम 
-सवेरे उठता है' में “उठता' मूल धातु “उठ” का रूप है रौर “माल उठता है' 
में 'उठ' कर्मकतूंक रूप है--“उठाने' का । यानी 'उठाना' प्रेरणा का कर्म- 
-कतुँक रूप 'उठना' है जब कि 'माल उठता है'। निष्कर्ष यह निकला कि 
मूल धातु का प्रेरणा-रूप दीर्घान्त हो जाता है--बच्चा उठता है--मा बच्चे 
-को गोद उठाती है। इस प्रेरणा का कमंकर्तृक प्रयोग करें गे, तो ग्रन्त्य 
आ' हस्व हो जाए गा--'माल उठता है'। यानि मूल धातु 'उठ' और 
“उस की प्रेरणा-धातु 'उठा' सकमंक। “राम बच्चे को उठाता है गोद में । 
“बच्चा उठता है' मूल रूप । परन्तु 'माल उठता है' कर्मकतूँक प्रयोग है-- 
“उठाने का। 
ये इस तरह की बातें ध्यान देने से ग्रा जाती हैं; पर साधारणतः इधर 
ध्यान जाता नहीं है। भाषा-प्रयोग के लिए ऐसी जानकारी जरूरी भी नहीं 
है; पर विशेष जानकारी भ्रलग चीज है। 'दबना' की प्रेरणा 'दबाना' है; पर 
दानाः एक सकर्मक धातू पुथकू भी है। झकमंक 'दब' तथा सकर्मक 'दाब' 
ये दो पृथक्‌ धातु मानने में कोई हजे नहीं । 
संयक्त क्रिया के भी कमंकतृक प्रयोग हाते हैं--- 
चिट्ठी भेजी गई 
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लडका बुलाया जाए गा 
नौकर वहाँ भेजा जाए गा 
मुलजिम अदालत में पेश किया जाए गा 
ये सब कर्मकतूंक क्रियाएँ हैं । कई कर्म कतक क्रियाओं के भाववाच्य भीः 
प्रयोग होते हैं-- 5 
नौकरों को पहले भेजा जाए गा 
मुलजिमों को पहले पेश किया जाए गा 


कर्मेकत्‌क ('कर्तृवाच्य') यों-- 
नोकर पहले भेज दिए जाएं गे। 
भुलजिम पहले पेश किए जाएँ गे। 


“भेज दिए जाएँ गे' में ध्वनि है कि कोई भेजने वाला है। इसी तरहः 
“पेश करनेवाला' भी कोई है । पर, इस से क्या ? वह (कर्ता-भेजनेवाला-- 
'पेश करनेवाला') शब्दशः उपात्त तो नहीं है न ! 


मैं ने नोकर पहले भेज दिए 
उन्हों ने चिट्ठी पहले भेज दी 


ये साधारण क्रिया के 'कर्मवाच्य' प्रयोग हैं। कर्ता विद्यमान हैं; पर 
क्रियाएं कमं के अनुसार हैं। श्रकतूंक क्रियाओं के (यानी 'कर्मकतूंक' रूपों 
के ) साथ कर्ता होता ही नहीं। इसो लिए “प्रकतुंक' । कर्म के अनुसार क्रिया 
के रूप 'कमंवाच्य' में भी होते हैं; परन्तु 'कमं' कर्ता के रूप में प्रयुक्त नहीं 
होता । कर्ता की उपस्थिति में कमं को कोन कर्ता का खिताब दे दे गा ! “राम 
ने रोटी खाई' 'भाई से रोटी नहीं खाई जाती' में कर्मवाच्य क्रियाएं हैं; पर 
कर्ता हैं 'राम' तथा 'भाई'। 

'कर्म-कत्‌ँक' की तरह 'करणकतुँक' क्रियाएं भी होती हैं--जब कि कर्ता 
अनुपस्थित हो। करण में विशेषता प्रकट करने के लिए ऐसे गौण प्रयोगः 
होते हैं-- 


१--कलम ने कमाल कर दिखाया 
२--शिबा जी की तलवार ने शत्रुओं के. सिंर उड़ा दिए 


—_—— 
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` “कलम! जड़ पदार्थ है। 'तलवार' भी ऐसी ही चीज है। कर्ता है कोई 
लेखक तथा 'शिवा जी! | वाक्य में 'शिवा जी! की उपस्थिति 'कर्ता-रूप से 
'नहीं है--संबंध मात्र प्रकट करने के लिए है। कर्ता का स्थान 'करण' ने ले. 
लिया है तव कर्म 'कमाल' झौर 'सिर' अपनी जगह प्पने ( 'कमं' के ) ही 
रूप में है। इसी लिए इस प्रकरण का नाम 'कमंकतुंक' न रख कर 'भ्रकतुंक' 
या 'कर्मादिकतृंक' हम ने रखा है। 
करण की ही तरह कारण तथा हेतु (ज्ञापक कारण) झादि का भी कर्ता: 
की तरह प्रयोग होता है--- 


१--इस घटना ने एक नया प्रश्न पेदा कर दिया है 
२--धुआँ आग वतला रहा है 


घटना के कारण प्रश्‍न पैदा हो गया है; परन्तु इस 'कारणा' का कर्ता को” 
तरह प्रयोग है। धुएं से याग मालूम देती है। धुआँ ज्ञापक कारणा है। 
परन्तु उस का प्रयोग कर्ता की तरह है। बतलाना क्रिया का कर्ता कोई जड़ 
पदार्थ नहीं हो सकता ।. गौण प्रयोग है। 


कभी-कभी प्रेरणा का भी श्रकतूंक प्रयोग होता है। 'शिवा जी तलवार 
चलाते थे, तो हाहाकार मच जाता था' साधारणा-प्ररणा-प्रयोग है। इस" 
का अकतुँक रूप-- 
शिवा जी की तलवार चलती थी, तो हाहाकार मच जाता था' 


कर्म ( तलवार ) का कर्ता की तरह प्रयोग है। तलवार झपने आप नहीं 

चल सकती । 'लड़का चलता है' ठीक; 'पावों से” करण। 'हवा चलती 
है” ठीक । सूर्थ-चन्द्र भी चलते हैं। परन्तु तलवार स्वतः नहीं चलती है। 
'तेरा महँ चलता है, तो बन्द नहीं होता' ग्रकतूँक प्रयोग है। मुहँ चलाने 
से चलता है और बन्द करने से बन्द होता है। परन्तु कर्ता का निर्देश (कर्ता 
के रूप में) नहीं है--सम्बन्ध मात्र में है--तिरा'। इस लिए कमं-कर्तुकः 
प्रयोग । अपादान का भी प्रयोग कर्ता की तरह होता है--- 

१--उसका फोड़ा बहु रहा है 

२--भ्राज कल कुमरा चल रहा है 
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फोड़े से मंवाद बहता है, जों शब्दशः उपात्त नहीं है--लुप्त है। उंस की 
जगह अपादान 'फोड़ा' ही बहने का कर्ता बना दिया गया है। ऐसा बोलने 
“की रूढ़ि है। इसी तरह कुएं से पानी चलःनिकल रहा है। परन्तु उस की 
-अनुपस्थिति में श्रपादान 'कुंआ' ही कर्ता की तरह प्रयुक्त--'कुझ्ा चल रहा है ।' 
“नई दिल्ली ने युद्ध की विभीषिका टाल दी।' मतलब है नई दिल्ली 
( राजधानी ) के नेताओरों से। यहाँ सकमंक क्रिया झधिकरणाकतुक है । 
अधिकरणकर्तृंक अन्य क्रियाएं भी इसी तरह होती हैं-- 


रास्ता चल रहा है--बटलोही सेर भर पकाती है। 


रास्ते में लोग चल रहे हैं परन्तु अधिकरण को ही कर्ता की तरह बोल 
देते हैं--'रास्ता चल रहा है'। इस बटलोही में सेर भर पकाया जा सकता 
-है । 'वटलोही पकाती है' भ्रधिकरण-क्त क प्रयोग । 


जप 


ये सब विभिन्न कारकों के लाक्षणिक प्रयोग हैं। दिग्दर्शन के लिए 
“इतना पर्याप्त है । . 


क्रियाओ्रों के अर्थ भी लाक्षणिक--( लक्षण-प्राप्त ) होते हैं। अर्थात्‌ 
'मुख्य प्रथे छोड़ कर किसी लक्ष्य अर्थ में क्रियाथ्रों के प्रयोग होते हैं। उड्ड- 
यन-'उड़ना' पंखों के सहारे ऊपर चलना । 'तोते पेड़ से उड़ गए'। 
परन्तु 'उड़ने' का यह अर्थं उड़ा कर कहीं कोई दूसरा ही अर्थ लक्षित 
“होता है-- 


१--चोर माल ले कर उड़ गया 

२--तुमने तो ऐसा मजमून उड़ाया कि क्या कहा जाए ! 
३--दोस्त, हम से भी उड़ते हो ! 

४--यह सुन उस के होश उड़ गए ! 


ऐसे प्रयोगों की व्याख्या करना झौर समभाना व्याकरण का विषय नहीं 
है। यह सब साहित्यशास्त्र में समझाया जाता है कि लक्षणा क्या है,' कब 
होती है, क्यों होती है; इत्यादि । जहाँ तक कारकों के लाक्षणिक प्रयोग की 
बात है, व्याकरण का विषय कहा जा सकता है। अकतृुक प्रयोग सबं 
-लाक्षणिक ही समकझिए । 


| 
\ 
\ 


तृतीय अध्याय 
संयुक्त क्रियाएँ 


संयुक्त क्रियाएँ प्रायः सभो भाषाओ्रों में होती हैं; परन्तु हिन्दी में इन की” 
संख्या बहुत अधिक है। सम्पूर्ण भाषा संयुक्त क्रियाओं से परिपूर्णे है। साधा- 
रण जाता है' गया है' “गया था' आझादि क्रियाएँ तो साधारणतः संयक्त- 
हैं ही; विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए भी क्रियाएँ झन्य क्रियाओ्ों का 
सहयोग बहुत श्रधिक लेती हैं। ऐसा सहयोग लेना अनिवार्य है! इस” 
अध्याय में ऐसी ही विशिष्ट संयुक्त क्रियाओं का उल्लेख हो गा। 


संयुक्त क्रियाएँ दो रूपों में देखी जाती हैं-संश्लिष्ट' झौर 'विश्लिष्ट'।: 
हिन्दी में विश्लिष्ट ही प्रायः सब क्रियाएँ हैं; एकाध संश्लिष्ट। संस्कृत में” 
“गन्तुम्‌ इच्छति'-जाना चाहता है; यों विश्लिष्ट संयुक्त-क्रियाएँ खूब चलती 
हैं भ्ौर 'जिगमिषति' जैसी संश्लिष्ट भी कम नहीं हैं । 'गम्‌' क्रिया इष्‌” 
सहायक क्रिया से एकदम सट गई है और फिर अपने रूप में कुछ परिवर्तेन- 
परिवरद्धन भी कर लिया है। “जिगरमिषति” आदि में 'इष्‌' 'धातु' स्पष्टतः 
दिखाई देती है, जिसे श्रागे चल कर प्रत्यय मान लिया गया । हिन्दी में" 
'करता चाहता है' 'जाना चाहता है' जेसे विश्लिष्ट है प्रयोग होते हैं ॥ 
केवल 'लेना' ('ले') तथा 'ग्राना' (“श्रा!) क्रियाएं संश्लिष्ट हो कर 
'ल्लाना' रूप में प्रकट हो गई हैं और ऐसी संश्लिष्ट हुई कि सन्‌ १६४४ तक 
किसी को कुछ पता ही न चला कि यह संयुक्त-क्रिमा है। सन्‌ १९४३ में 
'ब्रजभाषा का व्याकरण' प्रकाशित हुआ । उस में प्रथम वार हिन्दी के 
“ाच्य' स्पष्ट हुए । वहाँ नियम बना कर लिखा गया कि (गत्यर्थक धातुझों 
को छोड़, शेष सभी) सकर्ममक घातुओं के साधारण प्रयोग भूतकाल में 
कर्मवाच्य या भाववाच्य होते हैं। परन्तु 'लाना' क्रिया अपवाद में 
ाई। यह भूत काल में भी कर्तूंवाच्य रहती है--'राम खीर लाया' 
लड़की फल लाई'। वाच्य तो बहुत स्पष्ट हो गए; पर मन में 
एक उलभन बनी रही ! यह 'लाता' क्रिया उस व्यापक नियम के अप- 
वाद में कंसे आई ! हिन्दी जैसी वैज्ञानिक भाषा में अकारण कोई चीज हो 
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नहीं सकती । कई वर्ष उलन में बीते और फिर 'राम खीर ले आया 

शीता दूध ले झाई' जैसे संयक्त-क्रिया के रूपों पर ध्यान गया। संयुक्त 
“क्रिया में अन्तिम क्रिया के अनुसार 'वाच्य' होते हैं। 'झाना' गत्यर्थक क्रिया 
:है। सो,--/राम रोटी ले झाया' ठीक | साधारणतः 'रामने रोटी ली'। 

'लाना' क्रिया का कर्ता भूतकाल में 'ने' विभक्ति के विना ही श्राता है— राम 
:रोटी लाया' । इन सब लक्षणों से स्पष्ट हो गया कि 'लाना' हिन्दी की 
-संयुक्त-क्रिया है। यह बात समझ में झाते ही एसी प्रसन्नता हुई, जँसी न्यूटन 
-को पृथ्वी में आकषंण शक्ति जान कर हुईं हो गी भ्रव तो यह साधारण 
चीज है । बच्चे भी जानते हैं । 

सो, 'लाना' क्रिया संश्लिष्ट है । सम्भव है, एकाध और भी हो; ध्यान 
-जाने की बात है। परन्तु विश्लिष्ट क्रियाएँ ही अधिक हैं और उन्हीं का 
* उल्लेख यहाँ किया जाए गा। “किया जाए गा' में 'जाना' सहायक निया है। 
'करना' मुख्य क्रिया है । सहायक क्रिया ने यहाँ अपना 'ग्र्थ' एकदम छोड़ 
“दिया है। ले आए गा! में '्राना' क्रिया ने स्वार्थ नहीं छोड़ा है; फिर भी 
- सन्धि हो कर वह एकात्मकता। “किया जाए गा” में 'जाए गा' ने स्वार्थ 
: छोड़ दिया है; फिर भी सन्धि-संश्लेष नहीं ! 'ले ञ्राए गा! का” 'लाए गा! 
रूप हो गया; पर 'कर ग्राए गा' या 'देख श्राएंगा' आदि में. सन्धि-संश्लेष 
नहीं । एक जगह रूस और चीन जैसो सहयोग है--स्वार्थं छोड़े विना 
` एकात्मकता ग्रौर दूसरी जगह ऐसा साहचर्यं है, जसा पिछले डेढ़ सौ वर्षों 
` तक अंग्रेज का हिन्दुस्तानी से रहा। हिन्दुस्तांनी ने ्रसली स्वार्थं छोड़ दिया 
-था--्वार्थे. भूल ही गया था ! और एकनिष्ठ हो कर अंग्रेज के साथ रहा ! 
परन्तु फिर भी दोनों पृथक्‌ रहे ! वैसा सन्धि-संश्लेष नहीं! दिखाबे में 
अंग्रेज ने हिन्दुस्तानी को जरूर भ्रागे किया; जसे कि 'किया जाएं गा “किए 
- जाएं गे प्रादि में वाच्य-प्रदशंन सहायक 'जा' क्रिया में होता है। मतलब 
यह कि संयूक्त क्रियाशों में सहायक क्रिया कभी स्वार्थ एकदम छोड़ देती है 
“और कभी बनाए भी रखती हैं। नीचे कुछ उदाहरणों में सब स्पष्ट हो 
"जाए गा | ड 
'जा' सहायक क्रिया 
'जा' धातु प्रायः सभी धातुझों में सहायक रूप से लगती है और काल- 

'प्रत्यय तथा वाच्य आदि इसी के द्वारा व्यक्त होते हैं; परन्तु मुख्य क्रिया में 
पी बह सब प्रायः उसी तरह होता है-- 
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१---मैं साथ-साथ उदाहरण भी देता जाता हूँ 
२--सोता जी मार्गे में राम से कुछ पूछती जाती थीं 
३--हम साथ-साथ वेद भी पढ़ते जाते हैं 


“चलना' भी इसी तरह-- 


१--मैं साथ-साथ उदाहरण भी देता चलता हूँ 
२--हम साथ-साथ वेद भी पढ़ते चलते हैं 


“सीता पूछती चलती थीं न हो गा । यदि लक्ष्मण के मुँह से यह वात 
म्हलाई जाए, संस्मरण-कथा के रूप में, तो जरूर ठीक हों गा--'सीता मागे 
सें राम से कुछ पुछती चलती थी' । 'चलना' क्रिया में लक्ष्मण भी साथ हैं। 
“भूत काल में-- 

१--मैं साथ-साथ उदाहरण भी देता गया हूं 
२--हम साथ-साथ वेद भी पढ़ते गए थे 


'जाना' क्रिया गत्यर्थक है; इस लिए भूतकाल में . (सकमक होने पर भी) 
कतृवाच्य प्रयोग--मैं देता गया हू 'हम पढ़ते गए थे” | यदि 'जाना' 
क्रिया अलग कर लें, तो फिर ये सकर्मक क्रियाएँ ( भूतकाल में ) कर्मवाच्य 
हो जाएं गी 

१_मैं ने साथ-साथ उदाहरण भी दिए हैं 
२--राम ने साथ-साथ बेद भी पढ़े हें 


दोनों तरह के प्रयोगों में ग्रर्थ-भेद तो है ही । 


यदि क्रिया में कर्ता की स्वाभाविक प्रवृत्ति, रुचि या आदत प्रकट करना 
हो, तो फिर 


'कर' सहायक क्रिया 


काम में लाई जाती है । मुख्य धातु का रूप ऐसी स्थिति में भावात्मक रहता 
महै । 'यः-प्रत्यय भाववाच्य मुख्य धातु में लगता है। अन्य सव कुछ सहायक 
क्रिया 'कर से प्रकट होता है। य' प्रत्यय भाववाच्य होने के कारण सभी 
तरह के ( कर्ता-कमं ) कारकों में भ्रौर सभी कालों में समान खूप से झन्बित 


हो जाता है-- 
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१--रामकृष्ण पाठशाला जाया करता है 
२--उषारानी » जाया करती है 
३--लड़के वें, , जाया करते हैं 
४-मैंभीतो , जाया करता हूँ 


सवंत्न 'वाच्य' तथा 'वचन'--पुरुष' सहायक क्रिया ( कर ) के द्वारा 
प्रकट हैं । 'पूर्णभूत काल” प्रकट करने के लिए केवल 'थ' का प्रयोग होता” 
है। मैंने काम किया था' में 'कर' का 'किया' है और श्रागे 'थ'। परन्तु. 
सहायक प्रवस्था में साधारण 'त' प्रत्यय का प्रयोग होता है-क्रिया का 
जारी रहना जिस से प्रतीत हो-- 
१--उषा पाठशाला जाया करती थीं 
२--हम कार्यालय जाया करते थे 
जाया की थी' या 'जाया किए थे! प्रयोग न हों गें। 'कर' अपने रूपः 
के साथ भी सहायक बन. कर गाती है भौर तव प्रवश्य--- 
१--सावित्नी काम किया करती थी 
२--हम तव पाठ किया करते थे 
यों 'किया' रूप मुख्य अंश में होता है। परन्तु यहाँ यह, किया 
भूतकालिक 'य' प्रत्यय से नहीं है, वही भाववाच्य 'य/.प्रत्येय है, जो 


सदा एकरस रहता है श्रौर इसी लिए वह वतमान, भूत, भविष्यत्‌ 


तथा विधि ग्रादि के रूपों में अवाध श्रन्वित हो जाता है 


१--हम सदा पाठ किया करते हैं 

२--तुम तब काम किया करते थे 
` ३--वह भी काम किया करे गा 

४--सीता भी कुछ किया करे गी 


सवत्र 'किया' एकरस हैं । . किया” में 'य' भूतकालिक प्रत्यय नहीं है; इसी 


लिए 'जाया करता है' रूप होता है। यदि भूतकालिक प्रत्यय होता, तो गया 


करता है' रूप होता । परन्तु उस भूत का वर्तमान से अन्वय कंसे होता ? 
इस बात को न समझ कर ही व्याकरणाकारों ने 'किया करता था” आदि के 
“किया को भूतकालिक प्रयोग समझ कर वसा ही लिख भी दिया है! 
“करता था' को 'किया था इस लिए नहीं होता कि सहायक-्रवस्था में यहाँ 
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'क' से 'त' प्रत्यक्ष 'कतृवाच्य' है; कभी भी कर्मवाच्य या भाववाच्य न 
हो गा । भूतकाल का 'य' कर धातु से कर्मणि या भावे होता है। 

संस्कृत में 'ब' (यङः ) प्रत्यय से जो वात प्रकट की जाती है, वही हिन्दी 
अपने इस भाववाच्य '“य' प्रत्यय को मुख्य किया में लगा कर प्रकट करती 
है--क्रिया का सातत्य या आधिकय । सातत्य ही अधिक प्रकट होता 
क्रिया का जारी रहना । आधिक्य प्रकट करने के लिए तो बीच में 'ही' भ्रव्यय 
लाना पड़े गा-- 


१--सीता आजकल पाठ ही किया करती है 
२--तुम दिन भर वातें ही किया करते हो 
यानी कर्म के पहले 'ही' लगने से मतलब निकल जाता है। अनन्य काम 
करने का व्यवच्छेद । परन्तु कर्मक क्रियाशरों में 
१-तुम तो सोया ही करते हो 
२--हम भ्राया ही जाया करते हैं 
'्राना-'जाना' गत्यर्थंक सकर्मक क्रियाएं हैं; परंतु यहाँ भ्रकर्मक प्रयोग 
है। 'ही' बीच में आ गया है। 'हम श्राया-जाया ही करते हैँ' ऐसा भी 
बोलते हैं। सकमक 'पढ़' का झकर्मक प्रयोग तुम पढ़ते ही रहते हो ! ” 
यदि क्रिया में अनेक स्वर हों ओर वह ह्वस्व अकारांत हो, तो भाववाच्य 
'य' प्रत्यय का लोप हो जाता है और अवशिष्ट , क्रिया-रूप भाववाच्य ही 
रहता है-- 
१--उषा वेद पढ़ा करती है 
२--मैं लेब लिखा करता हूं 
३--बे' कहानी कहा करते थे 
३--तुम कपड़े बुना करो 
४--लड़के खेल खेला करें गे । 
यदि क्रिया झाकारांत हो, तो 'य' सामने रहता है, लुप्त नहीं होता-- 
१--उषा वेद पढ़ाया करती है 
२-मैं लड़के से लेख लिखाया करता हूं 
३१ 
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३--तुम वुनकरों से कपड़े बुनाया क्रो 
कभी-कभी दो या तीन सहायक क्रियाएँ भी भरा जाती हैं और तव मुख्य 
क्रिया प्रकृत ('धातु') रूप में रहती है । वीच की (सहायक क्रिया) में 
सातत्यबोधक 'य' प्रत्यय लगता है-- 
१--उषा वेद भी पढ़ लिया करती है 
२--मैं कभी कभी फल भी खा लिया करता हूँ 
३--तुम भी कभी कभी फल खा लिया करो 
प्रेरणा के रूपों में उपधातु भी उसी तरह-- 
१--तुम राम से चिट्ठी लिखा लिया करो 
(लिखवा लिया करो) 
२--हमें भी कुछ पढ़ा दिया करो 
यों 'लेना-देना' सहायक क्रियाएँ स्वार्थ छोड़ कर आती हैं और त्रिया 
के सातत्य को उड़ा देती हैं । लिया करता है' और 'ले लिया करता है में 
बहुत भ्रन्तर है। 'लिया करता है में सातत्य है और 'ले लिया करता है 
का मतलब यह कि कभी-कभी ले लेता है । रे 
'लेना-'देना' सहायक क्रियाएँ 
साधारणतः अपने लिए क्रिया हो, तो 'लेना' और दूसरे के लिए हो, तो 
'देना' सहायक क्रिया के रूप में आती है--में ने चिट्ठी लिख ली' । मत- 
सब यह कि अपनी चिटूठी। भौर 'मैं ने चिट्ठी लिख दी' यानी दूसरे को । 
इसी तरह-- 
काम कर लिया--काम कर दिया 
गौ दूह ली--गौ दुह दी 
तुम ने रोटी बना ली--तुम ने रोटी बना दी 
परंतु तुम ने रोटी खा दी' कभी भी न हो गा । 'तुम ने साग ले 
लिया” भौर 'तुम ने साग ले दिया' । ले लिया' अपने लिए और 'ले दिया 
दूसरे कें लिए । 'स्वाथं-विचात में भी 'देना' का प्रयोग होता है--मैं ने 
वह घोड़ा बेच दिया' । घोड़े में कुछ कसर थी; या फिर बिका वह यों 
ही ! पूणं स्वार्थसिद्धि में--एक हजार की तो उस ने कपास बेच ली और 
इतने ही की ज्वार भी वेच ली थी | 


oe 
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जब काल-निरपेक्ष कतुँवाच्य 'त' प्रत्यय 'ले--दे' धातृश्रों से होता है 
म्तो सदा अपने ही रूप में रहता है। वचन-भेद या पुस्त्री-सेंद तो 'कर 
सहायक क्रिया की तरह होता ही है । इन धातृश्रों से यह 'त' प्रत्यय कर्ता 
की उपेक्षा--वृत्ति, वेवी, या वेगारं की सी बात सूचित करता है-- 
१--जैद भी कभी पढ़ लेता हूं 
२--जिद करने पर कुछ दे भी देता हूं 
३--कभी-कभी उस की चिट्ठी पढ़ देता हूँ 
४--काशी में कभी सन्ध्या भी कर लेता था 
५--कभी गरीबों को भी कुछ दे देता था 
लेता था शौर देता था' को लिया था--'दिया थान हो गा; कयों- 
-कि 'त' प्रत्यय काल-निरपेक्ष है। 'थ' से भूतकाल प्रकट है। 'पढ़ लेता था-— 
कभी कभी । पढ़ने का जारी रहना प्रकट है। 'वेद पढ़ लिया था” यानी 
पढ़ना हो चुका था । 


परन्तु जब 'कर' सहायक क्रिया के साथ 'ले-दे' क्रियाएं भी सहायक रूप 
में हों, तो इनसे 'य' प्रत्यय 'भावे' होता है और 'कर' में वहीं कतूंबाच्य 
ईकालनिरपेक्ष) 'त' प्रत्यय-- 
१--मैं चारो वेद पढ़ लिया करता हूं 
२--सीता भी चिट्ठी पढ़ लिया करती है 
३--तुम अपने पत्र पढ़ लिया करते हो 
४--मोहन उस की चिट्ठी पढ़ दिया करता है 
५--लड़कियाँ बुढ़िया की रोटी बना दिया करती हें 


. मुख्य क्रिया अपने मूल ('धातु') रूप में सदा रहे गी । भूतकाल में भी- 
१--हम चिट्टी पढ़ लिया करते थे 
२--सीता रोटी बना लिया करती थी 
रोटी सीता भी खाती थी, 'इस लिए बना लिया करती थी ।' स्वयं न 
खाती, तो 'वना दिया करती थी' होता | स्वयं न खाने पर भी, श्रात्मीयता 


प्रकट करने के लिए--मैं अभी रोटी बनाए लेती हुँ हो गा; 'बनाए देती 
जूँ' में बह बात न रहे गी । बेगार-सी हो गी । 
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पचिट॒ठी पढ़ देता था' कहने से क्रिया का उस समय जारी रहना प्रकट: " 


होता है । यदि ऐसा न हो, भूतकाल में कोई चिट्ठी पढ़ दी हो, तो” 
-कहा जाए गा-- 
१--हम ने वह चिट्ठी पढ़ दी थी 
२--तुमने रोटी खा ली थी 
पढ़ दी थी” झौर 'पढ़ी थी' में भी अन्तर है। पढ़ दी थी ने ली" 
थी' आदि में 'दे--'ते' धातुझों से भूतकालिक' 'य' प्रत्यय 'कर्मरिण' स्पष्ट हू।ः 
अकमंक से भावे, 'हम ने तो पढ़ लिया' । सकर्मक का ग्कर्मक प्रयोग है ।: 
मुख्य क्रिया कूटस्थ है ही। 
'चुकना' सहायक क्रिया 
यदि किसी क्रिया की पूर्ण भ्रभिनिवृत्ति सूचित करनी हो, तो “चुकना' 
सहायक क्रिया के रूप में लगती है । इस क्रिया का 'सक' की तरह हीः 
राष्ट्रभाषा में स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता; सर्वत्र सहायक रूप में ही काम करती' 
है। सम्भव है, कभी स्वतन्त्र प्रयोग हो; था श्रन भी कहीं हो रहा हो ! 
“सक' का स्वतंत्र प्रयोग हिन्दी साहित्य में, या हिम्दी-्रदेशों में नहीं होता; 
जैसे संस्कृत में 'शक' (शकनोति'--शक्‍्यते') का । परन्तु कलकत्ते के मार-- 
वाड़ी व्यापारियों को वोलते आप चाहे जब सुन सकते हैं--'सकते हो, तो' 


- बेच दो'। थानी 'वेच सकते हो, तो बेच दो।' सम्भव है, ढविरक्ति हटाने 


के लिए ही वहाँ 'सकते हो' बोलने लगे हों । संस्कृत में भी कृदन्त रूप से 
“शक्‌' का स्वतंत्र प्रयोग देखा जाता है--“शक्यं चेत्‌, सम्पादनीयम्‌ । कल-- 
कतिया हिन्दी में संस्कृत का भनुवाद हो गा--सकते हो, तो कर लो'। 
अन्तर यह कि 'शक्यम्‌' कृदन्त भाववाच्य है श्र 'सकते हो कुन्दत-तिङन्त 
कर्तृवाच्य । 
'नुकना' मुख्य क्रिया के रूप में ( 'जा' सहायक क्रिया के साथ ) कानपुर 
आदि में प्रचलित है--'चवंना चुकि गा--चबेना समाप्त हो गया | 
यहाँ केवल इतना समझिए कि 'चुकना' का स्वतन्त्र प्रयोग राष्ट्रभाषा में” 
नहीं होता। सहायक निया के रूप में इस का कतृवाच्य प्रयोग होता है, तोः 
मुख्य क्रिया कूटस्थ रहती है । 
१--जब मैं रोटी खा चुकता हूं, तव तू आता है 
२--जब सीता रोटी खा चुकती है, तब तू साग लाता है 
३--जव लड़के रोटी खा चुके है, तब हम झ्राए 
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वैसे 'खा' धातु सकर्मक है लोर भूत काल में 'कर्मेणि' 'य'-प्रत्यय आता 
'है--राम ने रोटी खाई--'लड़कों ने रोटी खाई । परन्तु संयुक्त क्रिया में 
-तो 'चुक'-अकर्मक का इंजन लगा है। इसी लिए भूतकाल में 'लड़का उठा” 
'लड़की उठी' की तरह “लड़का रोटी खा चुका' मौर “लड़की फल खा चुकी” 
'अयोग होते हैं। सहायक किया को जब आगे किया, तो उसी के 
अधीन 'वाच्य ।! 
यदि एक बारकी ही वात हो, तो “मैं रोटी खा चुका था, तव मोहन 
आया और सदा की वह वात हो, तो 'मैं रोटी खा चुकता था, तब मोहन 
आता था । 'खा चुका' में “चुक' का भूतकालिक “य*-प्रत्यय से प्रयोग है। 
“य' का लोप हो गया है--'उठा' 'बैठा' आदि की तरह । परन्तु क्रिया का 
सातत्य प्रकट करने के लिए जब सहायक में 'त' प्रत्यय लगेगा, तव उस ('त') 
'का लोप न होगा। “मैं रोटी खा चुकती थी'। भ्रकर्मकता श्रौर कर्तृवाच्यता 
-सहायक क्रिया में सदा रहेगी ही । पूरी क्रिया 'खा चुकी' या 'खा चुकती है 
-सकर्मक है ही । “रोटी” कमं है । 
अकतुक' प्रयोग में 'जा' सहायक क्रिया वीच में झा जाती है-- 
१--रोटी खाई जा चुकी, तव तू श्राया 
२--रोटी खाई जा चुके गी, तब तू श्राए गा ? 
वर्तमान काल में 'त-प्रत्ययान्त 'जा' के साथ 'ले-'दे' की सहायता 
म्ली जाती है— ४ 
१--जब रोटी खा ली जाती है, तव तू गाता है 
२--जब प्रसाद बाँट दिया जाता है, तब मोहन आता है 
३--जब काम कर लिए जाते हैं, तब तुम मुँह दिखाते हो ! 
स्पष्ट ही यहाँ 'ले-'दे' भूतकाल में 'कर्मकर्तुक' हैं--'ग्रन्थ पढ़ लिया 
-जाता है--'संहिता पढ़ जी जाती है'। 'य' भूतकालिक प्रत्यय है । कर्मकतूँक 
-प्रयोग है । 
अन्य जगह 'भी श्रक्रतंक (कर्मकतुंक) प्रयोगों में 'जा और 'ले-दे' 
नी उपस्थिति रहती है-- 
१--रोटी खाई जातो है, ग्राम चसा जाता है 
२--अरंथ पढ़े जाते हें, अखवार देखा जाता है 
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३--एक अखबार लिया ज्ञाता हैं 
४--यहाँ जल पिलाया जाता है 

मुख्य क्रिया में कर्मणि 'य' है और सहायक में 'त'। 'य प्रत्यय पह 
भूतकाल का नहीं, काल-निरपेक्ष है । इसी लिए सब कालों में अन्वय हो 
जाता है। ऐसी कर्तृक (क्मकतूंक) क्रियाओं में कर्ता जोड़ कर लोगों: 
ने व्याकरण में समझाया है कि ये 'कमंवाच्य प्रयोग हैं-- 
राम से रोटी खाई जाती है 
सीता से फल खाया जाता है 
सो, यह भ्रम है। हिन्दी में ऐसे (कर्ता की उपस्थिति में) कर्मवाच्य' 
प्रयोग होते ही नहीं हैं । मैं रोटी खाता हूँ' की जगह कोई नहीं कहता कि 

“मुक्त. से रोटी खाई जाती है ! हाँ, शक्ति-निपेध में जरूर बोला. जाता है 

(दाढ़ में इतना दर्द है कि) मुझ से रोटी नहीं खायी ज।ती।' परन्तू 
साधारण प्रयोग वैसे नहीं होते | शक्ति का विधान अपेक्षित हो, तब 'राम 
से वह काम हो जाए गा' और यह कम वाच्य है। 

किसी भी धातु के सभी कालों में रूप चलते हैं, जब 'जा' सहायक रूप 
में घ्राती है। 'जा' धातु को भूतकाल में 'ग' आदेश हो जाता है-'गया' 
रूप बनता है । 'आज वह उठ गया ! कहने से मृत्यु का बोध होता है। 
अन्य कालों में भी-- 

जब 'यह उठ जाए गा, तब गुण याद एँ गे'; परन्तु सर्वत्र ऐसा अर्थ 
+नहीं निकलता--- 


राम सबरे ही उठ जाता है 


प्रति दिन राम सबेरे स्वयं उठता है, यह मतलब । कहने वाले की 
प्रसन्नता की भी प्रभिव्यक्ति होती है । कया कारण कि यहाँ मृत्यु की प्रतीति' 
नहीं होती ? 'उठ जाता है' या 'उठ जाया करता है' कहने से क्रिया का 
बार-बार होना स्पष्ट है। राम नित्य उठता है। नित्य उठने से ही उस 
(मृत्यु) अर्थं का निरसन। मर जाने पर फिर कोई उठेगा कंसे ? हाँ. 
“वह ग्राज उठ गया' में भूतकाल का 'य' झोौर 'भ्ाज' शब्द वह अर्थ देते 
हैं। यदि प्रकारान्तर से भूतकाल में भी नित्य उठना कहा जाए, तो भी वह 
(अनभीष्ट) ग्र्थं न निकले ग्रा 
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राम तब सबेरे उठता था: 
राम सबेरे उठ-जाया करता था 
राम तब सबेरे उठ जाता था 
यहाँ था! से भूतकाल स्पष्ट है परन्तु 'त प्रत्यय से क्रिया ( उठने ) काः 
बार-वार होना प्रकट है। इस लिए, ऐसी जगह, मृत्यु की प्रतीति नहीं 
होती । 
“राम आ गया !? 
हषं की ध्वनि है । 
'ग्राज गावें में डाका पड़ गया !” 
शोक तथा आश्चय की ध्वनि है । 
वह -धोडा खा गया !' 
आश्चयें तथा आकस्मिकता प्रकट है। 
कुत्ता रोटीः खा गया !' 
दुःख की व्यञ्जना है। 
इसी तरह अनन्त भाव सहायक क्रियाग्रों. से ध्वनित होते हैं। 


'पड़ना' सहायक क्रिया 
'पड़ना' ( “पड़' ) का स्वतन्त्र प्रयोग भी होता है--/इस का उस पर 
अवश्य प्रभाव पड़े गा' और 'मैं जब पडूगा, तो उठूँ गा नहीं' इत्यादि । 
सहायक क्रिया के खूप में 'पड़' का प्रयोग होने पर झाकस्मिकता तथा 
विषाद आदि की प्रतीति होती है-- 
१--लड़का कोठे से गिर पड़ा ! 
२--जब कोई गिर पड़ता है, तो लोग हँसने लगते हैं ! 
३ भाँक मत, गिर पड़े गा । ४---तैर मत, बह जाए गा ! 
'गिरना' और 'पड़ना' प्रायः समानार्थक हैं; परन्तु संयुक्त रूप से विविध 
भाव भी ध्वनित होते हैं। कोई फल ऊपर ( वृक्ष) से कब टपक पड़े गा, 
रोई नहीं जानता । इसी लिए यार, तुम कहाँ से ग्रा टपके !' कहने से 
गाने की आकस्मिकता प्रकट होती है । 
'लगना' सहायक क्रिया 
इस का भी स्वतन्त्र प्रयोग होता है--जुट जाना' अर्थ में। 'मैं जब 
किसी काम में लगता हूँ, तो पूरा किए बिना छोड़ता नहीं ।' सहायक क्रिया के 
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रूप में आकर यह 'प्रारम्भ' श्रादि प्रकट करती है । मूल क्रिया भाववाच्य इदन्त 
“न' प्रत्यय से रहती है। पुंविभक्ति ( भा ) को 'ए' हो जाता है-- 
१--लड़का सोने लगता है, तब हम शोर नहीं क्रते 
२--लड़की सोने लगती है, तब तू भोजन के लिए जगाती है ! 
३--हम सोने लगते हैं, तब तुम शोर क्यों करते हो ? 
इसी तरह सकर्मक क्रियाओं के साथ भी-- 
१--मैं पुस्तकें रखने लगता हूँ, तब तुम माँगते हो ! 
२---तुम पुस्तकं रखने लगते हो, तब मैं चल देता हूँ 
३--छात़ाएँ पुस्तके माँगने लगती हैं, तब रुकतीं नहीं । 
संत्र 'ने' मुख्य क्रिया में रहे गा। लगना! क्रिया अकर्मक है; इस 
लिए भूतकाल में भी इस से 'कतंरि' प्रत्यय होता है; 'कर्मेणि' या “भावे 
नहीं; अर्थात्‌ कर्ता में 'ने' विभक्ति न लगेगी-- 


१--लड़का पुस्तकं साँगने लगा 
२--लड़की पुस्तके माँगने लगी 
३--हम पुस्तकं माँगने लगे 
यदि सकर्मक क्रिया सहायक हो, तो फिर श्रकर्मक क्रिया से भी भूतकाल 
में 'भावे' प्रत्यय होता है, कतरि नहीं-- 
१--हम ने बहुत सो लिया 
२--तब लड़की ने रो दिया 
अकर्मक में कर्मेवाच्यता का कोई सत्राल ही नहीं ! कतेरि प्रयोग करने 
हों, तो 'चुकना' लगाएँ गे-- 
१-हम सो चुके 
२--लड़का सो चुका 
३--लड़की सो चुकी 
“चुकना' अ्रकर्मक है इस लिए सेक क्रिया के भी कर्तुवाच्य ही प्रयोग 
हों गे, कर्मवाच्य या भाववाच्य नहीं-- 
१--लड़के पुस्तकें पढ़ चुके 
२--लडंकियां ग्रन्थ पढ़ चुकीं 
३--लडका संहिता पढ़ चुका 
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-न कर्ता में ने' है; न कोई अन्य चीज कर्मंवाच्यता की ! प्रेरणा में भी 
यही बात-- 
१--श्रध्यापक लड़कों को पुस्तकें पढ़ा चुके 
२--हम लोग लड़कियों को वेद पढ़ा -चुके 
३--मा बेटी को वेद पढ़ा चुकी 
४--माताएँ पुत्रियों को बेद पढ़ा चुकीं 
सवन कर्ता के नुसार क्रिया है। अक्तुंक (केकतू'क) प्रयोग में-- 
१--प्रुस्तक पढ़ी जा चुकी 
२-पुस्तकें पढ़ी जा चुकों 
३_-ग्रन्थ पढ़ा जा चुका 
४--सब ग्रन्थ पढ़े जा चुके 
और प्रेरणा में अकतुंक- 
१--शुस्तक पढ़ाई जा चुकी 
२--पुस्तके पढ़ाई जा चुकों 
३--प्रन्थ पढ़ाया जा चुका 
४--सब ग्रन्थ पढ़ाए जा चुके 
यही बात ग्रन्य संयुक्त क्रियाग्रों में भी है । 
बैठना” सहायक क्रिया 
वैठ' भी अकर्मक है श्लौर सहायक क्रिया के रूप में भ्रा कर साहसिकता, 
-झविचार्यकारिता, जल्दबाजी आदि की ध्वनि देती है। सदा कर्तुवाच्य रहे गी; 
"भूतकाल में भी-- 
१--मैं ऐसा काम कर बैठा ! 
२-_तब तक तुम चोरी कर बैठे ! 
३--तुम पूड़ियाँ बना बैठीं ! 
ना'-बैठना' एक क्रम है । वहाँ साहसिकता या 
-जल्द-वाजी जैसी कोई बात नहीं भी हो सकती। “बैठ! का वैसे अर्थ में सहायक 
रूप से प्रयोग प्रायः सकमंक क्रियाओं में ही होता है। 'उठना तो सक 
क्रिया है । “रोना” जैसी ग्रकर्मक क्रियाओं से 'उठ' का मेल अवश्य बठ 


जाता है-- 


“बह्‌ उठ बैठा' में “उठ 
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१--तब तक मुन्ना रो उठा ! 
२--भौर वह मुर्दा जी उठा ! 
दूसरे प्रयोग में जीने का और उठने का क्रम भी है; यानी 'उठ' धातु ने” 
अपना अर्थं छोड़ा नहीं है । 
'कर' के साथ 'गुजरना' का भी प्रयोग उदू-शैली में होता है-- 
अब तो वह कर गुजरा, जो करना था? 
'मरना' सहायक क्रिया 
अनभीष्टता या उत्प्रेक्षा श्रादि के साथ साथ आश्चय-प्राकस्मिकता आदि 
प्रकट करने में 'मर' अ्कमंक क्रिया सहायक रूप से आती है-- 
१--इस झमेले में वह भी हजार-दो हजार लें सरा ! 
२--ऐसे समय न जाने कहाँ से वह झा मरा ! 
लेता” क्रिया सकमक है; पर भूतकाल में झकमंक जैसा (कर्तृवाच्य) 
प्रयोग है । 'मरना' सहायक श्रकमंक है न ! 


विशष बात 
पीछे 'पूवंकालिक' तथा "'क्रियार्थक' क्रियाएं दिखाई गई हैं। उन्हें 


“संयुक्त त्रिया' प्रकरण में नहीं रखा गया । कारण, वे 'संयुक्त' होती ही नहीं 
. हैं। भ्रपना-ग्रपना 'अर्थ' सामने अलग-अलग रखती हैं। "पढ़ कर जाए 
गा-यानी पहले पढ़े गा, तब जाए गा । इस तरह क्रियाओ्रों के काल में 
पोर्बापय्यं भर विवक्षित है । वैसे दोनों क्रियाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । इसी तरह 
“राम पढ़ने जाए गा में 'जाना' क्रिया पूर्वकालिक है; परन्तु 'पढ़ने' का पूर्व 
प्रयोग है; स्पष्टता और सुबोधता के लिए । 'पढ़ना है, इस लिए जाए गा' । 
यों क्रियार्थक क्रियाएं भी 'संयुक्त' नहीं हैं। इस प्रकरण में क्रिया के जिस रूप 
का दिग्दशंन हुआ है, उसे ही 'संयुक्त' कह सकते हैं । एक क्रिया दूसरी के 
अर्थं से भ्रपना अ्रथं मिला देती है; या 'अपना' ग्र्थं बिलकुल छोड़ देती है 
ग्रौर तब कोई विशेष ग्रथ प्रकट करती है । 'लड़का यहाँ एक बार हो गया है' 
में 'हो के ्रागे 'कर' न लगने पर भी पूवंकालिकता प्रकट है । एक बार यहाँ 
हो कर वापस चला गया है। यों इसे इस प्रकरण की “संयुक्त क्रिया” न कहें गे; 
परन्तु 'ग्राज तो अनर्थ हो गया में 'गया' सहायक क्रिया है । 'हो गया' संयुक्तः 
"क्रिया है। 'गरन्थं हुभ्ना' में वह मनोभाव नहीं, जो 'झनथ॑ हो गया' में है |: 
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'पाना' सहायक क्रिया 


'पाना' जब सहायक क्रिया के रूप में आती है, तव क्रिया में परतः बाधा 
प्रतीत होती है--'मैं यहाँ पढ़ नहीं पाता” 'तू यहाँ काम नहीं कर पाती “राम 
सो नहीं पाता'। 'पढ़ने नहीं पाता' 'सोने नहीं पाए गा” आदि भी प्रयोग होते” 
हैं। 'पा' सकमंक धातु है ऑर भूतकाल में 'मैं ने एक धोती पाई' जैसे 
कर्मवाच्य प्रयोग होते हैं । परन्तु सहायक अवस्था में सदा कर्तूवाच्य-“सीता 

` काम नहीं कर पाई” “राम पुस्तक नहीं पढ़ पाया! । 

यह क्या वात ? जब कि सकर्मक क्रिया सहायक-रूप में हो, तो भूतकाल 
में कर्मवाच्य प्रयोग होता है; कमं की अनुपस्थिति में भाववाच्य । तव यह 
'पा' अपवाद में कैसे ? भाषा के अनन्त प्रवाह में अपवाद कहीं कोई होता 
ही है ! परन्तु यह अपवाद हुआ क्यों? ऐसा जान पड़ता है कि 'लाया” 
की छाया 'पाया' पर पड़ गई है। पहले कहा जा चुका है कि 'ाना' 
'जाना' जैसी (गत्यर्थक) सकर्मक धातुओं के भी भूतकाल में 'कर्तेरि' प्रयोग 
होते हैं, संस्कृत-व्याकरण की पद्धति पर-'रामः काशी गतः--'राम काशी 
गया और 'वालिका गृहम्‌ झागता--'लड़की घर झा गई'। 'लेना 
सकर्मक है, इस लिए “राम ने पुस्तक ली'। 'ले' के साथ 'झा लग कर 
एकाकार 'ला' हो गई है और इसी लिए भूतकाल में “राम पुस्तक लाया 
होता है; जब कि 'पा' का “राम ने पुस्तक पाई' कर्मेरि प्रयोग । परन्तु यही 
'पा” सहायक रूप में आकर जब कमजोर हो गई, तो 'ला' की चाल 
चलने लगी--- 

राम पुस्तकें उठा लाया 
राम पुस्तके न पढ़ पाया 

असमर्थता, या परतः वाधा 'पा--सहायक क्रिया से घ्वनित होती है। 
सो, उस मुख्य नियम का यह अपवाद है। झौर भी कहीं कोई प्रयोग एसा 
भिल सकता है। परंतु नियम वही है। संस्कृत पर ध्यान रखने से हिन्दी 
में 'पा' के ऐसे प्रयोग जान पड़ते हैं। वहाँ प्राप्‌” के ( पहुँचने के प्रथ में ) 
अन्य गत्यर्थक धातुओं की तरह कृदन्त भूतकाल में कतृवाच्य--“रामः काशीं 
प्राप्त: जैसे प्रयोग होते हैँ भ्रौर 'लाभ--भ्रथं में कर्मवाच्य-- रामेण संहिता 
प्राप्ता' । हिन्दी में भी 'राम ने संहिता पाई” कर्मवाच्य; पररत्‌ सहायक-अ्रवस्था' 
में “रामः काशी प्राप्त” की तरह क्तवाच्य--'राम पुस्तक न पढ़ पाया'। 'पा” 
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-जब निषेधात्मक न रह कर विध्यात्मक रहती है, तव भूतकाल में कर्मरिण भी 
“प्रयोग होता है । 
राम ने पुस्तक पढ़ पाई, तो बड़ा काम हो जाए गा (कमणि ) 
राम पुस्तक पढ़ पाया, तो. संमति भ्रवश्य भेजे गा। (कतरि) 
पीछे संयुक्त क्रियाओं के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मुख्य क्रिया कह 
-सो अपने मूल (“धातु') रूप से है और कहीं भाववाचक कृदन्त रूप से | 
भाववाचक कृदन्त भी केवल धात्वर्थ ही है, और कुछ नहीं । 'पढ़ पाऊं गा 
' में 'पढ़' धातु-रूप है और 'पढ़ने पाऊं गा' में 'पढ़ने' ('पढ़ना') भाववा- 
चक इदम्त। परे 'पा' होने से 'आ' को 'ए' हो गया है, जो वदलता 
“नहीं है । 
हिन्दी में संस्कृत क्रियाश्रों को ले कर भी साधारण 'संयुक्त क्रियाएँ' बनती- 
चलती हैं और आधुनिक साहित्य में तो ऐसी क्रियाओं का ही बाहुल्य है । 
“स्वीकार' भाववाचक संज्ञा या क्रिया का सामान्य रूप” संस्क्ृत में है। इसे मुख्य 
क्रिया मान कर आगे 'कर' सहायक क्रिया लगती है--'मैं स्वीकार करता हूँ । 
यहाँ केवल 'करता हूँ' क्रिया हो और 'स्वीकार' कर्म हो, ऐसी बात नहीं है। 
-यदि ऐसा होता, तो “मैंने श्राप की वात स्वीकार की' न होकर 'झाप की 
वात स्वीकार 'किया' रूप होता, या फिर आप की वात का स्वीकार किया! 
प्रयोग होता । कर्मवाच्य में कमं के अनुसार हो क्रिया होती है! ध्परन्तु यहाँ 
प्रयोग सदा 'आप की वात स्वीकार की' होता है। इस लिए 'स्वीकार करना' 
क्रिया है! मैं ने आप की बात को स्वीकार क्रिया' में भी 'स्वीकार' कर्म 
नहीं है। यह भाववाच्य प्रयोग है। 
यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि “स्वीकार करता हूँ की जगह 
“स्वीकरण करता हूं' नहीं हो सकता; यद्यपि 'स्वीकरण' भी भाववाचक है । 
कर्मवाच्यता में 'स्वीकृत' जरूर चलता है। अनुसरण करता है' को 'अनु- 
सार करता है' न होगा । 
कहीं कर्म में सम्बन्ध-विवक्षा होने पर “राम वेदों का अध्ययन करता है' 
जैसे प्रयोग होते हैं। वेदकर्मक ग्रध्ययत राम का होता है। उर्दू शेली से 
“किसी विदेशी शब्द से भी संयुक्त क्रिया बन जाती है--'मैं झाप की अर्जी 
मंजूर करता हूं । 'मंजूर करना' क्रिया है, केवल 'करना' नहीं । इसी तरह 
मना करना' घ्रादि समझिए । परंतु 'में ने उसे श्राज्ञा दी है? ग्रादि में 
'केवल 'देना' क्रिया है--भराज्ञा देना' नहीं । 'ग्राज्ञा' कमे है । 
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यहाँ एक बात सवत्र स्पष्ट है .कि किसी अन्य भाषा का शब्द ले कर 
- भी जब हिन्दी संयुक्त-क्रिया बनाती है, तो अपनी महर लगा देती है । 
“करता है' है 'होता है' श्रादि अपनी कियाश्रों को आगे रख देती है। 
जब कई बिभिन्न रेलवे-विभाग मिल कर, संयुक्त-रूप से, बहुत लम्बी यात्रा 
के लिए, कोई गाड़ी चलाते हैं, तो इंजन ग्रागे उसी रेलवे का रहता है 
जिस के क्षेत्र में वह गाड़ी उस समय चल रही हो। शेष सब ज्यों का त्यों 
रहता है। डिब्बे दूसरी रेलवे के पीछे लगे रहते हैं। प्रवन्ध भी सब उसी 
रेलवे का होता है; जिस के क्षेत्र में वह उस समय जा रही हो। वह वहाँ 
उसी रेलवे की गाड़ी कहलाती भी है-- है भी। इसी तरह 'स्वीकार करता 
हैं 'मंजूर करता हूँ' आदि क्रियाओं में 'करता हूँ हिन्दी का इंजन लगा 
है। इस लिए ये क्रियाएँ हिन्दी की 'ग्रपनी' क्रियाएँ हैं। कभी कभी 
'अपना' प्रत्यय ही लगाना पर्याप्त--'वक्त गुजरता है'। 'गुजर” में 'तः 
अपना प्रत्यय और 'है' तो है ही । 
जैसा कि स्पष्ट है--'्राया' “श्रा गया' “आरा पहुँचा' “प्रा. धमका' 'आः 
मरा' ग्रादि में बहुत अन्तर है । सहायक क्रियाम्रों ने श्र्थ में विशेषता पंदाः 
कर दीं है। यह विशेषता हिन्दी की 'अपनी' विशेष चीज है। दूसरी भाषाओं 
में यह चीज नहीं मिलती । इसी लिए, हिन्दी की किसी एक संयुक्त क्रिया का 
अनुवाद अंग्रेजी आदि में करने के लिए कठिनाई उपस्थित होती है, यदि ` 
एक 'पद' का भ्रनुबाद एक ही 'पद' में करना हो। कठिनाई की वात क्या, 
हो ही नहीं सकता । एक त्रिया-पद का अनुवाद करने के लिए अनेक पद 
देने पड़ें गे और कहीं-कहीं तो पदों का अनुवाद वाक्यों में करना पड़े गा; 
तव मतलब निकले गा। इस लिए संयुक्त क्रियाओं का विस्तृत अर स्वतंत्र 
वर्णन-विवेचन अपेक्षित है--श्रन्य भाषाभाषियों के लिए। परन्तु समझने में 
यह विषय इतना सरल है कि थोड़ी भी हिन्दी जाननेवाला सब कुछ झट 
समभ; जाता है। विवेचन-विश्लेषण दूसरी वात है। सूरज से घ्रकाश भ्रौर 
गरमी लेने के लिए उस के वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत नहीं; पर वैसा: 
अध्ययन है बहुत बड़ी चीज। यही वात भाषा के व्यवहार तथा उस के 
स्वरूप-विवेचन के संबंध में है । 
इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले दो-एक घ्रौर ग्रावश्यक बातें कहने 
को हैं। (वह जल कर भस्म हो गया' “उसे भस्म कर दूंगा' आदि में कुछ 
लोग 'भस्म होना' तथा “भस्म करना' संयुक्त क्रिया समझ बैठते हैं ! ऐसी 
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-जगह केवल 'होना' 'करना' क्रियाएँ हैं; जैसे “वह पढ़ कर विद्वान हो गया! 
“उसे तुम ने पागल कर दिया' श्रादि में 'बिान्‌' तथा 'पागल' विधेय विश- 
बण हैं और क्रियाएं केवल 'होना' 'करना' हैं; उसी तरह उन वाक्यों में 
“भस्म” है। हाँ, 'हो गया' तथा “कर दूँगा में 'जाना'--'देना' सहायक 
क्रियाएँ भ्रवश्य हैं और यों ये 'संयृक्त-क्रियाएं' हैं । 

मैं ने एक बकरी मोल ली है' में 'मोल लेना' भ्रवश्य क्रिया है; परन्तु 
इसे संयुक्त क्रिया न कहें गे। हिन्दी में 'मोल' कोई क्रिया नहीं है। मूल्य 
दे कर लेना---'मोल लेना'--खरीदना। यों 'मोल लेना' जैसी क्रियाएँ एक 
`पृथक्‌ श्रेणी में आएँ गी। 'नामधातु-प्रकरण में जिन क्रियाओं का निर्देश 
हो गा, वे ऐसी नहीं हैं । पाञचाली में “राम विकन जात हैं; मोलाओ तौ हम हूँ 
लै लेनु-आम विकने जा रहे हैं; मोल-भाव करो, तो हम भी ले ले। यहाँ 
जनवोली में 'मोलाग्नो' नामधातु की चीज है। परन्तु 'मोल' के आगे लेना” 

- क्रिया लगा कर 'मोल लेना' अलग चीज है । “मोल दे कर ली है'--'मोल 
ली हैँ; यों पूर्वकालिक क्रिया का लोप मान लें तब तो काई भंभट हो 
नहीं । इसी तरह-- 

'हम यह पुस्तक उठा ले जा सकते हैं 
यहाँ पाँच क्रियाओं का जमघट है। क्या यह संयुक्त क्रियो है ? देखिए । 

-'है' तो सहायक क्रिया है ही और “जा सकते हैं! संयुक्त क्या है। 'जाना' 
यहाँ अपने मुख्य अर्थ में है। "पुस्तक उठा कर ले जा सकते हैँ । 'कर' का 

-लोप । पुस्तक ले कर जा सकते हैं--'ले जा सकते हूँ । यहाँ भी 
कर! का लोप। यों यहाँ केवल 'जा सकते हैं” संयुक्त क्रिया है; शेप 

- दोनों पूर्वकालिक क्रियाएं । 

'सभभा-विसरजेत हो चूका, तव सब घर गए” लिखते-बोलते हैं । पृथक्‌ भी 
“सभा विसर्जन हो चुका' लिख देते हैं । 'का' की उपस्थिति स्वतः हो जाती 
` है। परन्तु 'सभा विसर्जन हुई' लिखना-वोलना ठीक नहीं । 'सभा विसजित 
हुई चाहिए। 'कमरा आलोक हो उठा” नहीं, 'कमरा भ्रालोकित हो 
उठा । 

हाँ “पुस्तक उसे ले जाने दिया करो' में 'जाना' देना तथा 'करना' 
ये तीनो अवश्य सहायक हैं। मुख्य क्रिया है 'लेना'। यों यह संयुक्त 

"क्रिया हुई । र 
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परन्तु 'कथा का आरम्भ हुआ और उसे नींद आई” और “कथा झारम्भ 
हुईं कि उसे नोंद आई' ये दोनो प्रयोग होते हैं। 'कथा का आरम्भ हुआ 
में 'ारम्भ' कर्ता है और 'कथा आरम्भ हुई' में 'कथा' कर्ता है--'आरम्भ 
हुईं संयुक्त क्रिया है--'कथाया: आरम्भः अभवत्‌’ और 'कथा श्रारब्धा 
अभवत्‌ । संस्कृत में 'कथा आरब्धा' से ही काम चल जाता है, 'अभवतू' 
की जरूरत नहीं । परन्तु हिन्दी में तो '्रारम्भ होना संयुक्त क्रिया हूँ। 
'आरम्भ' कोई 'विधेय विशेषणा' नहीं । इस लिए 'कथा य्ारम्भ हुई बोला 
जाए गा। “कथा विसर्जित हुईं के ढंग पर 'कथा आरब्ध हुई! हिन्दी में न 
“बोला जाए गा। यह है भाषा की प्रकृति। क्‍यों ऐसी प्रकृति वनी, पूछा 
जा सकता है; परन्तु उत्तर भाषा-विज्ञान दे गा। सभा भंग हो गई' में 
“भंग होना” मुख्य क्रिया है रौर “गई” सहायक क्रिया । 'सभा भंग हो गया” 
-न हो गा। 'भंग' कम नहीं, क्रियांश है । 

कथा आरम्भ हुई तथा कथा विसर्जित हुई' क्रियाएँ 'कमंक॒तृक' हैं । 
“सभा भंग हो गई भी कर्मकतूंक योग है, 'सभा भंग करता हूँ 
“कतुवाच्य है। 

यों संक्षेप में यह विशेष प्रकार को संयुक्त क्रियाओं का प्रकरण नमूने 
सके लिए दिया गया । 


चतुथ अध्याय 
नामधातु 


सुबणं-पीतल प्रादि धातुग्रों से विविध आभूषण तथा पात आदि बनते |: 
हैं और वे सब फिर धातु-रूप में झा जाते हैं । इसी तरह भाषा में धातुओं से 
विविध ग्ाख्यात तथा (कृदन्त) संज्ञा-विशेषण आदि बनते हैं। कालान्तर 
में इतना छूप-परिवर्तन हो जाता है कि लोगों के ध्यान में ही नहीं श्राता कि 
यह शब्द किस धातु का है! परन्तु ऐसे शब्दों से फिर आख्यात बन जाते 
हैं--संज्ञा से क्रिया! क्रिया से संज्ञा और विशेषण यादि तथा संज्ञा और 
विशेषण झादि से क्रिया-पद--'नामधातु' । 

कभी कभी यह भी पता नहीं चलता कि यह धातु है या नामधातु। 
शसूखना' क्रिया है--किसी चीज को शुष्क करना। 'सूखता है! मूल क्रिया 
और 'सुखाता है” उस की प्रेरणा । 

परन्तु हिन्दी की पूरदी वोलियों में 'घोती सुखाति है' बोलते हैं, जिस की 
प्रेरणा 'धोती सुःावति है' बोला जाता है । राष्ट्रभाषा में धोती सूखती है । 
यानी एक जगह 'सूख' धातु रौर अन्यत्र 'सुखा' नामंधाठूः है। क्या बात ? 
बात यह है कि 'सूख' मूलतः हिन्दी की धातु है, जिस का विकास सं० “शुष्‌” 
से सीधा है। 'सुखाति है” में 'सुखा' नामधातु है । “सूखा पड़ गया' रादि 
में 'सूखा' भाववाचक संज्ञा है भौर "सूखा ईंधन' आदि में सूखा विशेषण 
है। 'सुखापन का झा जाना' जन-भाषा में सुखान' है । यानी 'धोती सुखाति 
है' में 'सूख' विशेषण से नामधातु है 'सुखा'। नामधातु बनाने में झा 
प्रत्यय लगता है और 'ताम' या विशेषण का प्रथम स्वर ह्वस्व हो जाता है-- 
“हाथ!--'हथियाना' । मूल धातु 'सूख'। उस से भाववाचक संज्ञा 'सूखा' 
और विशेषण भी 'सूखा'। इसा 'सूखा' से 'सुखा' नामधातु--'धोती सुखाति 
है! | वहीं मूल धातु के भी प्रयोग होते हैं--'धोती सूखति है'। यह राष्ट्रभाषा 
के 'सूखती हे' का रूपान्तर 'सूखति है । 

इसी तरह 'जम कर लड़ा' 'वीर युद्ध में जमता है, कायर उखड़ता हैं 
यह 'जमना' मूल क्रिया है, या नामधातु ? इसी से 'जाम' संज्ञा है । और 


नामधात्‌ [ ves. 
विशेषण है 'जाम' । 'जाम हो जाना--जम कर 'चिपट जाना । क्या 'जाम' सें 
“जमना' नामधातु है ? या 'जमना' से 'जाम' संज्ञा है? ऐसी उलभनें सामने ` 
आती हैं । इस के लिए ऊहापोह भाषा-विज्ञान का विषय है; व्याकरण का. 
वैसा नहीं । परन्तु दिग्दशेन जरूरी है । 

'जमना--'राम अव यहाँ जम गया! मूल क्रिया जान पड़ती है। यहाँ ` 
'जमने' का लाक्षणिक प्रयोग है। मूलतः 'जमना' अन्यार्थक है--'सव जगह 
आम नहीं जमते'। “नहीं उगते” यर्थ में है 'नहीं जमते'। जौ उपजते हैं. 
और आम का पौधा जमता है। जड़ें पकड़ जाना--'जमना । जम गया, 
तो उखड़ना कठिन। इसी सादृश्य से 'राम जम गया” आदि प्रयोग । 
अज्भद का पाँव जम गया, कौन इधर-उधर करे [? 

परन्तु यह पेड़ों का 'जमना' भी मूलधातु से है, या 'नामधातु' से ? 
साधारणः मूल धातु ही सव इसे समझते हैं। 'जनमना' नामधातु का यह 
ख्पान्तर है। “अन्न उपजता है' और 'मानव जनमते हैं'। 'जन्मते हैं' गलत 
प्रयोग है। हिन्दी संस्कृत (तत्सम) शब्दों से 'अपने' नामधातु नहीं 
बनाती । 'ते जनमे कलिकाल कराला! 'जनमत-मरत रहत सब जग में' |. 
'जन्मत' नहीं । 

इसी 'जनम' के मध्य लोप से 'जन' धातु निष्पन्न है। जंगम प्राणियों 
के लिए 'जनम' धातु और स्थावर या उदिभजों के लिए 'जम'। सो, 
'जमना है 'जनमने' का विकास । ग्व इस (जम) को मूल धातु मानेंगे, 
या 'नामधातु' ? 

खूब सोचने पर ऐसा लगता है कि संस्कृत 'जन्‌' धातु को ही सस्वर कर 
के और भागे 'म' का ग्ागम कर के हिन्दी ने 'जनम' धातु बना ली है झौरः 
ता कालोप कर के 'जम” | यानी 'जन्म' संज्ञा से यह 'जनम' नामधातुः 
नहीं जान पड़ती; ग्रागे “झा! प्रत्यय नामधातु का निष्पादक नहीं है ! यों 
विचार करने पर, 'पीनक' संज्ञा से 'पिनक' (पिनकना) नामधातु जो लोगों 
ने मानी है, गलत जान पड़ता है। 'झा' प्रत्यय कहां है 'पिनकता है! भ्रादिः 
में ? सो, “पिनक' मूल धाहु ओर उस से 'पीनक' संज्ञा। 'समझता है किरा; 
धातु है समर! और इसी धातु से स्त्रीलिङ्ग संज्ञा 'समझ'। समझाता है... 
प्रेरणा-रूप है । यानी जहाँ मूलतः क्रियांश नजर आए और श्रागे आए ~ 
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-प्रत्यय न हो, वह 'मूल धातु'। 'पीनक' से 'पिनकना' नामधातु बताना ऐसा 
मही है, जैसे कि 'पतन' संज्ञा से 'पतति' आदि के 'पत्‌' को नामधातु बताना ! 
“हाँ, नामधातु का प्रत्यय 'आ' यदि सामने दिखाई दे, तो कुछ कहने की बात 
:जरूर होगी । “सुखावत हैं महुआ' झादि में 'सुखा जरूर नामधातु, कह 
“सकते हूँ । 'सरकना' की 'सरक' मूल धातु है र सरसराता है! धातु, 
“सरसरा' नामधातु है। 'सर सर' करना--'सरसराना' । 


नामधातु का 'ग्रा प्रत्यय 

हिन्दी की नामधातओं में झा” प्रत्यय लगता है। “मण्डल? एक संज्ञा 
है--गोल परिधि । जब ऊपर चील मण्डल सा बना कर घूमती है--वहीं 
“चवकर काटली है, तो कहते हैं--“चील मंडराती है, चील मंडरा रही है।' 
यह 'मंडराना' क्रिया 'मेंडरा' नामधातु से वची और “मॅडरा' नामधातु बनी 
'मण्डल' से । 'मण्डल' से 'भ्रा' प्रत्यय 'ल' को 'र' और प्रथम स्वर ह्वस्व 
“मोडरा' । ग्ब इस 'मेंडरा' श्रकमंक नाप्रधातु से सभी कालों में और सभी 
अर्थो में तिङन्त-क्दन्त प्रत्यय हो कर ख्यात के दे सभी रूप वने गे । 

यह “रा” प्रत्यय नामधातु के लिए हिंन्दी ने संस्कृत-नामधातुओरों से ही 
लिया है जो कि-- | 

‘चन्द्रायते शुक्लर्चाऽपि हंः, हंसायते चारुगतेन कान्ता'- जैसी जगह 
“दिखाई देता है। चन्द्र” संज्ञा से 'चन्द्रायते' क्रिया और 'हंस” से 'हंसायते' । 
“इन क्रियाओं की नामधातुएँ सादृश्य-विधान में हैं। विविध श्र्थो में नाम- 
-चातुश्रों की निष्पत्ति होती हैं! सो, 'चन्द्रायते' हंसायते” आदि से हिन्दी ने 
गाः प्रत्यय निकाल कर सर्वत्र अपना काम चलाया है। संस्कृत में '्वारि' 
से 'वारीमते' की तरह 'वारायते' नहीं । परन्तु हिन्दी में यह बात नहीं, 
सर्वत्न 'आा' प्रत्यय मिलेशा--'सिसियाते रहे सब ठंढ के मारे'। 'सिसियाते 
रहे'--'सी सी' करते रहे ! 'सी सी' करना--'सिसियान।' । ऐसे श्रनुकरणा- 
त्मक शब्दों की द्विरुक्ति नामधातु बनाने में होती है और यह प्रवृत्ति भी 
संस्कृत से ही आई है। 'वृत्ति' (कुदन्त, तद्धित, समास, नामधातु गदि) 
"में शब्द का श्राद्य स्वर प्रायः ह्रस्व होता (हिन्दी में) देखा जाता हैं । 
“सी सी'+श्रा='सिसि ध्ा'। झन्त्य 'इ' को 'इय्‌--'सिसिया' नामधातु । 
* -जनवोलियों में भी प्रक्रिया यही हैं। 'मे मे' करना--'मिमियाना' । 'बोकरिया 
आजु वहुत भिमियांति है--वकरी आज 'मे मे' बहुत कर रही है। 
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“ए को 'इ' हृस्व, 'आा' प्रत्यय ग्रीर प्रत्त्य 'इ' को 'इय्‌' स्पष्ट है। आगे 
आख्यात-प्रत्यय श्रपने। 'ति' 'ती” का ही हृस्व रूप है । मिमियाती है-- 
“मिमियाति है'। 


इसी तरह 'लाज' से 'लजाना' क्रिया नामधातु की। लाज करता. 
'है--- लजाता है। 'लजाना' अकर्मक किया । 'लज्जा' का 'लाज' तद्भव 
स्त्रीलिङ्ग और उस से “आ' प्रत्यय । भ्राथ स्वर ह्वस्व हो गया । 'लजा? नामधातु 
से आगे सव रूप । इसी तरह 'शर्म' का 'शरम” कर के 'शरमाना' आदि | 
“सन सन' करना---'सनसनाना' 'गोली सनसनाती चली गई । 

कोई कह सकता है कि 'लजाना' क्रिया की धात्‌ 'लजा' को असली धातु 
“क्यों न मान लें ? उस से फिर 'लाज' संज्ञा क्यों न बने ? 


इस पर विचार करना है। हिंदी में 'पढ़' 'कर' “चल' आदि धातुएँ 
अकारान्त हैं। कुछ (जा, खा, गा, ला आदि ) आकारान्त भी हैं। न्य 
"स्वर भी धातुओं के अन्त में हैं; परन्तु यहाँ हमें 'भ्र--चणां से ही मतलब है । 
अकारान्त तथा आकारान्त धातुओं का श्रेणी-भेद मनमाना नहीं है। 'अ' को 
'छोड़, दीव॑ 'ग्रा' कहीं यों ही मनमाना नहीं लगा दिया गया है । जहाँ वैसा 
है, वहीं है। संस्कृत 'या' का हिंदी में 'जा' होना ही था। खाद” का 
'खा' श्राकारान्त है ही। 'गायति' से 'गा' लिया गया हैं। 'भ्रायाति' का 
राद्ध भ्रंश '्रा' है और 'ला' में भी 'आ' है। इस तरह श्राकारान्त धातुझों 
की स्थिति है। पढ़, कर, चढ़ आदि में वैसी कोई बात नहीं । इसी लिए ये 
सव अकारान्त हैं । 

यदि 'लजाना' हिन्दी की मूल धातु होती, तो दीर्षान्त न होती--'लज' 
के रूप में होती और 'लजता है” जैसे रूप होते । 'लज्‌' संस्कृत से 'लज' ही 
हिन्दी-लूप मेल खाता है | दीर्घान्त होने का कोई कारण नहीं । नामधातु 
में तो 'आ' प्रत्यय लगता ही है। इसी लिए 'सूखना क्रिया की मूल धातु 
“सूख' है; 'सूखा संज्ञा से बनी नामधातु नहीं । नामधातु होती, तो 'धूप 
पड़ती है, तब घास सुखती है” की जगह 'सुखाती है' होता । “गृहिणी धूप में 
चावल सुखाती है में 'सुखाती है” प्रेरणा-रूप है, सूखने का । प्रेरणा में झी 
'्रा'्रत्यय होता है, जो अलग चीज है। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि 
“सूखता है' को मूल क्रिया न मात कर सुखाने का अ्रकर्तृंक (कमंकतृँक ) रूप 
क्यों त मानें ? उत्तर है कि 'घास सूखती है” में 'घास' कर्ता हैं, असली 
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कर्ता। घास स्वयं सूख जाती है। धूप आदि हेतु' हैं; 'कर्ता' नहीं हैं। हाँ, 
करण-हेतु आदि का कर्ता के रूप में गौण प्रयोगे कर सकते हैं--“धूप घास 
को सुखाती हैँ, । जव कारकान्तर का प्रयोग कर्ता की तरह हुंग्रा, तो असली 
कर्ता ('घास') कर्म के रूप में ग्रा गया । यों 'सूखना' की यह भ्रेरणा ५ न 
गई? 'सुखाना'। मूल धातु सूखना ('सूख') ही है। पूरव की बोलियों मे 
अवश्य 'सूखने' से नामधातु 'सुखा' चलती है--ख्यात सुखाए जात हैं ।. 
“बेत सूखे जा रहे हैं! रा्ट्रभाषा में । 

खैर; यह तँ रहा कि 'सूखना' रादि क्रियाएं 'सूख' रादि यूल धातुओं 
से हैं और 'लजाना' श्रादि नामधातुझों की सृष्टि है। 

“चमकना' मूल धातु से है--'सूरज चमकता है' तारे चमकते है'। वनः 
भी चमकते हैं, यदि कोई माँज कर चमका दे। “लड़की बर्तन चमका देती 
है” या कोई कुछ 'चमकाता है' में 'चमकाना' प्रेरणा-रूप है। मूल रूप 
है--'चसकना' । सूरज स्वयं चमकता है। पर वर्तन चमकाया जाता हैँ 
“बरतन चमकते हैं' यदि नए हों । पुराने हो कर मैले हो गए हों और उन्हें 
खूब मांज कर किसी ने चमकाया हो, तव इस प्रेरणा का कर्मकतूँक रूप “वर्तनः 
चमक उठे ।' सो, 'चमका' नामधातु नही है । हाँ, 'चमचमाना अवश्या 
नामधातु है। 'वतन चमचमाते हें" जब साफ होते हैं । 'चमचम--चाक- 
चिक्य । 'चमचम' करना, चाकचिक्य पैदा करना। वतन चम-चम करते 
हैं--'बतेन चमचमाते हैँ'। 'चमचम' से “झा प्रत्यय, सवरणं दीघे--/चम- 
चमा' नामधातु । 


चीज स्वभावतः कड़बी हो, तो और बात है, है ही। परन्तु कोई चीज 
स्वभावत: कड़वी न हो, किन्तु विकार-वश कड़वापन उस में आ गया हो, तोः 
नामधातु से--कड़वाता है--कडवाती है। कड़वा लगता है--'कड़वाता 
है' प्रौर कडवी लगती है--'कडंदाती है । 

'कटुक' से 'कट्म्र' झौर 'ट' को 'ड' (ड़) तथा पुंविभक्ति-- कडू ग्रा'। 
पूरत्र में यह पुंबिभक्ति नहीं लगती, यहाँ ('ड' को 'र' कर के और अपनी 
'ऊ? विभक्ति लगा कर ) 'करू---खीरा करू है'। “मिठाई करुभ्रान लागि ।' 
सव कुछ करुग्राति है, जिउ न नीक होय, तो ।' यानी 'करू' से “भरा! प्रत्यय ।' 
“ऊ को 'उव्‌' और व्‌ का लोप । र 
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खड़ो बोलो के 'कडुग्ा' को फिर ( उई वालों ने ) 'कड़बा' बना लिया 
'उ' को 'व्‌' ौर 'डू' में 'प्' का आगम। इसी 'कड़वा' से नामधातु का 
श्रां प्रत्यय स्व॒शंदोब ~'कइवाना'। 'मिष्ट' से 'मीठ' तदभव । कोई चीज 
मोठी लगती है--'मिठाती है'। आाँवले खा कर पानी पियो, तो मिठाता है। 
'मीठ' से “शरा” प्रत्यय झौर प्रथम स्वर ह्वस्व--मिठाना'। खट्टी चीज पीतल 
के वर्तन में कसा जाती है। 'कसाना' नामधातु और 'जाना' मूल 
'धातु । दोनों मिल कर संयुक्त-क्रिपा-- कसा जाना'--कषैला हो जाना, कषाय- 
रस के इप में परिवतंन हो जाना । केवल 'कसाता है' भी चलता है--'चीनी 
'के वर्तन में खट्टी चीज कसाती नहीं है' । 

इसी तरह “खट्टा' विशेषण से 'खटाना' नामधातु की क्रिया है। एक 'ट' 
'हटा कर 'श्रा' प्रत्यय । खट्टा लगता है--'खटाता है' । करघे का वना कपड़ा 
बहुत खाता है' में 'खटाना' भिन्न ( मूल ) क्रिया है। 'खटाता है'--बहुत 
दिन चलता है--टिकाऊ होता है | यह 'खटाना' क्रिया बंबई की शोर से हिन्दी 
में आई है--जहाँ तहाँ प्रयुक्त होने लगी है। 'टिकाऊ' के अर्थ में 'खटाऊ' 
"विशेषण भी वस्त्रों के विज्ञापनों में चलने लगा है। 

कठिन बात सोचते-सोचते दिमाग “चकराने लगता है'--चक्कर में पड़ 
जाता है ! 'चक्क़र' चक्र' का तद्भव रूप । चक्कर गोल होता हैं; इसी लिए गोल 
“दही बड़े' को कहीं कहीं 'चकरा' कहते हूं--बैरागी 'रामचकरा' कहते हैं । 
"रोटी या पूड़ी जिस गोल चीज पर रखकर बेली जाती हैं, उसे 'चकला' कहते 
ःहैं---र को 'ल' कर के | 'चकरा' तो दही-वड़ा है न! जिस बाजार में लोग 
( भले लोग !' ) चक्कर काटते रहते हैं, उसे भी 'चकला' कहते हैं । संस्कृत में 
-इस 'चकले' को कभी किसी समय लोग 'बार' कहते थे। 'वार' में बैठने 
-वाली स्त्री--'वारस्त्नी' । वार' में बैठ कर मुख दिखलाने वाली--'वारमुखी' । 
'झ्राज कल शराब को दूकान को भी अंग्रेजी में 'वार' ( या बार ?' ) कहते 
हैं । मेल की चीज है। 'माटी--मिट्री--'मँया मैं नहि खाई माटी'। “माटी की 
-सूरते'.। माटी लगा कर हाथ धोना--हाथ मटियाना । वह उस समय हाथ 
-मटियाता था, या मटिया रहा था--मिटूटी लगा कर हाथ धो रहा था । 'साटी' 
से 'आ' प्रत्यय, प्रथम स्वर ह्वस्व और अन्त्य 'ई' को 'इय्‌'--'मटिया' 
-तामधातु । 

'छुछुवाना' भी नामधातु है। किसी के बेकार इधर-उधर घूमने-फिरने के 
अति घृणा प्रकट करने के लिए कहा जाता है-'जब देखो, तब सब जगह, 
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छछवाती फिरती है! | 'छुछुग्राती' भी होता है। 'छछूंदर गन्दी पसन्द करती 
है झौर 'छ छू! करती हुई रात में घूमती रहती है । इस के इसी छू छू शब्द 
से नामधातु 'छुछुवाना या 'छछुआना' । स्वर-हृस्वता झोर था 
प्रत्यय परे होने से 'उ' को 'उव्‌' 'छुछूवाना'। 'उ' से परे “व्‌” की श्रुति में 

मन्दता. होने के कारण वैकल्पिक लोप--'छूछ्झाना'। इसी तरह खटखटना 

'भटभटाना' आदि अनकरणात्मक शब्दों से नामधातु । 

हाथ में करना--हस्तगत करना---'हथियाना' । बलात्‌ ग्रहण प्रतीत होताः 
है, कुछ अन्यायःपू्वंक । नन्यथा 'मैं ने वह सव हस्तगत कर किया है 
हो या । 'हथिया' नामधातु | 'हाथ' से “झा प्रत्यय, प्रथम स्वर हस्व, अन्त्य 
व! को 'इ' भ्रादेश और 'इ' को फिर 'इय्‌-'हथिया'। 'उस धूतं ने वेचारी 
बिधवा का सब धन हथिया लिया।' 'हुथियाना' मुख्य क्रिया, 'लेना' सहायक 
क्रिया । 'हथिया लेना' संयुक्त क्रिया । 

संस्कृत में जैसे 'पीड्‌' तथा 'रुज्‌' झादि मूल धातु हैं; उसी तरह हिन्दी 
में 'दुख” मूल धातु है--मआँखें दुखती हैं' । प्रेरणा में 'झ' प्रत्यय--तूने मेरा' 
फोड़ा दुखा दिया'। 'तू फोड़ा दुखाता है'। मन भी दुखता है; जब कोई 
दुखाता है, तव श्रीर भी अधिक । 


'पीड़ा' से पूरबी बोलियों में तथा ब्रजभाषा में नामधातु बनती-चलती' 
है-“पिरायं मोरी श्रंखियाँ-मेरी झांखें दुख रही हैं। ब्रजभाषा झार गुज- 
राती के सग्मिश्रण में--'बंप्णब जन तो तेण कहिए, जो पीर पराई जाण रे” 
तथा 'बाँ कि जान प्रसव की पीरा' अवधी-काव्य में 'पीड़ा' का “पीर' रूप 
प्रकट हैँ। 'पीड़ा' का तद्भवरूप 'पीर' ही है। तुलसी के प्रयोग में वजन 
पूरा करने के लिए 'पीरा' समकिए। परन्तु राष्ट्रभाषा ने दुखने के अर्थ में” 
“पिराना' रूप नहीं ग्रहण किया । इस का कारण है। 'पीरा' शब्द हिन्दी नेः 
्र्थ-विशेष में जमा दिया है। प्रसव-बेला में जा पीड़ा होती है, उसे ही 'पीर' 
कहते हैं--'पीर उठन लागि--पीड़ा उद्भूत होने लगी । यानी 'पीड़ा' का 
'पीर' रूप में विकास स्त्रीसमाज ने क्रिया और उस प्रथं में एक तरह 
से चिपक गया है। इसी लिए इस से राष्ट्रभाषा ने “राम का पेट पिराता हैं 
जसे प्रयोग नहीं स्वीकार किंए। ग्रवधी आदि में 'पिरायं' तिङन्त के साथः 
साथ 'पिराति हैं यों कृदन्त-तिङन्त प्रयोग भी हुते हैं। इस का कारण है। 
राष्ट्रभाषा के व्याकरण मे भी यह विवेचन उपयोगी हो सकता है; इस लिए: 
मुछ दिरदशन । 
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'पिराये मोरी श्रेंख्विया' तिङन्त प्रयोग है। पुल्लिङ्ग कर्ता में भी यही 
रूप रहेगा । परन्तु 'हाथ- पिरात हैं' रौर 'नाद पराति है' में भेद पडता 
है। राष्ट्रभाषा का 'ती' ग्रवधी में 'ति' है। 'हाथ पिरात हैं' और हाथ 
पिरायें घ्राजु बहुतै री' की क्रियाओ्ों का एक ही मतलब है--- हाथ दुखतेः 
हैं । तो, कोई अन्तर न होने पर भी शब्द-भेद क्यों ? 'आर्थ-भेदात्‌ शब्द- 
भेदः' । भ्र्थ भेद होने पर ही शब्द-भेद होता है। श्रर्थ-मेद है—-तिङम्त 
'िरायं' प्रयोग वर्तमान काल में होता है--पिरायें मोरी श्रॅखियाँ--मेरी 
श्राँखें दुख रही हैं। साधारण भ्रभिधान में यह तिङन्त प्रयोग न हो गा-- 
'उदर-विकार ते आँखें पिराती हैं--पेट में गड़बड़ी हो, तो आँखें दुखने 
लगती हैं। यह साधारण कयन है । वर्तमान काल नहीं है । क्रिया के 
आरम्भ से ले कर उस के पूरे होने तक का समय 'वर्तमान' कहलाता है 
जब तक किया को प्रवृत्ति रहे, क्रिया जारी रहे, तव तक 'वर्तमान' काल । 
उदर-विकार से “आँखें पिरान हैं' कहने से यह नहीं समझा जाता कि आँखें 
दुख रही हूँ । सामान्य कथन है । कहीं वतमान का भी वोध हो जाता है— 
'्राजु हमार हाथ पिरात हैं---- आज हमारे हाथ दुखते हैँ । यहाँ 'पिरात 
हैं! इंदन्त-तिङन्त से वर्तमान काल की प्रतीति है-क्रिया वर्तमान है। 
यह 'ग्राजु' शब्द के कारणा । परन्तु 'पिराये' तिङन्त का प्रयोग सदा ही क्रिया 
की वर्तमानता प्रकट करेगा--वैसा साधारण अभिधान इस से न हो गा | 
असावधानी से कोई गलत प्रयोग करे, यह श्रलग वात है ! संस्कृत तिङन्त 
क्रिया से अतेमान के साथ साधारण प्रवृत्ति भी प्रकट होती है--भ्रमत्ताः किः 
न जल्पन्ति ?' प्रमादी लोग सब कुछ बक सकते हैं ! बके हैं ! 

राष्ट्रभाषा में आज मेरी ग्ाँखें दुख रही हैं' जैसी क्रियाथ्रों से वर्तमानता 
प्रकट होती है। कभी-कभी “रहा के विना भी--'मेरी आँखें दुखती हैं आज 
बहुत' जैसे प्रयोग भी वर्तमानता प्रकट करते हैं । परन्तु 'रह” के बिना एसे 
प्रयोगों से साधारण अभिधान भी होता है; यह पीछे कह आए हैं--शेर मांस 
खाता है, आदमी अन्न खाता है'। भ्रौर--'परसों एकादशी है” जसे प्रयोग 
भी सामने हैं। एकादशी की वर्तमानता नहीं है । श्राज पाँच वर्ष से 'युद्ध 
चल रहा है'। युद्ध की क्रिया ग्रारम्भ हुए पाँच वर्ष हो गए और ग्रभी तक 
उस की समाप्ति नहीं है--उस की वतंमानता है। क्रिया की समाप्ति जब 
तक न हो, वर्तमानता रहे गी। हजारों-लाखों वर्षों तक, या प्रलय-पर्यन्त भी 
करिसी क्रिया की वर्तमानता रह सकती है--'भगवान्‌ की सृष्टि चल रही है! ! 


| 
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-यंरन्त्‌ 'परसों एकादशी है' में सत्ता एकादशी की इस समय नहीं है। इस 
-समय एकादशी नहीं है-वह वर्तमान नहीं है। परसों उस की सत्ता आने- 
वाली है। तब वर्तमान वैसा ? भविष्यत्‌ को अति सन्निकट प्रकट करने के 
प्रयोजन से, भविष्यत्‌ का वर्तमान काल में, लाक्षणिक प्रयोग भी यह नहीं 
हैं। वैसा भाव प्रकट करने के लिए तो भूतकाल का प्रयोग हो गारे 
आई, परसों एकादशी भी झा गई'। यानी श्रब एकादशी के आने में देर 
क्या है ? सो, 'परसों एकादशी है' एक सामान्य कथन है। वर्तमान काल 
नहीं है। सारांश यह कि है” तिङन्त के सहयोग से साधारण 'त' भ्रत्यय 
साधारण प्रवृत्ति प्रकट करता है और 'झाज' 'झ्राजकल' 'इस समय” आदि 
साथ हो, तो वतंमानता भी क्रिया की प्रकट होती है । 'त” के साथ 'है' लगा 
देने से जैसे साधारणा प्रवृत्ति प्रकट होती है और शब्दान्तर के योग से वतँ- 
मानता क्रिश की प्रकट होती है, उसी तरह ( इसी “त' के साथ ) भूतकाल 
की 'था' क्रिया जोड़ देने से ( क्रिया की ) भूतकालिकता प्रकट होने लगती 
'है--'राम पढ़ता था'। यदि इसी 'त' के भागे हो गा' जोड़ दें; तो क्रिया 
'की (वर्तमान काल में) सन्दिश्‍्ध प्रवृत्ति प्रकट होने लगती है--“राम पढ़ता 
'होगा। यदि संयुक्त वाक्य में 'त' का प्रयोग किसी सहायक क्रिया के विना 
रहो, तो हेतुहेत्‌मद्‌-भूत बन जाता है--'वर्षा होती, तो नाज होता'। 'साम्प्र- 
-दायिकता न बढ़ती, तो देश छिन्न-मिन्न न होता।' 

ग्रवधी आदि में तिङन्त' सेः वर्तमान काल और कृदन्त से साधारण 
अवृत्ति प्रकट होती है । संस्कृत पीड़ा”. का त्व 'पीर' कर के नामधातु का 
“झा! प्रत्यय । प्रत्यय .परे ग्राने पर प्रकृतिं ('पीर’) का प्रथम स्वर ह्वस्व 
सवणा-दीघं--'पिरा' नामधातु । 'पावं पिरात हैं' यों वर्तमान भी साधारणतः 
-अकट हो जाता है । तिङ्न्त 'इ' प्रत्यय संस्कृत 'ते' का ही व्यंजन-रहित रूप 
है--पिराइ'। 'इ' को वैकल्पिक 'य'--“पिराय' । वहुवचन अनुनासिक-- 
“पिराई-पिरायाँ' स्न्नीलिङ्ग में तिङन्त क्रिया एक जैसी रहे गी । 

'बि' उपसग के साथ सस्कृत 'क्री' घातु ( 'विक्री' ) को 'बिक्री' के रूप में 
"हिन्दी ने भ्रपनी भाववाचक संज्ञा बना ली । 'विक्रय' से भी 'बिक्री' संभव है। 
“य को 'ई कर के साथ ही 'बित्री' को 'बेच' कर के अपनी सकर्मक घातु 
भी बना ली--'राम पुस्तक वेचता है” । 'क्रीणति' का 'क्रीण' अंश पूरव में 
“किन' धातु बन गया। 'किनना'-ख रीदना । परन्तु राष्ट्रभाषा में खरीदने के 
अर्थं में 'किन' धातु नहीं चलती। यहाँ विदेशी 'बरीद” शब्द ले कर अपने 'त' 


नामधातु [ ५०% 


"आदि प्रत्यय लगा कर--बरीदता है, खरीदे गा, खरीदा था; आदि क्रिया- 
रूप बनते-चलते हैं । यानी खरीद” धातु बना ली । परन्तु 'फरोऽत' को दूर 
-रखा। 'वेचता है” की जगह 'फरोखता' है! नहीं होता । 'खरीद' तथा 
“रसीद” आदि शब्द उच्चारण में हिन्दी-प्रकृति के अ्रनुकूल हैं; खप गए। 
` परन्तु 'फरोख्त' 'सख्त' ‹दरख्त' ञादि यहाँ नहीं खपे । प्रकृति के अनुकूल 
नहीं । सो, 'खरीद' हिन्दी की धात्‌ है, नामधात नहीं । जैसे 'वेच' उसी 
तरह खरीद । स्त्रीलिङ्ग खरीद” भाववाचक संज्ञा है । 'वेच' वसी संज्ञा 
"नहीं, “बिक्री' है । 
“घबराता है' में 'घबरा' अकमक धातु है । 'घबर' कोई संज्ञा नहीं 
'कि जिस से “घबरा” नामधातु वनी हो ! 'घबराहट' कृदन्त संज्ञा है। 
"राष्ट्रभाषा में नामधातु स्पष्ट हैं ।-हाँ, अवधी तथा ब्रजभाषा आदि 
नामधातुग्रों के सम्बन्ध में कुछ- और कहना है । जैसा कि इस 
“प्रकरण में कई जगह वताया गया है, नामधातुओं की सृष्टि प्रायः 
“अपने या तद्भव शब्दों से ही होती है; कहीं कोई अ्रपवाद मिल जाए, 
यह अलग वात है। विभिन्न जनपदीय 'वोलियों' में भी यही स्थिति हैं। 
हिन्दी में “दर्शाता हूँ जैसे प्रयोग प्रवधी आदि के 'दरसावत' की प्रतिध्वनि 
“हैँ । ब्रजभाषा में तथा अवधी-साहित्य. में “दरसत' 'दरसावत' आदि 
"प्रयोग प्रवाह-प्राप्त हैं । परन्तु हिन्दी में 'दरसाता हूँ न चले गा; जैसे 
'उऋण' की जगह 'उरिन! न चले गा । 'स्पश से 'परस' कर के 
"एक धातु अवधी-ब्रजभाषा आदि. में चलती है--'परसत' "परसि! 
-श्रादि । परन्तु राष्ट्रभाषा में 'परसता है' कोई न बोले गा, न लिखें गा। 
“छ' धातु अपनी विद्यमान है । अवध तथा ब्रज की जनवोलियों में भी 'परस' 
'धातु नहीं चलती । केवल काव्य-साहित्य में वैसे प्रयोग देखे-सुने जाते हैं । 
'काव्य में 'सरस' तत्सम से भी 'सरसात' 'सरसावत' जँसे नामधातु-प्रयोग 
होते हैं । परन्तु राष्ट्रभाषा में 'सरसाता है या 'सरसता है' न चलें गे । ब्रज- 
भाषा में 'सरसात' 'सरसत' वैकल्पिक प्रयोग हैं--अकर्मक । झा! प्रत्यय का 
-बैकल्पिक लोप । 'सरसावत' प्रेरणा-रूप है। | 
'मिटता है?! जैसे प्रयोग सोचने पर नामधातु के ही जान पड़ते हैं । 
“मिट्टी में मिल जाता है, जो दीनों को दुख देता है! तो 'वह जल्दी मिट 
जाता है भी कह सकते हैं। 'मिट्टी में मिलता है'--'मिटता है' एक ही 
भ्रात है। यानी 'मिट जाने' के श्रथ में 'मिट्टी' से नामधातु 'मिट' । 'झ 
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का लोप झौर किञ्चित्‌ रूप-परिवर्तन । 'मिटना' की प्रेरणा 'मिटाना' बनती" 
है; इसी लिए साधारण स्थिति में आ' का लोप । “मिटवाना' प्रेरणा कीः 
प्रेरणा है । 'मिट' मूल धातु ही माने, तो आप की मजी' ! परन्तु “मिट्टी: 
और 'मिट' में साम्य कितना है! “मिट्टी” संस्कृत 'मृत्ति' (का) से है। 


पाँचवाँ अध्याय 
क्रिया की दविर्रक्त 


जव क्रिया का वार-वार होना, या अत्यधिक होना विवक्षित हो, तो” 
द्विरक्ति होती है। 'खा-खा कर मरे गा क्या !' अधिक खा कर--'खा-खा 
कर' । संस्कृत में भी ऐसी स्थिति में क्रिया की द्विरुक्ति होती है । इस विषय 
को वहाँ 'यङन्त' तथा 'यङलुगन्त' प्रकरणों में रखा गया है। वहाँ वैसी 
स्थिति में पूवं ग्रंश में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। परन्तु हिन्दी में 
दोनो अंश ज्यों के त्यों रहते हैं। वहाँ 'आख्यात' प्रायः उस स्थिति में आता 
हैं। हिन्दी में क्रिया का सातत्य 'ही' जैसे श्रव्यय से भी प्रकट हो जाता है-- 
वह तो खाता ही गया, जव तक के न होने लगी।' क्या पीते ही चले 
जाओ गे ?' श्रादि। “खाते जाना' तथा 'पीते चले जाना' संयुक्त क्रियाएं 
हैं । 'जाना' सहायक क्रिया भी भ्रातिशय्य प्रकट करती है--'खाता जाता है, 
पीता जाता है' आदि । श्रौर भी अधिकता प्रकट करेने के लिए 'चल' घातु 
लगा देते हैं---खाता चला जाता है” 'पीता चला जाता है'। और भी 
आधिक्य तथा नैरन्तर्ये प्रकट करने के लिए 'ही' भ्रव्यय--'खाता ही चला 
जाता है' । परन्तु 'खाता-खाता है' या 'पीता-पीता है” जैसे प्रयोग नः 
हों गे । 

खा खा कर मरे गा' में पूर्वकालिक क्रिया द्विरुक्त है । 


हेतु-रूप क्रिया की द्विरुक्त 


बहुत चला, इस लिए -थक गया। इस में 'बहुत चलना' हेतु है और 
“थक जाना' हेतुमान्‌ है । बहुत चलने को द्विरुक्ति से भी प्रकट कर सकते 
हैं; भाववाचक कृदन्त 'त' प्रत्यय के योग से-- 
१--राम चलते-चलते थक गया 
२-सीता चलते-चलते थक गई 
३--मैं चलते-चलते थक गया 
४--हम चलते-चलते थकः गये । 
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इसी तरह 'थक जाए गा' 'थक जाए गी' 'थक जाऊं गा' 'थक जाता हैं 
इत्यादि । 

“सीता चलते-चलते थक गई' में द्विरुक्ति के दोनों ग्रंश भाववाचक त 
अत्यय से हैं। पु'विभक्ति के 'आ को 'ए' हो जाता है, ऐसी स्थिति में। 
“सीता चलता-चलता थक गई' में 'चलता-चलता' कत्‌ वाच्य 'त' प्रत्यय 
'है। यानी सीता” का विशेषण है, यह कृदन्त द्विरुक्त शब्द । लड़का 
चलत-चलत गिर पड़ा' में 'चलत-चलत' वैसा ही विशेषण है | “लड़का 
चलता-चलता थक गरया' में 'चलता-चलता' एकवचन ही है, वहुवचन नहीं । 
वहुवचन में भी 'भ्रा' को 'ए' हो जाता है, परन्तु यहाँ तो 'लड़का' एक- 
वचन है । तव 'चलते-चलते' उस का विशेषण वहुवचन कंसे होगा ? 
“लड़का चलता-चलता' में अवश्य 'चलता-चलता' विशेषण है। 'चलती- 
चलती गाड़ी रुक गई' यहाँ विशेषण का पूर्व प्रयोग है । यदि विशेषण से 
निया पर अधिक जोर देना हो, तो उस का पर-प्रयोग हो जाता है--'गाड़ी 
चलती-चलती रुक गई ।' इसी तरह 'लड़का चलता-चलता थक गया' । 
परन्तु तो भी इसे 'विधेय विशषण' न कहें गे । कारणा, मुख्यतः विधेयता तो 
“थक जाने पर है। पूर्व-प्रयोग की श्रपेक्षा पर-प्रयोग में जोर अवश्य ज्यादा 
ग्रा जाता है । 

इस विश्लेषण से वह जिज्ञासा भी शांत हो जाती है कि 'लड़का- 
चलते-चलते थक गया” ठीक है या 'चलता-चलता' ! दोनों प्रयोग शुद्ध 
हैं-एक में द्विएक्ति भाववाच्य है, दूसरे में 'कर्तृवाच्य --विशेषण रूप में । 
यह्‌ अलग चीज है कि कहाँ किंस का प्रयोग किया जाए । 'चलने' का 
अन्वय दोनों तरह से एक ही जगह होता है । चलने से ही 'लड़का' थका 
है।' वहीं चलता-चलता' स्पष्टतः विशेषण रूप से अन्वित है और 'चलते- 
चलते' भाववाच्य द्विसक्ति से भी। यदि हेतु (चलने) पर अधिक जोर देना 
हो, तो भाववाच्य प्रयोग करना हो गा--'चलते-चलते' । विशेषणा के रूप में 
क्रिया दव जाती है। 'चलता-चलता' में “त' प्रत्यय 'कतंरि' है, जो विशेषण 
रूप से प्रयुक्त है । विशेष्य प्रधान होता हैं, विशेषण उस का ही पिछल- 
ग्गू होता है, चाहे आगे ही क्यों न कर दिया जाए । 'लड़का चलता हैः में 


“चलता है. मुख्य क्रिया है, ख्यात है । विधेयता 'चलने' पर ही है । 


इस लिए इस की श्रप्रधातता का कोई प्रश्‍न ही नहीं। परन्तु 'चलता-चलता' 


तबशेषण है, हेतु-रूप | यहाँ क्रियांश अवश्य कुछ दब जाता है । इसी को 


क्रिया की ह्विरुक्ति [ ५० 
भावात्मक रूप से कह दें--लड़का चलते-चलते थक गया' या 'चलते-- 
चलते लड़का थक्र गया” तो कियांश (चलने) की प्रधानता दवत्री नहीं है; 
यद्यपि यह भी वहीं झन्वित--उसी (कर्ता) की बिशेषता यह भी प्रकट 
करता है । दोनों तरह से थकान 'लड़के' पर ही है। परन्तु यह 'भावात्मक' 
विशेषण साफ शब्दों में विशेषणा” नहीं कहलाता है। "श्री गिरिजा शंकर 
वाजपेयी केन्द्रीय सरकार के सर्वेन्ट थे! न कहा जाएगा; 'केन्द्रीय सरकार की 
सर्विस में थे” कहा जाए गा। स्थिति में अन्तर से प्रयोग-भेद । यही 
कारण है कि 'लड़का चलता चलता थक गया' में 'चलता-चलता' 'विशेषण' 
है और 'चलते चलते' (विशेषण होने पर भी) 'विशेषणा' नहीं है--कभी 
भी विशष्य के अनुसार रंग-रूप यहाँ नहीं वदलता--अपनी स्थिति है। 
दवता नहीं है। 

इस भावात्मक द्विरुक्ति को 'क्रिया-विशेषण' नहीं कह सकते, क्योंकि: 
क्रिया (थकने) में इस से कोई विशेषता नहीं जान पड़ती; हेतू भर है।' 
इस सम्बन्ध में अधिक जो कुछ कहता है, आगे 'क्रिया-विशेषण' के प्रकरण 
में हो कहा जाए गा । इस जगह एक प्रसंग-प्राप्त विचार उठा है, देख 
लीजिए । 'सीता चलते-चलते थक गई आदि में 'एकारान्त' रूप हैं। हम ने 
कहा है कि 'ग्रा' को 'ए' हो जाता है ग्रार यह अ्रव्ययकल्प है; सदा एसा 
ही रूप रहता है। भौर सव तो ठीक; पर 'घ्रा को 'ए' होना विचारणीय. 
है । पहले 'आ' पुंविभक्ति और फिर उसे 'ए' करना प्रक्रिया-गोरव है। दूसरे,. 
जव संज्ञा विभक्ति 'आ' बहुवचन और स्त्रीलिङ्ग में रूपान्तरित होती ही है, 
तब यहाँ उस नियम की शिथिलता क्यों ? फिर, ब्रजभाषा तथा राजस्थानी 
में 'ओ' पुंविभक्ति है--'एसो काम'' वहाँ भी 'ऐसे गोपी मनु समझार्व” 
“कैसे मति मेरी समुर्भे' आदि रूप से क्रिया-विशेषण एकारान्त ही रहते हैं। 
जहाँ पुंविभक्ति न 'श्रा' है, न 'ग्रो' हैं, वहाँ ( पा-्चाली रादि में ) भी 
'ऐसे कामु न चलि है 'तुम कंसे इयो कामु करिहौ' आदि रूप से 'ऐसे' 'कंसे' 
एका।रान्त प्रयोग ही क्रिया-विशेषण के रहते हैं । 'एसा' के क्षेत्र में 'एसे$ 
क्रिया-विशेषण, 'एसो' के क्षेत्र में भी और 'एसे' के भी क्षेत्र में। ऐसे' का 
उच्चारण (“भ्रइस' जैसा) पृथक्‌ होता है। 'पेसा' को भी 'पइसा' उंसा 
बोलते हैं । यह उच्चारण-भेद है। 'ऐसे' सर्वत्र समान है। ऐसी स्थिति में 
तीन-तीन नियम बनाने पड़ें गे--“आ्रा' को 'ए' हो जाता है, 'ओ' को 'ए! 
हो जाता है और ('ऐसे' ्रादि के) 'भ्' को 'ए' हो जाता है! यह सब 
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„एकदम वेमजे का गोरखधन्धा है ! सीधी बात यह कि जहाँ ओझा या 'झरो' 
“पुंविभक्ति लगती है, उन शब्दों के मूल रूप 'ऐस' 'कंस' 'जैस' आदि में ही 
- 'ए? प्रत्यय लगा कर एसे' रादि रूप बनते हैं, जो सदा एकरस रहते हैं, अव्यय 
“हैं । यही प्रत्यय 'त' रादि छुदन्त प्रत्ययों में लगता है, तब 'चलते-चलते' 
“आदि अव्ययात्मक रूप बनते हैं। यह 'ए' सावंनामिक क्रिया-विशेषणों में 
“तथा धातु-रूपों में लगता है, द्विविधि है । जैसे 'ढिठाई' में आई तद्धित 
" भावप्रत्यय भौर 'लिखाई' में कृदन्त भाव-प्रश्यय ! जहाँ 'ऐस' का “अस' 
और 'जेस' का 'जस' खूप हो जाता है, वहाँ 'ए' नहीं होता । 'मानस' 
(अवधी) में 'जस जस सुरसा बदन बढ़ावा'! 'जॅस' का अ्रवश्य जैसे हो 
-जाए गा। 
क्रिया की निष्फलता आदि प्रकट करने के लिए पूर्वकालिक (क्रिया) 
“की द्विरुक्ति होती है-- 
१--मैं पढ़-पढ़ कर मर गया; पर समभ न पाया । 
२--पीस-पीस कर बृड़िया मरे, कृत्ते खाएँ, मौजें करें ! 
३--दौड़ता -दौड़ता थक गया; पर तुम्हें न पकड़ पाया । 
कभी क्रिया का आधिक्य भी पूर्वकालिक क्रिया की द्विरुक्ति से प्रकट 
- होता है--सो सो कर तू ने दुपहर कर दी ।' जहाँ क्रिया की निष्फलला 
भ्ादि प्रतीत होती है, वहाँ भी क्रिया का अ्रधिक्‍य तो प्रकट ही होता है; 
अर्थान्तर के साथ। क्रियार्थक क्रिया की द्विरक्ति नहीं होती । परन्तु प्रेरणा 
आदि की वरावर होती है-- 
दूध पिला-पिला कर इतना वड़ा कर दिया! । 
'पढ़ा-पढ़ा कर मर यया; पर इस की समक में कुछ न झाया ! ' 


'्रा' प्रत्थय क्रिया की व्यूनता में 
दविरक्ति से क्रिया का श्राधिकय प्रतीत होता है; यह ऊपर कहा गया । 


परन्तु इस के ठीक विरुद्ध, त्रिया की न्यूनता भी द्विरक्ति से प्रकट होती है; 
जव कि पर-खण्ड में तदर्थ 'श्रा' प्रत्यय लग जाता है । 
१-तू पढ़ता-पढ़ाता तो कुछ है नहीं । 
३--यहाँ तू कुछ करता-करता तो है ही नहीं ! 
दूसरे खण्डों में 'भ्रा'प्रत्यय स्पष्ट है। प्रेरणा में पर-खण्ड के आय प्रंश 
में परिबंतन हो जाता है (वणंलोप-बर्णंविकार झआदि)-- 
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१-- तू पढ़ाता-अ्रढ़ाता तो है नहीं ! 
२-- तू पढ़ाता-वढ़ातः तो है नहीं ! 
पहले उदाहरण में 'प्‌' का लोप ग्रौर दूसरे में 'प्‌” को 'ब्‌' हो गया है। 
जल्दी-जल्दी में क्रिया की निष्पत्ति प्रकट करने के लिए भी द्विरक्ति होती 
है और परखण्ड में 'गरा' प्रत्यय लगता है-- 
१-ग्राध घंटे में सव कर-करा ले 
२--एक वर्ष में सव पढ़-पढ़ा ले 
उपेक्षा भी-- 
अरे भाई, आगे चल कर नहा-सहा लेना' ! 
पर-खण्ड में 'न्‌' को 'स्‌' आदेश । 
यदि दूसरी स्थिति हो, तो--नहा-घो कर चले गे'। मतलब, अच्छी 
तरह स्नान आदि कर के । 
कर्ता की भ्रसमर्थंता या उपेक्षा आदि प्रकट करने के लिए भी 'आ' 
पप्रत्यय काम आता है-- 
१-- तुम से होता-हुबाता तो कुछ है नहीं ! 
२-- तू छूता-छुवाता तो है नहीं ! 
पहले उदाहरण में पर-खण्ड के शो को 'अव्‌' हो गया है भौर दूसरे 
में 'ऊ' को 'उव्‌' हुआ है। 'व्‌' का वैकल्पिक लोप---छूता-छुप्माता' । 


समानार्थक क्रिया से पुनरुक्ति 


एक ही क्रिया की द्विर्ति ऊपर वताई गई । इसी तरह समानार्थक 
"क्रिया से भी द्विरुक्ति होती है, जब कि क्रिया का “सम्यक्‌ होना' प्रकट करना 
अभिप्रेत हो-- 
१--समझ-बूझ कर आगे पग बढ़ाना 
२--देख-भाल कर काम करना चाहिए 
'समझ' के ही ग्र्थं में 'वूक का प्रयोग 'अवधी' आदि में होता है-- 
“झजहुँ न वूझ श्रवूझभ ! नासम ने अब भी न समका ! बुध! से 
“बूझ' है । राष्ट्रभाषा में 'मैं समकता हूँ तथा 'समभे आदि की जगह 'बू्सता 
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हे--.बूझे' रादि प्रयोग न हों गे । परन्तु पूर्वकालिक क्रिया में 'समभ” 
के साथ 'बूक' लगा देते हैं, जोर देने के लिए। हिन्दी जोर देने के लिए 
प्रायः भिन्न शब्द साथ लगा लेती हैं, जिस का अर्थ समान हो । एक 
और एक' मिल कर ग्यारह हो जाते हैं । जोर श्रा जाता हू-लाल-सुखं, 
पीला-जबं, काला-स्याह्‌ आदि । 'हरा-सब्ज'’ नहीं बोला जाता--'हरा 
कचनार' अबश्य बोलते हैं । 'कचनार' एक वृक्षका नाम है । 'लाल-लाल' 
या 'पीला-पीना' कह देने से रंग का ग्राधिक्य नहीं प्रतीत होता, प्रत्यत 
कुछ न्यूनता ही प्रकट होती है 

'बह जो लाल-लाल इमारत नजर आ रही है' यानी लाल भाई मार 
रही है ! परन्तु भिन्न शब्द के साथ--'उस का चेहरा लाल-सुर्ख हो 
गया'--वहुत ज्यादा लाल हो गथा । 

यही बात क्रिया की ढ्विएक्ति में है । इतनी विशेषता है कि ग्राधिक्य 
प्रकट करने के लिए प्रायः द्विरक्ति होती है भ्रौर 'सम्थक्‌' या अच्छी तरह 
विशेषता दने के लिए भिन्न समानार्थक क्रिया लगा कर पुनरुक्ति की जाती 
है । 'वूझ' शब्द ग्रवधी का है, इस से 'समझ वूझ कर । 

देब भाल कर' में 'भाल' संस्कृत का शब्द है--'जगत्‌ सर्व केन वा 
बिनिभालितम्‌--सारा संसार किस ने देख लिया है ! हिन्दी:में “श्ल' का 
प्रयोग नहीं होता--'देखता है कि जगह 'भालता है न चलें: परन्तु 
'देखता-भालता तो तू है नहीं !' ग्रादि में 'देख' के साथ पुनरुक्ति में गाता 
है । पुरूकित से क्रियार्थंक प्रयोग भी होते हैं-'देखने-भालने कौन जाए 
गा?” संयभत क्रिया है । 'देखते-भ।लते रहना भाई[! ' 

'जाँच पड़ताल कर के पहले देख लेना' 

'जाँच-पड़ताल' भाववाचक रूप है । 'पड़ताल' हिंदी शब्द है । परंतु 
इसके झाख्यात-प्रयोग नहीं होते 'जांच' शब्द भी ऐसा ही है। भाव- 
वाचक खूप में दोनो एक साथ आ कर 'जाँच-पड़ताल' बन जाते हैं । 

यदि क्रिया में हलकापन हो, तो 'जाँच-पड़ताल' की जगह 'पुछ-पाछ' 
जैसा प्रयोग हो गा । पर-खण्ड में 'ऊ को 'झा । पूछ-पाछ कर चले 
जायं गे ।' 

समानार्थक की ही तरह मिलते-जुलते मिया-शब्दों की भी एकत्र स्थिति 
होती है; पर ऐसे शब्दों को न 'द्विरक्ति' कहें गे न 'पुनशक्ति' । “संयुक्त क्रिया? 
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के क्षेत्र में इन का निर्वाह है; जैसे 'पढ़ना-लिखना' 'उठना-बैठना' 'मिलना- 
जुलना' आदि । 

पूछ-ताछ' आदि में 'ताछ' यादि समानार्थक शब्द ही जान पड़ते 
हैं--निरथंक नहीं । परन्तु हमें पता नहीं कि 'ताछ' क्रिया का प्रयोग कहाँ 
होता है, या कहाँ होता था। अनेक शब्द-प्रयोग सामान्यतः लुप्त हो जाते 
हैं; पर विशेष-प्रथोगों में बने रहते हैं। 'भश्रा' प्रत्यय की कल्पना जिन के ध्यान 
में नहीं आई, वे 'होना-हवाना' के 'हवाना' को होना' की पुनरुक्ति न न समझ 
पाए रौर उस शब्द ( हवाना' ) को 'निररथंक' कह गए ! यही नहीं, 
'देख-भाल' के 'भाल' को भी 'निरर्थक' कह दिया ! श्रौर सचमुच ये शब्द 
उन के लिए वैसे ही हैं! जो जिसे न जानता हो, उस के लिए वह निरर्थक 
तो होता ही है ! 


३३ 


परिशिष्ट भाग 


( १--हिन्दो को कुछ 'बोलियाँ ; २--हिन्दी को एक 
शाखा 'पंजाबी'; ३--व्याकरण और भाषा-विज्ञान ] 


परिशिष्ट? 
हिन्दी को कुछ बोलियाँ' 


जैसा कि 'हिन्दी' नाम से प्रकट है, समूचे हिन्द में बोली-समझी जाने 
मवाली भाषा 'हिन्दी' । इस महादेश में यह परम्परा रही है कि विभिन्न प्रदेशों 
-की अपनी-अपनी भाषा रहते हुए भी समूचे देश में बोली-समझी जाने वाली 
“एक सबकी सामान्य भाषा भी रहती रही है। व्यापार, शिक्षा या शासन की 
"दृष्टि से श्रन्तर-प्रदेशीय आवागमन होता है। इस तरह का आवागमन वहीं 
लोग करते हैं; जो कुछ शिक्षित होते हैं ॥ एकदम प्राक्त जनों के बस की यह 
बात नहीं। उन्हें जरूरत भी नहीं । हाँ, तीर्थयात्रा ्रवश्य सव तरह के लोग 
-करते हैं और ऐसी स्थिति में इन्हें भी देशव्यापी सामान्य भाषा का आश्रय 
'लेना पड़ता है। 

देश भर में प्रात के उतने भेद हो जाने पर बहुत दिन तक देश की सामान्य 
-च्यवहार-भाषा शायद संस्कृत ही रही । ऐसी स्थिति में संस्कृत भी दविधा 
विभक्त हो गई हो गी; एक उच्च संस्कृत झौर दूसरी साधारण संस्कृत, जो 
साधारण जनों के प्रयोग से कुछश्रौर तरह की हो गई हो गी। भ्राज की 
“साहित्यिक हिन्दी' और 'साधारण' जनता की हिन्दी समभिए, जिसे “बाजारू 
'हिन्दी' कहते हैं । शब्दप्रयोग करने में साधारण जन पूरी सावधानी तो रखते 
"नहीं हैं। परन्तु वह भाषा चलती है ग्रौर वह्‌ 'वाजारू हिन्दी” भी 'हिन्दी' ही 
कहलाती है। शिष्ट या साहित्यिक संस्कृत ने भी प्रयोग-भेद से कदाचित्‌ दो प्रमुख 
रूप ग्रहण कर लिए थे । इसी लिए पाणिनि-सूत्रों में वसा निर्देश आता है। 
'पाणिनि-सूत्रों में-- 

'विभाषा' और 'ग्नन्यतरस्याम्‌' 

शब्द विचारणीय हैं। इन दोनों शब्दों को 'वा' यानी विकल्प के श्र्थ 

में ग्रहण करते हैं। परन्तु पाणिनि व्याकरण के अतिरिक्त ग्रन्यत्न कहीं, 


१. अवधी आदि हिन्दी की 'बोलियाँ' नहीं, स्वतन्त्र भाषाएं हैं हिन्दी-संघ 
की । “हिन्दी की बोलियाँ' एक रूढ़ि है। यह सत्र "भारतीय भाषा-विज्ञान' में 
म्स्पष्ट है ।--लेखक । 


५१८ | हिन्दी शब्दानुशासन 


संस्कृत-साहित्य के किसी भी भेद-प्रभेद में, ये शब्द 'वा--'ग्थवा' के अर्थ में” 
आते नहीं हैं। 'गच्छतिन वा' की जगह कभी भी “गच्छति विभाषा' या 
“च्छति श्रन्यतरस्याम्‌' नहीं कह सकते ! तो, क्या कारण है कि पाणिनि ने 
विकल्पार्थक 'वा' के रहते भी 'विभाषा' तथा “अन्यतरस्याम्‌ जैसे दीर्घकाय 
शब्द कहीं-कहीं दिए ? 'विभाषा' के लिए यह भी कहा गया है--नवेति 
विभाषा-'विभाषा' कहीं निषेध में है, कहीं विकल्प में। यानी 'विभाषा' 
कहने से 'न' किवा 'विकल्प' समझना चाहिए ! 'न' कहने की तो जरूरत ही 
नथी! जिस शब्दका भाषा में प्रयोग ही नहीं होता, उस 'पर विचार कौन' 
करता है? 'रामने रोटी खाई' प्रयोग होता हैँ; इस पर विचार 'किथा 
जाए गा; पर यह न कहा जाए गा कि 'राम से रोटी खाई” नहीं बोला जाता । 
हाँ, विकल्प बतलाया जा सकता है कि काशी की श्रोर साहित्यिक लोग “राम 
के लड़की हुई' की जगह “राम को लड़की हुई' भी लिख देते हैँ? यह 'के' 
'क्ो' की वैकल्पिक वात है और “लिख देते हैं” कहने से स्पष्ट है कि वैसा 
प्रयोग सावंदेशिक नहीं है । परन्तु जिस का प्रयोग होता ही न हो, उस का 
निषेध क्या ? सोचने की बात है। 'भ्रन्यतरस्याम्‌' भी विचारणीय है । 

ऐसा जान पड़ता है कि देश में 'पाणिनि'के समय उच्च संस्कृत के दो 
प्रमुख भेद थे। भाषा एक होने पर भी शब्द-प्रयोग में कहीं कुछ अन्तर 
था। पाणिनि जिस भाषा के थे, उसी पर उन का ध्यान था। भाषा के 
दूसरे रूप में जहाँ कहीं उन्हें भ्रन्तर दिखाई दिया, उसे भी 'अ्न्यतरस्याम्‌' कह 
कर बतला दिया। दो में से एक भाषा--'ग्रन्यतरा' । '्रन्यतरस्याम्‌' कहने से 
उस समय '्रन्यतरस्याम्‌ भाषायाम्‌’ लोग समझ लेते हों गे दूसरी में ऐसा--- 
यानी दूसरी संस्कृत में, संस्कत के श्रन्यतर रूप में 'मराठी की भी लिपि 
नागरी ही है।' यहाँ 'मराठी' शब्द से 'मराठी भाषा' ही समझी जाएगी, 
“मराठी” कोई दूसरी चीज नहीं । व्याकरण “भाषा” पर विचार करता है; इस 
लिए 'अन्यतरस्याम्‌' कहने से 'भाषायाम्‌’ ही समझा जाए गा. 'लतायाम्‌' 
आदि नहीं। पाणिनि का व्याकरण संस्कृत के दोनों रूपों ने मान लिया और 
आगे चल कर संस्कृत ने जव प्रादेशिक भेद-भाव छोड़ दिया, तो दोनों तरह 
के प्रयोग सर्वत्र चलने लगे घौर 'भ्रन्यतरस्याम्‌' शब्द विकल्प में ले लिया गया ।. 
चाहे ऐसा प्रयोग करो, चाहे वैसा । 

यह तो शिष्ट-भाषा का हाल। ज़ो संस्कृत साधारण शिक्षित बोलते 
हों गे उस में अशुद्धियाँ श्रधिक रहती होंगी। उसी को पाणिनि ने कदा- 


हिन्दी की कुछ वोलियाँ [ ५१६९ 


चित्‌ 'विभाषा' कहा हो ! 'विभाषा' का भी कोई शब्द साहित्यिक भाषा ले लेती 
है; भ्रौर कोई नहीं लेती । सामान्य रूप दोनो का एक है ही । जहाँ जरूरत 
हुई, पाणिनि ने कह दिया कि यह शब्द 'विभाषा' है । “बाजारू हिन्दी” 
है--मिरे को परवाह नहीं' | बाजारू हिन्दी” में 'मेरे को' प्रयोग होता है' की 
अपेक्षा यह बाजारू हिन्दी है' 'यह बाजारू प्रयोग है” कहने की अधिक 
चाल है। पाणिनि ने कदाचित्‌ इसी लिए सर्वत्र 'विभाषा' कहा, 'विभाषा- 
याम्‌ नहीं। परन्तु साहित्यिक संस्कृत के दूसरे रूप के लिए गौरव के 
साथ 'श्रन्यतरस्थाम्‌' सप्तम्यन्त ( (अधिकरण ) का ` सर्वत्र प्रयोग है । 
- यों पाणिनि के 'विभाषा' तथा 'श्रन्यतरस्याम्‌' शब्दों पर यह मेरी'परिकल्पना 
है। इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए । कदाचित्‌ संस्कृत की इसी 
'विभाषा' का नाम आगे 'पालि' पड़ गया हो! 'पल्ली' से 'पाली-'पालि” 
शब्द जान पड़ते हैं, 'पंक्ति' से नहीं। पंक्ति से तो 'पन्ति' 'पाँत' या 'पत्ति' 
घन सकते हैं। 'पल्ली' कहते हैं, साधारण गाँव को। 'पालि' भाषा-नागर' 
या 'शिक्षित' जनों की भाषा के विपरीत, भ्रपढ़-कुपढ़ लोगों की भाषा । 
यों 'पालि' संस्कृत की ही 'विभाषा' झौर 'प्राकृत' इस से भिन्न। 


साधारण प्राकृत-भाषाएँ अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर भारत में भी पृथक्‌ 
थीं, मगध में भी। परन्तु 'पालि' अपने रूप के कारण संस्कृत तथा 
साधारण ( जन-विकसतित ) प्राकृतों के वीच की चीज ! भगवान्‌ महावीर ने 
और भगवान्‌ बुद्ध ने 'श्रपनी' प्राकृत में उपदेश दिए । जनों ने अपने मूल 
ग्रन्थ प्राकृत में ही रखे और टकसाली संस्कृत में भी झागे अपना प्रौढ़ 
साहित्य दिया । इस के विपरीत, बौद्धों ने पालि' में अपना मुख्य साहित्य 
दिया; बुद्धऔ-बवन भी 'पालि' में कर दिए। 'पालि' इस समृद्धि से खूब 
बढ़ी । प.न्तु जैन-स।हिव्य इस बीच की भाषा में नहीं; यातो प्राकृत में, या 
फिर उच्च संस्कृत' में । प्राकृत के व्याकरण भी बने और उन व्याकरणं के 
अनुसार फिर प्राकृत 'बनाई जाने लगी ! आगे चलते-चलते प्राकृत एकदम 
कणकटु और दुरुच्चार कृत्रिम भाषा बन गई ! 'पालि' में केवल वाँढ़-साहित्य 
था । साहित्यिक 'प्राकृत' अ्रप्राकृत हो गई ! यानी, उस समय उच्च संस्कृत 
तथा 'पालि' ये दो भाषाएँ, मूलतः एक ही भाषा की दो शाखाएं, देश भर 
में फैल रही थीं । तीसरी भाषा 'प्राकृत' भी चल रही थी। यानी साहित्यिक 
राष्ट्रभाषा के रूप में यह त्रिवेणी चल रही थी ! 
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प्राकृतों की तीसरी भ्रवस्था में--अपभ्रंश काल में-एक लहर फिर 
राष्ट्रभाषा की उठी । इस समय देश भर में एक ही प्राकृत ( अपभ्रंश ) में 
सब लोग साहित्य-रचना करते थे। विहार के वौद्ध सिद्धों की वाणी और 
राजस्थान की तत्कालीन साहित्यिक भाषा को मिला कर देखिए। न कहीं 
बिहार का कोई मौलिक तत्त्व दिखाई दे गा, न वतमान राजस्थान का ही 
अस्फुटित रूप सामने दिखे गा । सव में एकरूपता है; परन्तु उस पर प्रादे- 
शिकता की छाप जरूर है। विहार के सिद्धों में बिहार की तत्कालीन भाषा 
की झलक कहीं है, तो राजस्थानी कवियों की भाषा में तत्कालीन राजस्थानी 
का पुट है । ञ्ज भी राष्ट्रभाषा हिन्दी पर जैसे प्रादेशिक भाषाओं की झलक 
कहीं ग्रा जाए, उसी तरह सममिए । परन्तु वह देशव्यापी प्राकृत ( अपश्रंश ) 
मूलतः किस प्रदेश की भाषा थी ? उस समय कन्नौज का राजनैतिक दृष्टि से 
महत्त्व था और किसी भाषा के देशव्यापी प्रसार में राजनेतिक महत्त्व भी 
कारण होता है। बहुत सम्भव है, उत्तरप्रदेश के इस मध्यवर्ती भाग 
( कन्नौज, कान्यकुब्ज, या पंचाल) की लोकभाषा ही उस समय देश भर की 
साहित्यिक भाषा बन गई हो, जिसे हम भ्राज अश्रपश्नंश-साहित्य' में देखते हैं । 

इस के ग्रनन्तर 'ब्रजभाषा' देश में साहित्यिक सामान्य भाषा के रूप में 
फँली। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात भ्रादि सभी प्रदेशों के सन्तों ने 
ब्रजभाषा में कविता की है। देश भर में अपनी वात पहुँचाने-फैलाने का 
वही साधन-माध्यम थी। इसी लिए मुसलमान साहित्यिकों ने उस समय 
ब्रजभाषा को ही 'हिन्दवी' या 'हिन्दी' नाम दिया है। उस समय ब्रजभाषा 
“हिन्दी' थी और खड़ी बोली' 'अ्वधी' आदि उस की 'वोलियाँ' थीं । 

आगे चल कर मुसलमान शासकों ने दिल्‍्ली-मेरठ कीं वोली ( “खड़ी 
चोली') को ग्पनाया और “उर्दू' नाम दे कर देश भर में फैलाया। यही 
उद्‌' विदेशीपन हटा कर आज “हिन्दी' है--'हिन्द की भाषा” है और 
ब्रजभापा झादि ग्रव इस की 'बोलियाँ' हैं । इन्हीं कुछ वोलियों का संक्षिप्त 
परिचय देने का यह उपक्रम है। 


'बोली' और 'भाषा' 
'वोली' भाषा को ही कहते हैं। साहित्यिक रूप को 'भाषा' कहते हैं 


आर जनगृहीत रूप को 'बोली' । हिन्दी की बोलियों में कई तो उच्च साहित्य से 
इतनी समृद्ध हैं कि संसार की समृद्ध से समृद्ध भाषा के सामने ऊँचा सिर 
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'उन का है। ब्रजमाषा और राजस्थानी का साहित्य जगजाहिर है । मंथिली 
रके विद्यापति श्रादि अपनी साहित्यिक देन के कारण ऐसे महत्त्वशाली हैं 
पके बंगाली लोग उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं, दूसरे श्रपनी ओर ! अवधी 
"भाषा तो तुलसी के ही कारण संसार-प्रसिद्ध है । रामचरित मानस ने 
अवधी को रूस, फ्रांस, इंग्लैण्ड झादि में भी पहुंचा दिया है ! इतना महत्व 
:इस देश की वर्तमान भाषाओं में शायद ही किसी दूसरी को मिला हो ! जहाँ 
"तक मैं समकता हुँ, किसी को भी नहीं । 

खेर, हम यहाँ साहित्यिक चर्चा न उठा कर केवल भाषा सम्बन्धी ही कुछ 
"परिचयात्मक कहे गे । 'खड़ी वोली' के क्षेत्र ( मेरठ दिल्‍ली ) से लगा हुश्रा 
"ब्रज हुं अर ब्रजभाषा ही किसी समय 'हिन्दवो' या 'हिग्दी' थी । सो, यहीं 
-से हमें चलना चाहिए। परन्तु ब्रजभाषा पर जिन ( राजस्थानी, खड़ी बोलीं 
आदि ) का प्रभाव है, उन के बारे में कुछ समझ लेना पहले जरूरी है। 


एकरूपता और भिन्नरूपता 


हिन्दी की सब बोलियाँ तद्धितीय सम्वस्ध-प्रत्यप 'क' तथा 'के' विभक्ति 
की एकसूब्रता लिए हुए हैं और यही ऐसा तत्त्व है, जो इन सव ( “हिन्दी की ' 
-बोलियों ) को एक टोली में लाता है तथा हिन्दी की दूसरी दूसरी बोलियों 
-या भाषाओं से इन की व्यावृत्ति भी करता है । पहले यथास्थान हम कह 
आए हैं कि 'क' तद्धितीय सम्बन्ध प्रत्यय है, जिस में खड़ी बोली को खड़ी 
“पाई (पुंविभक्ति) 'आा' लगा कर 'राम का लड़का' जैसा रूप प्रकट होता है । 
राजस्थान (अलवर, कोटा, जयपुर-शेखावाटी आदि ) में भी 'क' का चलन है। 
-वहाँ पुंविभक्ति 'ग्रो' लग जाती है--राम को, तेरो, अपनों । ब्रज में भी 'झो' 
-पुंविभक्ति है । पूरवी श्रवधी, मगही भोजपुरी, मंथिली आदि वोलियों 
में न 'आ' विभक्ति न 'घ्रो' विभक्ति--केवल 'क' 'र' 'न' चलते हूँ। 
“पंजाबी में 'क' की जगह 'द' है; यद्यपि संज्ञाविभक्ति या पुंविभक्ति श्रा ही 
.है-राम दा मुंडा, राम दी कुड़ी--राम का लड़का, राम की लड़की । 
सो, 'क' की जगह 'द' रखने के कारण 'हिन्द की' यह वोली, “हिन्दी की' . 
:बोली नहीं है । गुजरात में संज्ञाविभक्ति तो राजस्थान तथा ब्रज वाली ही '्रो' 
“है; पर 'क' तद्धितीय प्रत्यय नहीं । इस की जगह वहाँ 'न' हैं । महाराष्ट्र में 
: «च? है रौर बंगाल में “र' है (विभक्ति--रूप से)--'सीतार वनवास-- 
सीता का वनवास । सो, क, र, न ये तीनों तद्धितीय सम्बन्ध-प्रत्यय जहाँ हैं, 
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वह 'हिन्दी की वोली'। यह हुई एकसूत्रता । और के, रे, ने संबंध बिभक्तियाँ | 
` पहाड़ी (गढ़वालो तथा कूर्माञ्चली) वोलियों में भी 'क' तथा 'के' हैं । 

पुंविभक्ति में भेद है । कहीं 'आ' है, कहीं 'ओ' है और कहीं (पूरवी 
बोलियों में) 'उ' है । परन्तु यह 'उ' विभक्त 'क' श्रादि तद्धितीय प्रत्ययों. 
में नहीं लगती; 'कारन्‌' (कारण) आदि भाववाचक संञ्ञाश्रों में प्रायः 
लगती हूँ, जव कि खड़ी बोली” ऐसी संज्ञाम्नों में अपनी पंविभक्ति नहीं 
लगाती--'कारण' को कभी भी 'कारणा' न हो गा | यहाँ तो 'धारण' 'घारणा 
झादि संस्कृत तद्रूप भाववाचक पृल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग संज्ञाएँ वैसा ही रूप रखती' 
हैं। 'उ' पृप्रत्यय का ब्रज पर भी प्रभाव है; पर प्रयोग में अन्तर है। ब्रज कीः 
बोली में 'ग्रावतु है' 'सोवतु है! जैसे एकवचन चलते हैं, राष्ट्रभाषा में 'आताः 
है--'सोता है' । अवध श्रादि में 'उ' का प्रयोग एकवचन क्रिया में नहीं 


हाता । वहाँ 'ग्रावत है' जात है” चलता है। साहित्यिक ब्रजभाषा ने ब्रज- 
जनपद के 'ग्रावतु' 'खात्‌' झ्रादि उकारान्त क्रियापद नहीं लिए, 'कन्नाजी 


के '्रावत' 'खात' आदि रखे हैं । ब्रज में क्रिया के हू! का प्रायः लोप हो 
जाता है--है' को 'ऐ' शौर 'हुँ' को 'ऐ' बोलते हैं। परन्तु साहित्यिक 
ग्रजभाषा ने सर्वत्र व्यापक रूप “है'-.-.हैं' रखे हैं । 'ही' झब्यय के 'ह' काः 
लोप साहित्यिक ब्रजभाषा में भ्रवश्य देखा जाता है--'ऐसोई कछ वाको 
संदेसो--ऐसा ही कुछ उस का संदेसा । ब्रज के 'ह' अव्यय को राष्ट्रभाषा 
ने भी 'ह' का लोप कर के कहीं ग्रहण किया है-'चारो'। ब्रजभाषा में भी 
है का लोप, परन्तु सन्धि 'ग्रो'--'चारौ' । 

हिन्दी की सभी बोलियों में सोव, रोब, धोब, ग्राव जैसे धातु-रूप हैं 
'सोवत है' आदि क्रिया-पद । कहीं 'व' को 'उ' सम्प्रसारण--'सीउत है' । 
परन्तु राष्ट्रभाषा में धातु-रूप हैं--सो, रो, धो, झा ्रादि। 'सोता है' जैसे 
क्रिया-पद । मेरठीय जन-भाषा में ('वोली' में) 'सो' र 'सोब' दोनों 
रूप सुने जाते हैं--'सोत्ता है राम' और 'सोवं सँ'--'सोवे है” भी । सम्भव 


हैं, 'सोब' जैसे धातुरूप पड़ोसी प्रदेश पंजाब या ब्रज से आ गये हों ! परन्तु 


राष्ट्रभाषरा ने सोव आदि धातुरूप नहीं लिए; सो, रो, आदि हो यहाँ हैं । 
अवधी श्रादि बोलियों से ही नहीं, अपनी” (मूल) मेरठी या 'खड़ी बोली' 
से भी यहाँ हिन्दी (राष्ट्रभाषा) में यह स्पष्ट मौलिक अन्तर है। 

परन्तु कई कृदन्त प्रयोगों में राष्ट्रभाषा पूरबी वोलियों से प्रभावित है 0 


पूरबी वोलियों में सामासिक ऋदन्त भाववाचक संज्ञाएं--'आवाजाई' 'खाबा-- 
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पी' 'धोवाधाई” जैसी चलती हैं । यदि समानार्थक या सिलते-जुलते भर्थ की” 
धातु नहीं दिखाई देती, तो प्रकृत धातु द्विरक्त हो जाती है--धोवाधाई' ।' 
सवंत्र “ई भाववाचक कृदन्त प्रत्यय है। पूर्व खंड का झन्त्य स्वर दीर्घे-- 
'सोव' का 'सोवा', 'आव' का झावा' और 'धोव' का 'धोवा' । 'धोवधाई 
में द्वितीय 'धोव' के 'व' का लोप और 'ओ' को 'झा' हो गया है। ई 
परे हो, तो 'व' का लोप हो ही जाता है--रावनु झाबा' और “सुलोचना 
आई' । 'ग्रावी' नहीं । स्त्रीलिङ्ग क्रियाएँ 'आई' 'गई' आदि हिन्दी की सभी 
बोलियों में समान हैं--जव कि पुल्लिङ्ग में-'गया-'गयो' 'गवा' या गा 
आदि । सभी जगह स्त्री-परिधान समान है, पुरुष-परिधान में प्रन्तर है । 

खेर, हम कह यह रहे थे कि राष्ट्रभाषा में धातु-रूप 'थ्रा' आदि हैं, भ्रत्य 
सव बोलियों में '्राव' जैसे वकारान्त । परन्तु 'प्रावाजाई' आदि प्रयोग राष्ट्र- 
भाषा ने ( 'आव' आदि धातुओं से वने ) से लिए हैं। कभी कभी संस्कृत का 
'गमन' लगा कर 'ग्रावागमन' भी चलता है--आवागमन का सिद्धान्त प्रायः 
सभी भारतीय दाशंनिकों ने स्वीकार किया है ।' यहाँ 'आवाजाई नहीं 
दिया जा सकता। तू ने क्या वार-बार आवाजाई लगा रखी है” यहाँ 
आवागमन” ठीक न रहेगा। हाँ, 'अपनी' धातुओं से “अपने” रूप आाना- 
जाना' चलें गे ही--क्या तू ने वार-वार आना-जाना लगा रखा है।' 

परन्तु 'प्रावागमन” में तो 'झाव' धातु ही चले गी। यहाँ राष्ट्रभाषा 
अपनी 'आ' धातु रख दे, तो 'श्रागमन' रूप हो जाएगा ! मतलब हीन 
निकले गा ! और 'आाना-जाना' उस रूड़ शब्द ( 'आवागमन' ) के लिए 
ठीक जमे गा ही नहीं । इस लिए, पाच्ाली-अवधी झादि का 'श्रावागमन' 
हिन्दी ने ले लिया है । 'आवाजाई' की ही टकसाल का आवागमन' है । 
ब्रज में 'आव' धातु है, पर '्रावाजाई' नहीं, 'ग्रानो जानो वहाँ है। 

खड़ी वोली के क्षेत्र ( मेरठ-दिल्ली ) से सटा हु्रा ब्रज-क्षेत्र है भौर 
उस से सटा राजस्थान है । मधुरा-आगरा दि ब्रज में हैं। इधर दिल्ली 
ग्रौर उधर जयपुर। पूरव में कन्नौजी वोली का क्षेत्र भी सदा हुझा हे। 
'कन्नौजी' को 'पाञ्चाल-भाषा' या 'पाञ्चाली' कहना भ्रधिक ग्रच्छा, जो कन्नौज 
से शुरू होकर श्रवध तक चली जाती है। 

यानी ब्रजभाषा पर “खड़ी बोली' का, राजस्थानी का तथा पाञ्चाली का 
प्रभाव पड़ा है। सच पूछो, तो इन तीनों भाषाश्नों का संगम -रूप ब्रजभाषाः 
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है विजेणी' । तीनों के मिश्रण से एक अलग ही मिसरी जैसी मीठी भाषा 
बन गई हुँ--ब्रजभाषा' । 


गोप-ग्वालों का निवास-स्थान'। “गवालियर' में भी “गवाल' शब्द 
k ” ही कहते भी थे 
छिपा हुआ है। किसी समय ब्रजभाषा को 'ग्वालियरी' ही कहते भी थे। 
बाद में 'ब्रजभाषा' शब्द का ही चलन हुआ। ग्वालियर से आगे फिर 
“बुंदेल-खंड' झा जाता है। बुंदेलखंड की बोली या भाषा पर “ग्वालियरी' 
तथा 'पाञ्चाली' का प्रभाव है । देश भर की भाषाएँ इसी तरह एक दूसरी 
से भ्रनुप्रारित-प्रभावित हैं । 


यहाँ ब्रजभाषा के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहिले यदि राजस्थानी तथा 
"'पाञ्चाली' का स्वरूप देख लें, ता ग्रधिक अच्छा रहेगा । तव 'ब्रजभाषा 
का स्वरूप पुरी तरह से सामने भरा जाए गा; क्‍यों कि उस में इनका सम्मि- 
-श्रण है । 


(क) राजस्थानी का स्वरूप 


ब्रज क्षेत्र (आगरा-भरतपुर) से सटा हुआ राजस्थानी का क्षेत्र है--जय- 

“पुर श्रादि। हमें उपलब्ध भ्राकृत-साहित्य में भाषा का जो रूप मिलता है, 
वही राजस्थानी तथा गुजराती झ्रादि का मूल जान पड़ता है । राजस्थानी 
तथा गुजराती में बहुत साम्य है । मीरावाई के कितने ही भजन-गीत गुज- 
राती साहित्य में उद्धत किए गए हैं और उन गीतों की भाषा को वर्तमान 
गुजराती का प्राचीन रूप वतलाया गया है। राजस्थानी तो मीरावाई की 
"हुं ही । इस हिसाव से राजस्थानी तथा गुजराती का विकास किसी एक ही 
“प्राकृत से समझना चाहिए । साहित्य-प्राप्त 'प्राकृत' में संस्कृत भ्रका रान्त पुल्लिङ्ग 
शब्दों में ( प्रथमा ) एकवचन के विसगोँ का विकास 'श्रो' के रूप में 
पुल्लिङ्ग-एकवचन मिलता है और राजस्थानी तथा 'गुजराती' भी में 
्रोकारान्त रूप देखा जाता है, जब कि 'खड़ी बोलो” तथा पंजाबी में 
ग्राकारान्त ! यात्री खड़ी बोली” ( हिन्दी-राप्ट्रभाषा ) का विकास जिस 
"आचीन प्राकृत से है, उस में संस्कृत के पु० ( कारान्त शब्दों के ) प्रथमा-- 
“एकवचन के विसगों का विकास 'ो' न होकर “झा हुआ हो गा। विसगे 
“आरा के रूप में परिवर्तित देखे भी जाते हैं--'उष:-'उषा' । मिलती-जलती 
ऽऽवनि भी--ज्यादह'-ज्यादां झादि। परन्तु उस प्राकृत में साहित्य 
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कदाचित्‌ वना नहीं, या लुप्त हो गया । हम उस रूप की कल्पना हिन्दी: को” 
देखकर थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। चीनी के स्वाद से कोई भी गन्ने के 
रस की क़ल्पना कर सकता है, जिस ने कभी यन्ना . देखा भी न हो । हम यहाँ 

नीचे उस प्राकृत के संभावित रूप देकर राजस्थानी का स्वरूप स्पष्ट करेंगे ।. 
संस्कृत, प्राकृत तथा राजस्थानी की पद्धति देखिए और 'खड़ी बोली' के लुप्त मूल 
का मिलान कीजिए 


भाषाएँ एकवचन बहुवचन 
संस्कृत . . पुत्तः गतः पुनाः गताः 
उपलब्ध प्राकृत-- ` पृत्तोगदो पुत्ता गदा 
राजस्थानी , लड़को गयो लड़का गया 
FS x x x 


संभावित प्राकृत-ृत्ता गदा, पुत्ते गदे 
खड़ी वोली--लड़का गया, लड़के गये 


> 


एकवचन में 'पुत्ता तब वहुवचन में 'पृत्त' करना ही था। 'ई हो नहीं 
सकती थी; क्योंकि हिन्दी की सभी बोलियों में स्त्रीलिङ्ग में 'ई” रहती है। 
“उ/ या 'ऊ' भी नहीं कर सकते थे; क्योंकि पाञ्चाली झार अवधी आदि में" 
एकवचन पूल्लिङ्ख में ('थ्रा--श्रो' की जगह)'उ'-'ऊ' रहता है ।ऋ? 
हिन्दी को ग्राह्म नहीं । परिशेष रहा 'ए' ! उसे ही हिन्दी ने बहुवचन में ग्रहण 
कर लिया। संस्कृत में 'ते ये 'के' सर्वे” दि शब्द पुह्लिङ्गचहुवचन 
एकारान्त होते ही हैं । वहाँ से भी प्रेरणा मिली । सो, 'खड़ी बोली” (कारवी), 
“कुरुजाज़ल' की बोली तथा पंजाबी एक धारा में हैं। पुह्लिङ्ग-एकवचन--- 
“लड़का जाता है-मुंडा जाँदा हैं आदि । बहुवचन एकारान्त । परन्तु हिन्दी 
ने ज्ज संज्ञा-विभक्ति की एकता पर ध्यान न दे कर संबन्धःप्रत्यय 'क' को देख 
कर संबन्ध जोड़ा । जहाँ भी 'क' है, वह, हिन्दी-परिवार, संज्ञा-विभक्ति चाहेः 
आ हो, 'भो' हो, 'उ' हो या कुछ भी न हो ! 

यों 'खड़ी बोली' का उद्गम भिन्न है, राजस्थानी का भिन्न। 'खड़ी 
बोली' ने ('क' न होने के कारण) पंजाबी से मेल नहीं किया और राज 
स्थानी ने गुजराती से संबन्ध न जोड़ा; यद्यपि 'ओ' संज्ञा-विभक्ति की समानता 
है । गुजराती में 'क' नहीं, 'न संबन्ध-प्रत्यय है-“राम नो -राम का, 'गुजरातः 
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:नी'-=गुजरात की; आदि | वैसे राजस्थानी कें साथ गुजराती की पटरी अच्छी 
“बैठती हैं । गुजरातीं कें पुराने लोकंगीतों में 'क' भी मिलता हैं। संभव है, यह 
-उसे सामान्य 'अपभ्रंश' का प्रभाव हो, जिसे हम ने तत्कालीन 'पाञचालं(' 
"बतलाया है-- 

चाँचे कटाऊें पपया रे, ऊपर कालों लूण । 

पिव मेरा, मैं पिव की रे, तू “पिव' कहे स कूण ? 

यह गुजराती लोक-गीत राजस्थानी के कितने समीप है? एक तरह की 

:ब्र॒जभाषा सीः जान पड़ती है; इस लोकगीत की गुजराती ! चाँच गुजराती 
में भी चलता हैं । 'कटाऊं' 'ऊपर' 'कालो' "पिय' 'मेरा' 'कहुँ' ्रादिः समान 
हैं। 'क्रा--कौन । राजस्थानी में 'कुण' । इस लोकगीत की वर्तमानं 
-गुजराती यह है--पियु तो मारा छे, भ्रने हुँ पियू नी छुं। तु 'पियु' शब्द 
` -बोलनारो कोण ?' 
इसी तरह-- 
पपैया रे, पिव की वाणी न बोल ! 
सुणि पावें ली विरहिणी रे, थारी रालेली पाँड मरोड़ ! 


'पाबेली'---'पावै गी' (ब्रजभाषा-राजस्थानी) । 'न' को 'ण' राजस्थान 
-मेंबोला जाता है । ब्रज में -न' चलता हैं। हम राजस्थानी का व्याकरण नहा 
“लिख रहे हैं, न उस महनीय भाषा का स्वरूप-विवेचन ही कर रहे हैं। साधा- 
रण परिचय देना है, हिन्दी की वोलियों में परस्पर एकरूपता तथा भिन्नरूपता 
:बतलाने के लिए । 
चन्दबरदाई के "पृथ्वीराज रासो'' में तथा इसी तरह के श्रव्य प्राचीन 
ग्रन्थों में भाषा का जो रूप है, उसे हम 'राजस्थानी' नहीं कह सकते । 
सम्पूणं देश में जिस तृतीय प्राकृत ('अपकभ्रंश') को सामान्यतः साहित्यिक 
“भाषा के रूप में ग्रहण-वरण कर लिया गया था, उसी में ये 'रासो' ग्रन्थ हैं। 
“राजस्थानी की छाया स्वाभाविक है। नरपति नाल्ह राजस्थानी थे और इन 
“की रचना _'बीसलदेव-रासो' में राजस्थानी की कुछ विशेष झलक 
“मिलती है-- 
सूणी सहेली कहुँ एक वात। 
म्हारइ फरकइ छइ दाँहिणो गात । 


हिन्दी की कुछ बोलियाँ [ २२७ 

प्रतिलिपिकों सें वर्ण-विन्यास में बहुत हेर-फेर होः जाया करता था। संभव 
है, 'सुण” का ही 'सूणी” कर दिया गया हों, सहेली' से भेल मिलाने के 
लिए ! कारण, खड़ी-वोली तथा ब्रजभाषा में ऐसीं जगह जो 'सुन' हैं, वही 
राजस्थान में सुर है। ग्राज्चाभ्रार्थना प्रादि की' क्रियाएं 'साध्य'-रूप से” 
“तिङन्त' हैं--'राम, सुन' !' “सीता, सुन !” “सहेली, सुणी' कुछ समंजस 
नहीं जान पड़ता |: यह भी: संभव है कि' जिस देशव्यापी' साहित्यिक 'तृतीय 
आझत' का राजस्थानी से प्रभावित यह रूप है, उस में 'सुण' का 'बुणि' तथा 
'सुणी' रूप समंजसे' हो; ठीक बँ& जाए ! कारण, 'कह' कवन राम देखेसि! 
को 'कहु कवन राम देखेसि' तो देखा ही जाता है; पर 'उ' का 'इ' में भी 
परिवर्गेन व्यापक-रूप से है--“कहि तू कवन'-कह, तू कौन हैं! सो, सुन, 
सुण, सुण, सुणि, सुणी', एक ही: धारा के 'साध्य'-- (तिङन्त) क्रिया-रूप 
हो सकत हैं; हैं । 

'कहुँ' का कहूँ से कोई भेंद नहीं है। एक वात बहुत साफ है। 
पाञ्चाली-अ्वधी भ्रादि में आकारान्त पुल्लिङ्ग एकवचन में कहीं कहीं अन्त 
में 'उ' दिखाई देता है और उस 'सामान्य प्राकृत' (अपञ्रंश) में भी यह 
हैं, जिस की चर्चा ऊपर कई बार ग्राई है। “रासो-प्रन्थ भी उसी “सामान्य 
-भाषा' में हैं, कुछ राजस्थानी पुट के साथ । परन्तु 'एक बात' में 'एक' को 
कभी भी 'एकु' न हो गा; क्योंकि यह 'वात' स्त्रीलिज् का विशेषण है। 
हाँ, कहु एकु वचन्‌' में 'एकु' संभव है। "म्हारइ' में 'उ' की 'जगह “इ 
साहित्यिक रूप जान पड़ता है; जेसे 'कहु' का 'कहि' आदि । प्रकृत रूप 
'म्हारउ' है जो सन्धि के द्वारा म्हारो' वन जाता है। जैसे 'ग्रहे' का विश्लिष्ट 
रूप 'ग्रहइ' भी भ्रवधी-ब्रजभाषा यादि के साहित्यिक रूपों में है, उसी तरह 
'म्हारो' का “्हारउ--'म्हारइ' समझना चाहिए। वर्ण अलग देने की 
प्रवृत्ति थी--हमारा' का “महारा' भी रूप देखा जाता हैं । 'फरकइ' भी 
“फरके' का रूपान्तर है । 'छइ' तो स्पष्ट ही 'छै' का रूप है; जैसे 'ग्रहइ- 
अहै' । 'दाँहिणो गात' स्पष्ट ही श्राज की राजस्थानी है। 

रौर भी-- 

देखि जठाणी, लागो छइ जेठ 
मूखी कुंभिलारो अति, सूकइ छह होठ । 

'देख' वही, देखु का रूप है। 'जठाणी' राजस्थान में आज भी 
बोला जाता है। 'छइ' साफ ही है। 'मूखी--मुख' । सामान्य भाषा में 
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महु! चलता; था, जो. अब ` भी पाञ्चाली तथा अवधी में है। वहाँ तद्रूप 
संस्कृत शब्दों में भी “भिवंनु' मन्दिर आदि 'उ' चलता है और इस की 
छाया ब्रज में भी भ्रा.पड़ो है । वही “मुख्‌'--मुखि> मुखी > 'मूखी' है 
बैसे राजस्थानी में 'मुखः से 'ड'-स्व्रार्थिक प्रत्यय कर के मुखड़ो> मुहेंड़ो >> 
“मूड़ो' भी सुना जाता है ^। भागे के पद स्पष्ट ही हैं । ! 

परन्तु जब तक 'गो-'गा' 'गी अविप्यत्‌ काल की क्रियाओं में न मिलः 
जाएँ, राजस्थानो'का रूप नहीं, माना जा सकता ! भाषां में किया प्रधान होती: 
है । उसी लिए 'शारसेन-' अपभ्रंश को जो लोग ब्रजभाषा का पुराना रूप 
मानते हैँ; यानी जो (साहित्य-दृष्ट) 'शंरसेन-गअपभ्रंश' नाम -से प्रसिद्ध 
आषा को वतमान ब्रजभाषा का मूल मानते हैं, गलती पर हैं । ब्रजभाषा में 
“ढ़ गो! "पढ़ गे' 'पढ़ें गी' जैसे भविष्यत्‌-रूप क्रिया के होते हैं । यदि 
शौरसेन' अपभक्रंश में 'गो' 'गे' 'गी' प्रत्ययों से या भ्रत्ययकस्प कृदन्तों से 
क्रिया के भविष्यत्‌ रूप नहीं हैं, तो वैसा कहना गलत है. । यदि ब्रजभाषा के 
मूल रूप (शौरसेन-अपभ्रंश) में भविष्यत्‌ की क्रियाएँ “पढं गो' जैसे रूपों में” 
नहीं, तो फिर ब्रजभाषा में इतनी जल्दी ये कहाँ से झा गईं ? किसी राजा नेः 
आज्ञा दे कर तुरन्त चला दी ? यही “ग? खड़ी बोली में (कुरुजाङ्गल में 
तथा पंजाब में भी ) है। इस व्यापक चीज की उपेक्षा भाषा-विज्ञान में नहीं 
की जा सकती । 

सो, 'रासो--पग्रन्थों की भाषा राजस्थानी से प्रभावित वह विशिष्ट तृतीय 
प्राकृत (अपभ्रंश) है, जो देश भर में सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में 
किसी समय चलती थी । ठेठ राजस्थानी में सुन्दर कविताएँ ्ाज बनती हैं, 
सुनने को मिल रही हैं । सुन कर तबीयत फड़क उठती है । इस भाषा का 
उद्गम “रासो- दुष्ट भाषा से नहीं है । 

(ख) ब्रजभाषा 

व हम इस स्थिति में हैं कि ब्रजभाषा पर कुछ कहें । यद्यपि 'पाच्चाली 
का भी रूप बतला कर, तब ब्रजभाषा का प्रकरण अधिक अच्छा रहता; क्यों 
कि उस का भी प्रभाव यहाँ (ब्रनभाषा पर) है; परन्तु हम 'ग'-प्रभावित 
भाषाम्रों को एक जगह रखना चाहते हैं। खड़ी वोली-पढ़े गा' । राजस्थानी 
पढ़े गो । और ब्रजभाषा भी 'पढ़े गो' । पंजाब में भी--'पढ़, गा है; परल्तु 
वह 'क' 'के से दूर है; इस लिए हिन्दी की 'बोली' नहीं है। यों, गा छुदन्तः 


| 
| 
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के कारण इन तीनों बोलियों की एकत्र स्थिति है । पूरब की पाञ्चाली, अवधी, 
भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि में यह “ग” नहीं है। वहाँ भविष्यत्‌ काल कीः 
क्रियाएँ प्रत्ययान्तर से बनती हैं श्रौर पूरी तरह तिङन्त हैं--साध्य'-रूप से 
हैं । पाञ्चाली में ( “पढ़ें गो' की जगह ) 'पढ़िहै' चलता है । 'इहै' प्रत्यय: 
पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग में एकरूप रहता है। ब्रज की जनभाषा में 'ग' कुदन्त- 
वहुल रूप हैं--चल गो, चले गे, चले गी। परन्तु साहित्यिक-ब्रजभाषा में” 
पाः्वाली का 'इहै' प्रत्यय भी ले लिया गया है। 'चले गो' के साथ 'चलि हैः 
को चहल-पहल भी है। 

व्रजभाषा में भी धातु-रूप हिन्दी की अन्याय वोलियों के समान ही 
हैं-->भाव, सोव, रोब, आदि। ब्रजभाषा-राजस्थानी श्रादि की पुंविभक्ति. 
'ग्रो' संकुचित हो कर पाञ्चाली में तथा अवधी श्रादि में 'उ' हो गई है । 
'आयो' 'एऐसो' 'मीठो' आदि में तो ब्रजभाषा स्पष्ट ही राजस्थानी के साथ 
है--ग्रो' पुंविभक्ति है। परन्तु 'एङ्गुइ तौ डरु है' भ्रादि में 'उ' ब्रजवासीः 
लोग बोलते हैं । यानी ब्रज की वोली इस अंश में पाचाली से प्रभावित है ॥ 

इसी तरह जातिवाचक संजज्ञाओं की स्थिति ब्रजभाषा में खड़ी-वोली के 
अनुसार है--पपीहा, सुग्गा, छोरा, घोड़ा ग्रादि। राजस्थानी में यहाँ 'ो. 
पृंविभक्ति लगे गी--पपीहो, सुग्गो, छोरो, लड़को आदि । फलतः-- 

ब्रज में 'घोड़ो' बतलाना गलती है 

यहाँ ब्रज पर 'मेरठी वोली' का प्रभाव है। मेरठो ( खड़ी-वोली ) में 
“लड़का म्रच्छा है' भ्रौर ब्रज में--छोरा अच्छो है'। 'छोरा खड़ी बोलीः 
की पद्धति पर आकारान्त और 'भ्रच्छो' विशेषण राजस्थानी के अनुसार: 
झोकारान्त। क्रिया भी राजस्थानी के अनुसार ओकारान्त--छोरा आयो ।' 
राजस्थानी में संज्ञा भी ओकारान्त रहे गी--लड़को श्रायो' । 

ब्रजभाषा घ्रोकारास्त पुल्लिङ्ग विशेषणों के तथा क्रिया-पदों केः 
बहुवचन रूप भी खड़ी बोली के अनुसार एकारान्त रखती है 


एकवचन वहुवचन 
खड़ी बोली-- लड़का श्राय लड़के झाये ( आए ) 
ब्रजभाषा-- छोरा ग्रायो छोरे झाये ( आए ) 
राजस्थानी लड़को ग्रायो लड़का झाया 
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यानी ब्रज में पुल्लिङ्ग विशेषणों पर, क्रियाओ्ों पर तथा 'जानो' श्रादि 
-भझाववाचक संज्ञाओं पर राजस्थानी की रपट छाप है; परन्तु सर्वेत्न बहुवचन 
ऽप्रयोगों पर खड़ी-वोली का प्रभाव है| राजस्थानी के प्रयोग साहित्य-दृष्टि से 
“द्वितीय प्राकृतों का अनुगमन करते हैं; परन्तु साहित्यिक तृतीय प्राक्त 
:( भ्पभ्रंश `) से कोई सामञ्जस्य नजर नहीं आता । 
ब्रजभाषा में भ्रव्यय श्रादि ग्रवश्य खड़ी-वोली से पृथक्‌ दिखाई देते हैं । 
“क्या' के लिए ब्रज में 'कहा' अव्यय है--- 
होय बहुत परिमान तो, घटे मान वेतोल ! 
देति कहा नहि, पे कहा जग माटी को मोल ! 
--तरख़िणी' 
'ड' ब्रज में प्रायः र' हो जाता है; परन्तु कहीं खड़ी बोली का भी प्रभाव 
है-.. ड़ ही रहता है-- * 
उड़चो फिरत विहरत बिहग, जिन की पाइ सहाय। 
'प्र' न समकु तिन काँ अरे, कहा लगी तोहि वाय! 
करु न निरादर लौंग को, एरे क्र कपूर | 
तजि द॑है जौ संग तौ, उड़ि मिलिहै कहूँ घूर ! 
। -:तरज्िणी 
त-प्रत्यय-युक्त क्रिया-पदों में 'श्रो' पुंविभक्ति नहीं लगती, न 'ग्रा' ही दिखाई 
देती है; पाञ्चाली का 'उ' दिखाई देता है--पढ़तु है! ( पढ़ता है ), 'करतु है” 
( करता है )। परन्तु साहित्यिक ब्रजभाषा में यहाँ 'उ' प्राय: उड़ा दिया 
' गथा है। "उड्यो फिरत' को 'उड़यो फिरतू' न हो गा । 
बहुवचन में तो 'उ' की कोई वात ही नहीं; क्योंकि वह पुल्लिङ्ग-एक- 
वचन को चीज है । स्त्रीलिङ्ग में 'ति' हो जाता है, जव कि खड़ी बोली में 
-ती'। “गाती हूँ' की जगह 'आ्रावति हैं' और 'पीसती' को 'पीसति-- 
पौसति गावति भूमि कछु घरनी सुधर रसाल। 
चंदवदन श्ररनित कछुक, कछ, ख्म-सीकर भाल ! 
+ + + 
छरति छरहरी छबिभरी, धान छवीली बाम। 
सनु व्याधिन के सीस पे देति मुसल विराम ? 
तरङ्गिणी’ 


हिन्दी की कुछ बोलियाँ ः [ ५३१ 


“ति' के अतिरिक्त अन्य सब ईकारान्त 'छरहरी' 'छबि-भरी' आदि । 
वहुवचन 'हैं' से ही प्रकट होता है; क्योंकि 'त' प्रत्यय ज्यों का त्यों 
रहता है 
फाटक दिल्ली-दुगे के, किए धका दै भंग। 
तिन जाटन के छिलत हैं, अब खादी सों भ्रंग ! 
सो को “सौं लिखने की गलत चाल है। इसी तरह 'रामसो न रूप! 
"को “राम सौ न रूप” करना गलती है। ब्रज की बोली में 'गयौ' कोई भले 
ही बोल दे; पर साहित्यिक ब्रजभाषा में परम्पराप्राप्त मधुर 'ओ' ही गृहीत 
'है'श्रायो बसन्त’ 'ग्रायौ बसन्त’ में "प्रो, तो गोले-से बरसाता है! सूर 
आदि की परम्परा भी 'झो' की ही है। हाँ, करं, पढ़े भ्रादि में 'ऐ' जरूर है 
और 'करौ-'पढ़ो' दि में “प्रौ' भी है। परन्तु पुंविभक्ति 'ग्रो' ही है— 
“राम को ख्प'। विभक्ति 'को' का 'कां' रूप भी देखा जाता है--तुमकों तौ 
'परी है परी की लला' अनुनासिक 'काँ' में कटुता नहीं है । क्वचित्‌ पुंविभक्ति 
भी 'झौ' हो सकती है, यदि कटुता न ग्राए। 
'ताको कौन उपाय' में 'ग्रो' पुंविभक्ति है--ताको”-उस का। कहीं 
जौ! भी 
देति कहा नहिं पै कहा, जग माटी कौ मोल! 
'को' तो होता ही है; कटुता न हो, तो 'गौ' भी। विशेषण में 'आ 
"युंविभक्ति रहती है । 
सौ-सो जन रंजन करति, जो प्यारी सतरंज। 
सोई अरी वियोग मैं, करति सौगुनो रंज ! 
तरङ्गिणी’ 
'सौगुनो' को 'सोगुनौ' ठीक न हो गा। 'योग' का ब्रजभाषा में 'जोगः 
-होता है; पर 'वियोग' का कभी भी 'विजोग' नहो गा; 'संयोग' अवश्य 
“संजोग'; वन जाता है। में' का “मैं के रूप में प्रयोग होता है। 
ब्रजभाषा में "ने विभक्ति कर्ता-कारक में प्रायः नहीं लगती । “मैं 
नाहीं दधि खायो' 'दाऊ मोहि बहुत खिझायो' श्रादि प्रयोग हैं। परन्तु 
आधुनिक ब्रजभाषा में (खड़ी-बोली के प्रभाव से) ने” का भी प्रयोग देखा 
जाता है। 
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हलधर सँग गोपाल ने, कियो कंस मद चूर। 
मनौ कह्यो 'सासक जगत, हैं किसान मजदूर 7 
--'तरङ्गिणी” 
'है' के बिना भी 'त' प्रत्यय से सामान्य निदेश या वर्तमान काल कहा 
जाता है 
तरुनीरस-वंचित जु कवि, बरनत रससिग्रार । 
विषयी नत 'अनन्त'-पथ, दुआ अनन्त गेवार ! 
--तरज़िणी' 
'दोनो' की जगह दुऔ'। ब्रजभाषा तथा अवधी के साहित्य में दो 
के लिए 'विय' भी झाता है। 'दूसरो' के ग्र्थ में 'वियो' भी देखा गया है। 
दोनों जगह 'बिवि' भी है--'विबि लोचन'। ये सब 'द्वि' के द' का लोप 
करके गौर 'व' को 'ब' कर के हैं। साहित्यिक परम्परा की चीजें हैं ।. 
ब्रजभाषा में 'ष' तथा “श' प्रायः नहीं चलता, सवंत्र 'स-- 
सेत-स्याम रति-काम रेंग, ते चख पुनि रतनार । 
चित्रित चीनी-चसक जनु, चाह-भरे गुलजार । 
ऽङतूरङ्गिणी' 
श्पुनि! फिर, बाद में--तारुप्य आने पर | चसक--चषक । i 
गलजार' 'गुलाव' ग्रादि शब्द ब्रजभाषा में चलते हैं, पर 'च्ट्र' काः 
रूप 'चन्द' ही चलता है, चाँद नहीं-- 


कलावन्त पर-वस्तु ले, देत रुचिर निज रंग । 
करत चाँदनी चन्द है, रवि-ग्रातप ले अ्रंग। 
--तरज्िणी' 


'रथे' 'अनर्थ' जैसे रूप ब्रजभाषा में नहीं चलते; 'अरथ' 'अनरथ' चलते हैं-- 


करत अटपटी वेतुकी, वातै अरथ-बिहीन ! 
लखत अनन्त, न तन्त कछु, हालाकला-प्रबीन ! 


'अनन्त--आकाश। शराबी चित पड़ा हुथ्रा ऊपर ही देखता है ! 


'सु्गा आदि की चाल खड़ी-बोली की पद्धति पर ब्रजभाषा में है 
राजस्थानी की पद्धति पर 'सुभ्गो' न होगा-- 
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सुग्गा पर-भाषा रटत, केवल चुग्गा-द्रेत ! 
ज्ञान मान विनु मूढ़ पुनि, परि. बन्धन दुख लेत ! 
--तरच्िणी' 
'परि--पड़ कर । ब्रजभाषा में यों इकारान्त पूर्वकालिक क्रियाएँ 
होती हैं । 
'कह' आदि को पाञ्चाली-पद्धति पर 'कहु' भ्रादि हो जाता है-- 
आलोचक कविता करे, तौ यह जानो भूल । 
माली मैं हैं कव लगे, कहु गुलाव के फूल ? 
—'तररङ्गिणी' 
“कुछ' को 'कछू' या 'कछू' हो जाता है-- 
होति 'खड़ो वोली' खरी, ब्रजभाषा के जोग । 
ताकी' निन्दत मन्दमति, जिन स्रौननि कछु रोग ! 
तरङ्गिणी’ 
श्रवण रोग से माधुयं-आस्वाद का विरह । 'कुछू' को 'कछू' भी हो 
जाता है--'कछु न कछू है।' पाञ्चाली में 'कुछू' या 'कुछू है । 
विशेषण जो खड़ी-वोली में पुल्लिङ्ग कारान्त हैं, ब्रज में श्रोकारान्त हो 
जाते हैं--सूखा पेड़-पूखों पेड़ | परन्तु बहुवचन उभयत्र समान रहे गा, 
'एकारास्त-- 
ललन-श्रंग सूखे सबै, कहा पियावति चाह ! 
सखि, सो गोरस दीजिए, वा तन जाको चाह । 
--तरज्िणी 
“पियत' की प्रेरणा 'पियावति' है, पाञ्चाली-पद्धाति पर । 
सो, ब्रज पर खड़ी-वोली, राजस्थानी तथा पश्चिमी पाञ्चाली का स्पष्ट 
प्रभाव है । 'शौरसेन'-अपभ्रंश नाम से जो भाषा हमारे सामने है, उस सें 
जज की ओोली का कोई सामञ्जस्य नहीं बैठता । उस भ्पश्रंश से यह ब्रजभाषा 
एकदम कंसे निकल पड़ी ? ये 'गो' 'गे' 'गी' केसे यहाँ श्रा कूदे ? इतने 
थोड़े से समय में यह भेद कंसे हो गया ? सोचने की वात है । 'शौरसेज 
अपभ्रंशः से ब्रजभाषा का वेसा ही संबन्ध है, जैसा 'गौइ' ब्राह्मणों का 'गौड़' 
(बंगाल) प्रदेश से ! 'सरथूपारी ब्राह्मण” सरयू नदी के उस पार रहनेवाले । 
“सारस्वः' ब्राह्मण उस प्रदेश के, जहाँ सरस्वती नदो वहा करती थी। गौड़ 
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का हिन्दी में 'गौड़' हो गया है ! संस्कृत 'गुड' हिन्दी में 'गुड़' है। जिस 
प्रदेश में 'गड' ( गुड़ ) अधिक होता है, वह 'गौड' (गौड़ ) । वहाँ के 
रहने वाले ब्राह्मण भी गोड--गौड़' । उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन, 
यानी 'कुरुजनपद' में गुड़ सव से भ्रधिक होता है और गौड़ ब्राह्मण भी यहीं 
सव से ज्यादा ग्राज भी हैं। एक मात्र गौड़ ब्राह्मण ही इस गुड़ वाले प्रदेश, 
यानी 'गौड प्रदेश” में हैं । ब्राह्मणों का और कोई भी भेद मूलतः यहाँ नहीं 
है । इस बात को भूल कर लोग गौड़ ब्राह्मणों का निकास बंगाल से मानने 
लगे; क्योंकि बंगाल को किसी समय 'गौड़' ('गौड') कहते थे। परन्तु 
बंगाल से इन गौड़ ब्राह्मणों का कोई दूर का भी संबंध नहीं, कोई मेल नहीं ! 
बंगाली ब्राह्मणा मांसभोजी श्रौर गोड ब्राह्मण पूरे शाकाहारी । कोई रीति-- 
रिवाज भी नहीं मिलता । वंगाली ब्राह्मण (चटर्जी, बनजी', भट्टाचायं ग्रादि) 


अपने को कान्यकूर्जों का वंशज वतलाते हैं | फिर भी गौड़ ब्राहणों काः 


सम्बन्ध लोग बंगाल से जोडते हैं ! कहते हैं, राजा लोगों ने यज्ञ के लिए 
बंगाल से इन्हें वूलाया था और फिर यहीं ये बस गए ! विद्या का केन्द्र 
काशी और विद्वान्‌ ब्राह्मण वूलाए गए बंगाल से ! जिस देश में 'त्रिबेणी” 


के 'वेणी' शब्द को नदी का पर्य्याय समझ लिया गया और फिर यह कल्पनाः 


कर ली गई कि सरस्वती नदी भी प्रयाग में झाकर गंगा-यमूना से मिलती थी, 
वहाँ 'गौड़' ब्राह्मणों का विकास बंगाल से थ्रोर ब्रजभाषा का विकास 'सथोक्‍्त 
'शौरसेन' ्रपञ्रंश से मानना कोई आश्चर्यंजनक नहीं । 

परन्तु न गोड़ ब्राह्मण बंगाल के, न सरस्वती नदी ही कभी प्रयाग पहुंची, 


न 'ल्तिवेणी' के 'वेणी' शब्द का अर्थ ही 'नदी' र न 'शौरसेन' श्रपश्रंश से 


ब्रजभाषा का विकास । 'शौरसेन' नाम उस अपक्रंश का क्‍यों और बंगाल; 


का गौड़ नाम क्यों; यह्‌ भ्रलग सोचने की बात है । 
ब्रजभाषा और हिन्दी के कोश-प्रन्थ 


जेसा कि पीछे कहा गया है, किसी समय ब्रजभाषा देश झर की सामास्य 
साहित्यिक भाषा थी, यानी साहित्यिक राष्टभाषा। इससे पहले जो देश की 


साहित्यिक राष्ट्रभाषा थी, उसे साधारणतः 'ग्रपभ्रंश' लोग कहते हैं । हम ने 
उसे तृतीय प्राकृत का ग्राद्य रूप कहा है। परन्तु, 'अ्पभ्रंश' या तृतीय प्राक्त 
का (द्य रूप' भी तो प्रदेश-भेद से भिन्न-भिन्न हंगा न ! यह हो नहीं सकता 
कि इतने बड़े राष्ट्र में एक ही 'अपभ्रंश' जन-व्यवहार में रहा हो । परन्तूः 
“अपभ्रंश -साहित्य देखने से जान पड़ता है कि मानो कोई खास भाषा-भेदः 
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था ही नहीं और उसी साहित्यिक 'श्पभ्रंश' से आगे चलकर थोड़े ही दिनों में 
बेंगला, मराठी, गुजराती तथा हिन्दी की विभिन्न 'वोलियाँ' निकल पड़ीं! 
'करिहहि' या 'करिहै' से 'करे गो' का निकल पड़ना जादू से कम नहीं है। 
यह भाषा-विज्ञान की चीज नहीं है । 

श्रभी आगे हम वताएंँ गे कि 'ग्पश्रंश' साहित्य में भाषा का जो रूप 
देखा जाता है, वह 'कन्नौजी' या 'पाञ्चाली' का ही रूप हो गा। उस के 
अनन्तर देश ने ब्रजभापा को सामान्य भाषा के रूप में ग्रहण कर लिया। 
फलतः व्रजभाषा ने उस साहित्यिक 'भ्रपश्चंश' से बहुत-सी चीजें उत्तराधिकार में 
लीं । बहुत से ऐसे शब्द साहित्यिक अ्रदधी तथा ब्रजभाषा में हैं, जो 
“ग्रपश्रंश' के साहित्यिक रूप से आए हैं। श्राज की हिन्दी वोलियों में वे 
( शब्द ) जन-प्रचलित नहीं हैं; जैसे 'दो' के लिए 'विबि' या 'विय' 
शब्द । बहुत से शब्द एसे हैं, जो कहीं जन-गृहीत हैं; पर उन का 
तात्त्विक अर्थ उड़ गया है, जैसे ब्रज का 'दारी' शब्द। व्रज में झौरतों को 
गालो देने में 'दारी' शब्द का प्रयोग झाज भी है; पर इस का दाच्विक श्रथ 
लोग भूल गए हू-ब्रजवासी भी भूल गए हैं! फलतः हिन्दी कोशकारों ने 
'दारी' की व्यृत्पत्ति 'दासी' से कर दी है! 'दासी' से 'दारी' कॅसे बन गया ? 
झजीव वात है ! कभी 'दासी' या 'बांदी' कह कर कोई उस तरह गाली 
तो नहीं देता, जैसे 'दारी' कह कर ! मुझे भी पता न था। परन्तु स्वामी 
हरिदास की 'वानी' पढ्ते-पद्ते इस शब्द का अर्थ खुल गया। स्वामी 
हरिदास भगवान्‌ की भ्रनन्य-भक्ति का वणेन करते हुए विविध देवी-देवताझओों 
की उपासना की तिम्दा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा उपासक निर्दित 
है--'ज्यों दारन में दारी' ! 'दारा' का रूप 'दारन' है। जैसे सद्गृहस्थ 
स्त्रियों के बीच 'दारी'; उसी तरह भगवान्‌ के श्रनन्य भनतों में वह ग्रनेक देवी- 
देवताओं का उपासक । स्पष्ट ही 'दारी' शब्द का अर्थ 'वेशया' 'पुंश्चली' 
है । परन्तु यह अर्थ ब्रज में भी भ्राज भूल गए हैं। तो भी, कोशकार को तो 
सावधान होना चाहिए न ! 

इसी तरह ब्रजभाषा-साहिव्य में आया हुआ 'सहरी' संज्ञा-शब्द है। 
सहर' ( < शहर ) से वना 'सहरी' विशेषण अलग है, स्पष्ट है । हम सहरी' 
संज्ञा का जिक्र कर रहे हैं। तुलसी ने ब्रजभाषा में भी कविता की है । उन्होंने 
केवट के मुख से कहलाया है--पात भरी सहरी. . .'। इस 'सहरी' शब्द 
का चलन अभी काशी के ही इधर-उधर देहात में है। ग्रौर 'अ्रमरकोश' 


“५३६ ] हिन्दी शब्दानुशासन 
“के एक टीकाकार ने वैसा कुछ संकेत भी किया है। परन्तु साधारणतः अटकल 
'से ही लोग 'सहरी' शब्द का र्थं 'मछली' करते हैं, जो जम जाता है। 

परन्तु आदरणीय बन्धु, हिन्दी शब्दों के सुप्रसिद्ध चिन्तक, विद्वद्वर वाबू 
-रामचन्द्र वर्मा ने 'सहरी' शब्द का 'मछली' अर्थ नहीं.माना है। वे 'सहरी' 
शब्द का अर्थं 'नाव' करते हैं ! “पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ' में आप का लेख 
'है--हिन्दी में शब्द समस्या'। इस लेख में पू० ५५१ पर आप ने लिखा है-- 

ब्रजभाषा के कविःपरयुक्त शब्दों, यथार्थे रूपों और उन के वास्तविक श्रथों 
को जानने की एक कठिन समस्या है । हिन्दी के शब्दकोशों से, जो अब 
तक प्रकाशित हुए हैं, जहाँ इन के सुलझाने की आवश्यकता थी, वहाँ उन्हों 
ने उसे और भी दुरूह ही बनाया है। उदाहरण के लिए तुलसी द्वारा 
अयुक्त 'सहरी' शब्द ले लीजिए ।. . . . . ! 

गोस्वामी जी को 'केचट' की क्षुद्रता, दीन-हीन अवस्था के साथ प्रकट 
"करते हुए उस की आजीविका की साधन 'नौका' की भी क्षुद्रता, ्रल्पता-- 
:हलकापन प्रकट करना है। 

'सहरी' का वास्तविक श्रर्थ जल में चलने या रहने वाला होता है; अतः 
“सहरी' का श्रर्थ 'मछली' ही क्‍यों माना जाए, जब कि जल में चलनेःया 
रहने के कारण उस ( 'सहरी' शब्द ) का अर्थं 'नौका' ( 'नाव' ) भी हो 
सकता है, जो कि यहाँ ग्रभीष्ट है। 'भरी' का अर्थ भी तुल्य, बरावर ग्रौर 
ऽहलकेपन का द्योतक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने “पाहन ते न काठ 
कठिनाई द्वारा नाव के हलकेपन की ओर इशारा करते हुए उस ( नाव ) 
*के, प्रभु के रज-रंजित पाद-स्पशं से, सुन्दरी बन जाने का भय दिखलाते हुए 
भक्त की चरणा-अर्चना की उत्कट श्रभिलाषा को प्रकट किया है, जो कि 
उन का ग्रभीष्ट ग्रथे है, पर आज भी इस ( 'सहरी' शब्द ) के प्रति वही 
धाँघली चल रही है-उस का 'नौका' अर्थ न मानकर मछली” ही अर्थ 
आना जा रहा है, जो सारहीन है, व्यंजना-रहित है और श्रर्थ के चमत्कार 
से शून्य है ! ' 

बहुत देर में वाकय पूरा हुआ; पर एक ही वाक्य में सब कुछ झा गया। 
हम ने वर्मा जी का मत इस लिए उद्धुत किया है कि इस समय हिंन्दी के 
वेदी सब से बड़े और अच्छे कोशकार हैं। वे जो कुछ कहते हैं, उस पर 
विचार करना चाहिए। उन की बात ऐँसी उपेक्षणीय नहीं कि यों ही 
डाल दी जाए । 
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जैसा कि हम ने कहा, 'सहरी' शब्द कां 'मछली' श्र्थं लोगों ने किया 
है, चाहे सोच समझ कर, पता लगा कर और चाहे अटकल से ही ! हम ने 


भी “सहरी” शब्द का 'मछली' ही अर्थं किया है भौर 'हिन्दी निदक्त' में लिख | 


कर प्रकाशित भी कराया है । उसके बाद वर्मा जी ने उपर्युक्त विचार 
“प्रकट किया है । यद्यपि उन्हों ने कोशकारों का ही नाम लिया है; पर झा 
जाते हैं वे सब, जो 'सहरी' का भ्र्थं 'मछली' करते हैँ। इसी लिए ब्रजभाषा 
“चर्चा में इसे ले लिया है---शब्द-चिन्तन की गत्ति-विधि दिखाने के लिए । 

वर्मा जो ने 'सहरी' शब्द का श्रर्थ जल में चलने वाला' या 
““रहनेवाला' इस ढंग से बतलाया है कि जैसे बह बहुत प्रासंझ हो, 
सब जानते-मानते हों ! हो गा ! मैं सतर की नहीं जानता, अपनी वात कहता 
हूँ कि 'सहरी' का श्र्थ वह मुझे मिला नहीं, जो वर्मा जी ने बतलाया है। 
“भरी' का अर्थ 'तुल्य' या 'वरावर' भी मुझे नहीं मिला! 

इम तो 'पात भरी सहरी' का अर्थ सीधा करते हैं--पत्तल भर 
मछलियाँ' । 'सहरी' तथा 'भरी' शब्द विचारणीय हैं, पर बहुत स्पष्ट हैं । 

भाषा में वर्गीय महाप्राण व्यंजनों से अल्पप्राणीय भ्रंश घिस कर नष्ट हो 
जाता है और शक्तिशाली ('महाप्राण') 'ह' बचा रहता है । 'क्रोध' के 
ध्व' से 'द्‌' हट गया, ह रह गया--कोह' | 'नख के “ख. से 'क्‌' उड़ 
जया, 'ह' बचा रहा 'नहें' । संस्कृत 'शफरी' शब्द है, एक प्रकार की “मछली' 
“का वाचक। भाषा में 'श' का 'स' हो ही जाता है। 'फ' से 'प्‌ अल्पप्राण 
*घिस कर उड़ गया 'ह' बाकी रहा मौर 'शफरी' बन गया 'सहरी' । काशी के ही 
“इधर-उधर 'सहरी' शब्द मत्स्यविशेष के लिए प्रसिद्ध है; इसी लिए 'अमरकोश' 
*के टीकाकार शक्तिधर ने 'शफरी इति, सहरीतिख्यातमत्स्य: लिखा है। 

“भर' ब्यय है, जो ब्रजभाषा तथा अवधी में 'भरि हो जाता है— 
-'थाली भर खीर--थारी भरि' खीर । यही 'भरि कविता में 'भरी' है । 'तुल्य' 
भया सदृश अर्थं में हमें यह नहीं मिला । परन्तु विद्वदर वर्मा जी का विचार 
“पत्ते की तरह उड़ाया नहीं जा सकता; विशेषतः जब इतने जोर से उन्होंने कहा 
है । यह शब्दानुशासत' है; कोश-प्रन्थ नहीं कि इस तरह के विचार पल्लवित 
“किए जाएँ। प्रसंगतः इतना कहना था--जैसा कि वर्मा जी ने भी कहा है 
कि ब्रजभाषा साहित्य में आए हुए बहुत से शब्द विचारणीय हैं । इन का 
अध्ययन होता चाहिए । 
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(ग) कन्नौजी या पाञ्चाली 
पीछ हिन्दी की जिन बोलियों का उल्लेख हुआ है, वे स (खड़ी- 
` वोली, राजस्थानी तथा ब्रज-बोली) विशेष रूप से ङुदन्त प्रधान हैं । इजा 
है--जाती है, जात है--जाति है; रादि वतमान (या सामान्य प्रयोग); 
जाता था जाती थी, गया था गई थी झार जात हो-जाति ही, जात 
रहयौ-जात-रही, जाति हतो-जात हती श्रादि भूतकाल के क्रिया-रूप तो 
कृदन्त हैं ही, भविष्यत्‌ में भी कृदन्त की छाया हे--'जाए गा-जाए गो' 
और जाए गो--जाए गी।' राजस्थानी में भी यही बात है । यानी हिन्दी की 
ये तीनों बोलियां कृदन्त-बहुल हैं । कन्नौजी या पाञ्चाली की सीमा ब्रज से 
मिलती है झर इस का 'उ' पुंप्रत्यय ब्रज में पहुँच गथा है; परन्तु फिरः 
भी इस (कन्ताजी या पाञ्चाली) की पद्धति स्पष्टतः बदली हुई है । यह 
बोली कृदन्त-वहुल वैसी नहीं है, जैसी कि वे तीनो । हिन्दी की उन तीनों 
वोलियों के साथ पंजावी को भी देखे, तो कृदम्त-प्रिता एक लंबी पट्टी में 
हर तक चली गई है । राजशेखर ने इसी विस्तृत भू-भाग को कदाचित्‌ 
'उद्दीच्य' शब्द से याद किया है--.कृत्प्रिया उदीच्याः---उत्तर के लोग 
कुदन्त-प्रिय हैं । 

'कन्तौजी' से दूसरी धारा शुरू होती है, जो कि आगे पूरव में बढ़ती हुई 
बँसवाड़ी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि रूप धारण करती हुई बिहार" 
में पचरंगी हो जातो है । बिहार तक ही हिन्दी की वोली' है। श्रागे बंगाल 
है, जहाँ 'क' तथा के! प्रत्यय विभक्तियाँ हैं ही नहीं, जो हिन्दी की वोलियों की- 
पहचान हुँ । 

हमारे कहने का मतलब यह कि हिन्दी को बोलियां दो समूहों 
में बेटी हुई हूँ । पर्वतीय बोलियां (गढ़वाली तथा कर्माच्चली ग्रादि ) 
भो इन्हीं दोनों भागों में ग्रा जाती हैं। एक भाग कदन्त-व हुल 
है, दूसरा तिङन्त-बहुल । दोनों समूहों में दोनों तरह की क्रियाएं हु, 
परन्तु कम-ज्यादा की वात है । वोलियों को ही नहीं, भिग्न (बंगला, 
पंजाबी, मराठी रादि) भाषाश्रों को भी एक दूसरी से विभक्त करनेवाली: 
विभक्तियां ही हैं; जो संज्ञा-विभक्ति 'को-ने' आदि रूप में सामने ग्राती हुँ । 
विभक्ति ही 'प्रातिपदिक' को विभिन्न कारकों में तथा 'धातु' को विभिन्‍न कालों 
की ओर पुरुष-वचनों की क्रियाओं के रूपों में विभक्त करती है । वही 
विभक्ति एक व्यापक भाषा की विभिन्न 'वोलियों' को प्रापस में तथा एक ही मूल से 
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निकली विभिन्न भाषाओं को एक दूसरी से विभक्त करती है। 'धातु' तो 'कर' 
'जा' आदि स्ंत्न प्रायः समान ही हुँ; उन में लगनेवाली विभक्तियाँ भिन्न 
हैं । इन्हीं से भापा-भेद होता है। 'वालक' शब्द संस्कृत का सर्वत्र समान 
है। इस से भापा-भेद न हो गा। परन्धु 'वालक का' हिन्दी, 'बालक दा' 
पंजाबी, 'बालकेर' बगला, 'वालक चा' 'मराठी, “बालक नो' गुजराती । संवन्ध- 
प्रत्यय या विभक्ति से भाषा-भेद हो गया। 'प्रत्यय' से भाषा-भेद का प्रत्यय 
(बोध) होता है। विभक्ति वोलियों को तथा भाषाओं को विभक्त करती 
है। 'वटन से' 'कोट में' ये हिन्दी के पद हैं; क्योंकि विभक्त्या 'से'-'में' 
हेन्दी की हैं ।'धोतीज' अंग्रेजी का 'पद' हो गया; क्योंकि वहुवचन बनाने 
वाली विभक्ति या प्रत्यय अंग्रेजी का है। 'बटन' शब्द अंग्रेजी का; पर 


बटन से' पद हिन्दी का और 'धोत्ी' प्रातिपदिक हिन्दी का; पर 'धोतीज़' 
पद अंग्रेजी का । 

सो, प्रत्यय-विभक्तियों के अन्तर के कारण हिन्दी की सव बोलियाँ दो 
मुख्य समूहों में विभक्त हूं । मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ भ्रौर दिल्ली में 
(खड़ी पाई” के कारण) 'खड़ी बोली' कृदन्त-वहुल है। दिल्‍ली से आगे 
गथुरा, आगरा, भरतपुर ओ'-बहुल (अर 'आ' को भी कहीं लिए हुए) 
भाषा भी कृद्त-वहुल-त्रज की वोली, जिसका साहित्यिक रूप 'ब्रजभाषा' 
है। दिल्‍ली से छोटी लाइन पकड़ो और आगे जरा ही बढ़ो, तो रेवाड़ी से 
“राजस्थानी' शुरू हो जाती है। '' पुंविभक्ति के साथ कुदन्त-बहुल भाषा 
“राजस्थानी ।' 'गुड़गाँव' खड़ी-बोली, ब्रजभाषा तथा राजस्थानी के मिश्रण से 
ही गुड़-जंसा मधुर हो गया है। उधर भरतपुर--जयपुर के क्षेत्र ब्रज 
ओर राजस्थानी की बोलियों को मिलाते हैं। वहीं ब्रज की बोली राजस्थानी 
से 'श्रो' ग्रहण करती है । इधर 'गुड़गाँव' के पास वह 'खड़ी बोली से भी 
प्रभावित हो जाती है। यों, हिन्दी की ये तीनों बोलियां एक दूसरी को 
प्रभावित करती हुई भी स्वरूपतः पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। ये तीनों धाराएँ फृदन्त- 
बहुल हैं--झा' की गंगा और 'ओ' की यमुना का संगम 'त्रिवेणी' की सृष्टि 
करता है--'छोरा झायो' रूप प्रकट होता है। न “लड़का आया की तरह 
और न “लड़कों श्रायो' की तरह ही--लड़का आयो' जंसा पृथक रूप। यह 
सव पीछे कह आए हैं । यहाँ तो केवल यह याद दिलाने के लिए कि कृदन्त- 
बहुल हिन्दी-बोलियाँ छूट गई, भ्रव तिङन्त-बहुल हिन्दी की 'प्राच्य'-बोलियाँ 
देखिए । वे तीनों 'उदीच्य-'प्रतीच्य' हैं। भ्राच्य' बोलियां हूं-कन्नोजी, अवधी. 
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“बेसवाड़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली झादि। दाहिने हाथ वुंदेलखंडी प्रायः 
प्रतीच्य-उदीच्य वर्ग में है और वघेलखंडी, छत्तीसगढ़ी श्रादि प्राच्य' वर्ग में 
हैं । 'मालवी' आदि का कदाचित्‌ कोई पृथक्‌ वर्ग बनाना पड़े। वसे 'कृदन्त', 
'तिङन्त' इन दो ही वर्गो में सव का समावेश संभव है। अपनी-अपनी 
"विशेषता तो सब में रहे गी ही । वोली ही भिन्न ठहरी ! 

खैर, हम यहाँ कन्नौजी, यानी पाञ्चाली के बारे में कुछ कह रहे हैं । यह 
“्राच्य' वर्ग में है; यहीं से हिन्दी की प्राच्यता आरम्भ होती है। उत्तर 
प्रदेश के फरंबावाद जिले का पश्चिमी भाग ब्रज से प्रभावित है और पूर्वी 
भाग कन्नौजी प्रारम्भ करता है। “कन्नौज” इसी जिले के पूर्वी भाग में है। 
“कन्नौज से पाञ्चाली भाषा शुरू होती है और कानपुर, फतेहपुर, बाँदा तथा 
'प्रयाग (इलाहाबाद) के पश्चिमी क्षेत्र में यह बोली जाती है। पाञ्चाली से 
मिला हुआ 'बैसवाड़ी' बोली का क्षेत्र है--रायवरेली-उत्ाव के जिले। 
यानी पाञ्चाली और श्रवधी के बीच में 'बैसवाड़ी' पड़ती है। आचाय॑ 
'पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी की मातृभाषा 'वैसवाड़ी' थी श्रौर मेरी अपनी 
मातृभाषा “पाञ्चाली” है। 

'पाञ्चाली' की ग्रपेक्षा इस वोली का नाम 'कन्नौजी' अधिक प्रसिद्ध है; 
'क्योंकि कन्नौज एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी के रूप में एक युग तक 
जगमगाता रहा है। पाञ्चाल प्रदेश का ही पुराना नाम 'कान्यकुब्ज' भी 
'है। यहाँ 'गार्गी' 'मैत्रेयी' जेसी विदुषियाँ हुई हैं, जो कन्या ही रह कर 
अध्ययन भ्रध्यापन में कुब्जाएं (कुबड़ी) हो गई थीं--बुढ़ियाँ हो गई थीं ! 
कन्या: एव कुब्जाः (्रध्ययनाध्यापनेन) भवन्ति यत्न, असौ कान्यकुब्जः 
अदेशः--कन्या ही रह कर अ्रध्ययन-अ्रध्यापन में जहाँ नारियाँ कुबड़ी हो 
जाती थीं, वह प्रदेश 'कान्यकुव्ज'। काभ्यकुव्ज की राजधानी 'कन्नौज' । 
प्रदेश तथा राजधानी के नामाक्षर मिलते-जुलते हैं। 'कन्नौज' से ही 'कन्नौजी' । 
नाम; यद्यपि इस बोली का मध्यवर्ती भाग कानपुर है । 

पश्चिमी पाञ्चाली उधर ब्रज को प्रभावित करती है और स्वयं भी प्रभावित 
होती है। इधर पूर्वी पाञ्चाली अवधी को प्रभावित करती है ग्रौर स्वयं भी 
प्रभावित होती है। पाञ्चाली, बैसवाड़ी तथा प्रवधी बोलियाँ तिङन्तःप्रधान हैं 
और इतनी मिलती-जुलती हैं कि इन के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन-विभाजन 
बहुत सरल काम नहीं है। यह भी कह सकते हैं कि पश्चिमी भ्रवधी का ही 
एक रूप पूर्वी-'पाञ्चाली' है। बाँदा जिला पाञ्चाली के क्षेत्र में ही है र 
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इसी लिए गोस्वामी तुलसीदास का “रामचरित-मानस' पश्चिमी अवधी का 
महाकाव्य है । पूरवी झवधी में कुछ अन्तर वश्य है गर यह अन्तर ही 
अवधी' से इस ( पाञ्चाली ) को पृथक्‌ करता है। 

राजस्थानी तथा ब्रजभाषा में 'झो' पुंविभक्ति जो 'ऐसो' 'मीठो' यादि में 
है, पाञ्चाली में नहीं है ! न यहाँ 'मीठो.पानी' है, न 'मीठा पानी' है यहाँ 
“मीठ पानी? चलता है । परन्तु पश्चिमी पाञ्चाली में भूतकाल की क्रियाश्रों में ' 
ब्रज का 'श्रो' दिखाई देता है~लरिकवा थ्राञ्चो कि नाई ?--लड़का यायाः 
कि नहीं ? यह 'शराश्रो' स्पष्टतः ब्रज के 'आ्रायो' का रूपान्तर है । यानी 'य्‌' काः 
लोप हो गया है; वस । वहुवचन '्ाए' यहां भी हे--'उइ आए तो रहँ 
तुम मिले ह्यो नाई ।' वे श्राए तो थे, तुम मिले ही नहीं । मिले हा! में ले' के 
'ए' का उच्चारण बहुत हलका होता है। स्त्रीलिङ्ग में तो '्राई' जैसे रूप हिन्दी 
की सभी वोलियों में होते हैं ! यह 'यो' ब्रज का प्रभाव है। आगे पूर्वी कन्तोजी 
में, ब॑सवाड़ी में तथा अ्रवधी में यह नहीं है। “मानस में '्रावा' जेसी क्रियाएं" 
ही हैं । परन्तु भविष्यत्‌ काल की 'इहै-प्रत्ययान्त क्रियाएं पाञ्चाली की ही हैं, 
'मानस' में। 'करिहै' आदि के प्रस्तुत प्रयोग 'करिहहि' ग्रादि हैं । तुलसी 
ने पदों का प्रसार संस्कृत शब्दों में भी कही-त्रहीं कर दिया है--'मैद्नी' का 
'मयत्री' कर दिया है। यह इहै' ब्रजभाषा में भी खूब है। 'इहै' के है! को 
हटा कर और बची 'इ' को 'ई' बना कर यह एक पृथक्‌ भविष्यत्‌-प्रत्य है--- 
'मानो कि न मानी' माने गा कि न माने गा ब्रज की बोलो में तो 'गो- 
'गे! 'गी' ही की चलन है; पर साहित्यिक ब्रजभाषा में 'इहै का खूब प्रयोग: 
है । सूरदास जैसे महाकबियों ने भी 'इहैँ' का प्रयोग किया है । 

गो, गे, गी में कृदन्त-छाया है। पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग में रूप बदलता है; 
पर 'इहै' सर्वत्र एक-सा रहता है--'लरिका पढ़िहै' "बिटिया पढ़िहै'। वचन-: 
भेंद तथा पुरुष-भेद तिङम्त-क्रिया में होता ही है-पढ़िहै-पढिहैँ' ब्रीर 
'पढ़ही-पढ़िहौँ' श्रादि । ४ : 

पाञ्चाली में 'उ' पु विभक्ति दिखाई देती है, जो 'श्रो' का ही घिसा हुआ 
रूप है । 'घरु-आँगनु' आदि पद चलते हैं। यही 'उ' श्रवधी में भी है। 
इस ने ब्रज को भी प्रभावित किया है। ब्रज में भी 'घर को 'घरु' जैसा बोलते 
हैं । परन्तु जहाँ खड़ी वोली में आ' और ब्रजभाषा-राजस्थानी में 'ग्रो' 
विभक्ति लगती है, वहाँ इस 'उ' का प्रयोग नहीं होता | 'मीठा पानी' “मीठ 
पानी! की जगह “मीठ पानी' न हो गा--मीठ पानी' रहे गा। जहाँ 'खड़ी' 
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:बोली' ग्रपनी 'आ' पुंविभक्ति नहीं लगाती श्रौर न ब्रजभाषा 'ग्रो' लगाती 
है, वहीं पाञ्चाली अपनी 'उ' 'पुंविभक्ति लगाती है--बाँस-बाँसु, आँगन--- 
` आँगन, छोर-छोर, भोर-भोरु झादि। यह 'उ' पुंविभक्ति तृतीय प्राकृत के 
"आद्य रूप (श्रपभ्नंश साहित्य) में दिखाई देती है-- 
“रावण दसमुँहुँ बीसहत्यु' 
'कचलु किउ' 
“कदर गुर अवगुणु' आदि । 
निश्चय ही 'झा' तथा 'ग्रो' पुंविमक्तियों के क्षेत्र पृथक्‌ हैं और प्रयोग- 
-क्षेत्र भी पृथक्‌ हैं। फलतः '्पभ्नंश-साहित्य में दृष्ट 'उ' पुंविभक्ति पाञ्चाली 
की चीज है। इसने ब्रज को भी प्रभावित किया है; इसमें सन्देह नहीं; पर 
ब्रज की '्रपनी' पुंबिभक्ति 'श्रो' है, 'उ' नहीं | वह कह सकते हैं कि ब्रज के 
" पुरबी छोर पर पहुँच कर 'श्रो' संकुचित हो कर 'उ' बन गया है। परन्तु 
'ो' तथा 'उ' के प्रयोग-स्थलों की भिन्नता देखते हुए कहना पड़ता है कि 
“उ' ब्रज की अपनी” चीज नहीं है। 'उ' पुंबिभक्ति प्राच्य' हिन्दी-वोलियों 
की चीज है, जिसे ब्रज ने भी ग्रहण किया है, पर खड़ी वोली' ने नहीं । 
झो का 'उ' से मेल है; पर 'आ' एकदम अलग है। 
इस 'उ' पुंविभक्ति के प्रयोग में वसी नियमवड़ता नहीं. दिखाई देती, 
` जेसी कि झा! तथा 'ग्रो' के प्रयोग में । आगे चलते-चलते “उ' धिस कर 
लुप्त ही हो गया है ! तो, जो वरावर छीज रहा हो, उस का क्या नियमन? 
“'्राज' अव्यथ है, उस में भी 'उ' लग जाता है--'ग्राजु' । यों, विध्यात्मक 
नियम वनाना तो कठिन है; पर निषेधात्मक नियम दिया जा सकता है कि 
यह 'उ' स्त्रीलिङ्ग शब्दों में नहीं लगता और पुल्लिङ्ग वहुवचन में भी नहीं 
लगता । 'जामुन का 'जामुनु' न होगा और न 'कागजु' के वहुवचन में ही 
- यह रहे गा--'कगजन माँ का धरो है !' 'सब घर हमार दीख हैं'। यहाँ 
“कगजनु' या घरु रूप न हों गे। इसी लिए हम इसे पुंविभक्ति-एकवचन 
कहते हैं, भले ही कहीं व्यय में लग जाए। संशक्ृत के तद्धितान्त तथा कृदन्त 
अव्ययों में भी तो नपुंसकलिङ्ग--एकवचन होता है । वही बात समझिए । 
` 'आग्रो कि नाई” आदि में ओ' ब्रज का प्रभाव है । तुम आओ ता' 
यहाँ 'झाझो' मध्यम-पुरुष “खड़ी बोली” के नुसार है, जो आवहु' का 
सन्धि-रूप है-आवहु>अआवउ>श्राओो। 'गा' 'भा' जैसी आकारान्त 
“भूतकालिक क्रियाएँ पाञ्चाली में और अवधी में समान हैं और इन के स्त्री- 
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पलिजू रूप 'गै' 'मै' भी समान। अन्यत्र 'आई' आदि । धातु-रूप हिन्दी कीः 


“अन्य वोलियों की तरह पाञ्चाली में 'आव“'सोव! जैसे हैं। प्रत्यय “ईः 
-सामने ग्राने पर 'व' उड़ जाता है। '्रावा'-आई' 

भ्रपभ्रंश-साहित्य में जो 'उ' दिखाई देता है, उस से कुछ अनुमान 
किया जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि जब कन्नौज-साम्राज्य तारुण्य 
'पर था, तो वहाँ की जनभाषा ने व्यापक साहित्यिक-भाषा का रूप ग्रहण 
कर लिया था । देश भर में उसी ( कन्नौजी या पाञ्चाली ) में लोग साहि- 
'त्यिक रचना करते थे । प्रादेशिक प्रभाव पड़ता ही है। व्यापकता के कारण 
“उस अपभ्रंश को 'लोक भासा' कहते थे, 'कन्नौजी' नहीं; जैसे कि आज हम 
अपनी राष्ट्रभाषा को 'मेरठी', या 'कौरवी' या रादि नहीं कहते । महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन का भी यही मत है। पाञ्चाली के प्रयोग-वैशिष्टघ पर हम 
'यहाँ कुछ अ्रधिक न कहें गे; क्योंकि इस की ग्राद्यावस्था या मध्यावस्था में 
चाहे जो साहित्य बन गया हो, झाधुनिक रूप में कोई साहित्य इस में नहीं 
बना ! हाँ, तुलसी के “रामचरित-मानस' जैसे ग्रन्थों को हम पाञ्चाली-भ्रवधी 
की चीज जरूर कह सकते हैं । पाञ्चाली, बैसवाड़ी तथा श्रवधी में उतना ही 
"अन्तर है, जितना ब्रजभाषा, ग्वालियरी तथा बुंदेलखण्डी में; या कुरुजनपद 
-तथा कुरुजाङ्गल की भाषा में। श्रवधी का विस्तार से परिचय आगे हम दे 
पही रहे हैं । 

एक विशेष बात पाञ्चाली में यह दिखाई देती है कि मध्यम-पुरुष तथा 
उत्तम-पुरुष सर्वंनामों का एकवचन में प्रयोग नहीं सुनाई पड़ता ! खड़ी 
“बोली में--तू करता है” 'तुझे में ने देखा' तेरा काम ठीक' जैसे प्रयोग 
-होते हैं । ब्रज में 'तू कहा करे गो ?' 'तेरो कहनो कहा है' जैसे प्रयोग होते 
हुँ । 'मैं जाऊं गा' भेरा काम है' झोर 'में जाऊं गो' 'मोकौ ( मोकू, भोय ) 
-काम्‌ है' ऐसे ब्रज में भी । प्रवधी में भी “में भ्र मोर-तोर ते' चलता है। 
-बघेलखण्डी और वुंदेलखण्डी में भी एकवचन चलता है, परन्तु पाञ्चाली में 
तू जात है' ( या “जाति है' ) “मैं जैहों' झादि प्रयोग, नहीं सुन पड़ते ! 
“तुम का करत हौ' 'हम न जँहन' ( या, 'न जेवे' ) जैसे बहुवचन ही चलते 
:हैं। 'हमार.घरु' 'तुम्हार काम्‌' इस तरह सम्बन्ध में तथा विभिन्न कारकों में 
“रूप चलते हूँ । यह बात विशेष ध्यान देने की है। अंग्रेजी में जैसे शिष्ट 
योगों में 'यू' बहुवचन ही चलता है, इस का एकवचन नहीं; उसी तरह 
“पाञ्चाली में 'तुम' चलता है; तू नहीं । परन्तु अंग्रेजी में उत्तम पुरुष का 
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एकवचन चलता है; पाञ्चाली में नहीं। हम' 'हमैं' 'हमार जस वहुवचन 
प्रयोग ही सुने जाते हैं। भाववाचक संज्ञा प्रायः एकवचन ह रहती है ओर 
इस लिए इस का एकवचन चलता हँ--भरे बुढ़ापा तोरे मारे 


भविष्यत कालं 'इहै' प्रत्यय का घिसा-बढ़ा रूप 'ई' प्रत्यय भी बहुत हूर 
तक चला गया है | काशी से शुरू हो कर विहार के बहुत बड़ भाग तक 
'पोजपुरी” चलती है । इस भोजंपुरी में भी 'ई प्रत्यय हैं--पुल्लिज्भ-स्त्री लिज्ध 
में समान । 


(घ) श्रवधी का परिचय 


उत्तर प्रदेश के एक भाग में 'खड़ो बोली' चलती है, मेरठ आदि दो” 
तीन जिलों में; जो उर्दू-रेखता श्रादि नामों से देश भर में फॅली श्रौर फिर 
विदेश!पन दूर कर के जो 'हिन्दी' नाम से आज प्रसिद्ध है। इसी उत्तर 
प्रदेश के एक भाग में 'ब्रज' है, जहाँ की 'बोली' ने साहित्यिक रूप प्राप्त कर 
के महाकवि सूरदास जैसे रत्न देश कों दिए और जो किसी समय देश की" 
सामान्य साहित्यिक भाषा थी । ऐसी विशेषता कि देश भर की सामान्य साहि- 
त्यिक भाषा वन गई--किसी की श्राज्ञा से किसी पर लादी नहीं गई थी---- 
स्वतः सव ने सिंरःमाथे लिया था। उत्तर-प्रदेश का ही एक भाग -'ग्रवघ' 
है। भ्रवध की बोली 'अवधी' । अवधी बोलने वाले दो करोड़ जन हुँ।. 
अवधी में ही मलिक मुहम्मद जायसी थ्रादि मुसलमान फकीरों ने प्रेम-काव्य 
लिखे हैं; पर वे सब श्रवधी के तारे-चाँद ही हैं | सूर्यं तो एक तुलसी हीः 
प्रकट हुए, जिन के 'रामचरित-मानस' ने अवधी को संसार भर के सभ्य 
देशों में पहुंचा दिया ! संस्कृत से हिन्दी में साहित्य आता है; पर 'अवधी-- 
मानस' का संस्कृत में भी अनुवाद हु्रा ! अंग्रेजी जेसी समृद्ध भाषा में 
'मानस' का ग्रनुवाद हुआ और बीसवीं शताब्दी का उत्तराद्धं जव आधा 
बीत चुका है भ्रौर रूस का ज्ञान-विज्ञान संसार को जब चकित कर रहा है, तबः 
रूसी भाषा ने भ्वी का यह मधूर प्रसाद 'रामचरित-मानस' प्राप्त किया है! 
रूस के महान्‌ साहित्यकार श्री बाराक्तिकोब ने 'मानस' का रूसी भाषा में 
छन्दोबद्ध भ्रनुवाद किया है, जो प्रकाशित हो चुका है । 


मुझे पता नहीं कि अन्य किस भाषा को इतना झन्तरराष्ट्रीय महत्वः 
मिला है । संसार का यह अद्वितीय ग्रन्थ है, परामचरित-मानस' ! 


| 
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साहित्यिक अवधी 

अवधी एक व्यापक भाषा है; परन्तु कई जिलों में कुछ-कुछ रूप-परिवर्तनः 
है। थोड़ी-थोड़ी दूर पर भाषा में कुछ न कुछ परिवतंन होता रहता है। इनः 
अवान्तर 'वोलियों' का पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण अलग चीज है। हम यहाँ 
साहित्यिक श्रवधी पर ही विचार करें गे, जिस का मोहक रूप गोस्वामीः 
तुलसीदास ने हमारे सामने रखा है। उत्तर प्रदेश की 'बैसवाड़ी' तथा 
“पाम्चाली' भी अवधी से प्रभावित हैं; या इन से झवधी प्रभावित है । ब्रज- 
भाषा से जैसा मेल वुन्देलखण्डी या 'ग्वालियरी' बोली का है वैसा ही 
समभिए । परन्तु साहित्यिक भाषा का रूप तो ऐसा हो जाता है कि उसे 
किसी भी 'बोली' का पूरा प्रतिबिम्ब नहीं कहा जा सकता । एक अलग रूप 
हो जाता है; यद्यपि वह निराधार नहीं होता । राष्ट्रभाषा का मूल 'खड़ी 
वोली' है; व्रजभाषा का ब्रज की 'बोली' श्रौर वधी ( साहित्यिक भाषा ) 
का मूल अवध की 'बोली' है। इसी लिए तो इन के वैसे नाम हैं। '्रवध' 
तथा 'ब्रज' का धामिक महत्व भी है--रामङ्ृष्ण के सम्बन्ध से । .भ्रवधी तथा 
ब्रजभाषा कहने में एक गौरव सामने आता है; परन्तु खड़ी बोली' के क्षेत्र का 
पुराना नाम 'कुरुजनपद' है और ( दुर्योधन आदि ) कौरवों को लोग झच्छी 
दृष्टि से नहीं देखते ! इसी लिए इस का 'कोरवी' नाम न पड़ा ! मेरठ डिवी- 
जन के जिले 'कुरुजनपद' हैं । परन्तु 'मेरठी बोली” नाम इस लिए नहीं पड़ा 
कि वह भ्रति संकुचित हो जाता ! सो, खड़ी पाई के कारणा “खड़ी बोली” 
नाम पड गया । परन्तु इन 'वोलियों' के रूपों में र इन के साहित्यिक रूपों 
में कितना अन्तर है ! 

मैं अपनी छात्रावस्था में सुना करता था कि हिन्दी के एक बहुत पुराने 
कवि 'शंभू? या 'स्वयंभू' हो गए हैं, जिन के ग्रन्थों का पता नहीं चलता ! 
बहुत दिन बाद महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने अनेक सिद्धों की वाणी 
प्रकट की और महाकवि स्वयंभू को भी वे सामने लाए। स्वयंभू का समय 
ईसवी सन्‌ की आठवीं शताब्दी ठहरता है । इन्होंने कितने ही ग्रन्थों की 
रचना को है, जिन में 'पद्म-चरित' या 'रामयाण सब से ग्रधिक बड़ी तथा 
महत्त्वपूर्णा रचना है । राहुल जी का अनुमान है कि गोस्वामी तुलसीदास 
इनकी रामायण से अवश्य प्रभावित हुए हों गे भ्रौर भ्राकृत जे हरिचरितः 
बखाने' में इन्हीं की शरोर उन का संकेत है। वर्णानशेली देखते भी इस 
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अनुमान की पुष्टि होती है। परन्तु भाषा में बड़ा अन्तर है ! सात-श्राठ सौ 
चर्षों में वहुत अन्तर पड़ गया है। वस्तुतः स्वर्यभू के समय तृतीयः प्राकृत 
'का ग्राद्य रूप ( अपक्रंश/ ) था और उस से आधुनिक जनभांषा का विकास 
महो रहा था। भागे चेलते-चलते श्रवधी का रूप सामने श्राया । मलिक 
मुहम्मद जायसी के 'पदमावत' में हमें इस भाषा "का पर्याप्त विकसित रूप 
देखने को मिलतां है। जायसी के कुछ ही दिन बाद गोस्वामी तुलसीदास 
के “रामचरित मानस' में अवधी का पूर्ण परिपाक हो गया--सुमधुर आस्वाद, 
मोहक रूप । निश्चय ही समुचित संस्कृत शब्दों के सम्मिश्रण से गोस्वामी 
जी ने अवधी के रूप को श्रधिक मोहक वना दिया है; 'पद्मावत' में यह 
बात नहीं है । 3 

अपक्रंश-काल में प्राकृत-व्याकरणों के नियम साहित्यिकों पर हावी थे । 
वे उन व्याकरणों के श्रनुसार ही शब्द गढ़ते थे; 'जानकी' को 'जाणई या 
“जाणइ? कर देते थे; भले ही जनभाया में 'जानकी' चलता रहे ! स्वयंभू को 
ड्याकरण का वड़ा ध्यान था :-- 
'तो कवण गहण भ्रम्हारि सेहिं, 

` वायरणा-विहुणाहि श्रारिसेहि,! 


“तो फिर हमारे जैसे व्याकरणा-विहीन को कौन पूछे गा ! 

धवायरण' व्याकरण । यह . विनय है; जैसे कि तुलसीदास का 'कवि न 
होउ नहि चतुर कहाऊँ भ्रादि । स्वयंभू ने संस्कत का भी श्रच्छा पाण्डित्य 
आप्त किया था और वाण, भरत, भामह, दण्डी आदि के नाम केले कर 
यह ध्वनित किया हैं कि मैं ने इन सव की रचनाएँ पढ़ी हैं। परन्तु अपनी 
रचना में तो उन्हें प्राकृत-व्याकण का ध्यान रखना था ! कई वार व्याकरण 
में ऐसे नियम लोग रख देते हैं, जो लोक तथा साहित्य दोनो से उलटे जाते 
हुँ ! यदि आगे के कवि अपनी भाषा 'व्याकरण-सम्मत' बनाने के लिए वैसा 
कुछ लिखें, तो उन का क्या दोप ? हिन्दी-व्याकरणों में एक नियम दिया रहता 
था--- हिन्दी में सकर्मक क्रि्रश्रों के भाववाच्य प्रयोग नहीं होते हैं. | इस नियम 
के प्रनुसार यदि कोई हिन्दी-फबि लिखे--'हम तुम वुलाए'; तो केसा लगे 
गा ? प्रचलन तो भाववाच्य का है--'हम ने तुम को वुलाया'; परन्तु 'व्याकरण' 
इसे गलत वतलाए, तो वेचारा कवि कया करे ? उसे तो 'व्याकरणा' का ध्यान 

. रखना है ! 


/हिन्दी की कुछ बोलियाँ [ ५४७ 


सम्भव है कि स्वयंभू के समय जनभाषा का रूप वही रहा हो; यह भी 
*कह सकते हैं. परन्तु कुछ ही दिन वाद फिर 'जाणई' 'जानकी' क्‍यों वन गई ? 
“कैसे वन गई ? गंगा फ़िर हिमालय पर कँसे चढ़ गई? इस लिए, भ्रधिक 
“संभावना यही है कि प्रचलित प्राकृत-व्याकरणों का अधिक ध्यान रखने का 
ही फल चंसी भाषा है । 
परन्तु 'कवण' 'गहणा' झादि में 'उ' के देखने से इतना स्पष्ट है कि यहु 
“अवधी या पाञ्चाली का ही तत्कालीन साहित्यिक रूप है। एक ऐसी बात जरूर 
है जो कुछ भ्रम पैदा कर सकती है। अ्रवधी में भूतकाल की क्रियाएं ने! 
"विभक्ति नहीं रखतीं । और, यह 'ने? विभक्ति संस्कृत 'वालकेन' आदि की 
तृतीया (“इन') के वरणां-व्यत्यय तथा सन्धि-निप्पादन से सिद्ध है; यह इस 
पुस्तक में वतलाया गया है । स्वयंभू की कविता में संस्कृत की तृतीया 
विभक्ति का श्रनुकरण हुआ है, जो श्रवधी-पाञ्चाली से उसे दूर हटा कर 
“खड़ी .वोली' के समीप ले जाता है-- 
'इन्देण समप्पिउ वायरण' 
--इन्द्र ने व्याकरण दिया । 
"पिगलेण छत्द-पय-पत्थारु' | 
--पिङ्गल ने छन्दों में पदों का प्रस्तार दिया । 
यह 'इन्देण' 'पिगलेण' खड़ी वोली फे 'इन्द ने! तथा “पिंगल ने' के 
समीप हैं । श्रवधी में प्रयोग हां ग--'इन्द समप्पड वायरण र “पिंगल 
चन्द-पय--पत्थार समप्पेउ' । किन्तु स्वयंभू को भाषा निश्चय ही 
“खड़ी बोली” का पूणां रूप नहीं है । यहाँ तिङन्त को प्रधानता हैं, 
जव कि खड़ी-वोली में कृदत्त की । 'वायरणु' झादि का 'उ' भी 
सामने है । निश्चय ही 'इन्देण आदि में प्रयुक्त विभक्तितां उन्हीं 
-ब्याकरणों के कारण हैं जो प्राकृत-भाषाओं के लिए बने थे और जिन का सिक्का 
इस काल के भी भाषा-कवि मानते थे। वैसे ही कमि-जन संस्कृत-विभकितियों 
का प्रयोग क्वचित्‌ कर जाते हैँ । तुलसीदास के अ्रवधी-काव्य में “जाहु सुखेन' 
जैसे प्रयोग देखे जाते हैं। 'सुखेन' (सुख से) विशुद्ध संस्क्ृत-पद है, 
प्राक्ृत'-विक्ृत नहीं । प्राकृतों में तो संस्क्ृत-विभक्तियों की छाया चल ही 
रही थी । सो इंदेण' साहित्यिक प्रयोग है । इस से भाषा का निर्णय नहीं 
हो सकता। एकाध ऐसे प्रयोग देख कर इसे 'खड़ी-वोली' का पूर्व रूप नहीं 
कहा जा सकता ! तब तक 'खड़ी-वोली' साहित्य के लिए गृहीत ही नहीं 


३४] हिन्दी शब्दानुशासक्त 
हुई थी भ्राज भी हम राष्ट्रभाषा में-“कृपया यहाँ कूड़ा न फेंकिए' लिखते. 
बोलते हैं। यह 'क्ंपया' संस्कृत की तुतीया-विभक्ति से युक्त पद चलता है; 
पर इस के कारण इस भाषा का विकास प्रचलित संस्कृत से न कह दियाः 
जाए गा । तुलसी का “सुखेन पद र आज की राष्ट्रभाषा का 'कृपया' 
आदि. व्यय के रूप में यहाँ गृहीत हैं; क्योंकि वैसी विभकितियाँ यहाँ 
हैं ही नहीं ! 

हम पीछे कह श्राए हैं कि कन्नौज के उत्कर्ष-काल में कन्नौजी 'वोली” 
को, यानी पाञ्चाली भाषा को देश ने सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में” 
कदाचित्‌ ग्रहण कर लिया था और इसी भाषा में वह सव साहित्य लिखा 
गया, जो आज 'ग्रपभ्रश-साहित्य' के नाम से प्रसिद्ध है । ऐसी व्यापक 
भाषा में विभिन्न प्रदेशों की छाया झा ही जाती है, जब वहाँ के साहित्यिक 
रचना करते हैं । इसी लिए 'अ्रपभ्नश-साहित्य' की भाषा एकरूप होने पर 
भी विभिन्‍न प्रादेशिक साहित्य-क्कतियों में किञ्चित्‌ भिन्नरूपता से दिखाई 
देती है । 

इस के भ्रनन्तर जब देश पर विदेशी शासन जमा और उन (विदेशी 
शासकों) का काम इस देश की भाषा के बिना चलना संभव न हुआ, तो 
दिल्‍ली और उस के इधर-उधर (क्रुजनपद तथा कुरुजाङ्गल) की 'वोली' 
को उन्हों ने पनाया; उसे अपनी (फारसी) लिपि में लिखने लगे और 
फारसी-भ्ररबी के शब्दों के साहचर्यं से काम चलाने लगे। इस नई राज- 
कीय भाषा का नाम पहले 'हिन्दुई! 'हिन्दबी' आदि और वाद में “उदू” 
पड़ा । शासन के द्वारा देश भर में इसका प्रचार हुझ्रा । 

आगे चलकर उदू एक परिप्कृत साहित्यिक भाषा भी हो गई; भ्च्छी 
अच्छी रचनाएं इस में होने लगीं । 

हिन्दू जनता राजकीय भाषा के रूप में उदू को ग्रहण कर के भी उस के 
बिदेशी रंग-ढेग से उद्वेलित थी श्रौर इस लिए दिल्ली के पड़ोस की (ब्रज की) 
बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में इस ने ग्रहण किया । उत्तर प्रदेश, 
बिहार, राजस्थान आदि ही नहीं, गजरात, पंजाब, बंगाल तथा महाराष्ट्र 
आदि के भी महान्‌ सन्तों ने ग्रार समाज-नेताओं ने ब्रजभाषा के द्वारा अपना- 
अपा सन्देश देश भर को दिया । यों हिन्दी के ये दो रूप देश भर में इस 
समय फँले--उदूं के रूप में खड़ी बोली' और ब्रजभाषा के रूप में ब्रज 
को बोली । यह सव हम 'पूर्वपीठिका' में विस्तार से कह ग्राए हैं । 
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इसी संमय कुछ मुंसलमान फकीरों ने अ्रवधी भाषा में प्रेम कहानियाँ 
लिखों झौर अच्छी लिखीं । 'पद्मावत' आदि का बड़ा मान है। परन्तु इन 
ःअमकथाग्रों का जनता में' वैसा प्रचार न हुम्रा; क्योंकि वे लोग विदेशी 
( फारसी ) लिपि में ही लिखते थे और आरादि-अन्त में इस्लाम-प्रचार का 
'पुट देते थे और मुसलमानी शासन के प्रति अनुराग पैदा करने की प्रवृत्ति 
"भी प्रकट करते थे। 

यों, वंह पुरानी ( कन्नौजी या पाङ्चाली ) 'अपञ्रंश-भाषा छूट गई 
'और उर्दू, ब्रजभाषा, भ्रवधी रादि का उदय हुआ । 

उस पुरानी भाषा की कोई-कोई निशानी रब तक इन नई साहित्यिक 
भाषाओं में उपलब्ध है। 'हि' विभक्ति तथा इस के संक्षिप्त रूप 'इ' या 'ह 
आदि प्रायः सवंत्र मिलें ग। 'रार्माह” कर्ता कारक जैसा अवधी में, वंसा ही 
-ब्रजभाषा में भी। ब्रज की बोली में “राम कूं' चलता है, जिस का परिष्कृत 
ररूप साहित्य में “राम कां' है। परन्तु 'रामहि' भी टकसाली प्रयोग हैं। ब्रज 
मकी बोली में 'रामहि' तो नहीं चलता; परन्तु सवंनामों में “हि' का अस्तित्व 
बराबर देखा जाता है। ब्रज में बोलते हैँ--'मोय कहा परी है! ? 'तोय कहा 
लेनो है'--मुझे कया पड़ी है, तुझे कया लेना है। 'मोय' और 'तोय' 
नक्नौजी 'हि' विभक्ति से हैं। 'ह' का लोप भौर 'इ' को 'य'। 'खड़ी बोली” 
के संर्बनामों में भी विकल्प से 'हि' चलती है-मुझे-मुझ को, तुमे-तुऋ को, 
हमें-हम को, तुम्हें-तुम को, इसे-इस को, आदि । 'ह का लोप ओर 
म्गुण-सन्धि । 

इसी तरह क्रिया विभक्ति 'हि' का भ्रस्तित्व सवंत्र देख सकते हैं--प्रान 
-रहाह की जाहि'। 'हू' का लोप-भ्रान रहई को जाइ' । सन्धि--भ्रान 
रहें की जायें | 'खड़ीं बोली' में 'गुण-सन्धि' होती है--रहें । प्रवधी 
और ब्रजभाषा में 'रहैँ' । धातु के दीघं स्वर से परे ब्रजभाषा में इ को प्रायः 
“य! हो जाता है--'जाय 'जाये'। “खड़ी बोली' में ऐसी जगह इ को 'ए' 
महो जाता है--'जाए' “जायें 

जब, तब, कब आदि सार्वेनामिक अव्यय सब जगह एक से हैं; परन्तु 
“ही? अदि अन्य श्रब्ययों के साथ सन्धि ग्रादि में अन्तर श्रा जाता है। 
न्कोई-कोई अव्यय 'अपने' ्रलग भी हैं; जैसे अवधी में “बादि । 'बादि' 
ब्यय व्यथे के मर्थं में भ्रवधी-साहित्य में चलता है; अन्यत्र नहीं। इसी 
लरह 'चाहि' है, प्रपेक्षाथंक । 


५० ] : हिन्दी शब्दानुशासक्त 
इस ग्रन्थ में पीछे बतलाया गया है कि संस्कत के 'राम:' (पुं० एकवचन) 
के विसगों का विकास 'खड़ी वोली' में खड़ी पाई '( 7 ) के रूप में हुआ है-- 
ब्रजभाषा में यह भो' रूप से गृहीत है । ब्रंजभापा की परंम्परा GREET 
साहित्य में विद्यमान हूँ; परन्तु 'खंड़ी बोली की श्रृंखला प्राप्त नहीं हैं । 
जो” जैसे सर्वनामों में 'खड़ी वोली' ने भी ओ! ग्रहण कर लिया है। 
प्रवधी में न तो बिसगों को 'श्रो' के रूप में ही ग्रहण किया गया;: न भा के 
रूप में ही । 'खड़ी बोली' में 'मीठा पानी' भर ब्रजभापा में. 'मीठो पानी'; 
परन्तु अवधी में “मीठ पानी'। अलग मार्ग। परन्तु 'जो' 'सो' 'को' जैसे” 
अव्ययों में ्रवधी ने भी 'झो' को अपनाया है। इन के बहुवचन “में 'जे 
'ते' रूप हो जाते हैं। 'को' का रूप बहुंबचन में 'के' (साहित्य में). 
कदाचित्‌ न मिले गा । 
हिन्दी की सभी वोलियों में 'तपुंसकलिङ्ग' का पूर्ण बहिष्कार है-- 
पंजाबी में भी। श्रौर, जो शब्द पंजाब में पुल्लिङ्ग चलता है, वह राजस्थान;. 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा विहार श्रादि सभी क्षेत्रों में पुल्लिङ्ग ही मिले 
गा। “रात' शब्द राजस्थान में भी स्त्रीलिङ्ग है अ्ौर अवध में भी; यद्यपि 
“भात' सत्र पुल्लिङ्ग हं । 'रात्नि' से 'रात' है; इस लिए स्ल्लीलिङ्। “रातः 
बीत गई! । बिहार में 'रतिया' हों जाए गा। 'वात्न' का 'बतिया होः 
जाए गा। 
अवधी में 'सम्प्रसारण' करने की भी प्रवृत्ति देखी जाती है। इज में 
पोह हलाहल नन्द के द्वारे' चलता है; पर श्रवधौ में दुआरे' चलता हे ।: 
'दट' के 'व' को 'उ' कर दिया--'दुथारे'। इसी तरह प्यार! को 'पियार' हो 
जाता हूँ। 'य का ' सम्प्रसारण ( 'इ' ) कर देने पर 'पिझ्ार' शब्द वनतो 
हैं, जो पुराने साहित्य में देखा भी जाता है। यहाँ विकल्प से 'इ' को 'इय? 
कर के 'पियार' समभिए । इस के विपरीत, 'खड़ी बोली” में प्राप्त 'इ' को 
भी कभी-कभी उड़ा दिया जाता है--स्यार <सियार'। ग्रदधी में 'सियार! 
ही चलता है। अ्रूगाल' का 'सिश्चार' हुश्रा, 'ग! वा लोपः कर के; अरः 
फिर 'इ' को 'इय्‌' -- 'सियार' । 
, अवधी में 'इ को भी 'उ' कर देने की प्रवृत्ति है--'जांउ राज ती जाउ-- 
राज जाए, तो चला जाए। 'जाहि तो 'जाहि!”। 'ह' 'का लोप--जाइ तौः 
जाई | 'इ' को 'य'~जाय तो जाय ।' ''इ' कों ए'-जाए तो जाएं।।९ 
इन सब प्रयोगों में एकजातीयता है। 'इ, य, ए! तीनों एके ही वर्ग के हैं>- 
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तालुस्थानीय । परन्तु अ्रवंधी “स्थानः की-कोई परवा न कर के 'इ'' को 'उ' 
भो कर देती है--'राज रहौ की जाउ'। 'प्रजस होउ जग सुजस नसाऊ 
(तुलसी) । “रहहि' “रहृइ' “रहउ' और 'रहौ'। मध्यमपुरुष-एकवचन 
(शज्ञा-भ्रनुनय आदि) में ग्रानेवाला 'उ' प्रत्यय भिन्न है। उस की निष्पत्ति 
हु' विभक्ति से है--'करहु न पिय श्रभिमान' । हू! का लोप--'करउ' । सन्धि 
होकर करा' और 'खड़ी वोली' में 'करा'। ऐसे प्रयोग इस वात के साक्षी 
हैं कि किशी एक ही मूल-भाषा के ये सब्र बिकास हैं ।न्नज से रागे बुंदेल खण्ड 
में भी 'सम्प्रसारण' का चलन है--्रावत है >झाउत है' | एक हीं चीज 
भिन्न रूपों में है । 

स्वयंभू की भाषा देखने से पता चलता है कि तब तक भाषा का निखार 
न हुआ था । वहाँ सर्वनामों में स्त्रीलिङ्ग-पुल्लिद्ख भेद देखा जाता है। स्त्री 
के लिए वहाँ-कांवि' और पुरुष के लिए 'कोवि' देखा जाता है। ये संस्कृत 
'काऽपि' तथा 'कोऽपि' के रूप हैं। परन्तु जायसी की अवधी भापा में स्त्र 
'कोउ' मिले गा.। 'खड़ी बोली' में 'कोऽवि' के 'ब्‌' का लोप र दीर्घान्त 
कर के “कोई! समान रूप से चलता है--कोई पुरुष, कोई स्त्री। परन्तु अवधी 
ने 'इ' को 'उ' कर लिया है और सर्वत्र समान प्रयोग। स्वयंभू की भाषा में 
'वाय रण! जैसे उकारान्त शब्दों की भरमार है; पर जायसी की भाषा में परि- 
कार है। ्रावेश्यक (चेचक के से दाग) जायसी की भाषा में “उ' के नहीं 
हुँ। प्रमाण के लिए आवारय पं० रामचन्द्र शुक्ल के द्वारा सम्पादित “जायसी 
ग्रन्थावली' देख सकते हैं । जाग्रसी को भाषा से भी बढ़ कर सुसंस्कृत तथा 
सरस भाषा तुलसी के 'रामचरित-मानस' की है। पर्द प्रतिलिपिकों ने तथा 
पण्डितम्मन्य मम्पादकों ने श्रपनी बुद्धि लड़ा कर इस सुन्दर भाषा को विकत 
कर दिया है ! “रामू, लखनु, विश्वामितु, वसिप्ठु, मानसु' दि की भरमार 
कर दी है! ठेठ अवधी” बनाने की सनक ! संस्कृत के पण्डतों ने भी अपनी 
टाँग ग्रड़ाई है। 'लखंन को 'लपण' कर दिया है! खंर, हम कह रहे थे कि 
तुलसी की अत्रधी भाषा “मानस ' में परिष्कृत तथा नियमवद्ध है । हम यहाँ इसी 
कास्वरूप सामने रखेंगे। . . ० 

Fp सवनाम ग्रौर विशेषण 

सर्वनाम? हिन्दी की सभी वोलियों में प्रायः एक ही हैं; परस्तु 
कुछ रूप-मेंद देखा जाता .है। अवधी. में 'मै-'तूः दोनों हैं; परस्तु 
व! के वजन पर तें' भी देखा जाता है--मैं. अर - मोर. तोर .तें माया: 
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>-मैं और मेरा, तू और तेरा, यह सब माया है। 'तुम' का 'तुम्ह' भी 
हो जाता है। 'सो' का वहुवचन में 'ते' हो जाता है--ते जनमे कलिकाल 
कराला' वे इस कराल कलियुग में पैदा हुए हैं ! यानी 'वह' की जगह 'सो' 

और 'वे' की जगह 'ति'। परन्तु सर्वत्र एकवचन में 'सो' नहीं है। 'हि' विभक्ति 
लगने पर 'सो' को 'ते' हो जाता है, एकवचन में । बहुवचन में 'तिन' होता 
है ग्रौर 'हिँ' विभक्ति की 'इ' को 'भ्र' हो जाता है; साथ ही 'तिन' के अन्त्य 
स्वर का लोप हो कर 'तिन्ह' हो जाता है । 'जो' का बहुवचन 'जे' होता है; 

परन्तु 'हि' विभक्ति लगने पर एकवचन में भी 'जे' होता है--जब जेहि जतन 
जहाँ जेहि पाई! जब जिस यत्न से जहाँ जिसने पाई । खड़ी बोली में भी 'लड़के' 
बहुवचन; परन्तु विभक्तिं लगने पर एकवचन में भी 'झा' को 'ए--लड़के 
को, 'लड़के से” झआादि। 'जो' के साथ 'सो' झौर 'जेहि' के साथ 'तेहि' 
आता है; परन्तु साधारण स्थिति में 'वह' का रूप 'ग्रोहि' भी देखा जाता है। 
“कौन' की जगह कवन' प्रायः चलता है रौर स्त्रीलिङ्ग में 'कवनि' हो जाता 
है। हु' के साथ मिलकर 'कवनिउ' रूप हो जाता है। 'हू' के 'ह' का लोप 
और हस्वता । 'खड़ी बोली” में 'कौन' उभयत्र रहता है । 'कौन' के आगे 
हूं का 'ऊ' आने पर संधि हो जाती है; भोजपुरी में 'कौनौ ठगवा गठरिया 
लूटल हो ।' 


विशेषणों के सम्बन्ध में मोटी बात वही कि पुंविभाक्ति ( 7 ) आ यहाँ प्रायः 
नहीं है। "भला बुरा” ब्रजभाषा में हो जाए गा--'भलो बुरो'। परन्तु अवधी 
में न 'भला' न 'भलो'। यहाँ 'भल' हो गा। 'भल-पोच'--भला-बुरा । “भला 
की जगह 'भल' का प्रयोग है; पर 'बुरा' की जगह 'पोच'। इस का कारण 
है। 'बुरा' की पुंविभक्ति हटा कर अवधी में प्रयोग न हो गा; क्योंकि वैसा 
करने से वह पद भ्रवध में ग्रशलील हो जाए गा। इसी लिए 'भल पोच' का 
अयोग तुलसी ने किया है। श्न्यत्न 'छोटा-बड़ा' भ्रादि 'छोट बड़' जैसे 
रूपों में चलते हैं-'को बड़ छोट कहत अपराधू कोन बडा और कौन छोटा, 
यह कहूना-समझना एक श्रपराध है ! 


सावेनामिक विशेषणों में भी पुंविभक्ति नहीं है। 'ऐसा' खड़ी बोली में, 
“एसो' ब्रजभाषा में भ्रौर 'अस” अवधी में । 'बड़ छोट' आदि को स्त्रीलिङ्ग 
में 'बड़ि छोटि' जैसा रूप मिल जाता है; परन्तु, 'ग्रस' 'जस' 'तस' 'कस' 
आदि प्रायः एकरसं रहते हैं-- ट 
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क्र “जस दूलह तंस बनी बरातां' 

जसा हृल्हां, वेसी ही बरात बनी। बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं 
होता । क्रिया-विशेषण के रूप में भी 'अस' 'कस' आदि कां प्रयोग होता 
है। खड़ी वोली' में क्रियाविशेषण के प्रा” को 'ए' हो जातां है--'ऐसे 
-करो' । श्रवधी में सीधे 'भ्रस करहु” । 

परन्तु कहीं-कहीं 'भलो' जैसे प्रयोग भी मिलते हैं, जब साथ में विशेष्य 
न हो--'भलो भलाइहि पै लहै' । यह ब्रजभाषा की झलक है । कहीं खड़ी 
-बोली' की () पुंविभक्ति भी तुलसी की भाषा में देख सकते हैं—'जानि न 
"जाइ निसाचर-माया ! कामरूप केहि कारन श्राया ।' 'ग्राया' में प्रकृति-प्रत्यय 
-और पुंविभक्ति, सब कुछ 'खड़ी बोली' का है; 'माया' के साथ तुक मिलाने 
के लिए । भ्रवधी में 'ावा' होता है । कहीं-कहीं विशेषणा भी 'खड़ी बोली” 
मके (आकारान्त) रखे हैं -- 

“साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, 
जरइ नगर अनाथ कर जैसा ।' 
अवधी के घातु-रूप 

अवधी में धातु सब प्रायः वे ही हैं, जो हिन्दी की अन्य बोलियों में । 
म्बहुत कम, “अपने पृथक्‌ धातु भी हैं उदाहरण के लिए “बचने की 
जगह 'उवरना' । 'उबरा सो जनवासेहि झ्रावा--जनक का दिया हुग्रा 
सब साज-सामान दशरथ ने गरीबों को बाँट दिया और जो बचा (उबरा), 
-सो जनवासे श्राया । इसी तरह 'भेजा' की जगह 'पठवा' अवधी में चलता 
है । 'पठवा जनक बुलाइ'--जनक ने बुला भेजा । 

जो धातु समान हैं, उन में (कहीं एकाध में) कुछ परिवर्तन भी हो 
-गया है । पहले में 'आवा' को 'ाया' का ही परिवर्तित रूप समझता था। 
'परन्तु जब ्रवधी के स्वरूप पर कुछ भ्रधिक ध्यान गया, तो वह बात गलत 


` :जान पड़ी। 'ग्रावा' स्वतन्त्त निष्पत्ति है; आया का ही परिवर्तित रूप यह 


मनही है । धातु-भेद भी हो गया है--एक ही धातु के दो रूप हो गए हैं । 
"(बड़ी बोली में 'मरा' धातु है, जिस से 'य' प्रत्यय तथा पुंविभक्ति के योग से 
“आया” रूप बनता है। परन्तु 'अवधी' में 'आांव' धातु है, 'आं' नहीं । 
वर्तमान काल में जा” का 'जाहि' रूप होता है; पर (“प्राता है” के लिए) 
“अहि! नहीं होता । इस लिए नहीं होता कि सत्तार्थक 'ह' धातु का भी 
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एक रूप यहाँ 'भ्राहि' होता है। 'भ्राहि-'है' । अहहिं, अहइ, अहै और 
आहि, ये सब रूप यहाँ प्रयोग में राते हैं । इस लिए अबधी ने '्राने' के 
अर्थ में '्ाव' धातु रखी--भ्रावहि, श्रावै, थावा आदि ।. 'उ' प्रत्यय परे 
हो, तो 'व' को 'य' हो ,जाता है--भ्रायड! । इसी तरह 'सोब' 'रोव' 
ग्रादि धातुःरूप हैं; ब्रजभाषा में भी और पंजाबी में भी--आवत है, सोवत 
है--यवेदा है, सोवेंदा है। इन सव के वीच में खड़ी वोली है, जिस ने. 
प्रा” 'सो' “रो' जैसी धातुओं को पसन्द किग्रा; यह बिचित्र बात है ! 
सो, श्रवधी में 'आव' है और यहाँ भूतकाल में 'य' प्रत्यय भी नहीं 
होता, केवल. 'ग्र' होता है, सो भी वैकल्पिक । कह-कहा, श्राव-ग्रावा, 
लाव-लावा प्रादि बैकल्पिक रूप होते हैं । यानी 'श्र' प्रत्यय विकल्प से लुप्तः 
हो जाता है । 
भूतकाल में कई धातुओं को '्रादेश“-प्राप्त रूप मिल जाते हैं। खड़ी 
बोली' में तो कहीं एकाध जगह 'जा' जैसी धातु को 'ग' जैसा ्रादेश होता 
है; पर व्रजभाषा में है” को 'भ' हो जाता है--सवेरो भयो' । अवधी में 
भी 'भ' होता है--'भा भिनसारा--सबेरा हो गया । इसी तरह “जा 
को 'ग' हो जाता है--सत जोजन गा लंका पारा । 'गा--गथा । 
ब्रजभाषा में गयो' और खड़ी वोली में 'गया' । - दोनों जगह यहाँ या 
प्रत्यय है--पुंविभक्ति में भेद । श्रवधी में 'ग' तथा “भ' से भूतकालिक भर 
प्रत्यय और सवणांदीर्घ-एकादेश--'गा' 'भा' । “आदेश” पारिभाषिक शब्दः 
है.। 'ह' का विकास 'भ' है; यह मतलव नहीं। ह' या 'अह' की जगह 
“भवति' का “भ' चलता है, यह मतलव । 
आप कह सकते हैं कि यह जो भूतकाल में “श्र प्रत्यय की कल्पना तुम ने 
की है, उसी के क्रारण ह्लस्त्र 'ग' 'भ' का आदेश कह रहे हो; नहीं तो सीधे 
गा “भा” पश्रादेश स्पष्ट है । . 
इम पर हम विचार. क्र.सकते हैं । आदेश हस्व 'ग' तथा 'भ' रूप ही 
हैं। तभी तो 'खड़ी बोली' में 'गया' और ब्रजभाषा में 'गयो'-'भयो' रूप होते 
हैं । यदि दीर्घान्त झादेश होता, .तो वहाँ 'गायो' 'भायो' रूप होते । परन्तु 
“गायो' और 'भायो' रूप अन्य: धातुश्रों के भूतकाल में वनते हैं--'सखी नें 
सोहर नीको गायों! और 'मोहन मेरे मन भायो' । 'खड़ी. वोली! में भी 
(गाया: अन्य धातु का रूप. है। इसी लिए “ग” तथा “'भ' धातु लिए । 
_ भ्रवधी तो हिन्दी की ही एक 'बोली' है न.! तव धातुओं की एकरूपता क्यों" 


w= 
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दिगाड़ो जाए ? अवधी के ही एक अ्रञ्चल में 'गवा' रौर 'भवा' रूप बोले 
जाते हैं--'राम गवा की नाई'--राम गया. कि नहीं ? 'नहीं' का 'नाहीं: 
डा और फिर 'ह' लुप्त हो कर 'नाई'। इसी तरह 'का भवा जो कहि 
दिहिन कोऊ न झाय ! ” कया हुआ, जो कह दिया कि कोई नहीं है। 'भवा'- 
हुआ । 'झाय--है । .आहि, आइ, ्राय। 'इ' को 'य' होता रहता है । 
के अवधी के ही एक प्रऊचल में 'गवा' “भव? बोला जाता है; 'गावा' 'भावा-- 
नहीं । 'गावा' “भावा' तो 'गाया' 'भाया' के प्रतिरूप हैं। निःसन्देह 'गवा' 
पर “गया' का प्रभाव है। ठेठ अवधी और 'खड़ी वोली' के वीच में ( लख- 
नऊ के इधर-उधर ) '“गवा' 'भवा' रूप चलते हैं । भ्रवध से पश्चिम (उत्तर 
पाङचाल ) में ('इ' को 'उ' की तरह) 'य' को 'व' हो जाता है। अवधी-- 
साहित्य में 'गा'.'भा' का चलन है। तो, जब कि 'गया' में 'ग' है, 'गयो' 
में 'ग' है और 'गवा' में 'ग' है, तब 'गा' में भी 'ग' धातु न्यायसंगत है कि 
नहीं ? इसी तरह “भयो' तथा 'भवा' को देखते, 'भा' में “भ' धातु है। जब 
'ग' धातु है, तो उस के भूतकालिक रूप में 'श्' प्रत्यय की करु पना तर्क- 
सम्मत है कि नहीं ? 

यह 'अ-प्रत्ययान्त रूप स्त्रीलिङ्ग में 'ऐ-कारान्त हो जाता है--ग 
विपदा--विपत्ति गई । 'भै राति-रात्त हुई। परन्तु वहुवचन में `’ गे 
नहीं, 'भई'-'गई' रूप ही होते हैं। अनेक स्वरों की धातु हो, तो स्त्रीलिङ्गः 
में इकारान्त ही रूप होते हैं--'पाती लिखी वनाइ'। 'लिखा' का स्त्रीलिद्ध 
“लिखी” । स्त्रीप्रत्यय 'ई' परे होने पर (खड़ी बोली तथा ब्रजभापा की ही तरह) 
पुंप्रयोग के.भ्रत्त्य स्वर का लोप--पढ़ा-'पढ़ी' । यदि पूंप्रयोग में 'व' हो, तो. 
उस का भी लोप हो जाता है--श्रावा-'आई--भावा-भाई'। कभी-कभी 
गा' तथा 'भा' के स्त्रीलिङ्ग रूप भी ईकारान्त देखे जाते हैं-'गई' “भई । 
यानी 'गा' को 'ग' तथा 'भा' को 'भ' हो जाता है--प्रत्थय का भर लुप्त 
हो जाता हैँ। लोप' का मतलब अदर्शन! ही है। वेसे उस की अदृश्य 
सत्ता है।' तभी तो भूतकाल प्रतीत होता है। 

पककर 'दे' तथा 'ले' जैसी धातुश्रों के भूत काल में कीन्ह 'दीचह' तथा 
“लीन्ह' जैसे रूप हो जाते हैं; परन्तु विकल्प से तिङन्त में प्रर नित्य छुदन्त 
में । मूलतः धातु हैं कर' 'दे तथा नल. आदि। वर्तमान काल में 'करहि' 
'देहिं' तथा लेहि' «जैसे प्रयोग होते हैं। . करहु, .देहु, लेहु आज्ञा: आदि में ॥ 


इस से स्पष्ट है कि धातुझों के मूल रूप वे ही हैं, जो खड़ी “बोली” तथाः 


द्‌ हिन्दी शब्दानुशासन 
जभाषा ग्रांदि में! भूतकाल की भी तिङन्त क्रियाझों में यही स्थितिं है-- 
“करेउ' 'करेसि' आदि । ऐसी जगह 'इउ' प्रत्यय भूतकालिक है, तिङ-पडति 
'का। पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग में समान रूप रहते हैं। 'कर' तथा 'इउ' में सन्धि- 
'करेउ'। यहाँ 'ए' का बहुत हलका उच्चारण है। 'वेद अब पढ़ना' और 
“ब वह काम अवश्य करना' जैसी भविष्यत्‌ काल से युक्त विनय या आज्ञा 
-की करियाशरों की जगह अवधी में भी तिङन्त क्रियाएं 'करेउ' जसे रूप में चलती 
:हैं। भूतकाल के 'करेउ' में 'ए' का हलका उच्चारण होता है और भविष्यत्‌- 
-आज्ञा की 'करेउ' में स्थित 'ए' का गुरु या दीर्घ उच्चारण होता है । 

दे-ले' को दि” 'लि' हो जाता है और 'इउ' को 'एउ' होकर "हू 
`का आगम भी हो जाता है--'दिहेउ' 'लिहेउ'। 'कर' को भी विकल्प से 
“कि' होते देखा जाता है--'किहेउ' । यह 'दिया' 'लिया' 'किया' की झंकार 
है। हूं का आगम भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। 'एक' को 'इक' हो कर 
पंजावी में 'हिक' हो जाता है। 'पढ़हि' आदि में चलने वाली 'हि' विभक्ति 
'में भी 'ह' का आगम ही जान पड़ता है। 'पठति' का रूप 'पढ़इ' हुआ । 
'ति के 'तू' का लोप और 'ठ'को 'ह'। इसी 'इ'में 'ह' का आगम हो 
गया-पढ़हि, करहि, जाहि। 'हि' विभक्ति वन गई। इस 'हि' को म० पु० 
-एकवचन में 'सि' हो जाता है--'कहसि साँच किन बात--तू सूच क्यों 
“नहीं कहती ? इसी तरह 'दिहेउ' भ्रादि समभिए। i 

'पढ़इ' विधि के रूप में इष्ट 'इ' प्लग चीज है । यह 'पठेत्‌' आदि के 
'इयू का अवशेष है। हिन्दी की प्रवृत्ति ही ऐसी है। 'महान्‌' के 'न्‌' को 
अलग कर के 'महा' विशेषण रख लिया। अवधी तथा ब्रजभाषा में भी 
“महा चलता है । सब कुछ स्वरान्त इष्ट है । सो, विधि का 'इय्‌' यहाँ 
“इ' बन गया-पढ्इ, करइ, जाइ श्रादि। वृद्धि-सन्धि हो कर पढ़े, करे। 
खड़ी बोली' में पढ़े! 'करे'। 'जाइ' आदि के “इ को ब्रजभाषा में विकल्प 
-से 'य' भी हो जाता है। खंड़ी बोली में भी लोग 'लड़का भ्रा जाय! 
लिखते; हैं; परन्तु प्रवृत्ति 'ए' की ओर है, जो कि सोए, रोए, धोए, झाए 
आदि से स्पष्ट है । 

हम कह रहेँ थे कि 'कर' आदि का विकल्प से 'कि' आदि हो जाता है, 
-भूतकालिक 'इउ' प्रत्यय परे होने पर। 'सोएउ' ादि में केवल 'इ' ही 'ए' 
कके रूप में है। 'गएउ' ग्रांदि के साथ 'गयउ जेसे वेकल्पिक रूप भी चलते हैं 
~ ४ को 'य” कर के । 
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यह तो तिङन्त भूतकालिक स्थिति हुई। कुदन्त में कर, दे, ले जैसी” 
धातुरों को 'कीन्ह' 'दीन्ह' तथा 'लीन्ह' जैसे रूप मिल जाते हैं। 'कर 
आदि को 'कीन्ह' ग्रादेश हो जाता है। ये कृदन्त क्रियाएँ पुस्त्री-भेद 
से रूप बदलती हैं--कीन्ह अनुग्रह'. और 'दया कीन्ही'। यहाँ दिखाई 
देनेवाला 'ह' उस 'हि' विभक्ति का अवशेष नहीं है। तिङन्त के भी 
कीन्हेउ' जेसे रूप बनते हैं। सो, 'कर' को 'कीन्ह' आदेश है। भूतकालिक 
ग्र' प्रत्यय का लोप हो जाता है। अन्वय स्पष्ट दिखाई देता है-रहा, पढ़ा 
लिखा आदि। कभी-कभी 'देखिन्ह जाई' जैसे भूतकालिक प्रयोग तुलसी ने 
किए हैं 'देखिन्ह जाई--जा कर देखा। प्रायः भूतकाल में पूर्वकालिक 
क्रिया के अनन्तर ही ऐसे प्रयोग देखें जाते हैं। यह भूतकालिक 'इन' 
प्रत्यय है--'करिन'-किया । जिस धातु में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 'ह” 
की सत्ता होती है, उस के 'इन' प्रत्यय में 'ह' अन्त में प्रायः भ्रा जुड़ता 
है—प्रपनी बिरादरी का स्वागत समकिए। 'न' के 'अझ' का लोप--- 
'कहिन्ह' 'पढ़िन्ह' 'देखिन्ह' । 'ढ़' तथा 'ख' में भी 'ह' विद्यमान है । 

सत्तार्थक 'अह' धातु का वर्तमान काल में ('हि' विभक्ति से) 'अहहि” 
रूप होता है । इसी से 'श्रहइ' और फिर 'ग्रहै रूप बने हैं--बनते हैं? 
इस “अह' से भूतकालिक '्र' प्रत्यय हो कर 'श्रहा' रूप बनता है--'भ्रहा- 
था । इस 'अहा' का प्रयोग (“था' के अर्थ में) श्री मलिक मुहम्मद जायसी 
ने अपने 'पद्मावत' में बहुत जगह किया है; पर तुलसी ने 'अहा' की राह 
छोड़ दी है--'रहा' श्रादि का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के क्षेत्र 
(मेरठ) में जैसे “है! का 'है' हो गया, उसी तरह 'भ्रहा का वहाँ 'हा' 
हो गया । मेरटीय क्षेत्र में प्रव भी बोला जाता है--एक राजा हा, एक 
रानी ही ।' पंजाबी में भी 'प्रहा' मिलता है-“था के प्रथ में । 

जायसी ने 'हता' का भी प्रयोग किया है। यह 'हता' ब्रज के 'हतों' का 
वधी रूप है, जो कानपुर-लखनऊ के रास्ते ग्रा ग्याहै। यही 'हतो' 
दिल्‍्ली-मेरठ के रास्ते 'खड़ी-वोली' में पहुँच कर 'था' हो गया हैं। 'हता'; 
बणं-व्यत्य 'तहा' और 'त' के 'भ्र' का लोप, तू हो--'था'। 'रहा' का 
प्रयोग शेष रहा” के अर्थ में भी है-- रहा एक दिन अवघि भ्रधारा ।' एक 
ही धातु का द्विधा प्रयोग हैं, या पृथकपृथक्‌ दो धातुएं हैं; यह विचारणीय 
है। 'भ्रहहि' के ग्र्थं में 'रहहि नहीं देखा जाता। रहहि-रहता है । 
होगा' के मर्थ में 'रहिंहि' या 'रहिहहि' भी नहीं देखा जाता। तो, क्या 


ET हिन्दी शब्दानुशासन 
“अहा' के पूर्व 'र' का आगम हो गया हैं? यू रल्‌ व्‌ इनः चार वर्णोंका 
प्राय: आगम हुआ ही करता है ! यह विषय भाषाविज्ञातियों के लिए 
विचारणीय है। + 

' 'रहिहि' को हम ने भविष्यत्‌ काल का प्रयोग वतलांया है। 'रहहि' 
इस से भिन्न है। “रहहि' में 'रह' धातु से 'हि' वर्तमान काल का प्रत्यय है 
और 'रहिहि' भविष्यत्‌ काल में 'इहहि' प्रत्यय है। 'इहहि' प्रत्यय होने पर 
श्रकारान्त धातु के थ्रन्त्य (स्वर) का लोप हो जाता है 'कर + इहहिं= 
-करहहि'--करे गा, करे गी। यह 'इहहि' प्रत्यय तिङ-पद्धति का हैं--पूंस्त्ली- 
लिड्डों में एक सा रहता है । बहुवचन में प्रत्यय का श्रन्त्य स्वर श्रनुनासिक-- 
'रहिहहि एक जगह दो हकार श्रवणसुखद नहीं लगते; इस लिए प्रत्यय के 
प्रथम 'ह'का दकेल्पिक लोप--'रहिहि'। 'रहिहहि' ग्रौर 'रहिहि' एक ही 
चीज हैं-रहे गा--रहे गी। जव लोप स्वीकार ही हो गया, तो अरन्य भी 
'करिहि' 'जाइहि' 'श्राइहि'। वकारान्त धातुओं के 'व' का लोप हो जाता 
है~इहहि' या 'इहि' परे होने पर। 'ग्राव-'श्राइहि, 'सोब'-'सोइहि” 
'जोव-'जोइहि' ग्रादि। वतमान काल में 'व' वना रहता है--श्रावहि 
_सोवहि, जोवहि भ्रादि। , 

यह इहृहि! प्रत्यय ही मध्यलोप .कर के और 'श्र' 'इ' में 'ऐ' सर्धि 
कर के 'इहे वन जाता है। अ्रवधी में 'इहहि' या 'इहइ” और जरा पश्चिम 
चल कर. पाञ्चाली” में मधुर रूप “इहै'। कानपुर-कन्नौज श्रादि में बोलते 
“हैं--करिहें । 'उद्द कुछ करिहैँ थोरं--बे कुछ करेंगे थोड़े ही । 'वह' को 
'उहि । 'हू का लोप--“उइ'। 'थोरा' और ही' में सन्धि 'थोरं'। व ग्रौर 
य को श्रवधी में भी 'उ--झो' तथा 'इ” को 'ए' होते देखा जाता है। 
श्रागे हम तुलसी के रामचरित-मानस से कुछ प्च उद्धृत करें गे। वहीं 
ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएँ गी । 


पञ्चाल शौर ब्रज मिले सटे हैं | परन्तु तो भी न पञ्चाल ने 'करै गो' लिया 
न ब्रज जनपद ने 'करिहैँ'लिया। परन्तु ब्रजभापा-साहित्य में 'इहै' प्रत्ययान्त 
भविष्यत्‌ काल की तिङन्त क्रियाओं का प्रचुर प्रयोग है। केवल पठ्चाल 
केही ब्रजभापा-साहित्य में नहीं, सूरसाहित्य में भी 'इहै? प्रत्यय का खूब 
प्रयोग है। वस्तुतः 'करं गो' की अपेक्षा 'करि है' में लाघव हैं, श्रतिसुखदता 
भी है। परन्तु इकारान्त धातुओं से परे ब्रजभापा-साहित्य के मर्मज्ञों ने 'इहै' 
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“का अथोग बहुत कम किया है; ब्रज की कुइन्त क़िग्राएँ ही रखी हैं। 'रहिहो” 
"की अपेक्षा 'रहौ' गी' अच्छा प्रयोग है--'हिन्दुश्रानी हवै रहौंगी मैं ।' 
तुलसी ने भी ब्रजभोपा-साहित्य में 'इहै' का प्रयोग किया है— 
'लरिहै मरिहै करिहै कछु साको' 

सो, 'कहृहि' तथा 'कहिहि' क्रियाओ्रों में अन्तर हैं। दोनो तिङन्त हैं; 
'पर एक वत्तेम्ान-कालिक, दूसरी भविष्यत्‌-कालिक । 

'करहि' के 'हू' का कमी-कमी लोप भी हो जाता हे-~करइ' । सन्धि 
हो कर 'करे' भी देखा जाता है । परन्तु ग्रधिकार 'करहि' जैसे प्रयोग ही 
वर्तमान काल में होते हैं । 'करइ”' जैसे प्रयोग विधि-आ्राज्ञा आदि में चलते 
हैं ।एक जगह 'ति' का रूपान्तर है ग्रौर अन्‍्यत्न संस्कृत के “पठेत्‌' आदि 
की 'इ' है। प्रसंग से सत्र स्पष्ट हो जाता है । अवधी में 'ब' प्रत्यय भी 
भविष्यत्‌ काल में आता है, पर इस का प्रयोग प्रायः उ० पु० बहुवचन में 
ही होता है--'करव न पुनि ग्रस्त काम।' वकारान्त धातुम्रों के 'ब' को 'उ' 
'हो जाता है--'पुनि आउव एहि बेरिया काली'। 'सोउब झाज न रात्ति।' 

विधि-श्राज्ञा आदि के मध्यमपुरुप-एकवचन में प्रायः 'उ' प्रत्यय होता 
है और अकारान्त धातुओं . के अन्त्य '्र' का लोप हो जाता है--करु, सुन्‌, 
गुनु आदि । 'कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा-तुलसी । दहुवचन में “हु? 
प्रत्यय होता है--करहु, सुनहु, गुनहु,। 'ह' का लोप भी हो जाता हे--करउ, 
सुनउ, गुनउ । इस (हु' के श्रवशिष्ट) 'उ' के परे होने पर ग्रकारान्त 
धातुओं के 'ग्र' का लोप नहीं होता है । कर एकवचन झर 'करउ' बहुब- 
चन । .'खड़ी वोली' में एकवचन का 'उ' प्रत्यय लुप्त हो जाता है-कर, 
सुन । ब्रजभापा में बता रहता है-करु न निरादर लौंग को, एरे कूर 
कपूर !' ('तरंगिरणी') 

'करउ' का ब्रजभाषा में 'करौ' हो जाता है और खड़ी बोली' इसे भी 
तराश कर 'करो' बना लेती है। इसी तरह प्र० पु० एकवचन का 'करइ' 
ब्रजभाषा में 'करे' रौर 'खड़ी बोली' में 'करे' रूप लेता है । बहुवचन में 
गनुनासिक--करई, करें, करे । अन्य धातुओं में--जाहु, जाउ, जाओो जैसे 
रूप हो जाते हैं । हु 

उतमपुरुष-एकवचत में हुः _विङ अत्यय प्रश्त-सम्भावना आदि में 
होता है--सुनहुँ, कर जाहु, वहु । कभी का लोप भी हो जाता है-- 
सुन करउ, जाउं, ्रावउ । ब्रजभाषा में सन्धि हो कर-सुनौ' करो 
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रावो” जैसे रूप चलते हैं । 'खड़ी बोली' में कारान्त धातुओं के 
न्त्य स्वर का लोप हो जाता है शर प्रत्यय दीर्घं हो जाता है--- 
सुनू, कहें, पढ़! । दीर्घान्त धातुओं के रूप--आऊं, 'जाऊँ, पढ़ाऊँ, सुनाऊं 
आदि होते हैं । 

उत्तमपुरुष-बहुवचन में झ्रवधी' 'इ' प्रत्यय ही रखती है--'जो हम 
जाई'--यदि हम जाएँ । करइ, सुनईं झादि में कहीं-कहीं 'ह' भी लोग 
जोड़ देते हैं--'करहि' 'सुनहि । प्रसंगानुसार वर्तमान तथा सम्भावना आदि 
का अर्थ स्पष्ट हो जाता है । 


“बुनउ' आदि के सन्धि-यूक्त रूप ब्रजभाषा में 'सुनों' जैसे चलते हैं; उसी 
तरह 'सुनई आदि 'सुने जैसे रूप ग्रहण करते हैं । 'खड़ी बोली' में 'सुनें' 
रह जाता है-हम कुछ कहें-सुनें' तब रोक देना !' 

जैसे कि पहले कह आए हैं, 'सुनेउ” “सुनेहुँ' जैसे रूप भूतकाल के हैं । 
“सुने” उत्तमपुरुष-एकवचन । मध्यमपुरुष-एकवचन में 'सुनेहु| रूप होता 
है । 'सुनेउ' 'सुनउं' तथा सुनहु वर्तमान काल के रूप हैं । 


इसी तरह 'होहि' वर्तमान काल, 'होइहि' भविष्यत्‌ काल है। 'अहहि 
'ग्रह' (<अस्‌) का खूप है, सत्ता मात्र का कथन; परन्तु, 'होहि' 'हो' का 
रूप है। “राम विद्वान्‌ है” (“भ्रहहि') और 'कोई भी पढ़-लिख कर विद्वान्‌ 
होता है ( 'होहि' ), यों दोनों तरह के प्रयोगों में भ्रन्तर है। भविष्यत्‌ काल में. 
अह' का प्रयोग नहीं होता, 'हो' का होता है । 'खड़ी बोली' में भी यही” 
स्थिति है, जो संस्कृत का अनुगमन है। वहां भी भविष्यत्‌ काल में 'ग्रसू' 
का नहीं, 'भू' का प्रयोग होता हैँ--भविष्यति'--हो गा। पहले से विद्यमान 
वस्तु का कथन 'भ्स्‌' या 'भ्रह' से होता है। भविष्यत्‌ में होनेवाले की क्या 
सत्ता ? इसी लिए 'हो' का प्रयोग । पहले विस्तार से कह ग्राए हैं कि 'हो' 
का विकास 'भू' धातु से है । संस्कृत में 'ग्रस्‌' “भुवि तथा भुवि सत्तायाम्‌' 
लिखा है जरूर; परन्तु इस दोनो ( अस्‌' तथा 'भू') के अर्थो में भेद 
है । अस्ति--है और भवति-होता है । इसी लिए 'भवति” का अर्थ 
'उत्पद्यते' भी है । 


अहहि' की तरह 'करहि' आदि तिङन्त प्रयोग तो अवधि में होते ही हैं; 
साथ ही “करत” 'रहत' जैसे कऋदन्त प्रयोग भी होते हैं | ख्रीलिङ्क में 'करति” 
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'रहति' जैसे रूप हो जाते हैं । विशेषण तथा क्रिया-विशेषण की तरह भी" 


इदन्त प्रयोग होते हैं। ऐसे प्रयोग कतृ वाच्य, कमंवाच्य तथा भाववाच्य; 
तीनों पद्धतियों पर चलते हुँ। 


'करिअ' 'जाइश्' 'सोइग्र' जैसे प्रयोग भाववाच्य भी बहुत देखे जाते हैं 
ग्रजभाषा मे 'करिय' 'जाइय' जैसे रूप रहते हैं। 'खड़ी वोली' में 'य' का 'ए? 
हो जाता है--जाइए, कीजिए, लीजिए श्रादि। श्रवधी में 'य' कभी उड़ 
भी जाता है, 'झ' मात्र दिखाई देता है--'मञ्जन फल देखिञ्र ततकाला' । 

'जागते-सोते मैं तुम्हारी शरण में हूँ में पुंबिभक्ति 'श्रा’ को 'ए' हो गया 
है; जो अ्रवधी में है ही नहीं । यहाँ “जागत सोवत सरन तुम्हारी' चलता है । 

प्रेरणा अवधी में प्राय: 'आव' प्रत्यय से बनती है--पढ > 'पढ़ाव” और 
कर > 'कराव' धातु-उपधातु । 'पढ़ावहि' 'करावहि' क्रियाएं । भविष्यत्‌ में 
इहि, प्रत्यय प्रेरणा में नहीं देखा जाता; यदि ग्राता भी है, तो 'व' का लोप 
हो जाता है--'कराइहि'-'पढ़ाइ हि' भ्रादि । भूतकाल में वही 'ग्र' प्रत्यय-- 
करावा, पढ़ावा आदि। 'देख' झादि की प्रेरणा में यहाँ 'ए' को 'इ' नहीं 
होता; 'ए' ही रहता है; परन्तु उच्चारण ('ए' का) बहुत हलका हो जाता 
है--'देखावा' । “र' का आगमस भी विकल्प से-'देखरावा' । दोनों तरह के 
प्रयोग होते हैं, जैसे 'खड़ी बोली' में 'दिखाया' और 'दिखलाया' । 

पूबंकालिक क्रिया झवधी में 'इ' प्रत्यय से बनती है। अकारान्त धातुओं 
के अन्त्य स्वर का लोप हो जाता है--'पढ़ि आवा--पढ़ कर झाया, या 
पढ़ झाया' । दीर्घान्त धातुशों के 'जाइ' जैसे रूप होते हैं। 'जाइ'-जाकर । 
चकारान्त धातृश्नों के 'व' का लोप हो जाता है, पूर्वकालिक 'इ' सामने 
आने पर। 'सोवहि' 'श्रावहि' 'पठवहि' आदि क्रियाझों की घातुएं स्पष्टतः 
वकारास्त हैं । इन के पूर्वकालिक रूप-'सोइ' 'आाइ', 'पठइ' जैसे होते हैं-- 
सो कर, आ कर, भेज कर। स्पष्ट है कि 'व' र लोप होने पर जो धातु-हुप 
रह जाता है, उस के भ्रन्त्य 'अझ्र' का लोप नह होता-“पठइ 'अचइ | 
ब्रजभाषा में भी यही 'इ' प्रत्यय है; पर वहाँ झगे 'क भी जोड़ देते हैं- 
“पढ़ि के! करि कँ' झ्रादि। सन्‌ १९०० से १९०३ तक, 'सरस्वती' के (इन 
तीन प्रारम्भिक वर्षों के) लेख देखिए, तो श्राप को 'कर' की जगह 'के a 
मिले गा । आचाय. पं० रामचन्द्र शवल भी उस समय 'देख के' 'जा के' 


=I /(( के 


जैसे प्रयोग करते थे, जो स्पष्टतः 'देखि के! जाइ के की छाया हैं। आगे 
३६ 
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पर हिवेदी जी के हाथ में 'सरस्वत आई शौर उन्हों ने ्रपनी भाषा का 
-ूप स्थिर किया--'जा कर 'देख कर' जैसे रूप स्थिर हो गए । थव के' 
क्केवल 'कर' के आगे लगता है--कर के' | स्वयं ठ़रिदेदी जी भी पहले 'जा के 
लिखते थे। 

मतलब यहाँ इतने से कि अवधी में पूर्वकालिक प्रत्यय 'इ' है। ब्रजभाषा 
में 'के' भी लगाते हैं। ४ 

तद्धित (अ्रवधी का) अन्य 'बोॉलियों की ही तरह है। “जो' श्रादि से 
“जबः झ्रादि अव्यय भी समान और 'जव से' की तरह 'जब ते राम व्याहि 
घर ्ाए' विभक्ति-प्रयोग भी उसी तरह है । 

'वाला' की जगह अवधी में 'हारा' प्रत्यय है-- विधि हरि सम्भु नचा- 
वनिहारे' और “जग पेखन तुम्ह देखनिहारे! । 'हारा' का बहुबचन में 
हारे! है । स्पष्ट रूप से यहाँ “खड़ी बोली” की छाया है । देखने वाले-- 
'देखनिहारे' । श्रवधी में 'न' को “निः हो जाता है--हारा' प्रत्यय परे 
होने पर । " 

यहाँ एक वात झौर कह दी जाए । अवधी में संस्कृत की (उपसगे- 
सहित) धातुग्नों को भी श्रात्मसात्‌ कर लिया गया है। 'प्र' उपसग और 
“विश! धातु का 'प्रविस' रूप बना लिया । 'श' को श्रवधी में 'स' हो'ही 
जाता हैं श्रौर हिन्दी की भ्रन्य वोलिंयों की तरह यहाँ भी सभी धातु स्वरान्त 
हैं, कोई व्यञ्जनान्त नहीं । सो, 'प्रविश' का 'प्रविस” बन गरये-प्रविसहि 
` सब नरंतारि' । तुलसी का प्रयोंग हैं--'्रबिसि नगर कीजिश्न सव काजा'। 
“प्रविसि--प्रवेश कर के । | 

अबधी की कारक-विभक्तियां 

विविध कारकों में तथा सम्बन्ध झादि में लगने वाली संज्ञा-विभक्तियों 
, का परिचय भी संक्षेप में चाहिए । ै 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं; विभिन्‍न प्रादेशिक प्राकृत भाषाशों के 
अतिरिक्त कोई एक ऐसी अखिल भारतीय या झन्तरः्रान्तीय प्राकृत अवश्य 
४ थी, जिसे सब ने साहित्य का समान माध्यम बना रखा था। उसी भ्राकृतं 

की एक कड़ी वह है, जो हमें कविवर स्वयंभू के ग्रंथों में और “पृथ्वीराज 
रासो' आदि में प्राप्त है । इस भाषा में 'हि' कारक-विभक्ति व्यापक रूप से 
विद्यमान है। आगे चल कर जब प्रादेशिक भाषाओं ने--हिन्दी की विभिन्त 
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202 गे-पृषकू-पूषक मार्ग ग्रहण किए; साहित्य में भाषा-भेद हुआ, 
कं गा क हि विभक्ति एकता के ( प्रतीक ) रूप में सर्वत्र न्यूनाधिक रूप 
र बनी रही । आज भी 'हि' को हम सत्र देखते हैं; परन्तु भ्रवधी में यह्‌ 
x) आपके है। ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ 'हि' की पहुँच न हो ! कर्ता 
में, , में, करण में, सम्भदान में अधिकरण में और सम्बन्ध में; सभी जगह 
हि चलती है। ग्रपादान में नहीं दिखाई देती है; पर एकदम निषेध हम न 
केर गे ! इतनी व्यापक चीज, सम्भव है, अपादान में भी हो, मेरी दृष्टि न 
'पड़ी हो, या मुझे याद न पड़ती हो ! इस के उदाहरण तुलसी के वचनों में 


मही आगे मिलेंगे । 
र हि के अतिरिक्त अन्य भी कुछ विभक्तियाँ हैं-'कहें' जो कि सम्प्रदान 

लगती है, कभी कमे में भी। 'महेँ' अधिकरण में काम थ्राती है। का! 
“केर' तथा 'कर' प्रत्यय संबन्ध में राते हैं। तद्धित 'क' तथा केर' के रूप भेद्य 
'के अनुसार बदलते हूँ । यानी 'क' तथा 'केर! संवंध-प्रत्यय हैं। यह सव 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जाए गा। 'के' 'रे' नि” सम्वन्ध बिभक्तियाँ भी हैं। 

विभक्तिय़ों का क्रम-विकास बताना व्याकरण का काम नहीं है, परन्तु 
"तो भी 'हि' बहुत ध्यान खींचती है। संस्कृत में 'वालकेः' तृतीया के 
वहुवचन में बनता है, परन्तु वेदभाषा में 'वालकेभिः' जैसे प्रयोग भी देखे 
जाते हैं । सम्भव है, प्रथम-प्राकृत' में बैसे प्रयोग होते रहे हों, 
जो भागे “दूसरी प्राक्कत' में भी पहुंचने ही थे। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 
शब्द घिस-घिस कर दूसरे ही रूप में हो गए थे। विसगों का अस्तित्व 
शायः समाप्त हो.-चुका था रौर 'भ' 'ध' 'घ' ग्रादि से 'ल्पप्राण' स्पर्श वर्ण 
लुप्त हो करः कहीं-कहीं 'ह' मात्र रह गया था। 'रामेभिः' का “रामरहि' हो 
गया था। अनुनासिकता की वृद्धि। इसी 'हि' के साथ 'तो' लगा कर 
“हितो, एक संयुक्त विभक्ति भी वना ली गई थी--अपादान के लिए । 

द्वितीय प्राकृत की वह “हि विभक्ति तृतीय प्राकृत ( अपभ्रंश ) में आ कर 
भर्य्याप्त व्यस्थित हो गई और ' अन्यान्य विभक्तियों के बदले इसी का सर्वत्र 
अयोग होने लगा। अ्रवधी साहित्य में म्ब तक वही स्थिति है। एक विशेष 
“वात यह्‌ हुई कि एकवचन में 'हिं का रूप 'हि' निरनुनासिक कर लिया 
गया। अनुनासिक कर देने से जब बहुवचन वन जाता है--( 'हैनहैं' ); 
न्तव निरनुनासिक कर देने से एकवचन ठीक ही है। 

अवध्री-साहित्य में विभक्तिःप्रयोग के बिना भी कारकों की स्पष्ट प्रतिपत्ति 
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हो जाती है। 'कतंरि' प्रयोग हो, तो कर्ता कारक में 
संज्ञाएँ आती हैं। झकमंक-सकर्मक सभी प्रयोगों में कत 
रहता है--सभी कालों में और विधि-आज्ञा आदि में भी ! 
“रामं करहि' “राम करेउ' “राम करइ” 'राम कीन्ह वड़ काज' ग्रादि 
प्रयोग निर्विभक्ति ही हों गे। यहाँ विभक्ति का प्रयोग गलत हो गा--“रामहि 
करहि! जैसे प्रयोग न हों गे। हाँ, अव्यय ही! का प्रयोग हो--राम ही 
करता है' कहना हो, तब “रामहि करहि' अवश्य कहा जाए गा। सो, यहाँ 
'रामहि' में 'हि' विभक्ति नहीं, 'ही' अव्यय का ह्लस्व रूप है। | 
सर्वनाम भी कर्तृ-कारक में निविभक्तिक ही रहते हैँ--जो करहि, सो 
जाहि! आदि। कृदन्त कतुंबाच्य श्रकर्मक क्रियाएँ भी निर्विभक्तिक कर्ता के 
साथ आती हैँ--'जो जागा' 'सो नहि सोबा' । गत्यर्थंक सकमंकों का कर्ता-- 
“जो रावा एहि लोक'। अन्य धातुओं के कर्मवाच्य या भाववाच्य प्रयोगों 
के साथ साथ जो, सो, को आदि सर्वनामों को 'जेहि' तेहि 'केहि' जैसे रूप मिलः 
जाते हैं--'जेहि कीन्ह श्रस पापु' 'तेहि पावा परिनाम्‌' 'केहि मोहिं झस दुख 
दीन्ह' आदि। 'जेहि’ 'तेहि' आदि में 'हि' विभक्ति स्पष्ट है। जो--सो के 
बहुवचन रूप 'जे' 'ते' होते हैं। परन्तु 'जेहि' तिहि' से कभी भी बहुत्व प्रकट 
नहीं होता। बहुवचन में ऐसी जगह 'जिन्ह' 'किन्ह' रूप होते हैं--- 
“जिन्ह सब सुख दुख दीख'--जिन्हों ने सब सुख-दुख देखा है । 'जिन्ह पावा 
राखा तिन्ह नाही--जिन्हों ने पाया, उच्हों ने रखा नहीं । 
'ज्ञिन्ह पाई संब संपदां; ते नर जंग बौरान” यहाँ 'संपंदा' के अनुसार 
क्रिया पाई है, यर्येपि केर्ता-कारंक पुल्लिज्ध है। राष्ट्रभाषा में जिन्हों ने. संब 
संपदा पाई है; मर झौर 'पावा संखिन्ह परमे सुख में 'पांचा' पुल्लिज्ध जिया है; 
यद्यपि कर्ता स्त्रीलिङ्गं 'संखिन्ह' है। स्पष्टतः ये क्रियाएं करमेवाँच्य हैं। तिहि 
पाए भूखन-चंसन यहाँ कतो एकव्ननहै तेहि' और क्रिया पाएं 'बहुंबचन 
है; कर्म 'भूखन-बसन' के अ्रनुसार॥ 'जिन्ह पावा अंति भानू में कर्ता बहु 
वचन है--जिन्ह' और क्रियो 'पावा' एकवचन है, कमे ( मान्‌' ) के 
अनुसार । सो; ये कर्मवाच्य कृदन्त जरियाँऐँ हैं, क्योंकि चुल्लिङ्ग-्त्रीतिङ्ग काः 
भेद इन में रहता है--तिन्ह तब पोई बिपति मंग' और "तिन्ह पावा 
बिज्लामु मग' | भाववाच्य प्रयोगों में क्रिया सदा 'पुल्लिज्ध-एकवर्चत रहती 
है--जनति जानंकिहिं तुरत बोलाबा-मां ने जानकी को तुरन्त बुलाया | 


नियमंतः निर्विभक्तिक 
९ कारक निविभक्तिक 
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करता और कमे स्त्रीलिज् हैं; पर क्रिया पुल्लिङ्ग-एकवचन। अन्तर यह कि 'ने! 
[विभक्ति नहीं है और न्रिया-रूप में अन्तर है। धातु वही, पद्धति भो वही 

एसा जान पड़ता है कि 'जिन्होते' रादि में ग्रवधी 'जिन्ह' आदि की 
छाया है। 

वर्तमान में कतुंवाच्य--'करत रहत मुनि जग्य'--मुनि यज्ञ करते रहते 
हैं प्रकरण से यही वाक्य भूतकाल का भी अर्थ दे दे गा--'मुनि यज्ञ करते 
“रहते थे'। 'त' प्रत्यय तो मधु की तरह 'योगवाह' है। सब जगह खप जाता 
है। परन्तु है यह 'कतृवाच्य'। यहाँ कर्ता में 'जेहि' 'जिन्ह' 'सखिन्ह' जैसे 
सूप न हों गे और न कर्म के अनुसार क्रिया का रूप ही पुह्लिज्ञ- 
'स्त्नीलिज् हो गा। 

ने आदि विभक्तियों की जगह भ्रवधी 'हि' से कॉम लेती है ऑर उस 
`का रूप वहुवचन में 'न' से मिल कर ग्रकारान्त हो जाता है--'मुनिन्ह कही 
-सोइ वात'। एसी स्थिति में 'जो' को एकवचन में जे' ग्रौर 'सो' को 'ते' हो 
"जाता है--जेहि-तेहि'। बहुवचन 'जिन्ह-“तिन्हः । राष्ट्रभाषा में “लड़का 
"एकवचन और “लड़के -वहुवचन रूप है; परन्तु 'ने' .श्रादि विभक्तियाँ आगे 
आने पर एकवचन में “लड़के! रूप हो जाता है-*एक लड़के 
मने कहा था' । इसी तरह श्रवधी में 'जो' एकवचन, सो एकवचन ग्रौर 'जे” 
“ते' इन के बहुवचन; परन्तु 'हि' विभक्ति या उस के संक्षिप्त रूप 'ह' की 
उपस्थित में जो --'सो' के एकवचन में 'जे-ते' रूप हो जाते हैं--'जेहि-- 
“तेहि' । बहुवचन में 'जो--सो' को 'जिन--तिन' हो जाता है और अन्त्य 
“ग्रः का लोप-- जिन्ह॑--'तिन्ह' 

“जेहि'=-तेहि! के आगे दूसरी विभक्तियां भी झा जाती हैं--'जेहि कर 
“एहि महेँ. और 'तिन्ह कर 'जिन्ह महें' आदि। सो, यह विभक्ति के 
आगे दूसरी विभक्ति लगाता पुरानी परम्परा है। प्राकृत में 'हि' के ग्रागे 
“तो' लगा कर 'हिन्तो' जैसा रूर चलता था। वधी में 'हि--ह के झगे 
“कर' आदि | 

कर्म कारक ` 

कमं कारक में 'हि' का प्रयोग व्यापक रूप से होता है । दीर्घान्त शब्द 
“हुस्व हो जाते हैं--लरिकाहि राजिं, सभहि । 'सभहि कहे समृझाइ--सभा 
को समझा कर कहा। यहाँ नियम सव पर एक-सा--संस्कृत शब्दों पर भी । 
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“सभाः यहाँ गौण कमं है। मुख्य में भी यही स्थिति है--'तब रानी रि 
कि ड़ 3 LUA NS 2, ] 
दासिहि देखा' । भाववाच्य प्रयोग है--'देखा'। “दासी” के सी' को “सि । 


भाववाच्य कृदन्त क्रिया में कर्म सविभक्तिक रहते हैं--तब तिग्ह हमि: 


बोलावा'। यहाँ 'बोलावा' क्रिया भाववाच्य कृदन्त है। कमं में “हिं 
विभक्ति लगी है । 'तब उन्हों ने हमें बुलाया--राष्ट्रभाषा । 
सरवेनामों पर कर्मत्व हो, तो 'हि' विभक्ति अवश्य रहे गी-- 
'तिनहि कहा समुझाइ नृप' 
'जिनहि दीख तुम साँझ' 
बिभिन्न पदों को स्थिति अव गोस्वामी तुलसीदास की वाणी में ही” 
देखिए | जो कुछ अभी तक कहा गया है, वह. ( ओर जो कुछ नहीं कहा 
गया, वह भी) सब कुछ स्पष्ट हो जाए गा। 


मानस के कुछ उदाहरण 

जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समंत सनेह |: 

गगन गिरा गम्भीर भइ, हरनि सोक सन्देह। 
“जाति' पूर्वकालिक क्रिया स्पष्ट है। 'सभय' सुरों का विधेय-विशेषण 
है जिस का पूर्व प्रयोग हो गया है। 'सभय' विशेषणा भूमि! का भी है। 
- “सनेह समेत' का प्रयोग 'समेत सनेह' है। ऐसे प्रयोग सवंत्न यहाँ मिलें गे ॥ 
'भई' तथा 'हरनी' को ह्वस्व हो गया है। 'भा' का स्त्रीलिङ्ग 'भई' जैसे 'गा” 
का गई । 'ई' स्त्रीप्रत्यय आने पर पृंविभक्ति (7) का हट जाना स्वाभाविकः 
, ही है । 'आवा' 'बोलावा' का 'वा' लुप्त हो जाता है--आई' 'बोलाई'॥ 
खड़ी बोली में 'आया' का रूप 'आयी' भी होता है; पर यहाँ 'बोलावा” 
'“ांवा' का 'वोलावो--आवी” कभी भी नहीं होता । 'भइ' का सन्धि-रूप 
` 'भे' भी चलता है। “हरनि सोक सन्देहः पृथक्‌-पृथक्‌ ( समस्त.) पद हैं ॥ 
 “सोक' तथा 'सब्देह' को जोड़ने के: लिए कोई अ्रव्यय--मसाला भी नहीं । 
सामर्थ्यं से सब सिद्ध है। संबन्ध-सूचन के लिए भी कोई प्रत्यय-विभक्ति नहीं 

है। रागे यही सब इसी तरह मिले गा। 


एक वार भूपति मन माहीं, भई गलानि मोरे सुत नाहीं 
'मोरे सुत ताहीं” 'मोरे' संवन्ध. प्रकट करता है ऐसा, जिसमें विधेयताः 
E विवक्षित है । इस का रूप सदा ऐसा ही रहे गा--'मोरे. भूमि सम्पदा नाही”, 
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“मोरी' नहीं । यदि विधेयता अन्यत्न.हो, तब भ्रवश्य 'मोरी भमि हरी तब तेही” _ 
जसा कुछ हो सकता है। 'खड़ी वोली' में 'मेरे' 'हुमारे' 'उन के” “राम के” 
आदि प्रयोग इसी तरह होते हैं । यानी 'के' *े' 'ने” विभक्तियाँ हैं । 
गुरुगृह गयउ तुरत महिपाला 
चरन लागि करि विनय विसाला 
निज दुखसुख सब गुरुहि सुनायेउ, 
कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझायेउ 
सुनायेउ' तथा 'समुझायेउ' मैं यथादष्ट लिख रहा हूं । 'मानस' की 
विभिन्न प्रतियों में ऐसे शब्दों की वर्तनी विभिन्न रूपों में है। 'सुनायेउ' 
प्रयोग 'खड़ी-बोली' के 'चलिये' 'पढ़िये' जसे प्रयोगों की तरह गड़बड़ 
है। 'चलिय' का अवधी 'चलिभ्न' झौर “चलिए ' खड़ी बोली में शुद्ध है । 
व्याकरण की दृष्टि से या तो 'सुनायउ” चाहिए, या फिर सुनाएउ' । 'यानी 
इउ' प्रत्यय के 'इ' को या तो 'ए' हो गा, या फिर '्य'। 'थे' नहीं हो 
सकता । यह मेरा मत है । गोस्वामी जी ने क्या लिखा है और प्रतिलिपिकों 
ने तथा 'संशो्क -सम्पादकों ने क्या कुछ किया है; यह मैं नहीं कह सकता ! 
वशिष्ठ ने समभाया--- 
धरहु धीर होइहहि सुत चारी; 
त्रिभूवन विदित भगत भय हारी । 
'चारि' का 'चारी' चोपाई बनाने के लिए । हस्व का दीर्घं इसी तरह 
अन्यत्त भी मिले गा। 
सूंगी रिसिहि वसिष्ठ बोलावा; 
“पुत्रकाम' सुभ जग्य करावा 
` "शः का अवधी में भी प्रायः सवंत्न 'स' के खूप में व्यवहार है और “ज्ञ 
का “ग्य“ के रूप में। तुलसी से कुछ दिन पहले मलिक मुहम्मद जायसी 
वधी के अच्छे कवि हुए हैं । उन्हों ने 'अ्खरावट' नाम की एक ज्ञान- 
पुस्तक भ्रवधी में लिखी हें। क, ख, ग, आदि अक्षरों के क्रम से ज्ञान-वर्णन 
है; जसे-- : 
` का-करतार चहिय "अस कीन्हा 
भ +. + 
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गा-गोरहु अब सुनहु गियानी; इत्यादि.। 

'आखर' (शक्षर) से 'भ्रखरावट' है । 

'्रक्षर-ज्ञान' से मतलब । इस श्रक्षरानुक्रम में ङ, ब, ण की जगह 
मलिक साहव ने 'न' लिखा है । 'श' की जगह 'स' लिखा है और 'य' की 
जगह 'ज' । 'ष' तथा 'क्ष' की जगह 'ख' लिखा गया हैँ। इस Ui 
यह कि वे वणं श्रवधी में नहीं चलते, जिन का ग्रहण 'अखरावट' में नहीं 
है। परन्तु यह बात प्रायिक है। स्वथं जायसी ने 'वियोगी' को सर्वत्र 'बियोगी' 
ही लिखा है--'बिजोगी' नहीं । 

ङ, भ, णा, तो 'अखरावट' में वैसे भी नहीं झा सकते; क्यों कि हिन्दी 
क्या, (उस बनावटी प्राकृत' को छोड़) संसार की किसी भी भाषा का कोई 
भी शब्द इत अक्षरों से उपक्रान्त नहीं होता । 

'मानस' में हम 'ष' की भी स्थिति अनिश्चित पाते हैं ! कही 'ष' और 
कहीं 'ख' लिखा मिलता है। परन्तु ङ, ग और ण का एकान्त अभाव है! 
यही बात ब्रजभाषा में है श्रौर यही 'राष्ट्रभाषा' के श्रात्म-गठन में। संस्कृत 
तत्सम शब्दों में ही इन का तथा श, ष, क्ष, ज्ञ ग्रादि का प्रयोग होता है। 
परन्तु वधी तथा ब्रजभाषा काब्य में वैसे तत्सम शब्द प्रायः गृहीत नहीं 
होते । फारसी प्रादि से आए तत्सम शब्दों में भी 'श' काम झाता है— 
राष्ट्रभाषा में । परन्तु 'ढङ्ग' 'अजण्ट' 'जञ्जीर' जैसा लिखना एकदम 
गलत है । 


कहीं-कहीं 'जग्य' को जग्ये' या 'जग्य' भी लोग लिख देते हुँ । 


यह्‌ हृबि बाँटि देहु नृप जाई; 

जथाजोग जेहि भाग बनाई 
'जाइ-'बनाइ' का 'जाई-बनाई'। साधारणातः कर्ता और कर्म में 'यह' 
रूप रहता है; विशेष-दशा में भी। “कहें हे 'कर' आदि विभक्तियों का 
विषय हो, तभी 'एहि' 'श्रोहि' 'जेहि' आदि रूप होते हैं-'एहि महे 
“इस में! श्रोहि कहेँ-उस को; 'जेहि कहें-जिस को। विशेषण दशा में 
'ते भ्रावहि एहि वाट” अदि । संक्षेप में यह समक्रिए कि जिस स्थिति में 
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खड़ी वोली! 'यह-वह! आदि को! 'इस'-'उस' जैसे रूपों में लेती है, उसी 
स्थिति में अवधी 'एहि''प्रोहि' करती है। 'इस तरह'--'एहि विधि' और 
_ उस तरह--तेहि विधि, 'जेहि' के साथ तेहि' और अन्यत्र 'ओोहि' । 
तबहि राउ प्रिय नारि बोलाई; 
कौसल्यादि सकल चलि आईं 
कई प्रतियों में 'वोलाई'-'आई' यों. निरनुनासिक 'ई' का प्रयोग देखने. 
में आता है, जो गलत है। बहुबचन में अनुनासिक प्रयोग होता है। 'खड़ी 
“बोली' में ऐसे कर्ता-कारकों का रूप 'नारिथाँ' या “नारियों का होता है; पर 
अवधी में कोई परिवर्तन नहीं होता । 'नारी' का 'नारि' तो चौपाई बनाने 
के लिए है। “मन्दिर महेँ सब राजहि रानी' यहाँ भी “राजहि' क्रिया के 
"वहुवचन से हीः “रानी' बहुवचन ज्ञात होता है । एकवचन--'राजहि रानी' 
हो गा । कभी-कभी कर्ता-कारक का. भी अन्त्य स्वर ऐसी जगह भ्रनुनासिक 
“क्र देते हैं--'बृन्द बुन्द मिलि चलीं लोगाई ।' यह 'धाई' के. साथ तूक 
मिलाने के लिए । ब्रजभाषा में' भी ऐसी जगह -निरनुनासिक ही प्रयोग 
:हीता. है 
आगि लगे ब्रज के बसिबे महेँ, 
पानी मैं आगि बगावे लुगाई ! 
अनुनासिक 'लुगाईं' नहीं। अवधी में लोग का स्त्रीलिङ्ग 'लोगाई' होता 
ःहै। 'लोग' में झो' पूर्ण या दीं उच्चरित है; पर 'लोगाई' में ह्रस्व या हलका 
- है। यही हलकापन आगे बढ़ कर (ब्रज में) 'उ' हो गया है--'लुगाई' 
खड़ी-बोली में स्त्रीलिङ्ग-बहुवचन में 'आँ' लगता है या फिर 'झां' 
-विकरण--'नारिया-रानियाँ' “रानियों को'-'नारियों को' । पुल्लिङ्ग ` इका- 
"रास्त खड़ी बोली में भी निविकार रहते हैं--'तब कवि आए राह -पर्‌।' 
आए से 'कवि' (कर्ता) का भी बहुत्व स्पष्ट है। राष्ट्रभाषा में भी कभी-कभी 
-ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द बहुवचन 'झो' के बिना होते हैं--'वह दस. रोटी खा 
*गया' मुझे “चार पूड़ी दे गया था'। 
अरघ भाग कोसल्यहि दीन्हा; 
उभय भाग आधे कर कीन्हा 
“हि! विभक्ति 'सम्प्रदान' में है और प्रकृति (कौसल्या) को ह्वस्वान्त 
इहो गया है। परन्तु 'कहें' का प्रयोग यदि सम्प्रदान में होता, तब ह्वस्वान्त न 
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होता; रहता--कौसल्या कहें । यही स्थिति 'महेँ' आदि की है.। 'हि! की 

पृथक्‌ पद्धति है। पे ? 
। 'जा दिन ते हरि गर्भहि आए; 

सकल लोक सुख सम्पति छाए 

'गर्भहि' में 'हि' अधिकरण कारक में है। 'जो' का वैकल्पिक रूप 'जा” 
है; 'जेहि दिन तें' भी होता है। 'सकल लोक” निविभक्तिक भ्रधिकरण, बहु-- 
वचन '। 'सुख सम्पति छाए! में पुल्लिङ्ग 'सामान्य-प्रयोग है; जैसे 
“तर नारी ाए' । 

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी, 
केहि बिधि करो अनन्ता ! 

'दुइ' यहाँ 'दोनों के अर्थ में है । मेरे सामने त्रिपाठी जी का संस्करण? 
है । सम्भव है, ्रन्यत्ञ कहीं 'दोउ' पाठ हो । मुझ तो 'दोउ' ही याद है। 
दुई दो और 'दोउ---दोनो । 'दोउ' या 'दोऊ' की जगह “खड़ी बोली” में 
'दोनो' आता है। प्रवधी कहीं 'खड़ी-बोली' से भी प्रभावित है--'भरत सल्नुहनः 
दूनउ भाई ।' 'दोनो' की सन्धि तोड़ कर 'हूनउ' । परन्तु अवधी का अ्रपनाः 
प्रयोग है-“दोऊ--'कागभुसुंडि संग हम दोऊ।' इसी तरह 'कोई' की” 
जगह यहाँ “कोऊ है; -पर कहीं 'खड़ी-त्रोली”की तरह 'कौन' भी आ जाता 


है--'कॉतउ' 'कौनिउ' । "दुइ कर जोरी' से तो जान पड़ता है कि कौसल्यः 


के बहुत हाथ थे, उन में से दो को जोड़ कर उन्हं ने स्तुति की ! 
गुरु बसिष्ठ कहें गयेउ हेंकारा; 
झाए द्विजन्ह सहित नृप द्वारा ; 
“गयेउ' पर मैं ने विचार प्रकट कर दिया है । सर्वत्र आगे यथास्थितः 
प्रयोग ही लिखने हैं। 
ट 'द्विज आए' आदि में बहुवचन कर्ता ज्यों का त्यों रहता है; परन्तु कमं-- 
वाच्य कृदन्त क्या का जब कर्ता हो, या श्रन्य किसी विभक्ति का विषय हो, 
तो (न्ह आगे लग जाता है-द्रिजन्ह कहा'-ब्राह्मणों ने कहा । 'द्विजन्हः 
सहित ब्राह्मणों के साथ । संबन्ध-विभक्ति का विषय है । 
द अनुपम बालक देखिन्हि जाई 
'दखिच्हि जाई--जा कर देखा । 'कीन्देन्हि' भूतका= 
/ अअ द न्हेन्हि हाहि की तरह भूतकाः 
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बृन्द बृन्द मिलि चलीं लोगाई; 
सहज सिंगार किए उठि धाई। 

'लोगाई' 'धाई” के साथ मेल मिलाने के लिए है। 'धाइ' को अनुनासिक 
रखना ही है । उस के मेल में 'लोगाई' बेमेल बैठता; इस लिए 'लोगाई' अनु-- 
नासिक कर दिया गया है । 

कनक कलस मंगल भरि थारा, 
गावत पैठहिं भूप दुआरा। 

'कगक कलस' और 'थारा' ्रधिकरण कारक में हैं। 'मंगल' से मतलब" 
हैं~'माङ्गलिक द्रव्य'। यह कम कारक है। अवघी में 'थार' है<<'थाल'॥ 
चौपाई बनाने के लिए दीर कर दिया है। महाकनि भूषण ने भी (ब्रजभाषा' 
में) 'थारा' का प्रयोग अधिकरण कारक में ही किया है। 'दु्रारा' भी 'दुश्रार' 
का दीर्घान्त रूप है, चौपाई बनाने के लिए। अधिकरण में ग्रवघी साधारणतः 
'दुआरे' रूप रखती है। ब्रजभाषा में 'द्वारे' होता है--'सब पीहैं हलाहल नन्द 
के द्वारे'। खड़ी बोली' में न 'दुआरे' झौर न 'द्ारे'। यहाँ 'द्वार पर! चलता 
है; 'दरवाज में' चलता है। 

अवधी के 'बु्ररे' में और ब्रजभाषा के 'द्वारे' में 'हि' ('इ') विभक्ति भ्रधि- 
करण कारक में है। संस्कृत में भी '्ारे' ही होता है। वहो सममिए ! 

'गावत' भाववाच्य प्रयोग है--'गाते-याते प्रवेश करती हैं।' 'खड़ी बोली” 
का भाववाच्य प्रयोग पुंविभक्ति के साथ एकवचन होता है और '“झा' को 'ए” 
हो जाता है--'राम ने गाते हुए प्रवेश किया? 'लड़कों ने (या लड़कियों ने): 
गाते हुए (या 'गाते-गाते') प्रवेश किया ।' ्रवधी में पुंविभक्ति नहीं है; पर 
भाववाच्य क्रिया रहती है उसी तरह-मुल्लिङ्ख एकवचन ! 'गांवत पॅठहि भूप 
दुझारा' | कर्ता बहुवचन है। 'पेठेहिँ आख्यात कतृंवाच्य तिङन्त है ही । 
“गावति' पाठ हो, तो विशेषण ! 

करि आरति न्यौछावरि करहीं, 
बार बार सिसु चरनर्हि परहीं ; 

'करहिं' ('करहीं') यहाँ भूतकाल 'में प्रयुक्त है। 'खड़ी बोली' का 
वर्तमानकालिक 'त' भी सहायक (“है”) के प्रभाव में कालान्तर की व्यञ्जना 
कर देता है=-'वे वहाँ झारती कर-कर के ऱ्योछावर करतीं मौर बार-बार 
शिशु के .चरणों पड़तीं।' 'चरनन्हि'  भ्रधिकरण-बहुवचन है। 'हि' विभक्तिः 
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-्रधिकरण कारक में है। 'चरन' का बहुवचन 'चरनन' और उस से आगे 'हि' 
-विभक्ति। 
सरबस दान दीन्ह सब काहू ; 
जेहि पावा राखा नहि ताहू 
सब काहू--सब ने ही। 'ताहू'--उसने भी ।, सभी ने सब कुछ दान 
कर दिया श्रौर जिस ने पाया, उस ने भी अपने पास नहीं रखा ! उस ने भी 
दान कर दिया ! 


'काह' और “ताह पर विचार करना है । ये 'काहि--'ताहि' के रूप 
नहीं हैं । 'ह' अव्यय 'भी' के अर्थ में श्राता है--भ्रवधी में भी और .ब्रजभाषा 
में भी । यहाँ वही 'हू' प्रकृति के साथ सट कर बैठा है। “हि' विभक्ति परे हो, 
तो भी को, जो, सो को प्रायः का, जा, ता हो जाता है--काहि, जाहि, ताहि। 
'केहि' 'जहि' 'तेहि' में भी 'हि' विभक्ति है। 'जो' आदि को “जे” ग्रादि भ्रादेश 
'हो गए हैं । 'काहि' आदि रूप कर्म -सम्प्रदांन आदि कारकों में आते हैं। इसी 
तरह 'जो' 'जेहि' जसे रूप भी चलते हैं। रुच्यर्थक धातुग्रों के साथ 'हि' 
विभक्ति कर्ता कारक में लगती है--'ताहि न लागे नीक' उसे अच्छा नहीं 
लगता। “ताहि कर्ता ही है; यद्यपि “मह्यं दधि न 'रोचते' आदि संस्कृत 


प्रयोगों में 'मह्यम्‌' दि की गणना कर्ता-कारक में लोग नहीं समभते हैं। 


सोचने की चीज है कि जो पसन्द या नापसम्द करता है, वह कर्ता नहीं, तो 
क्‍या है? खेर, यह प्रासंगिक बात है। संस्कृत में जहाँ (ऐसी जगह) चतुर्थी 
“मह्यम्‌ आदि आती है,- हिन्दी में 'को' श्रादि आती है। वधी आदि में 
“हि लगती है--'ताहि'। परन्तु 'तेहिः भिन्न चीज है। 'तेहि लाग न नीक' 
अयोग भूतकाल में होता है। यह कर्मवाच्य प्रयोग है भूतकाल में। 'तेहि नीक 
न लाग' 'तेहि नीक न लागि' रूप पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग कम कारकों के अनुसार 
बदलेंगे। 

काहि,, 'ताहि' में 'भी' का अथं नहीं हैं। 'काहू' 'ताह निविभक्तिक 
प्रयोग हैं। 'ताह'--उस ने भी। हु के आगे विभक्ति लग सकती है-- 
न्सम्प्रदात में 'काहुहि--किसी को भी । 

वोह सुख सम्पति समय समाजा; 
कहि न सकं सारद ग्रहिराजा 
पृथक्‌ पृथक्‌ अन्वय है; इस लिए 'सके एक वच्नन--प्न सारद कहि 


ही, ST FE 


र 
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सके, न अहिराज कहि सके।” वहुवचन 'सकै' प्रयोग कर देने से जोर कम होः 
जाता। 'वोह' एकवचन भी इसी तरह--वह सुख, वह सम्पत्ति, वह समयः 
और वह समाज । 
त्रिपाठी जी के द्वारा सम्पादित संस्करण से मैं यहाँ सव उद्धरण दे रहा 
है। यहाँ 'सो' का 'बोह' प्रयोग है। 'सो' का वहुवचन ति' होता है।* 
एकवचन में विभक्ति परे होने पर (या विभक्ति के विषय में ) सो कोः 
“ओह” होता है--'्रोहि महं'। परन्तु यहाँ 'बोह' में व्‌” भी है। यही 
वोह आगे चल कर वह' हो गया है। यहाँ 'ओह' तो ग्रा ही नहीं 
सकता; 'सो' भले ही हो। 'वह' और 'श्रोह' का संकरःप्रयोग 'बोह' है ।- 
ओह' बना है 'सो' से ही । 
कौतृक देखि पतंग भुलाना; 
एक मास तेइ जात न जाना 
तिई--तेहि। उस ने एक महीत्ता जाते न जाना ! 'जाना' 'झ-.प्रत्य-- 
यान्त भूतकालिक त्रिया है । 'तेहि' के 'ह' कां लोप । 
यह रहस्य काहू नहि जाना 
दिनमनि चले करत गुन गाना 
'काहू.--किसी ने भी। 'हू' ्रव्यय के साथ 'को' को 'का' हो गया 
है। 'करत' भाववाच्य क्रिया है। 'ताहु--उप्तने भी। 'ने' वधी में हैः 
नहीं। इसी लिए--ताहू, काहु। ओह' के 'ह' का लोप--भोह'--- 
उसने भी। 
ग्रौरौ एक कहौं निज चोरी; 
सुनु गिरिजा अति दृढ़ मंति तोरी 
“तोरी मति-तेरी मति। । औरौ--और भी। और हु'। ब्रजभाषा में 
हो गा--'भ्रौरहु'। श्रवधी में 'हू' का लोप और वृद्धि-सन्धि 'औरौ'। 
यह सुभ चरित जान पे सोई; 
कृपा राम क॑ जा पर होई 
पद” व्यय । पर यह चरित्र वही जान सकता है, जिस पर रास की 
कृपा हो। 'कै--की। 'सोई--बही ! 'सो' के आगे यहाँ 'ही' अव्यय है। ` "हू? 
का लोप और संटा कर प्रयोग--'सोई--वही । 'हू' के साथ--सीऊ' होताः 


'है~वह भी । 
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परमानन्द प्रेम सुख भूले; 
बीथिन्ह गिराहि मगन मन भूले। 
तुलसी ने 'प्रेम' को 'पेम' प्रायः नहीं किया है। परन्तु जायसी ने 'पेम' 
का ही प्रयोग किया है। इन दोनों में ग्राधी शताब्दी से भी कम pi सलार 
है; फिर भी साहित्य की भाषा में काफी श्रन्तर पड़ गया है ! तुलसी ने था 
:क्े अथं में 'अहा' का प्रयोग नहीं किया है; पर जायसी ने बहुत किया है। 
* जनता की बोली में इतनी जल्दी इतना परिवर्तन नहीं होता; परन्तु साहित्य 
“की भाषा का तो परिष्कार होता है न। इसी लिए बहुत अन्तर पड़ जाता है। 
आारतेन्दु की भाषा और उन के वाद की भाषा देखिए; कितना अन्तर है? 
भारतेन्दु के साथी ही पं० प्रताप नारायण मिश्र की भाषा देखिए। कितना 
“ निखरा हुग्रा रूप है ! प्रयोग का भेद है। 
हम ग़ागे जायसी की भी कुछ पत्तियां उद्धुत करेंगे, तुलसी की भाषा 
“से मिलान करने के लिए। परन्तु यहाँ कुछ विचार सामान्य पतिः पर कर 
लें जो तुलसी तथा जायसी झादि सभी कवियों की भाषा पर समान है । 


उकारान्त प्रयोग 

ग्रकांरान्त पुल्लिङ्ग शब्द अवधी में तथा पाञ्चाली में प्रायः उकारान्त हो 
"जाते हैं । 'मानस' की रचना पश्चिमी अवधी या पाञ्चाली पूर्वी में है। तुलसी 
का जन्म पूर्वी पञ्चाल ( बाँदा जिले ) में हुआ था । “रामचरित? का अवध से 
“संबन्ध और इसो प्रेम से 'मानस” की भाषा का नाम 'अवधी”। हमारा मतलब 
अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के उकारान्त प्रयोग से है। 'कारन' का 'कारन्‌' हो 
जाता है; पर एकवचन में ही; बहुवचन में नहीं। स्त्रीलिङ्ग भ्रकारान्त शब्द 
भी उकारान्त नहीं होता। 'रात' कभी भी 'रातु' रूप में न मिले गा, न 
'खाट' का खाट प्रयोग हो गा। स्पष्ट है कि यह पुल्लिङ्ग संज्ञाविभक्ति 'ओो' 
'का संकुचित रूप हो है; यद्यपि इस का प्रयोग उतना व्यवस्थित नहीं, जितना 
राष्ट्रभाषा में “गा पुंप्रत्यय का धोर राजस्थानी तथा ब्रजभाषा में 'ो' का। 
“प्रो का रूप 'उ' हो गया भौर थ्रागे चलते-चलते वह भी घिस गया! 
यानी पुल्लिङ्ग एकवचन में भी वैकल्पिक प्रयोग हो गया--कभी “उः और 
‘a i ए निषेधा नियम वैसा ही कड़ा है; यानी स्त्रीलिङ्ग शब्द के 
अवि म को ठ न हो ,गा और पुल्लिङ्ग-बहुबचन में भी न हो गा। 
राकसु श्रावा' होगा; पर “राकसु आए! न हो गा। यहाँ प्रश्त है कि 
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आदरार्थ जिन का प्रयोग वहुवचन में होता है, उन 'राम' 'लखन' 'वसिष्ठ' 
आदि शब्दों को उकारान्त लिखना क्या ठीक है ? तुलसी के हाथ की लिखी 
अति मिल नहीं रही है, जिस से कि सन्दिग्ध निर्णय हो सके | परन्तु बहुत 
“पुरानी प्रतियों में भी “रामु' जैसे प्रयोग मिलते हूँ। तो क्या इन्हें प्रामाणिक 
आना जाए ? क्यों ? कंसे समका जाए कि प्रतिलिपि सही हुई होगी ? तुलसी 
के पचास वर्ष बाद की बात जाने दीजिए, उन के सामने ही स्थानान्तर में 
“अन्यथा प्रतिलिपि क्या सम्भव नहीं है? बहुवचन प्रयोग आदर में होता है । 
तब एक वचन 'रामु' 'दसरथृ' झादि तुलसी ने प्रयोग किए हों गे कया ? 
“सभा' के संस्करण में भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिस का 
अनुकरण सब ने किया है। 'कारनु एकु' तो हो गा; पर 'कारनु चारि' नहीं 
हो सकता। तव वहुवचन में 'राम्‌' 'दसरथू' रादि कैसे ? विद्वानों के सोचने 
“की बात है। हम इस पर कोई 'निर्णय' नहीं दे रहे हैं ! 

तुलसी ने चौपाइयों को अन्त्य गुरु करने के लिए जहाँ हृस्व शब्दों के 
"भी दीर्घान्त प्रयोग किए हैं, वहाँ पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग का पुरा ध्यान रखा है। 
"पुल्लिङ्ग शब्दों को या तो ऊकारान्त कर दिया , है--सेवक-सदन स्वामि- 
आगमन्‌’ और या फिर प्राकारान्त कर दिया है ( गमन > गवन> .) 
“गवना आदि। 'उ' ग्रवधी की पुंविभक्ति और 'गा' राष्ट्रभाषा की पुविभक्ति। 
"इन्हीं का दीघन्ति प्रयोग किया गया है। अन्य किसी स्वर का दीर्घान्त 
प्रयोग इस मतलव से नहीं है। पूवकालिक क्रिया 'जाई' आदि दूसरी चीज हूँ। 


“ यहाँ यह भी ध्यान देने की वात है कि राष्ट्रभाषा की 'आा! तथा *ब्रजभाषा 
-की गओ पुंविभक्ति से अवधी की इस “उ! की प्रयोग-विधि भिन्न है। भाव- 
“वाचक संज्ञाएं 'जागना-'जागनो' वहाँ हैं; पर यहाँ “जागन्‌' नहीं । वहाँ 
“पानी मीठा या-'मीठो' होता है; पर यहाँ 'मीठ्‌' नहीं । यहाँ “राकसु' होता 
-है; पर वहाँ 'राकसा' या 'राकसो' नहीं । 


| 'ए'-'श्रो” का हलका उच्चारण | 
वधी में भी पाञ्चाली की तरह 'ए'तथा 'पो' स्वरों के द्विविध उच्चारण 
ईं -दीषं और हस्व। 'एकु' में 'ए' का पूरा या दीघ॑ उच्चारण है; परन्तु 
'जनु एतनिय बिरंचि कंरतूती' में 'ए' का हस्व उच्चारण है। राष्ट्रभाषा में 
=ईतना' झौर अवधी में 'एतना' । यहाँ ह्वस्व 'ए' है; जिस के लिए 'सभा' 
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ने एक चिल वनाया है; पर वह तभी काम दे सकता है, जब ( gl म्रौ [ 
की तरह ) 'ए-एऐ' को भी 'अ' की बारहखड़ी से लिखें-- अझतना'। हित 
तरह 'जेतना' र 'झतना' श्रादि हैं। 'ग्रोस-बूँद' में 'श्रो' का पुरा या 
गुरु उच्चारण है; परन्तु इस से वनी नामधातु में हलका उच्चारण होगा--- 
"विस्तर रोसन जाति है'। 

नियम यह वन सकता है कि अवधी में भी मूल शब्दों के 'ए' तथा रो 
पुरे या दीघं उच्चरित होते हैं; परन्तु 'हि' 'महेँ' आदि विभक्तियाँ परे होने" 
पर '्रादेश' स्थल में तथा यौगिक शब्दों में इन के उच्चारण हलके. हो जाते 
हैँ । संस्कृत में भी इन स्वरों को ह्वस्वता मिलती है; पर पूरी। यानी 'भ्रो' 
को 'उ हो जाता है गौर 'ए' को 'इ' हो जाता है। यही स्थिति राष्ट्रभाषा 
में है--एक 'इकट्ठा' और “दो पहर'- 'दुपहरी'। परन्तु अवधी में 'ए'-'ओो' 
का पूरा नहीं, कुछ ही हलका उच्चारण होता है। 'इतना“ए्तना' और 
“उत्तना-'ओतता' । यहाँ 'ए-'ओ' का हलका उच्चारण है; बयोंकि ये मूलतः 
यहाँ नहीं हैं; 'यह' 'वह' के बने रूप हैं! राष्ट्रभाषा में 'यह को 'इ' और 
“वह को '३' हो जाता है, तद्धित 'तन' प्रत्यय परे झाने पर; वधी में 
हलके 'ए-ग्रो हो जाते हैं-*एतना“-'्रोतचा' । इसी तरह 'एहि महे? 
'तेहि महे' में श्रो' लघु है। 'ए' हस्व है। 'तोहि' में 'तो' गृरु है; पर 
'ग्रोहि महँ में 'ओ” लघु है। ( हृस्व 'ए''झो' का उच्चारण हलका बतलानेः 
के लिए जो टाइप बनवाया गया है, इतना 'सभा' के प्रेस में नहीं है कि हम 
संत्र उस का उपयोग कर सके । समझ लीजिए।) 

परन्तु कहीं कहीं अवधी में भी पूरी हृस्वता है। 'दुभ्रन्नी' को 
“दोझन्नी' नहीं बोला जाता है; “दुअन्नी' ही लोग बोलते हैं। 

पुल्लिङ्ग आकारान्त भूतकाल की कियाएँ'भी समान हैं--'आया-आई-.... 
“आवा-आई । बहुवचत भी समान-'्राई'। 'झावा' का बहुवचन 'भी 
राष्ट्रभाषा की ही तरह 'आए' होता है; मर संज्ञा 'को एकारान्त नहीं करते-- 
'लरिका आवा“-'लरिका आए” 'जो लरिका कछु अनुचित करहीं'। यही 
स्थिति पाञ्चाली में भी है।पूरवी पाञ्चाली में अ्रवधी की तरह 'लरिका 
आवा शौर पश्चिमी पाञ्चाली में 'लरिका आओो?। परन्तु बहुवचन और: 
स्त्रीलिङ्ग रूप एक समान । 


ह साहित्यिक भ्रवधी का परिष्कार हुमा है। जायसी की भाषा में और 
एलसी की भाषा में अन्तर है ।. स्वाभाविक वात है। १६०३ ई० तक कीः 
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*सरस्वती' की भाषा देखिए और उस का मिलान १६१४ ई० की 'सरस्वती"- 
भाषा से कीजिए । आकाश पाताल का अन्तर मिले गा।. ऐसा ही अन्तर 
जायसी श्रौर तुलसी की भाषा में है। स्पष्टता के लिये कुछ उद्धरण 'जायसी' 
के भी लीजिए । 

'पद्मावत' की भाषा 

जायसी का मुख्य ग्रंथ 'पद्मावत' ही है । इसी लिए इसी से उद्धरण लिए. 
जाएँ गे । 

चितउर गढ़ कर एक बनिजारा; 
सिंघलदीप चला बैपारा । 

“वनजारा-वारिज्यकार, व्यापारी । 'एक' की जगह शायद 'इक' रहा हो 
जो भागे प्रतिलिपिकों ने 'एक' कर दिया हो । इसी तरह अगली पंक्ति में भी 
*इक' ही ठीक वैठता है । ग्रवधी में 'ए' का हलका उच्चारण ऐसी जगह 
नहीं होता है । घ 

बाम्हन हुत एक निपट भिखारी; 
सो पुनि चला चलत बैपारी । 

'हुत-हुता, था । भूतकाल के 'अ' प्रत्यय का वैकल्पिक लोप है। तुलसी 
लिखते-'सोऊ चला चलत वेपारी' । वे 'बाम्हन' न लिखकर 'द्विज' जसा 
कोई शब्द देते । तुलसी यहाँ 'भिखारी' भी न रखते । 'भिखारी' का व्यापार 
करना कंसा ! उसे रुपया भी कर्ज कौन देगा ! 'गरीब-दुखारी' बैसा सोच- 
त्रिचार कर सकता है। 

ऋन काहू सन लीन्हेसि काढ़ी; 
मकु तहे गए होइ किछु बाढ़ी। 

चार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित 'जायसी ग्रग्थावली! से ये 
उद्धरण दिए जा रहे हैं। 'ऋन' कदाचित्‌ जायसी ने न लिखा हो, “रिन! 
लिखा हो ! फारसी-भ्रक्षरों में लिखी प्रति पढ़ कर भ्रपनी प्रवृत्ति से ऋन' 
लिख लिया गया हो ! अवधी तथा व्रजभाषा में 'ऋ' की जगह प्रायः 'रि' का 
व्यवहार ही होता है । 'उरिन' अवधी-ब्रजभाषा को भी राष्ट्रभाषा में 'उनहर? 
बना लिया गया है, जो 'श्रद्धतत्सम' रूप में चल निकला है । 

३७ 
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“मकु' अब्यय का जायसी ने बहुत प्रयोग किया है। “मकु'-कदाचित्‌ । 
“होइ' सम्भावना है । 'काहू सन'--किसी से । सन' विभक्ति का तुलसी ने 
भी खूब प्रयोग किया है । 'हु' श्रव्यय है ही । 
मारग कठिन बहुत दुख भएऊ; 
नाँघि समुद्र दीप श्रोहि गएउ । 
ओहि' की जगह. 'तेहि' तव होता, यदि पहले “जेहि' आता ! 
देखि हाट किछु सू न ओरा; 
सबै वहुत किछु दीख न थोरा 
'देखि' की जगह भी शायद भूतकालिक दीख' ही रहा हो ? 'देखि' का 
कुछ मेल नहीं मिलता। फारसी लिपि में लिखने के कारण बहुत गोलमाल 
हो गया है । 
पे सुठि ऊंच वनिज तहे केरा; 
धनी पाव, निधनी मूख हेरा। 

“तहँ केरा--वहाँ का। अधिकरण-प्रधान स्थानवाचक श्रव्ययों के आगे 
बिभक्तियों या सम्वन्ध-श्रत्ययों का प्रयोग हिन्दी की सभी बोलियों में होता है । 
लाख करोरिन्ह वस्तु विकाई; 
सहसन कोरि न कोउ श्रोनाई 

'त झोनाई-सुनता न था ! 
सव ही लीऱ्ह बेसाहना, श्रौ घर कीन्ह वहोर । 
वाम्हन तहेँचा लेइ का ? गाँठि साँठि सूठि थोर ! 
'वेसाहना-सौदा-पत्ता । “तहे में वैकल्पिक स्वार्थिक 'वाँ' प्रत्यय । तुलसी 
को 'तहवाँ' 'जह॒वाँ आदि प्रायः पसन्द नहीं । 
भूरे ठाढ़ सो काहे क झावा; 
बनिज न मिला, रहा पछितावा । 
“ूरे' की जगह कदाचित्‌ “भरे रहा हो--सूख रहा था! 'हि' का 
भूतकाल में प्रयोग । 
लाभ जानि आएउँ एहि हाटा; 
मूर गर्वाइ चलेउ तेहि बाटा | 
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का मैं बोझ जनम शोहि भूजी, 
खोई चलेउ घर हू कै पूँजी ! 

वोशा' की जगह 'वोश्र' कदाचित्‌ रहा हो ! 'झ'-लुप्त प्रयोग अवधी- 
-साहित्य में भरे पड़े हैं-'कह'-कहा; “झाव'-श्रावा; आदि । 'ग्रोहि' अधि- 
करण-विभक्ति का विषय है । 'वह' को 'ग्रोह' आदेश और 'हि' विभक्ति का 
“इ' । हु के 'भ्र' का लोप। श्रवधी में सर्वनाम-विशेषणों में विभक्ति 
लगती है-- 'ग्ओरोहि जनम'-उस जन्म में। 

यों यह श्रवधी का ्राभास दिया गया । वर्तमान काल की 'हुहि' क्रिया 
की तरह मध्यम पुरुप में 'हहु' भी देखा गया है--श्रहहि-हहि; अहहु-हहु । 
“हहि' से है! और 'हहु' से 'हो'; ब्रजभाषा में 'हो' और बगला में 'हओ' 
नका विकास स्पष्ट है । 

(ङ) 'भोजपुरी' और 'मगही' 

'भोजपुरी' बोली वहीं से शुरू हो जाती है, जहाँ 'अवधी' छूटती है। 
"काशी से पहले ही, जौनपुर जिले के पूवी अंचल में 'भोजपुरी' का अस्तित्व 
प्रकट हो जाता हैं और झागे बिहार में बहुत दूर तक यही बोली जाती हैं; 
यद्यपि कुछ अवान्तर भेद होता जाता है । काशी-जँसे महत्वपूर्ण नगरों पर 
इस का नाम न पड़ कर 'भोजपुरी' नाम क्यों पड़ा ! 'भोजपुर' तो इधर 
कोई नगर कभी प्रसिद्ध रहा नहीं, श्रव ही है! कहीं कोई गाँव "भोजपुर? 
हो, तो उसे ले कर इतसी बड़ी बोली का नामकरण विचित्र जान पड़ता है। 
{बिहार में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि किसी व्यापक चीज के ऐसे नाम रख 
दिए जाते हैं । बिहार में 'शाहावाद' एक जिला है; पर “शाहावाद' नाम का 
कोई शहर उस क्षेत्र में नहीं है । जिले का प्रशासन-केऱ्द्र 'अआरा' है। परन्तु 
जिले का नाम 'शाहावाद' है । इसी तरह 'छोटा नागपुर” है। इसी प्रवृत्ति 
के प्रनुसार “भोजपुरी: नाम कदाचित्‌ हो! जो भी हो, 'भोजपुरी' हिन्दी की 
एक बहुत दूर तक बोली जाने वाली 'वोली' हैत 

'मेरठी' में जसे पहले साहित्य नहीं बना, या बना हुआ लुप्त हो गया, 
बही वात इस 'भोजपुरी' के वारे में भी है। जैसे पाञ्चाली में कोई साहित्य 
इधर के युग में नहीं बना, उसी तरह 'भोजपुरी' में भी नहीं बना। पूर्वी 
-पाञ्चाली तुलसी के “रामचरित-मानस' को अपनी चीज कह ले, यह अलग बात 
$है। वस्तुतः 'मानस' पश्चिमी श्रवधी झौर पूर्वी पाञ्चाली के साझे की चीज है। 
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पर्वी पाञ्चाली मरौर पश्चिमी भ्रवधी में स्पष्ट सीमा-रेखा खींचना सरल काम 


नहीं है । परन्तु अवधी अर भोजपुरी में स्पष्ट श्रंतर हूँ । 


गोस्वामी तुलसी दास ने 'मानस' का अ्रधिकांश 'भोजपुरी' के केन्द्र 


(काशी) में रह कर ही लिखा था, परन्तु उण्हों ने 'भोजपृरी' के प्रयोग 
'मानस' में नहीं दिए। भोजपुरी में क्रियाओं का उच्चारण भिन्न प्रकार का 
है और विभक्तियों में भी ग्रन्तर है। तुलसी के 'मानस” ने यह सव ग्रहण 
नहीं किया है। सच तो यह बात है कि गोस्वामो जी ने '्रपनी' बोली में 


“मानस' की रचना की है। वाँदा जिला पाञ्चाली के क्षेत्र में ञ्राता है, जिस" 


के एक गाँव (राजापुर) में उन का जन्म हुआ था। 'चिद्रकूट' (गोस्वामी 


जी का प्रिय तीरथं-स्थान) भी वाँदा जिले में ही है। यहाँ की (पाञ्चाली ) बोली ` 


के पड़ोस में 'बुंदेलखंडी' बोली है! परन्तु वुंदेलखंडी पर ब्रजभाषा (या 
ग्वालियरी बं.ली) का श्रधिक प्रभाव है; पाञ्चाली का कम । गोस्वामी जी 
ने वुंदेलखडी बली का कोई कोई शब्द कविता में लिया है; पर 'अवधी 


काव्य 'मानस' में नहीं, अपने ब्रजभाषा-काव्य में । बुंदेलखंड में संतेली मा 


को 'मतेई' कहते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है । हिन्दी की किसी भी दूसरी 


बोली में यह शब्द नहीं हैं। 'सातेली' में तो 'सो तेली' दिखाई देते हैं,. 


जब कि एक ही 'तेली' को सामने से निकल जाने पर सनातनी लोग असगन 


£] 


मानते हैं? 'मतेई' मधुर शब्द है। इसे तुलसी ने अपनी ब्रजभावा-कविताः 


में ग्रहण किया है--'जानी न मतेई है' । 


इसी तरह भोजपुरी बोली का भी कोई-कोई 'राउर' आदि शब्द गोस्वामी 
जी ने लिया है । 'सहरी' या “सहरिया' एक तरह की मछली भोजपुरी" 


= 


(देहाती क्षेत्रों) में प्रसिद्ध है, जिसे संस्कृत में 'शफरी' कहते हूँ । गोस्वामी जी 


ने केवट के मुं हसे सहरी' कहलाया है--'पात भरी सहरी'--'पत्तल भर सहरी 


_ 


मछलियाँ' । (विद्वददर वाबू रामचन्द्र वर्मा भोजपृरी के क्षेत्र (काशी) में ही 


रहते हैं; पर गोस्वामी जी के द्वारा प्रयुक्त 'सहरी' शब्द का अर्थ करने में 


गइवड़ा गए हैं ! 'सहरी' का अर्थ 'नाव' कर दिया है । गोस्वामी जी काः 


जनसम्पर्क व्यापक था, जान पड़ता है ?) 

परन्तु गोस्वामी जी ने अपनी कविता में भोजपुरी की विभक्तियाँ या प्रत्यय 
नहीं दिए हैं| भोजपुरी में कई प्रत्यय बहुत ही अच्छे हैं; जैसे कि कृदन्त 
“ले प्रत्यय । राजस्थानी में 'इ' है, अपनी 'श्रो' संज्ञा-विभक्ति के साथ; 


भोजपुरी में 'ल' है । 'ल' झर 'ड' मिलते-जुलते शब्द हैं । भोजपुरी में 
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“आ या 'भ्रो' संज्ञा-विभक्तियों की कोई स्थिति नहीं, कृदन्त प्रत्यय अपने 
सा रूप मं रहता है; वहुत अच्छा विशेषण जान पडता है। राष्ट्रभाषा 
झा न नि 
-में तो हुआ' चलता है। नीचे प्रयोग देखिए 
राष्ट्रभाषा--छिला हुआ कसेरू, छिले हुए खरवूजे, छिली नारंगी 
राजस्थानी--छिल्योड़ो कसेरू, छिल्योड़ा खरबूजा, छिल्योड़ी नारंगी 
भोजपुरी--छिलल कसेरू, छिलल खरबूजा, छिलल तारंगी। 
भोजपुरी में 'दो' 'लो' 'करो' आदि को 'दा' 'ला' 'करा' जैसा बोलते 


हैं। "श्रामो न!” की जगह 'झावा न!' चलता है। याती धातुरूप 
“समान, पर प्रत्ययों में भेद। 'क्या करते हो' राष्ट्रभापा में, का करत हौ' 
-अवधी-पाञ्चाली में और 'का करत हाम्रा’ भोजपुरी में । वर्तमान काल की 
है की जगह 'ह' जरा भारी कर के चलता है, जो 'हौ' से मिलता-जुलता 
जान पड़ता है। लगभग यही उच्चारण 'है' का कुएजनपद में ( यानी राष्ट्र 
भाषा के उद्भव-क्षेत्र में ) भी है। वीच में सर्वत्र 'है” गृहीत है। इस से 
“स्पष्ट है कि भाषा का विकास सावंत्न स्वतन्त्र रूप से हुआ है। 'छे राजस्थान 
में है, जो पड़ोस के 'सँ' का रूपान्तर है। वीच में 'है' और पंतीय क्षेत्र में 
फिर 'छे'; कहीं-कहीं बंगला में भी। भोजपुरी में कोई वैसा साहित्य नहीं, 
“इस पाळ्चाली की ही तरह इस पर भी हम अधिक कुछ न लिखेंगे। 


बिहार की मगही 

भोजपुरी से आगे विहार की “मगही' वोली का क्षेत्र है और (मैथिली 
के क्षेत्र को छोड़कर) सम्पूणं बिहार में यह बोली जाती है। 'मगही' शब्द 
मस्पष्टतः 'मागधी' का ख्पान्तर है; परन्तु 'मागधी' प्राकृत के कितने तत्त्व इस से 
मिलते हैं, देखने की चीज है । यदि मूल तत्त्व एक नहीं मिलते, तो कहता 
पड़े गा कि 'मागधी' प्राकृत या 'मागध' (अपञ्रंश) स्वछ्पतः किंवा नामतः 
-चिन्त्य हैं। या तो बहू 'मागध प्राकृत' कृत्रिम है, जो मगही से मेल नहीं 
खाती और या फिर किसी दूसरे ही प्रदेश को प्राक्त का नाम लोगों ने 
“मागधी प्राकृतः रख दिया है ! 'मगही' बोली को कोन कृत्रिम कहे गा? 
-यह तो जनता के प्रवाह में है। इस से मागधी प्राकृत के तत्व मिलने चाहिए; 
यानी संज्ञाम्रों के तथा क्रियाश्रों के प्रत्यय-विभक्ति भादि रूपों में वर्तमान 
“मगही” तथा “मागधी प्राकृत' में कोई एकसूत्रता चाहिए । 'जो'_'सो' की 
जगह 'जे--'से' रूप जरूर मागधी-मगही में एकसूत्र हूँ । 


शब्दानुशासन 
५८२ ] हिदी 


(च) 'मेथिली-माधुरी 
'मैथिली” हिन्दी की सुसमृद्ध साहित्यिक वोली है, जो प्रपने बहुमूल्य 
साहित्य के कारण एक अत्यन्त समृद्ध भाषा गिनी जाती है मथिलीं a 
लिपि भी एक पृथक्‌ है, जो बहुत कुछ बँगला लिपि से मिलती जुलती है ॥ 
मराठी झौर हिन्दी की लिपि एक ही है--नागरी'। परन्तु मराठी में 'क | 
प्रत्यय नहीं; इस लिए हिन्दो की बोली नहीं । मैथिली की लिपि भिज्ञ; FR 
'क के कारण हिन्दी-परिवार । वस्तुतः मैथिली भाषा हिन्दी तथा बंगला के 
बीच की कड़ी है। इस पर वँगला का भी प्रभात है । परन्तु 'क' के न 
होने से बंगला की गिनती हिन्दी की वोलियों में नहीं है। मैथिली में 'क' 
की स्थिति है; इस लिए इसे हिन्दी की बोलियों में गिना जाता है। परन्तु 
यहाँ न 'खड़ी दोली' की “भरा” संज्ञा-विभक्ति है, न ब्रजभाषा या राजस्थानी कीः 
“्ो'। न “राम का सुत' न “राम को पूत' यहाँ चलता है--'रामक सुत'-- 
मेथिल-कोकिल विद्यापति का प्रयोग है-- 
“नत्दक नन्दन कदमक तरुवर धीरे-धीरे मुरली बजाव 
ब्रजभाषा-- 
“नन्द को नन्दन कदम के तरु तर घीरे धीरे मुरली बजाव 
राष्ट्रभाषा-- 
नन्द का नन्दन कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे-धीरे मुरली बजाता था । 
मधुरता देखिए, कहाँ कितनी है ! 
परन्तु नित्य के व्यवहार में मोटा आटा ही सव लेते हैं। वढ़िया हलव 
आदि बनाना है, कचौड़ियाँ बनानी हों, तो कभी-कहीं सूजी मंदा लेनी हो गी। 
भहाकवि विद्यापति का स्थान हिन्दी में वही है, जो ब्रजभाषा में सूरदास 
का । एक मेथिली-कोकिल, दूसरे ब्रजभाषा-कोकिल । परन्तु विद्यापति से भी 
पहले 'मंथिली/ के अच्छे-यरच्छे कवि श्रौर लेखक हो गए हैं। महाकवि चन्द- 
वरदाई के समकालीन पं० ज्योतिरीशवर ठाकुर मैथिली के कुशल कवि हो 
गए हैं। उन्होंने 'वर्णरत्नाकर' नाम का बहुत अच्छा ग्रन्थ मेथिली में लिखा 
गा; यह बात डा० श्रमरनाथ झा की लिखी 'मैथिली लोकगीत” की भूमिकाः 
से मालूम हुई। उन की भाषा का नभूता भी डा० झा महोदय ने दिया है & 
देखिए, अन्धकार का वर्णेन है-- 
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पाताल अइसन दुःप्रवेश, स्त्रीक चरित्र अइसन दुर्लक्ष्य कलिन्दीक 
कल्लोल ग्रइसन मांसल, काजरक पर्वत _अइसन निविड, आतंकक नगर 
अइसन भयानक, कुमंत्र इसन निफल, भ्रज्ञान भ्रइसन सम्मोहक, मन 
अइसन सवंतोगामी, अहंकार श्रइसन उन्नत परद्रोह्‌ अइसन श्रव्य, पाप 
श्रइसन मलिन; एवंविध ्रतिव्यापक दुःसंचार, दृष्टिबन्धक, भयानक, गम्भीर, 
सूचीभेद्य अन्धकार देख ! 

सस्ङ्गत-शव्दों के बाहुल्य से कोई भी भारतीय भाषा सम्पूर्ण भारत के 
लिए कितनी सुबोध हो जाती है ! 'ऐसा' का प्रयोग 'जैसा' की जगह भी 
करते ह--'पाताल जसा दुःप्रवेश' और 'राम ऐसा वीर और कहाँ मिले गा ?' 
'ऐसा' को 'ऐस' (झइस) रूप पाञ्चाल तथा अवध में ही प्राप्त हो जाता है। 
अइसन' माने 'ऐसा' । राष्ट्रभाषा में सम्बन्ध का 'क' प्रत्यय (पुंविभक्ति 
लगा कर) का, के, की रूपों में राता है; परन्तु मंथिली में सदा एकरस 
'क' ही रहता है । (पुंविभक्ति) हजभाषा में 'आओ' लगाकर “को” 'के' 'की'। 
मैथिली के आगे बंगला भाषा है। मंथिली का साहित्यिक रूप झाप ने 
देखा । कॅसा मोहक है ? भब जनपदीय रूप देखिए:-- 

जे हो मुंदरि छल गराँगुरि कसि कसि, से हो भेल हाथक कंगन ! 

वियोग की कृशता पराकाष्ठा पर है ! जो मुंदरी (अंगूठी) किसी समय 
गुली में खूब कसी ग्राती थी, वही भ्रव हाथ का कंकण बन गई हैं ! 

जे! 'से--'जो' 'सो'। अवधी में 'जो' और 'सो' एकवचन हैं और 
जे! 'ते' बहुवचन | मैथिली में “जे” 'से' एकवचन हैं। 'हाथक कंगन” में 
'क? अपने रूप में है। 'भेल' प्रवधी में 'भई या 'भे के रूप में आए गी-- 
“हो गई । 

मैथिली में स्वाथिक प्रत्यय पूंरत्ती में 'वाँ तथा 'इया' होते हैं। समस्त 
बिहार में यहो वात है । 'अनार' का झनरवा' शौर जामुन” का 'जमुनियाँ 
रूप हो जाता है। 'टिकंट' का 'टिकटिया' श्रौर “जामुन” का 'जमुनियाँ!। 
यानी अनुनासिकान्त को अनुनासिक 'बाँ' 'याँ--'जमुनियाँ' 'मुह्वा' । कभी- 
कभी 'वाँ' को 'मा' भी हो जाता मुह्वां -मुहमा' । “मैथिली लोकगीत” 
का उदाहरण ; 

'मुहमा उघारि जब प्रभू देखलिन्हू' 
जब मुहे (घुँघट) खोल कर प्रियतम ने देखा । 
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कभी-कभी सम्बन्ध का 'क' प्रत्यय के' रूप में भी भ्राता है-- 
'माँगके टीका प्रभु तोहे छह, 
पूत मोरा नयनाके इंजोरवा 
भइँसुर माँथके टिकुलिया, 
एहो रे सव ग्रभरन हे! ' 


-पहै मेरे स्वामी, मेरी माँग के टीका तुम हो; मेरा पूत मेरे नेत्रों का 
उजाला है और मेरा जेठ मेरे मस्तक की टिकुली है। येही सब मेरे आभ- 
रण हैं। परन्तु कि भी 'क' की तरह एकरस है--'माँगके टीका' भौर 
'माँथके टिकुलिया'। 'जिक्ष समय' 'उस समय' श्रादि के लिए समस्त शब्द 
“जखन' 'तखन' बड़ें भले मालूम देते हैं । 'क्षण' को ब्रजभाषा में 'छन' 
“छिन' जैसे रूप मिलते हैं; मैथिली में 'खन' | 

जखन गगन घन वरसल सजनि गे, 
सुनि हहरत जिव मोर ।' 

-5जिस समय आकाश में (गरजते हुए) बादल बरसते हैं, मेरा कलेजा 
काँप उठता है---दिल धड़कने लगता है। 

कभी कभी 'चेन' जैसे शब्दों को 'चयन' जैसा कर के स्वाथिक प्रत्यय 
होता है-- 

रतियाक देखलौं सपनवाँ रामा, 
कि प्रभु मोर रायल । 
मोहि बिरहिनिक बान सम लागय, 
पपिहाक निठुर बयनमा रामा । 
खान-पान मोहि किछु ने भावय, 
न भावय सुखक सयनमा रामा ! 
छन नहि मोहिं चयनमा ! 

'चयतमा-चेन । इधर की ओर 'चैन' को स्त्रीलिङ्ग में बोलते हैं; पर 
मिथिला में कदाचित्‌ पुल्लिङ्ग-'चयनमा'। समास में 'क्षण' को “बन देखा, 
परन्तु यहाँ खुले प्रयोग में 'छन? है। 'लागय' अवधी में लागहि' के रूप में 
चलता है, ह-लोप से 'लागइ' भी । मिथिला में 'इ' को 'य' कर के “लागय' 
'भावय' आदि। “खान-पान! खड़ी-योली के 'खाना-पीना' की पुंविभक्ति हटा 
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कर। संस्कृत का 'खानपान' ही चाहे आ गथा हो! संस्कृत मेँ “खानपानम्‌' 
चलता रहा है; पुराण-प्रयोग कोशों में उद्धृत हैं । 
का को के रूप में ही नहीं, 'कं'-रूप में भी प्रयुक्त करते हुँ 
'आजु मोहनके आँगन सखि हे, 
वड़ि बड़ि बूँद गहागहि बरिसँ !' , 
“बिन्दु' संस्कृत में पुल्जिङ्ग है; पर उस का तद्भव रूप 'वूंद' हिन्दी में 
स्त्रीलिङ्ग । मैथिलो में भी 'वडि वड़ि बूँद' सामने है। 
यहाँ ग्रधिक और कुछ न कहा जाएगा। मैथिली के काव्य ग्रन्य छपे हुए 
हैं। उन्हें पढ़िए और ग्रानन्द लीजिये । 
मैथिली तक ही हिंदी-परिवार है, आगे नहीं । बंगला भाषा हिन्दी परिवार 
में नहीं; 'हिन्दी की वोलो' नहीं हिन्द की बोली है ही । वँगला में वह 'क' नहीं है, 
जो 'हिन्दी' का एक 'भाषा-संघ' बनाने का 'सूत्र' है । बगला के सुप्रसिद्ध 
“कवि कृत्तिवास का 'रामायण' महाकाव्य 'मानस' से बहुत पहले की रचना 
है। कृत्तिवास की बंगला भाषा पर उस श्रन्तरप्रान्तीय 'श्रपभ्रंश' का प्रभाव 
“स्पष्ट है, जिस का प्रभाव जायसी, तुलसी, सूर तथा चन्द प्रादि विभिन्न 'हिन्दी'- 
कवियों पर है। इसी लिए कृत्तिवास की 'रामायण'-भाषा में ऐसे वाक्य देखे 
जाते हैं--- 
'मथा चडावइ गाइक चुड्झा' 
मथा--'माथा'। 'गाइक--गाथ का। 'चडावइ'-'चढ़ावहि-चढ़ावइ- 
चढ़ाव । ये ऐसे प्रयोग उसी साहित्यिक 'ग्पध्रंश' के प्रभाव के कारण हैं । यह 
"प्रभाव हिन्दी के पुराने सभी कवियों पर तो दिखाई देता ही है, गुजराती-मराठी 
'आदि हिन्द की सभी वोली-भाषाम्रों पर भी हैं, जो पुराने काव्यों में सुरक्षित 
है। झागे चल कर प्रादेशिक भाषाश्रों का निखरा हुआ व्यक्तित्व सामने आया 
“और तव उस पुरानी भाषा (साहित्यिक 'अपश्रंश') का प्रभाव उड़ गया । 
ऊपर हम ने विद्यापति के 'नन्दक नन्दन' पद्य उद्धूत कर के बतलाया है 
-कि मैथिली में कितना मिठास है । उत्तर प्रदेश के 'नरहरि' कवि के ब्रजभाषा 
«पदों से मिलान कीजिए-- 
'तरहृरि निरखि जरत जोबन बन, प्रगटित प्रेम वृथा विन जादव। 
झवतकि परति विकल व्रजसुन्दरि, दुहु भरि नयन स्रवति भरि भादव !' 


[a 
परिशिष्ट--२ 
पंजाबी 'बोली' या भाषा 
अ्न्यान्य 'वोलियों' की तरह पंजाबी यद्यपि हिन्दी की 'बोली” नहीं,- 
क्योंकि वहाँ 'क' प्रत्यय नहीं है; पर “खड़ी बोली' के बहुत सन्निकट है। इस 
लिए थोड़ा परिचय लीजिए । “खड़ी वोली' के उद्गम (कुरुजनपद) से सटा 
हुप्रा 'कुरुताङ्गल' प्रदेश है, जिसे 'हरियाना” या 'हरियाणा' कहते हैं। यह 
प्रदेश पजाव का 'हिन्दीभाषी ग्रः्चल' कहलाता है। दिल्‍ली से परे, अम्वालाः 
जिले के प्रारम्भ तक, यह फुरुजाङ्गल' है। 'कुरुजनपद' की 'खड़ी बोली' ही 
किठ्चत्‌ हेर-फेर के साथ 'कुरुजाज़ ल' की 'वोली' है । “बड़ी वोली” का "है! 
यहाँ “सँ' बोला जाता है, जो ग्रागे (पंजाब में) फिर है' के रूप में हो गयाः 
है । कुरुजाङ्गल का एक सिरा राजस्थान से मिलता है, जहाँ 'सँ' को 'छँ' हो 
गया है। 'छे' को भी 'सै” कह सकते हैं; जैसे 'छाया' का उर्दू में 'साया'; 
` परन्तु मूलतः 'स है, 'छ' नहीं। 'अस्‌” धातु मूल में है, 'अछ' नहीं । इस 
लिए 'से! का ही छे होना ज॑चता है। 'स' को 'छ' अन्यत्र भी हुआ है । 
अवधी में 'तुमहि 'अछत' को वरनै पारा | ' यह '्रछत' 'अस'” का ही परिवर्तित 
रूप है--तुम्हारे होते हुए--'तुमहि भ्रछत' । “गढ़वाली' आदि हिन्दी की अन्य 
बोलियों में भी छ' श्रृत है। 2 
कुरुजाङ्गल से श्रागे पंजाब है--पंजाबी-बोली का क्षेत्र है। वस्तुतः 
पंजाबी हिन्दी की एक 'बोली' नहीं, शाखा है; जैसा कि श्रभी आगे झाप 
'एजाबी रामायण' के उद्धरणों में देखें गे। सिख गुरुओं ने 'नागरी' में कुछ 
परिवर्तत कर के 'गुरुमुखी' नाम की एक अलग लिपि बना ली रौर फिर 
आगे इस नई लिपि में ही पंजाबी लिखी जाने लगी । ग्रवधी, मैथिली तथा 
ब्रजभाषा की टक्कर का साहित्य पंजाबी में नहीं है; परन्तु एकदम शून्य भी 
नहीं है। पंजाबी के पुराने और प्रसिद्ध कवि एक मृसलमान हैं, जिलहों ने 'हीरः 
राका की प्रेम-कहानी का वर्णन किया है; जैसे कि मलिक मुहम्मद जायसी 
ने ग्रवधी-काव्य 'पद्मावत' लिखा । गुर नानक आदि सिख-गृरुश्रों की 'बानी” 
तो प्रायः ब्रजभाषा में है, पंजाबी में नहीं। दशम गुरु श्री गोविन्द सिह जी” 


आओ ` ब्रजभाषा के टकसाली कवि थे वीर रस की उन की बड़ी ग्रच्छी कविता 
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है। उस समय ब्रजभाषा के द्वारा ही अपने विचार सम्पूर्ण भारत में पहुँचाए 
जा सकते थे । 'भ्रज्ञा भई अकाल की, तवाहि चलायो पन्थ, सब पिक्‍्खन को 
हुकुम है, गुरू मानियो ग्रन्थ' इसमें तथा “नानक दुखिया सब संसारा, सुखी 
सोई जेहि नाम श्रधारा" आदि में कोई भी चीज पंजाबी की नहीं है । केवल 
एुरमुखी सिपि में लिखने के कारण ही 'गुरूवाणी' को लोग “पंजाबी” कह 
देते हैं । हम 'पंजावी रामायण” के कुछ उद्धरण यहाँ देंगे, जिस से 'हिन्दी” 
कः इस शाखा का स्वरूप सामने ग्रा जाए। खड़ी पाई पंजाबी में सवंत्र 
आप को मिले गी, जिस के कारण . 'खड़ी छोली” नाम हिन्दी का पड़ा है। 
'पंजाबी रामायण' कविवर 'दिलशाद' की कृति है। 
शूर्पणखा की बाते सुनने के वाद रावणा का वर्णन है-- 
लेग्रा सुण रावण जदों हाल सारा, 
बिच दिल दे होण हैरान लग्गा। 
सुणी भाइग्राँ दी मौत भी नाल जदों, 
हो गमगीन फिर आँसू बहाण लग्गा ! 

'लिया' की जगह 'लेश्रा' है; इसी तरह 'गया' की जगह 'गग्रा' आदि 
है। खड़ी पाई! ज्यों कीत्यों है! 'न' को 'ण' कर देने की प्रवृत्ति 
कुरुजनपद में भी है, हरियाणो में भी और राजस्थान में भी। 'भगिनी! 
का भेण' हो जाता है। “भाइयों की--'भाइश्रां दी! । यानी 'कः की 
जगह 'द' सम्वन्ध-प्रत्यय है; परन्तु पृंविभक्ति आा' (7) बही है और उस का 
चलन भी वसा ही--राम का-राम दा, राम के--राम दे, राम की-राम 
दो । पंजाबी में 'ग्रों की जगह भी 'ग्ाँ' है--.'भाइयाँ दी'। 'इय्‌' भी नहीं, 
यद्यपि इ' हो गया है। 'लगा' की जगह 'लग्गा' । 

नासिका? का तद्भव रूप 'नाक' है; इस लिए 'खड़ी बोली? में तथा- 
अ्रवधी-ब्रजभाषा आदि हिन्दी की ्रन्य सभी वोलियों में यह स्त्रीलिङ्ग ही है; 
परन्तु मर्दाने पंजाब की भाषा में यह पूल्लिङ्ग है-- 

मैरी भेन दा भी कट्रे्रा नक उसने, 
ओह हुण दुनिया थीं समझो जान लग्गा । 
मैरे झोर नूं शायद झोह जाणदा नहिं, 
ताही नाल मैरे हृत्थ पाण लग्गा। 
यहाँ 'भैन' है, कहीं भेण रहता है। भेरी-मेरे' यहाँ 'भैरी'-'ैरे? होते 
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-हैँं। 'ने' का कहीं ही प्रयोग होता है। 'लेआ सुण रावण . जदों--जब रावण 
ने सुन लिया। यहाँ 'रावण' ने-रहित है; परन्तु 'उस ने' में 'ने' स्पष्ट है 
“साथ के अर्थ में पंजाबी श्रव्यय 'नाल' है। 'जाने लगा--'जाण लग्गा 
ब्रजभाषा में भी जान दे' जैसे ही प्रयोग होते हैं--पुंविभक्ति-रहित । 

बिदेशी भाषाओं के 'ज' या 'ज़' आदि को पंजाबी में प्राय: झा हो 

जाता है--जोर--'कोर,' हजार-'हार', जरा--"फरा'। परन्तु अपने या 
संस्कृत-प्राकृत के श्राए हुए शब्दों में 'ज' ज्यों का त्यों रहता है। 'जदों' 
“का 'झदों' नहीं होता । यदा > 'जद'-'जदों'.। 
सकता, जाता, सुनता आदि के 'ता' को 'दा' हो जाता है ।--ग्रहे' 

का भूतकाल में कहीं 'ग्रहा' (“था? के लिए) श्रवधी में प्रयोग मिलता है, 
जो पंजावी में भी देखा जाता है-- 

आया शहर राखश जेहड़ा खवर लेके, 

ही उठ के फिर समभझान लग्गा । 

'लंके' 'उठके' ब्रज भागा-पद्धति पर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं । 

रावण से राक्षस कहता है-- 
देवा बात सुणा महाराज सच्ची, 
तुस्साँ होवना नहिं खफा चाहिए। 
नहि वरावरी श्राप दी नाल उस दे, 
मेरी मुआफ कर देनी खता चाहिए। 
जद ओ तीर चलाउदा नाल गुस्से, 
लैना समझ एह सच्च सफा चाहिए । 
निकल तीर हकार इक तीर विच्चों, 
इस वकत बचाना खुदा चाहिए ! 

'चलावेदा' के 'बें' को 'उ” सम्प्रसारण । ब्रज के 'आवत है! को बुँदेल- 
खण्ड में 'आउत हैं' हो जाता है वही 'सम्प्रसारण'। स्वर की ओर पंजाबी 
“की श्रधिक प्रवृत्ति है---वह-ओ ह, यह-एह' । 

महाप्राण 'स्पशं' वणो से 'अल्पप्राण' प्रायः उड़ जाते हैं और महाप्राण 
“मात्र ('ह्‌) वंच रहता है। 'बैठ' का 'बैह' हो जाता है-- 

'लग्गा गज्जन दरवार दे विच्च बैह के'-..-'बैहके'--चैठ कर । 


४: 
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सम्प्रसारणा' पंजाबी को इतना प्रिय है कि विदेशी शब्दों में भी वही बात-- 
करा हाल वेभ्रान इक रोझ दा मैं 
'बयन' 'वेश्रान' हो गया है । इसी तरह 
लई खिच तलवार मेंग्रान विचों, 
ले एह वेख' तलवार दिखला कंहुँदा' 
देख' की जगह पंजावी में 'बेब धातु ह--'वीक्ष' का विकास । 


दिख इसी 'वेख' को देख कर । हिन्दी ने संस्कृत 'दष्ट' से 'देख' बनाया I 
दृष्ट > दृष > दिख, देख। भाषा में कई वर्ण एक की जगह दूसरे प्रायः 
गते रहते हैं संसक्त में विसर्गो को 'स तथा 'सू' को विसगं होते देखा जाता : 
है । संस्कृत के ग्रतिरिक्त अन्य किसी भाषा में विश्नगों की स्थिति नहीं है । 
परन्तु विसर्गो का उच्चारण 'ह' से मिलता-जुलता है। फलतः संसार की 
भाषाओं में 'स' को 'ह' और ह का होते श्राप देख सकते हैं । खड़ी 
बोली का 'स' पंजाब में प्रायः 'ह' हो जाता है। अपने यहाँ भी 'स' को 'ह 
होते देख सकते दहला दहाई' आदि में 'स'का 'ह' है और 'ग्यारस! 
वारस' तेरस' 'चोदस' जैसो जन-प्रचलित तिथियों के नामों में को पुनः 
'स के रूप में देखा जाता है। संस्कृत में 'त' को 'च हुआ करता है ग्रौर 
च्‌ का 'क्‌ हुआ करता है। पंजावी में 'च' को 'त' हाते देखा जाता 

लेश्ना रथ उडा हवा वांगों, पाहता जंगल इक जा प्यारे | 

करदा जित्थे सी तप मरीच वंह के, उसे जा पे पोहचेआ आ प्यारे। 


> 


एक जगह 'पाँहता' है श्रौर दूसरी जगह पांहचेग्रा' है । यानी “खड़ी 
बोली के 'च' को वैकल्पिक 'त' । 
'बाँगों' अव्यय है सादृश्यार्थक। 'सी' सहायक क्रिया पंजाबी में तिङन्त 
। 'मरीच जित्थे तप करदा सी--मारीच जहाँ तप करता था-_ (कर रहा 
था) । 'मरीच को जगह कोई स्त्रीलिङ्ग कर्ता दे दें,तो भी 'सी' में कोई 
परिवर्तेन न हो गा--ताइका जित्थे बेह के तप करदी सी'_ताइ़का जिस 
जगह बेठ कर तप करती थी--कर रही थी । यानी 'ताड़का' के श्रनसार 
'करदी' तो स्त्रीलिङ्ग; पर सहायक क्रिया सी” ज्यों की त्यों। 'करदा' कृदन्त 
आर 'सी' तिङन्त । यह सी' संस्कृत की '्रासीत्‌' का मध्य अंश है । 
बहुवचन में सना होता है, जो 'श्रासन्‌' का झत्त्य अंश है । 'न्‌' को 'न? 
कर लिया गया । 
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मारीच से रावण कहता है -- 
रावण कहे खामोश हो, वक्त नाहीं, 
जैसा बवीजिश्ाई वैसा चावसे तूं 
कीती तूं वेश्रदवी है बोहत, 
सभा समझ लै इस दी पावसे तूँ। 
'तू' को 'तूं' है । 'बीज' से 'वीजिश्राई' नामधातु है--जैसा वोया है ! 
* बहुत' का 'वौहत' है। 'किया' 'दिया' की जगह पंजाबी में 'कीता' 'दीता 
(ङदन्त कर्मवाच्य ही) प्रयोग हैं और इनका स्त्रीलिङ्ग 'कीती' 'दीतो' । 


- येभ्रदवी 'कोती--वेश्रदवी की'। 'ने' विभक्ति नहीं है--तूं वेश्रदवी कीती' । 


~ 


परन्तु सर्वनामों में 'ने' का प्रयोग सवंत्र मिलता है-- 


बैठा श्रहा जटाऊविच रहा ग्रग्गे, 
सुरश्रा रोवने दा जद श्रावाक उसने। 
उड के रावन दे सिर ते आन खला, 
दित्ते तरोड़ सारे साज-साक उसने। ! 
ब्रजभाषा की जेसी ही स्थिति 'ने' की यहाँ है। वहाँ भी 'मैया, दाऊ'' 
मोहि, वहुत खिझायो' । 'दाऊ ने” नहीं । परन्तु 'वाने कहा बिग्ारयो तेरो” 
में 'ने' है । यहाँ 'वह कहा विगारदो' न हो गा। पंजाबी में भी, कुछ ऐसा 
ही है । दोनो ही खड़ी बोली' के पड़ोस की हैं। कुछ ग्रसरहो गा ही। 

'ग्रावाज' राष्ट्रभाषा में स्त्रीलिङ्ग है-उर्दू में भी; पर पंजादी में पुल्लिङ्ग- 
'सुणेग्रा आवाक उसने' । 'रोवने दा आवाझ! । 'रोबने दी' नहीं । 'नाक' 
का 'नक' पुल्लिङ्ग अर 'ग्रावाज' का 'ग्रावाझ' रूप भी पुल्लिङ्ग । मर्दाना 
सूबा है ! अपनी-अपनी प्रवृत्ति। हिन्दी में पुंप्रचलित “चन्द्रमा” शब्द का 
प्रयोग कविवर पन्त स्त्रीलिङ्ग में करते हैं! उन की प्रवृत्ति ! व्यक्तित्व प्रदेश 
का भी होता है। 'साज-साझ'--'साज-बाज' | रोड़ दित्ते--तोड़ दिए ! 

खड़ा की जगह 'बला' है। 'ल' और 'इ' बदलते रहते हैं । 'हुडदंग' 
में 'ल' का इ” है। होली का दंगा--'हुड़दंग' । 


इतने उद्धरण पर्य्याप्त हैं । ग्ब आप ही बताइए कि 'पंजाबी' हिन्दी के 
“कितने निकट हैं? परन्तु 'का' 'के' 'की' की जगह दा 'दे' 'दी' हैं। यह भेद ! 
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परिशिष्ट-..३ 


व्याकरण और भाषा-विज्ञान 


व्याकरण और भाषा-विज्ञान परस्पर एक दूसरे से ऐसे संबद्ध विषय हैं 
“कि एक का विचार करते समय दूसरे की उपस्थिति स्वतः हो ही जाती है । 
“इसी लिए भाषा-विज्ञान के परमाचार्य महृषि यास्क ने अपने 'निरक्त' में 
भाषाविज्ञान (निरक्त) के साथ-साथ व्याकरण के आचायों का भी स्मरण 
बार-बार किया है श्रौर उत के मतों का कहीं श्राश्नय लिया है; कहीं 
-समीक्षण किया है। इसी तरह व्याकरण के ग्रन्थों में यास्क जैसे भाषाविज्ञानी 
के सिद्धांत जहाँ-तहाँ उद्धत हुए हैं--अ्रमाण-रूप में उपस्थित किए 
“गए हैं। 

व्याकरण का जो ग्रन्थ ग्राप के हाथ में है, उस में भी पाषा-विज्ञान का 
पुट है। भाषा-विज्ञान के आधुनिक ग्रन्थों में भी व्याकरण की चर्चा रहती है । 
'ऐंसी स्थिति में, हमें यहाँ यह देख लेना उचित होगा कि आधुनिक 
भाषा-विज्ञान के हिन्दी ग्रन्थों में हिन्दी-व्याकरण पर जो कुछ लिखा गया है, 
कुछ विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहा है ! इस ग्रन्थ में कुछ हो और 
'इन भाषा-विज्ञान के ग्रन्थों में कुछ झोर हो, तो भ्रम-सन्देह फैलने को 
अवकाश रहे गा । हिन्दी के पुराने सभी व्याकरण परीक्षित हो चुके हैं। 
"सन्‌ १६२१ से १६४२ तक पत्न-पत्रिकाओं द्वारा व्याकरणीय भ्रमों का 
निरसन किया गया । १६४३ में 'ब्रजभाषा का व्याकरण' प्रकाशित हुभा, 
“जिसके भूमिका-भाग में स्थायी रूप से भ्रम-निवारण कर दिया गया। 
इस लिए, उस विषय में ग्व कुछ कहना नहीं है ! परन्तु भाषा-विज्ञान के 
-रन्थों में आए हुए व्याकरणीय ग्रंश ग्रवश्य द्रष्टव्य हैं । हमें भाषा-विज्ञान के 
'हिन्दी-प्रन्थों से बहुत अधिक भ्रसन्तोष है-हमारा बहुत श्रधिक मत-भेद है । 
परन्तु वहसब इस परिशिष्ट में न दिया जाए गा--दिया ही नहीं जा सकता ! 
-इस के लिए तो एक स्वतंत्र भाषा-विज्ञान का ग्रन्थ लिखा जाना चाहिए। 
हिन्दी में अभी तक जितने भी भाषाविज्ञान के ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, सब में 
प्रायः पिष्ट-पेषण ही है ! स्वतंत्र मौलिक चिन्तन नजर नहीं झाता। इस परि- 
शिष्ट में हम उन्हीं अंशों के नमूने देगे, जिन का व्याकरण से सम्बन्ध है। 


५९२] हिन्दी शब्दानुशासनः 
विभक्तियों का विकास 

विभक्तियों का विकास भाषा-विज्ञान के हिर्दी-ग्रन्थों में कंसा समझाया: 
गया है; इस के लिए 'ने' विभक्ति ले लीजिए। हम ने 'ने' विभक्ति का 
बिकास संस्कृत 'इन' ('वालकेन') के वणं व्यत्यय से और गुण-सन्धि से 
बतलाया है ! संस्कृत कृदन्तं क्रियाओं में जहाँ कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति 
लगती है, वहीं हिन्दी में यह 'ने' विभक्ति लगती है; यह सब पीछे लिखा 
जा चुका है। 

परन्तु भाषाविज्ञान के ग्रन्थों में संस्कृत 'कर्ण शब्द से 'ने' की 
उत्पत्ति बताई गई है! इस ग्रन्थ के पाठक ऐसे बालक नहीं हो सकते कि 
'इन' से 'ने'विभक्ति का विकास समझाने के लिए फिर से वही सव कहा जाए 
आर 'कणां' से 'ने' का विकास मानने वालों के मत का खण्डन किया जाए ! 
कोई कहे कि खड़िया से 'खांड' की उत्पत्ति है, तो बया उस के 'मत' का 
खण्डन ग्राप करने वैठे गे? खड़िया से भी नहीं, कोयले से ! 

किसी-किसी भाषा-विज्ञानी ने 'लग्य' से 'ने' विभक्ति का विकास 
माना है ! 

इसी तरह सम्वन्ध प्रत्यय 'क' ("राम का') की उत्पत्ति संस्कृत 'कायं” 
शब्द से बताई गई है ! 'कणां' तथा 'कार्य' का कोई ग्रथं-विचार भी हैँ? 
ऊपरा रूप-रंग भी तो नहीं मिलता ! 


क्रिया-शब्दों का विकास 

हिन्दी के क्रिया-शब्दों पर और उन के मूल शब्दों (धातुओं) पर भी 
भाषा-विज्ञान वालों ने मजेदार वाते लिखी हैं । 

हिन्दी 'हो' धातु की उत्पत्ति 'अस्‌ बताई गई है। पूछो, “स्‌ का 
'हो' कसे हो गया ? "भवति-भोदि-होति-होइ' की एक श्पूंखला जरूर है।' 
'व को सम्प्रसारण ('उ') और गृण-सन्धि हो कर 'भव' का भो और 
फिर भ्रल्पप्राण (व्‌) का श्रवसान। वन गया 'हो'। 'भोदि' के दू. का 
भी लोप--होई-होता है। यों 'भू' से हिन्दी 'हो' की व्युत्पत्ति हैं। परन्तु 
बड़े लोगों का अपना चिन्तन है ! क्‍या कहा जाए ! 'अस' से तो हिन्दी 
क र धातु है--अ्रस्ति-पसति-अरहई-परहै--है । 'भ्रस्ति’' माने 'है' और 
भवरि माने 'होता है'। वर्तमान का प्रत्यय केवल 'ह' धातु से (:इ') 
होता है श्रौर यही 'करता' 'पढ़ता' प्रादि की तरह 'होता' के साथ लग करः 
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होता हैं! क्रिया बनाता हैः। यह सव कुछ पीछे यथाप्रकरण कहा जा चुका _ 
है। ( असू> ) 'ह धातु से मध्यमपुरुषःबहुवचन में 'हो' क्रियापद जरूर. 


` बनता है---तुम भाषा-विज्ञानी हो' ! पर 'हो' धातु 'ग्रस्‌' से हगिज नहीं है ॥ 


'्रस्‌' के विकास 'ह॑ से भूतकालिक 'त' प्रत्यय और पुंप्रत्यय का योग 
हो कर ब्रजभाषा में 'हतो' रूप। 'एक राजा हतो--एक राजा था। हतो' 
को वहाँ 'हता' बोलते हैं, जहाँ खड़ी-वोली का क्षेत्र लगता है। कोई-कहीं 
केवल 'ता' वोलते हैँ--'एक राजा ता, एक रानी ती' । कहीं 'त' लोप कर के 
हा' बोलते हैं--'एक राजा हा--'एक रानी ही'। इसी उलट-फेर में 
'हृता' का 'तहा' हो कर 'त' से स्वर उड़ गया और तू + हा=्था'। 'एक 
राजा था--'एक रानी थी' | 

परन्तु भाषाविज्ञान के ग्रन्थों में इस “था' क्रिया का [वकास संस्कृत 
“स्था” धातु से बतलाया गया है! 'स्था'का अर्थ है--ठहरना, खड़ा होना, 
रुकना ग्ादि। 'था' का ग्र्थं है--'्रासीत्‌--'एकः राजा आसीत्‌ --'एक 
राजा था' । अन्तर यह कि 'ग्रासीत्‌' तिङन्त है झोर 'था' कृदन्त है। परन्तु 
भाषा-विज्ञानवाले कहते हैं कि 'स्था' का हो 'स्‌' उड़ कर 'था' है ! कितना 
सीधा रास्ता बता दिया ! न वह वर्ण-व्यत्यय, न वर्णविकार, न पुंप्रत्यय 
की जरूरत ! " 

गन्ने के रस को पकाना ओर विविध प्रक्रियाप्रों में पड़ना बेकार ! खड़िया 
पीस लो, चीनी तयार ! कुछ भाषा-विज्ञानियों ने 'स्थित' से 'था? की उत्पत्ति 
बतलाई है गोर कुछ कहते हैं कि सन्त” के स्थान पर 'झसन्त' कर के 
अहन्त' > हन्त>हतौ> 'था' की शृंखला है ! 'हतौ' से 'था'। रौर 
'हतौ' निकला 'सन्त' से। ! यह 'सन्त' कौन सा ? किस अखाड़े का ? 

भविष्यत्‌ काल की विभक्ति “गा' का विकास संस्कृत 'गतः' से बतलाया 
गया है ! भूत से भविष्यत्‌ निकल पड़ा ! प्रकाश से अन्धकार का उद्गम ! 
जैसे 'स्था' से 'था' निकला, उसी तरह 'गतः' से 'गा' ! बलिहारी ! 
हिन्दी में भी व्यञ्जनान्त शब्द ! : 
हम ने इस ग्रन्थ में लिखा है कि हिन्दी के स्वरूप-गठन सें ऋ, ङ, न, ण, ` 
वणां तथा विसगे नहीं हैं और शब्द के झन्त में तो कोई व्यंजन है ही तहीं-- * 
सभी स्वरान्त हैं। परन्तु भाषाविज्ञानवालों ने लिखा है कि हिन्दी मे 
कण ` | i 
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यह, कर्‌, उठ्‌, बैठ, जाग, लग्‌, चल्‌ जैसे रूपों में सभी धातुएं हन्त! 
जयब्जनान्त हैं ! यानी हम जिन्हें अकारान्त कहते हैं, उन्हें ही “भाषा-विज्ञान क 
दिग्गज व्यञ्जनान्त कहते हैं, ! हमें तो 'पढ़ता है” आदि में 'पढ़' आदि रूप 
अकारान्त दिखाई देते हैं; इस लिए हम इन्हें अकारान्त कहते हैं; पर भाषा- 
विज्ञान वाले सोचते हैं कि संस्कृत में 'पठ्‌' आदि व्यंञ्जनान्त हैं, तब हिन्दी 
की भी 'पढ़' ादि घातुएँ व्यञ्जनान्त ही होनी चाहिए--पढ़ं, कर्‌, 
चलू आदि ! 

यही नहीं, हिन्दी के सभी भ्रकारान्त शब्द (संज्ञा, विशेषणा, सर्वनाम 
तथा अव्यय) भाषा-विज्ञान वालों ने व्यञ्जनान्त ही माने हैं--राम्‌, सुन्दर, 
इस्‌, उस्‌, जव्‌, तव्‌ ग्रादि ! इस प्रकार इन शब्दों को व्यञ्जनान्त मानने का 
कया कारण है, पता नहीं ! हमें तो कवि पुष्पदन्त, चन्द, तुलसी, सूर, कबीर, 
जायसी, खुसरो ग्रादि की कविताद्ों में कहीं भी हलन्त जैसी चीज का कोई 
आभास भी नहीं मिला और न भारतेन्दु तथा आचाय॑ द्विवेदी श्रादि ने ही 
कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग व्यञ्जनान्त किया हैं। यही नहीं, ये भापाविज्ञानी भी 
(उन शब्दों को व्यञ्जनान्त मान कर भी) प्रयोग सदा श्रकारान्त ही करते 
हैं! कोई नहीँ लिखता--साग्‌ पात्‌ खा कर्‌ जी लेना अच्छा; पर कृपण 
मूख की खुशामद्‌ वुरी !' कहीं ऐसी इवारत देखी? सव 'साग पात” जैसे 
अ्रकारान्त ही प्रयोग करते हैं । तव फिर इन्हें व्यञ्जनान्त बतलाना कैसा ? 
एवा--जेसे कि कोई कहे कि 'मेरी मा वाँझ है! ! 

हिन्दी में--हिन्दी के गठन में--व्यञ्जनान्त जैसी कोई चीज है ही नहीं ! 
यहाँ तक कि संस्कृत के तद्रूप शब्द जो हिन्दी में गृहीत हैं, उन की भी 
च्यञ्जनान्तता हटा दी गई है। 'राजन्‌' न ले कर हिन्दी ने 'राजा' लिया--- 
“राजा' को श्रपना 'प्रातिपदिक' बनाया; इस लिए कि व्यञ्जनान्त शब्द 
स्वीकार नहों। "राजन्‌ को मैं ने देखा' प्रयोग कभी नहीं हुअ्रा;--'राजा को 
मैं ने देखा होता है । हिन्दी ने मूल शब्द “राजन्‌' न ले कर संस्कृत का 
अथमान्त “राजा इसी लिए लिया कि यहाँ सब कुछ स्वरान्त चलता 
है। इसी तरह 'चर्मन्‌' 'कम्मंन्‌' आदि के 'न्‌' अलग कर के “चर्म 
कम जसे अकारान्त रूप कर लिए गए। “रामकुमार वमेन्‌ भाषाविज्ञान 
के पण्डित हैं' नही; “रामकुमार वर्मा हैं। हाँ, संस्कृत-प्रत्ययों के 'न्‌' को 
लक धा सस्वर प्रायः नहीं किया जाता। लिखा जाता है--'भाग्यवान्‌ 
छात्र धनवान्‌ व्यापारी' आदि। परन्तु ब्रजभाषा तथा अवधी ग्रादि में प्रत्यय 
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का भी'“न्‌' सस्वर कर दिया जाता हैं--“धंनवाननि सों पटती नहीं मेरी? 
खड़ी वोलीं की भी पुरानी कविता में यही बांत है। 

कहने का मतलव यंह कि जब हिन्दी संस्कृत तद्रूप ( तत्सम ) शब्दों के 
"भी अन्त्य व्यञ्जन काट कर स्वरान्त रूप ग्रहण करती है; तव वहाँ के पअकारान्त 
शब्दों को भी यहाँ व्यञ्जनान्त (हलन्त) बंतलाना कंसी ऊँची उड़ान है ! यदि 
कहा जाए कि हिन्दी में ग्रन्त्य 'अ' का उच्चारण इतना हलका होता है कि 
मालूम ही नहीं देता; इस लिए वैसे शब्दों को व्यब्जनान्त मान लिया गया; तो 
हम पूछे गे कि भुत्र' 'कल्र' आदि में भी हिन्दी श्न्त्य स्वर का उच्चारण 
'नहीं करती है क्या ? 'साग विदुर घर खायो. में क्या 'सागू' सुनाई देता है ? 

और, यह मान लेने पर भी कि हिन्दी में अन्त्य 'अ्र' का हल्का उच्चा- 
'रण होता है; अकारान्त शब्दों को व्यञ्जनान्त कैसे कह दिया जाए गा ? 
(हिन्दी प्रकृति के विरुद्ध यह वात है। हलके उच्चारण के कारण उसे हस्वतर 
“कह लीजिए, यदि जरूरत है। हस्व, दीं, प्लुत, ये तीन भेद हैं; वहाँ 
चौथा “हस्वतर' भी सही। परन्तु 'भ्र' का भ्रभाव कैसे कहा जा सकता है ? 
"हिन्दी की प्रकृति देनी होगी । 

अंग्रेजी के 'जज' 'नाइफ' आदि शब्दों में कितने ही ऐसे वर्ण सन्निविष्ट 
हैं, जिन का कतई उच्चारण नहीं होता; पर यह तो कोई नहीं कहता कि वहाँ 
वे वर्ण हैं ही नहीं ! जिसका कतई उच्चारण न हो, उस का अस्तित्व स्वीकार 
आर जिसका उच्चारण है, भले ही हलका, उस का अस्तित्व श्रस्वीकार ! 
अंग्रेजी जबर्दस्त भाषा है न ! 

हिन्दी में विसर्गान्त भी ! 

भाषा-विज्ञानियों ने हिन्दी में विसर्गान्त शब्द भी माने हैं ! संख्यावाचक 
“छः' शब्द ( विसर्गान्त ) स्वीकार किया गया है और फिर लिखा गया है 
'कि हिन्दी में संस्कृत 'षष्‌' का “छः कंसे हो गया, समझ नहीं पड़ता ! 
“इसे 'एक समस्या बतलाया गया है! कहा गया है--'सोलह' भ्रादि को 
“देखते छः विसर्गान्त एक समस्या है । 

हम सन्‌ १९४३ में ही प्रकट कर चुके हैं कि हिन्दी के गठन में विसगों 
का कोई स्थान नहीं गौर इसी लिए प्रथमा-एकवचन 'रासः' 'कविः आदि 
कें विसगं हटा कर 'राम' 'कवि' जैसे निविसर्ग शब्दों को हिन्दी ने भ्रपना 
“्रातिपदिक' मांना है; जब किं “राजन्‌? का “राजा” रूप ग्रहण किया है । 
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संस्कृत के 'यशः 'त्तभ: 'पयः “चन्द्रमा: 'झायुः' भ्रादि के विसर्गं हटा करः 
गगयश' 'नभ' 'पय' "चन्द्रमाः आयु’ जैसे रूप .हिन्दी ने ग्रहण किए हैं | 
हिन्दी शब्द है--/छह! । लोग गलती से" लिखने लगे--'छः' जैसे ` "भामह 
को एक बड़े हिन्दी-'डाक्टर' ने सर्वत्र “भामः' लिखा है, उसी तरह हिन्दी काः 
“छह! भी 'छः हो गया! हिन्दी झी प्रकृति पर कौन विचार करता हैँ? 

हिन्दी की यह प्रकृति ही है कि 'ऋ को अपने रूप-गठन में नहीं 
रखा । 'पृष्ठ' को 'पीठ' कर लिया। और संस्कृत तत्सम शब्दों में भी “ऋ 
ग्रहण नहीं--मातृ को नमस्कार' 'पितृ जी आए थे’ नहीं--'माता को 
नमस्कार” 'पिता जी झाए थे' ऐसे प्रयोग होते हैं। यह सव पीछे कहा जा 
चूका है। परन्तु हिन्दी के 'भाषा-विज्ञानी' भ्रपना पृथक्‌ मत रखते हैँ । कहीं- 
कहीं लिखा देखा जाता है--'श्री गणेशाय नमह' लाला लोगों की दूकानों' 
पर्‌ ऐसे शब्द-रूप देखने को प्रायः मिलते हैं। तो भाषाविज्ञानियों के सामने 
एक समस्या खड़ी हो जाए गी-संस्कृत 'नमस्‌' भ्रव्यय को 'नमह' कँसे 
हो गया! ये ऐसी समस्याएँ' हैं जो सुलझ नहीं सकी हैं! कभी भी नः 
सुलभे गी । सुलझा रहे हैं भाषाविज्ञानी ! 


“क्रिया का सम्वन्ध कमें से नहीं 


4) 


सुना है कहीं कि किसी क्रिया का सम्बन्ध कर्म से न हो ? किसी “कमं” 
पर क्रिपा का फल दिखाई देता है, किसी पर नहीं; यह तो हम सब जानते 
हैं; परन्तु भाषाविज्ञान वाले कभी-कभी क्रिया का सम्बन्ध ही 'कमं' से 
नहीं मानते ! 

विवेचन करते हुए लिखा गया है-- 

'मैं ने पुस्तक पढ़ी' कर्मेण प्रयोग है; परन्तु क्रिया का सम्वन्ध कर्ता 
'मैं' से हैं, कमं 'पुस्तक' से नहीं !' 

विचित्र वात है! सभी करकों का सम्बन्ध क्रिया से होता है। जिस काः 
सम्बन्ध क्रिया से नहीं, उसे 'कारक' कहा ही नहीं जा सकता। परन्तु येः 
कहते हैं कि यहाँ क्रिया का सम्बन्ध 'कमं' से है ही नहीं ! क्या चीज पढ़ी ? 
“पुस्तक पढ़ी । परन्तु भाषाविज्ञानी यहाँ 'पढ्ने' का सम्बन्ध 'पुस्तक' से नहीं 
» आानते। प्रौर तुर्रा यह कि 'कमंणि प्रयोग 'है; फिर भी “क्रिया का सम्बन्धः 
कर्म से; नहीं है! | तब किर कमं रिण प्रयोग' “कसा ? है न झमेला ? . ` | 
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व्याकरण और-भांधा-विज्ञान ies 


` इस गड़बड़ीं का. एक इतिहास है । हिन्दी के व्याकरणा-ग्रन्यों में “राम 
ने पुस्तक पढ़ी' जैसे प्रयोग 'कतुबाच्य! बतलाए गए थे । लक्षण में लिखा 
रहता था--'जब कर्ता के श्रनुसार क्रिया के लिङ्ग-वचन श्रादि हों, तो 
केतूंवाच्य प्रयोग कहलाता हैं।! में. ने सोचा--“राम ने पुस्तक पढ़ी' में 
कर्ता पुल्लिङ्ग भर क्रिया स्त्रीलिङ्ग है;: तब यह 'कतृवाच्य' कैसे ? यहीं से 
मेरा व्याकरण-विचार शरू हुआ । मैंने कहा, ऐसे प्रयोग 'कर्मवाच्य' हैं 
~क्तुबाच्य' नहीं । यह इतना समझाने में ही बीसों वषं लग गए ! श्रन्तत 
बड़े लोग भी समझ गए; पर दूसरों को एक उलझन में डाल गए ! 
“गुरु जी ने अपने (हिन्दी-व्याकरणा' काः संशोधन किया, जिस में “राम नें 
पुस्तक पढ़ी' जैसे ' प्रयोगों को--कर्तृवाच्य'--कमंरिण प्रयोग' बतलाया ! 
मैं ने जो कर्मवाच्य" वतलाया था, उसे कर्मणि प्रयोग' कर के स्वीकार कर 
लिया और अपना पहले का सिखा हुआ 'कर्तृवाच्य' छोड़ा नहीं ! एक 
झमेला गौर वढ़ गया ! 'कतंरि प्रयोग” को ही 'कतृवाच्य' कहते हैं र 
रि प्रयोग' तथा 'कमंदाच्य'. एक ही चीज हैं । तब 'कतुँवाच्य'--'कर्मणिं 
प्रयोग क्या हुआ ? 'भाषाविज्ञानियों ने यह संशोधित "हिन्दी व्याकरंण' पढ़ा 
और कर्तृवाच्य --कर्मरि प्रयोग' को यों समझाया कि 'कर्मणि'प्रयोग' है; 
पर क्रिया का संबंध कर्ता से .है' ! वही--कर्तुंवाच्य'--'कर्मणि प्रयोग” ! 
असी तरह की शतशः मजेदार बाते हैं ! कहाँ तक वर्णन किया जाए! 


कम में 'सम्प्रदान-विभक्ति' 


भाषाविज्ञान में विवेचन करते हुए लिखा गया है--'हिन्दी में कमं की 
-जगह सम्प्रदान का प्रयोग होता है !: यानी हलवाई का काम बढ़ई करता 
है | भाषाविज्ञान वालों ने ने--क्रो' आदि विभक्तियों को ही 'कारक' 
समझ रखा है. श्रौर कारक “संस्कृत में झाठ' बतलाए गए हैं ! संस्कृत के 
-व्याकरणाचायोँ को बतलाया.गया है कि तुम ने छह कारक बतलाए; पर हैं 
ग्राठ! सो, यह संशोधन संस्कृत व्याकरण का ! हिन्दी में 'कारक बहुत कम' 
-बतलाए गए हैं ! हिन्दी की 'को' विभक्ति को “सम्प्रदान कारकः बतलाया 
जाया है श्रौर लिखा है कि कभी-कभी कमं में सम्प्रदान लगता है' ! 'हम ने 
न्तुम को देखा यहाँ 'को' सम्प्रदान्-प्रयोग बतलाया गया है ! कहा गया है 
कि कर्म में को का भ्रयोग भ्रप्रारिवाचक शब्दों में ही नहीं होता है जब 
न्कमेत्व विवक्षित हो । ; परन्तु--कन्या.ने वर ढूंढ़ा' लड़के ने लड़की. देखी 
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'में.लड़का देखता हूँ झ्रादि में कोई क्स है कि नहीं? ये सब 'कर्म' 
ग्रप्राणिवाचक हैं क्या ? E 
प्रतिपादन किया गया है 'भाववाच्य' प्रयोग--'मैं ने रोटी को खाया 
आदि के कारण ही हिन्दी में सम्प्रदान ('को') क्रा भ्रद्मोग कमं में होने 
लगा !' 'मैं ने रोटी को खाया' कोत बोलता है? रोटी भी कया कोई. 
जानवर है कि 'उसे' कोई खा जाए गा ? खेर, इसे जाने दीजिए ! हम पूछते 
हैं--लड़के ने विलली को मारा' श्रौर 'लड़के ने बिल्ली मारी में कोई अर्थ- 
भेद है कि नहीं ? इसी अर्थ-भेद को प्रकट करने के लिए द्विविध प्रयोग हैं ॥ 
“लड़के ने बिल्ली को मारा' भाववाच्य प्रयोग है। इसी की जगह कर्मवाच्य 
लड़के ने बिल्ली मारी' नहीं हो सकता। यों भाववाच्य प्रयोग होते हैं। 
“मैं ने रोटी को खाया' जैसे नहीं । हमने तुम को बुलाया' भाववाच्य प्रयोग 
है। बहुत अच्छी तरह समका 'दिया गया है। 'को' व्रिभक्ति क्रेवल सम्प्रदान 
से बंधी नहीं है--कर्ता, कमं, सम्प्रदान तथा ्रध्चिक़्रण कारक में भी इस काः 
प्रयोग होता है । यह सव इस ग्रन्थ में झा चुका है। सम्रत में भी 'भौ' 
'भ्याम्‌' 'झोसू” अस्‌” ( डस्‌') आद्वि विर्भाक्तियों के प्रयोग कई-कई कारकों: 
में होते हैं । 
मारना स्वतंत्र क्रिया है ! 
मरना की प्रेरण 'मारना” नहीं है; यह भाषा-विज्ञान में लिखा है ॥ 
कहते हैं, मारना' एक स्वतंत्र क्रिया है । यानी 'मर' धातु से मार' धातु काः 
कोई संबन्ध नहीं । परन्तु 'तरना' की प्रेरणा 'तारना' है! जिसे जैसा कह. 
दिया जाए ! 
“उजड़ना' का मूल 
हिन्दी की उज़ड्ता' क्रिया का विकास संस्कृत 'उज्जाटयति! से बताया 
गया है ! हम ने उत्पाटयति' तो सुना था; अब 'उज्जाटयति' भाषाविज्ञान 
वालों ने बताया ! 'उज्जाटयति' कभी उजड़ने-उजाड़ने के र्थ में आप ने भी 
कहीं देखा है ? 'उत्पाटयति' से भी “उजडना' नहीं है । उत्पाटन! से 'पाइना? 
का विकास है । “गन्ने चार पाड ले! कुरुजनपद भें बोलते हे । राष्ट्रभाष्रा में 
'उखाइना' है--न्ने चार उखाड़ ले' । “उत्पाद! के 'उत्‌' को अलग कर केः 
और “त' को 'ट'कर के कुरुजनपदमें धाड़' झीर “उत्‌! को 'छ' कर के. 
दया पा को 'खा' कर के 'उखाड़' इधर 'पाल्चाल में । राष्ट्रभाषा में यही: 


॥ लिए 
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व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान ; [ XS 


'उखाड़ना' चलता है । 'उजड़त्ता' इस से भिन्न है | हिन्दी ने यह ('उजड़ना') 
शब्द संस्कृत “उन्मूलन' के वजन पर “भ्रपना' गढ़ा है। किसी संस्कृत शब्द का 
विकास यह नहीं है । मूल” की जगह 'अपना' 'जड़' शब्द रखा और 'उत्‌' की 
जगह 'अपना' उपसर्ग “उ'। धातु बन गई---उजड़'-उजड़ना' 'उजड़ता है! 
भाषा-विज्ञान के (हिन्दी-ग्रन्थों में इसी तरह संकड़ों-हजारों शब्दों की 
मनमानी व्यृत्पत्ति दी गई है! विचार हैं । 
'भूखा' 'प्यासा' कृदन्त शब्द ! 

'भूखा' “प्यासा' शब्द कृदन्त बतलाए गए हुँ--'कर्मवाच्य कृदन्त' । 
यानी 'भूख' 'प्यास' हिन्दी की धातुएँ हैं। लोग बोलते हैं न--राम भूखता 
है! 'राम प्यासता है' ! गौर ये “भूख' 'प्यास' धातुएँ सकमक हैं ! तभी तो 
'कमंवाच्य कृदन्त’ प्रत्यय 'भ्या' हुआ है ! यानी “राम रोटी भूखता है' और 
“राम पानी प्यासता है' प्रयोग होते हैं ! "राम फल भूखता है”; तो 'भूखा फल” 
झौर “राम पानी प्यासता है' तो “प्यासा पानी' ! कर्मवाच्य कृदन्त ! 

हम ने इन शब्दों को तद्धितान्त बतलाया है । 'भूख' 'प्यास' शब्दों से 
तद्धित 'अ्' प्रत्यय--'भूखा' प्यासा । 

संस्कृत में “वुभुक्षा पिपासा' शब्दों से बभक्षित: '"पिपासितः' शब्द 
बनाएँ गे, तो तद्धित 'इत' करना हो गा । चाहे कृदन्त वहाँ समझ जो; 
बुभुक्ष' तथा “पिपास' सन्नन्त धातुओं से 'इत' । परन्तु हिन्दी में 'भूख' 
“प्यास' धातु नहीं। इस लिए यहाँ इन से कृदन्त प्रत्यय का कोई सम्बन्ध हीः 
नहीं । बुभुक्षा' तथा “पिपासा' से 'भूख' “प्यास बन गए । 'प्यास' और 
'भूख” को धातु बताना (झौर फिर सकमक धातु बताना) कितनी हिम्मत 
की बात है ! हद हैं न! 

शब्द्‌-लिङ्ध 

'ग्रहाँ (हिन्दी में) भ्रत्यय के अनुसार लिङ्ग निर्धारित नहीं होता ॥ 
“उठ हिन्दी में स्त्रीवाचक्त कई प्रत्यय हैं; यथा ई, इनि श्रादि ।' सूत्र है । 

प्रत्यय के अनुसार हिन्दी में लिङ्क निर्धारित नहीं होता और ई' इनि” 
झादि हिन्दी में स्त्रीवाचक प्रत्यय है! ! कसी बात है ? विवेचन ! 

ये 'ई' ग्रादि प्रत्यय स्त्रीवाचक' हैं ! स्त्री आ रही है' की जगह--'ई 
झा रही है? कह सकते हैं ! कारण, इन प्रत्ययों से लिङ्ग निर्धारित नहीं होता; 
ये. केवल 'स्त्रीवाचक' हैं ! नल 
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' „` विशेषण के लिङ्गवचन 

"हिन्दी में विशेषण पदों में प्रायः परिवतंन नहीं होता । हाँ, कहीं-कहीं 
संस्कृत के भ्रनुसार इस प्रकार का परिवतंन दृष्टि-गोचर होता है।' मतलब 


'वनवासिनी सीता' भ्रादि से है । ः ग 
परन्तु हिन्दी के अपने” गठन में 'वड़ा . लड़का' बड़े लड़के’ 'बड़ी 


लड़की' ऐसे जो प्रयोग 'बड़ा' 'बड़े' 'बड़ी' होते हैं; सो क्या है? यह विशेषण 
में विशेष्य के ग्रनुसार परिवतंन नहीं है ? यह भी संस्कृत के अनुसार है ? 
नूतन-निर्माणा 
भाषाविज्ञान के 'पण्डित' हिन्दी में नृतन निर्माण भी करते हैं । डा० वावू- 
राम सक्सेना ने भ्रपने 'सामान्य भाषा-विज्ञान' नामक . ग्रन्थ में 'ऐतिहासिक' 
और “भौगोलिक” आदि की जगह 'इतिहासिक' 'भूगोलिक' जैसे: शब्द चालू 
किए हैं ! दैनिक को 'दिनिक' और वार्षिक को 'वर्षिक' रूप श्रागे मिले गा। 
'वेय्याकरण' की जगह सक्सेना सांहव ने 'वय्याकरणा' शब्द पसन्द किया है। 
इस पसन्दगी को क्या कहा जाए ? कयां कह कर इस की समीक्षा की जाए ? 
डा० सक्सेना ने अपने ग्रन्थ में भाषा के सम्बन्ध में बहुत सी भंविष्य- 
वाणियाँ भी की हैं। उदाहरणार्थ, आप ने कहा है कि 'ऐसे लक्षण 
जान पड़ते हैं कि सम्बोधन के वहुवचन का निरनुनासिक रूपं उड़ जाए गा 
अर ग्रनुनासिक रूप ही चले गा; क्योंकि पं० जवाहर लाल नेहरू 
अपनी स्पीचों में “प्यारे भाइयों भौर बहनों' ही बोलते हैं !' कैसा सुदृढ़ 
हेतु दिया है अपनी सम्भावना में ? 'जब हमारा सबसे बड़ा नेता बैसा बोलता 
है, तब भाषा बदले गी कंसे नहीं ? इसी तरह 'भूगोलिक' आदि शब्द ही 
आगे चले गे, भौगोलिक” झादि नहीं । प 
भाषाविज्ञानियों की ऐसी सम्भावनाश्रों पर हम क्या कहें ? सव कुछ हो 
सकता है | भगीरथ ने गंगा का प्रवाह बदल दिया था! अब कोई पहाड़ 
पर फिर गंगा जी को क्या चढ़ा नहीं सकता ? कहिए--'गंगा ऊपर हिमालय 
पर जा कर वहीं विलीन हो जाए गी, जहाँ से निकल रही है। संभावना 


यही है ।” : 

SE हिन्दी में नपुसक लिङ्क! | 

` भ्रपभ्नंश-काल के प्रारम्भ में ही लोकभाषा ने नपुंसक लिङ्ग छोड़ दिया 
आ। परन्तु भाषाविज्ञानी विद्वानों ने हिन्दी में--ब्रजभाषा में-नपुंसक लिङ्ग 
'की खोज करली है--ब्रजभाषा में कभी कभी नपुंसक लिङ्गः मिलता है; 
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-यहां पुल्लिङ्ग रूप 'मारनौ' ही नहीं; अपितु इस का नपुंसक लिङ्ग रूप 'मारनौँ” 
:भी मिलता है। साहित्यिक ब्रजभाषा की अपेक्षा ग्रामीणा ब्रज माषा में नपुंसक 
का ही रूप अधिक प्रचलित है ।' 

यानी श्रनुनासिक रूप नपुंसक लिङ्ग ! तब तो 'सरसों' भी नपुंसक लिङ्ग ! 
और 'पानो' शब्द किसी नपुंसक लिङ्ग का बहुवचन हो गा ! 'वनानि' की तरह 
'पानी' ! बढ़िया अनुसन्धान है! इसो तरह 'सोनो' का नपुंसक लिङ्क रूप 
'सोनों' बतलाया गया है ! तब 'बीसों' 'पचासों' आदि भी नपुंसक लिङ्ग ही 
“समझे जाएँ गे ! 'अपनो' पुल्लिङ्ग और 'अपनों' नपुंसक लिङ्ग बतलाया गया 
है। पूछा जाए कि कंसे समझा कि 'करनौं' 'सोनों' “प्रपनों' नपुंसक लिङ्क हैं, 
“तो डा० हानंली, डा० टर्नर अर डा० ग्रियर्सन का प्रमाण दें गे कि उन्होंने 
"ऐसा लिखा है। कहें गे, 'क्या वे कम विद्वान्‌ थे ?'--'कम विद्वान्‌ हैं?” इस का 
"क्या उत्तर दिया जाए ? 


प्रत्यय-विश्लेषण 
. धव जरा. प्रत्ययों का निकास-विक्रास भी देखिए। कैसा काम भआषा- 
-विज्ञानियों ने किया है ! झोह !! हद है !! ! हम ने अपने इस ग्रन्थ में जो कुछ 
लिखा है, बिलकुल उलटा-पलटा जेचने लगता है, जब भाषा-विज्ञात के 
व्याकरणीय श्रंश सामने आते हैं ! परन्तु 'संस्कार' तो संस्कार ही होता है! 
बदलता नहीं है। तुलना करने के लिए कुछ सामग्री लीजिए। 
१-- अर प्रत्यय 
चूंकि भाषाविज्ञानी लोग 'चकोर' “घर” 'भात' 'बात' ्रादि शब्दों को 
“अकारान्त नहीं, व्यञ्जनान्त मानते हैं; चकोर्‌, घर्‌, भात्‌, बात्‌ जैसे रूप स्वीकार 
-करते हैं; पर लिखने में अकारान्त ही 'घर में चकोर है' यों चलते हैं। तब 
-सिद्धान्त-रक्षा कंसे हो ? इस के लिए 'अर' प्रत्यय कायम किया गया है । कहते 
हैँ, व्यञ्जनान्त 'चकोर्‌' 'घर्‌' आदि में लग कर यह प्रत्यय इन शब्दों को 
'चकोर' 'घर' जैसा प्रकारान्त बना देता है! जॅसे संस्कृत में 'राम' शब्द के 
-आगे विभक्ति लग कर 'रामः' बन जाता है ! यानी 'घर्‌' आदि हिन्दी के 'प्राति- 
'पदिक' हैं और 'घर' भादि हैं 'पद' ! यह है भावा-बिज्ञान ! 
परन्तु पूछा जाए कि 'चकोर' तो पहले से ही भ्रकारान्त है; तब यह 
व्यव्जनान्त केसे हो! गया? हो गया था, तो'फिर वैसा हो चलता, ! फिर उसे 
ध्यकारान्त करने के लिए “भ्र प्रत्यय की कल्पना क्यों ? इस का कुछ जवाब 


०६०२ ] 


नहीं ! 'गृह' अकारान्त है, तव उस से विकसित 'धर' व्यञ्जनान्त कैसे हो ` 


गया ? उसे फिर स्वरान्त करने के लिए यह 'भ्र' की कल्पना केसी ? प्रश्‍न 
बेकार ! 'विवेचन' है! 

हम ने लिखा है कि 'वार्ता' 'जंघा' आदि संस्कृत शब्दों को हिन्दी जवः 
तद्भव रूप में आत्मसात्‌ करती है, तो अन्त्य स्वर ह्वस्व कर देती है, जिस से” 
कि तद्भव पुल्लिङ्ग का भ्रम न हो। परन्तु भाषा-विज्ञानी लोग यहाँ भी 'भ्र' 
प्रत्यय करते हैं ग्रौर उस से 'बात' 'जाँघ' आदि बनाते हैं! शब्द-विकासः 


( निरुक्त ) तथा व्याकरण का समन्वय ! पुल्लिङ्गःस्त्रीलिङ्ग का भी कोई भेद ` 


नहीं। जरूरत हो, न हो, 'झ' प्रत्यय जरूर लगे गा ! 

कोई-कोई भाषाविज्ञानी 'घर' का विकास 'गृह' से नहीं, 'म्वहोरो” 
से मानते हैं, जिस का अर्थ '्राग' “गर्मी 'चूल्हा' है। यानी जहाँ ग्राग याः 
गर्मी हो, यानी जहाँ चूल्हा जले, वह 'घर' ! “बहोरो' के अ्रन्त्य 'अ्रो' काः 
लोप और फिर यह 'ग्र' प्रत्यय ! 

इसी “अ्र' प्रत्यय से 'जाँच' 'समझ' 'प्रहुँच' ग्रादि भाववाचक संज्ञाएँ 
भी निष्पन्न बतलाई गई हैं ! 


२--'भ्रता --'भ्रती प्रत्यय 


चूँकि 'पढ' 'दौड़' आदि धातुओं को भी व्यब्जनान्त ( हलन्त ) माना: 
गया है; इस लिए 'दौड़ता-'पढ़ता-'पढ़ती-'दौड़ती' श्रादि के लिये 'अता'-- 


'अती' प्रत्यय रखे गए हैं। परन्तु सोता-सोती, रोता-रोती, पीता-पीती झादिः 
मे 'ग्रता--'ग्रती' के भर का क्या हुआ ? लोप हो गया होगा! या फिर 
यहाँ 'ता-त्री' सही ! बात क्या है? 
३-- भ्रन्‌_ प्रत्यय 
चलन 'भाडन” झादि बनाने के लिए “शन्‌” प्रत्यय रखा गया है ।' 


व्यञ्जनान्त 'चल्‌' ग्रादि में लग कर 'चलन्‌' और फिर इस 'चलन्‌' में बही” 


(उपर्युक्त) 'अ प्रत्यय--'चलन” ! कैसी गंभीर विवेचना है ?. 
४-~-्रन्त्‌' प्रत्यय 


“रट्म्त' 'गढ्न्त' आदि के लिणे यह्‌ 'ग्रन्त्‌' प्रत्यय है । “रटन्त्‌' में फिर 
बरही “अ' अह्यय । /रट्‌ धावु; उट्‌ + भन्त्‌ + अ= रडन्त | समझे ? 
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५-'ग्रा' प्रत्यय 


नीचा, ऊँचा, कौग्रा, सु! आदि की सिद्धि के लिए 'रा' प्रत्यय रखा 
गया है और इस की उत्पत्ति 'श्राक' से बताई है--'आक' के 'क' का” 


लोप कर के। यह 'झाक' संस्कृत के 'युष्माक--अस्माक' से निकाला गया है, 


जो कि 'युष्माकम्‌' 'ग्रस्माकम्‌' के अंश हैं। “युष्माक' 'अस्माक' में भी 'आक' 
्रत्यय है ! 'युष्म + 'आक' = 'युष्माक' और भस्म + "आकः = अस्माक' ! 

परन्तु युष्माकम्‌'-अस्माकम्‌' तो पु्त्री-नपुंसक तीनों लिङ्गों में एक से 
चलते हैं और यह “आरा” प्रत्यय केवल पुल्लिङ्ग में चलता है-स्त्रीलिज्भ में 
नहीं ! यह भेद कँसे हो गया ? उह ! हो गया हो गा ! ऐसी छोटी-छोटी 
बातों में भाषाविज्ञानी नहीं उलझते ! 

हम ने तो आा' को पुंप्रत्यय माना है और इसी के प्रयोग-बाहुल्य से” 
'खड़ी-बोली' नाम पड़ा हिन्दी का; यह लिखा है। 'भाषाविज्ञान' गहराई में” 
उतरा है ! 


६-'आप्‌' प्रत्यय 

'मिलाप' आदि के लिए आए प्रत्यय है। मिल्‌ + आप्‌ + भ्र = मिलाप । 
इस 'आप्‌' प्रत्यय का विकास डा० टर्नर आदि ने संस्कृत के त्व से बतलाया 
है। भत्व से त्य' और 'त्य' को 'प्य'। इसी के पूर्व रा झा लगा 
और 'य' का लोप हो गया। वन गया-आप' ! 

डा० टर्नर का परिचय यह कि डा० बाबूराम सक्सेना आदि के 
विद्यागुरु । और डा० सक्सेना की शिष्य-परम्परा में डा० उदयनारायरणः 
तिवारी ग्रादि हैं। 

बसे 'विलाप' 'प्रलाप' 'ग्रालाप' 'संलाप' आदि के वजन पर हिन्दी ने 
'भिलाप' बना लिया हो; यह बात भी साधारण जन समझ सकते हैं। इस 
तरह भाषा में शब्द गढ़ने की चाल देखी भी जाती है--दहला' के वजन 
पर 'नहला। दस' में तो स' है, 'ह' हो गया । परन्तु नो में कहाँ वैसी 
कोई चीज है? स्पष्टतः 'दहला' के वजन पर 'नहला' है। इसी तरह हिन्दी 
ने सुप्रचलित 'विलाप' झादि के वजन पर 'मिलाप' बना लिया; ऐसा मेरे 
जैसे साधारण व्यक्ति का विचार। परन्तु यह इतनी उथली चीज़ है किः 
'झाषाविज्ञान' के गाम्भीयें में क्षुद्र समझी जाएगी ! 
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» _- ७- आर प्रत्यय 
चमार' 'सुनार' आदि के लिए “झार' प्रत्यय ठीक ही है और इस का 
“विकास भी संस्कृत 'कार' से ठीक; परन्तु भाषाविज्ञानियों. ने 'कहार' में भी 
“यही प्रत्यय माना है और व्युत्पत्ति दी है--स्कन्धकार' से ! यानी कहार लोग 
-कर्धे बनाया करते हैं! जब 'लुहार' 'सुनार' आदि 'कार- परम्परा में हैं, तो 
“कहार” ही क्यों 'हार' भ्रपने सिर ले ! यद्यपि वह कन्धे से बोझ ढोता है-- 
“स्कन्धेन हरति--'स्कन्धहार' है; परन्तु फिर भी उसे अलग वयों किया 
“जाए ! जैसे 'कुम्हार', उसी तरह 'कहार'। “यथा कर्तरि तथा शब्दरि' ! 
“श्रस्माक तु भाषाविज्ञानिनां शब्दरि प्रयोजनम्‌, नत्वर्थरि ! 


८~ग्रारी” प्रत्यय 
'भंडार' 'कोठार' आदि से 'श्रारी' प्रत्यय कर के 'भंडारी' 'कोठारी? 
आदि शब्द सिद्ध किए गए हैं। भंडारारी' 'कोठारारी” शब्द इस लिए 
नहीं बने कि प्रकृति के “र' का लोप हो गया है! केवल ई प्रत्यय से काम 
चल सकता था; परन्तु गम्भीरता न भ्रा पाती ! 


६-*वाल' और 'वाला” 


अ्यागवाल' 'प्रग्रवाल” झादि में जो वाल” है, उस की व्युत्पत्ति संस्कृत 
“पाल' से बतलाई गई है और 'गाड़ी वाला” “ठेले वाला” भ्रादि में जो 
““वाल' है, उस की व्युत्पत्ति 'पालक' से बतलाई गई है। पालक> वालभ्र 

> 'बाला' ! को वैसे व' प्रायः हुआ करता है; परन्तु यहाँ विशेष स्थिति 
होने से 'व' ही समभिए ! ई 
१०-'सर' 'सरा' 

'द्सर' 'सरा' आदि में दृष्ट 'सर' 'सरा' की उत्पत्ति डा० हानंले के 
“अनुसार कुछ भाषा-विज्ञानी संस्कृत 'सृतः' से मानते हैं और कुछ डा० चटर्जी 
"के मतानुसार संस्कृत 'सर' से मानते हैं, जो 'सू' धातु से ही बना है! “सु' का 
अर्थ है 'रेगना'। 'दूसरा' भ्रादि रेंगते हैं न ! 

'खेडहर' पीहर' ादि के लिए 'हर” प्रत्यय माना गया है! हम लोग 
यहाँ कोई प्रत्ययःकल्पना न कर के शब्द-विकासः समझा देते हैं। भाषाविज्ञानी 

_च्लोगइस 'हर' की व्युत्पत्ति संस्कृत. मधुर से मानते हैं]... 


Spee 
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` हम /लोग इसे 'समास' का -“विषय' समझते .हैं--खंड खंड जो घर होः 
गया हो, वह 'खेंडहर' | 'घ' से अल्पप्राण (ग्‌)उड़ गया। पिता का 
घर-पीहर । परन्तु समास गौर सन्धि इतने अलक्षित हैं कि यह निरुक्त का 
विषय वन जाता है। गहरे भाषाविज्ञानी' दूसरे ढेंग से सोचते हैं! वे 
'मधुर' पसन्द करते हैं। 


राष्ट्रभाषा में भी नपुंसक लिङ्ग ! 


ब्रजभाषा में नपुंसक-लिङ्ग शब्द 'करनौं' 'सोनों आदि भाषाविज्ञाती 
बतलाते ही हैं; राष्ट्रभाषा (हिन्दी) में भी उन लोगों ने नपुंसक-लिङ्ग खोज 
निकाला है--'यद्यपि हिन्दी में नपुंसक लिङ्ग नहीं हैं, परन्तु प्रकृत्यनुसारी 
पुल्लिङ्ग एवं नपुंसक-लिङ्ग का थोड़ा सा भेद कर्मकारक के परसर्गे 'को' के 
प्रयोग में वश्य दिखाई देता है।' a 

भाषाविज्ञानी लोगों ने विभक्ति का नया नाम 'परसग' और कहीं 
“'ग्नुसग' रखा है ! 


अच्छा, नपुंसक लिङ्ग देखिए--'साधारणतया कर्मकारक के परसर्गे 


- 'को' का ग्रप्राणिवाचक शब्दों के साथ प्रयोग नहीं किया जाता। हिन्दी के 


वाम्‌-व्यवहार के अनुसार 'धोबी को बुलाझो' 'गाय को खोल दो' तो कहते 
हैं; परन्तु कपड़ों को लाझ 'घास को काटो' न कह कर कपड़े लाझ्नो” 
'घास काटो' ही कहा जाता है।' 

सो, इस से हिन्दी में प्रकृत्यनुसारी पुल्लिङ्ग-नपुंसक-लिङ्ग का भेद दिखाई 
देता है; भले ही थोड़ा सही | खोज है ! समझने वाले चाहिए । 

कदाचित्‌ भ्रप्राणिवाचक शब्दों को नपुंसक-लिङ्ग बतलाया गया है! 
यह 'प्रकृत्यनुसारी' है ! संस्कृत में तो जड़ पदार्थ भी पुल्लिज्ध ध्रोर स्त्रीलिङ्ग 
होते हैं। भौर यदि'को' केन लगने से ही श्रप्राणिवाचक शब्दों में नपुंसक 
लिङ्ग दिखाई देता है, तो फिर 'कन्या ने वर खोज लिया में वर भी नपुंसक: 
ठहरता है ! पर इस से 'भाधाविज्ञानी' को कया मतलब ! 


अव्ययों का विकास 


अव्ययों का विकास भाषाविज्ञान वालों ने कंसा समझा-समझाया है; सो 
भी देख लीजिए । सब तरह के नमूने चाहिए । . 
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प्यहाँ श्रव्य की व्युत्पत्ति संस्कृत 'यो' से 'इहा' प्रत्यय कर के बतलाई 
-गई हैं ! 'इहा' क्या हैं! और 'यो' के आगे 'इहा' रख देने पर भी यहाँ 
“कैसे बन गया ? 'अहाँ' करते तब तो कोई वात भी थी । 

वस्तुतः 'इह' का विकास 'इहाँ' है, जैसे 'कुह' का 'कहाँ'। इन्हीं की 
“पद्धति पर 'जाँ' आदि ढले । 'इहाँ' के 'इ' को 'य' कर के 'यहाँ' । भ्रवधी 
में इहाँ' 'उहाँ' रूपः चलते हैं--'इहाँ-उहाँ दुइ वालक देखे।' 'उहाँ के 
-'उ' को 'व' हो गया--'वहाँ'। यह स्वाभाविक शब्द-विकास है, जो “निरुक्त' 
का विषय है। इन यहाँ' 'वहाँ' श्रादि स्वत:सिद्ध शब्दों को प्रक्ृति-प्रत्यय 
* रूप से विभक्त कर के भाषा को सुवोध बनाना व्याकरण का काम है। 'यहाँ 
“वहाँ आदि को 'यह' 'वह' आदि सर्वनामों से सिद्ध करने से ग्रर्थ-वोध में 
सुगमता हो जाती है। इसी लिए 'अ्रहाँ प्रत्यय कल्पित कर के 'यह' ्रादि से 
“यहाँ आदि अव्यय व्याकरण में बनाए जाते हैं-स्वतः-सिद्ध शब्दों को 
- प्रक्ृति-प्रत्यय विभाजन द्वारा समझाया जाता है। भाषा-विज्ञान में प्रत्यय- 
` कल्पना नहीं की जा सकती; यह व्याकरण का विधय है । कुछ प्रासंगिक 
कहना ही है, तो ठीक; परन्तु तकं-संगत कहना चाहिए । 'यो + इहा' = यहाँ 
: जैसी बातें ठीक नहीं । 


'यहाँ कहाँ रादि को किसी-किसी भाषा-विज्ञानी ने 'यो + सिमन्‌' = 
* यहाँ और 'क' + स्मिन्‌--'कहाँ' जैसी पद्धति पर भी सभभा-समभाया है! 
यानी संस्कृत अधिकरणा की 'स्मिन्‌' विभक्ति से सव हिन्दी श्रव्यय बन गए । 
` और 'यो' से “यहाँ” बने गा, तो श्रथं हो गा--'जिस जगह'। 'यो' माने 
“जो । तव 'जहाँ' किस लिए ? 

'बहुत' को भी श्रव्य माना गया है और संस्कृत 'बहुत्व' से इस की 
- व्युत्पत्ति दी गई है ! ! 

“नहीं अव्यय की व्युत्पत्ति 'न + अहइ = नहीं दी गई है ! “राम नहीं है” 
कहना हो, तो कह _ दीजिए--राम नहीं।' '्रहइ' तो 'नहीं' में 
विद्यमान है ही ! वस्तुतः न + ही = “नहीं” है। 'न' और “नहीं” का प्रयोग 
भद हम पीछे भ्रव्यय-प्रकरण में समका आए हैं । 
चस, ऐसा ही विवेचन (हिन्दी के) भाषाविज्ञान-सम्बन्धी ग्रन्थों में है। 
नमूने के लिए इतना पर्याप्त है। व्याकरण के प्रसंग में स्मरण जरूरी था । 
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हृस्व, दीघें आदि ४ 
हिन्दी के भाषाविज्ञातियों ने ह्वस्व-दीघं आदि स्वरों को भी कैसा गोरख- 
घन्धा वना दिया है, देखने की चीज है । 'भोजपुरी' का विश्लेषण करते समय 
असंग से 'मगही' पर विचार चल रहा है--- 
'मगही” में भी संज्ञा के तीन रूप होते हैं-(१) ह्रस्व (२) दीघं 
(३) अनावश्यक आथवा श्रतिरिक्त। यथा--ह्वस्व घोरा (घोड़ा), दीर्घ 
“घोरवा, अनावश्यक अथवा अतिरिक्त घोराभ्रा । ह्वस्व के भी निर्वल तथा सबल 
“दो रूप होते हैं। यथा निर्बल घोर्‌ सबल घोरा ।' 
कुछ समझे ? 'घोरा' और 'घोरवा' ठीक; पर 'घोराँग्रा' अनावश्यक है ! 
आषा में चलता है; पर 'भाषाविज्ञान' उसे अनावश्यक समभता है! 
और भी देखा ? 'घोरा' हस्व है; पर 'सबल' ! सबलता क्या चीज है ? 
हम लोग तो 'घोड़ा' और 'घोरा' को एक जैसा दीर्घान्त शब्द समभते हैं। दोनो 
जगह '।' है पर 'भाषाविज्ञानी' 'घोरा' के '्रा' को 'सवल ह्लस्व' कहता है ! 
-और 'भाषाविज्ञान' व्यंजनों को भी 'ह्वस्व' 'दी्घ मानता है! 'घोर्‌' का 'र्‌' 
“निर्बल -ह्वस्व' है ! 
'कारक' विवेचन 
भाषाविज्ञान वालों का कारक-विवेचन भी अलौकिक है । दुनिया भर 
की भाषाओं में कारक छह ही होते हैं, न कम न ज्यादा। परन्तु कारकत्व 
-प्रकट करने के ढंग अलग भ्रलग हैं। भाषाविज्ञानी कुछ भ्रौर कहते हैं ! 
वे हिन्ही में आठ कारक' मानते हैं और कहीं पाँच, कहीं तीन ही; झौर 
-मैथिली' में वे एक ही कारक मानते हैं ! लिखा हैः-- 
'इस (मैथिली) में एक ही कारक--करण--मिलता है, जो 'एँ संयुक्त 
कर के सम्पन्न होता है । यथा 'नेने --.. लड़के द्वारा ।' 
ग्रो मिथिला, विद्ृदू-मममि के भाइयो, आप की बोली में कर्ता, कमं, 
“अपादान, अधिकरण होते ही नहीं ? क्‍या कारण ? राप न खाते-पीते हैं, न 
कभी घर-द्वार से बाहर ही होते हैं, न कोई किसी को कुछ देता ही है 
और न कोई कहीं धरती-आकाश में रहता ही है। जब कर्ता 
-ही नहीं, कमे ही नहीं, तब “करण” कंसे झा टपका ? “राम चाकू 
मसे कलम बनाता है' कहें, तभी तो करण “चाकू” कहा जाएगा न ! 
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केवल 'करणा' का कया उपयोग ? किस का वह.करण उपकरण ? किसी का. 
भी नहीं ? -ञअ्रजब समस्या है ! 


_'जो भाषाविज्ञानी हिन्दी-व्याकरणा में भी बढ़े-चढ़े समझे गए हैं, उन्हीं केः | 

र्थों से..मैं.ते अपर कुछ नमूने दिए हैं। i 

| अनुशासन के मागं में । | 

PN 2 % उचित उखाड़ पखाड़ । , हक 

९ घ, `` माली कँसे वाग में, | 
सहे. भाड़ -भंखाड़ ह | 

इति EE 


' जय हिन्दी--जय नागरी क । 
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